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; निवेदन 

श्रयुवेद के आदि परवतंक परमकारुणिकं मगवान्‌ शंकर श्रनुमह से महामति 
श्री माधवकर रिरचित रोगा विनिश्चयः मन्थ के परवा की तिमशुयुक्त षि्ोतिनी 
टीका के प्रकाशन कै ठीक एक वषं बाद आज हमे उत्तराषं श्रौर परिशिष्ट मी प्रस्तुत 
करने का सोगाग्य प्राप्त हुत्रा है । इत मन्थ के पुवधिं को विद्वानों एवं छात्रो नै 
जित ग्म से श्रपनाया है उतते शरोत्साहित होकर हमे उत्वरा को ओर मी सुन्दर 
ठंग से सजाने क प्रणा मिल) है रौर हमने यथाशक्ति उते पूरा करने का भ्यास 
मी किया है | फिर मा निविशतावरा अनेक तरिं का रह जानो अतम्मव नही है | 
उत्तरार्धं भाय मे कायिका के श्रवरिष्ट अश के अरतित्ि श्रयुकेद के 
शेष सात श्रक्ं मे से शल्यतन्न, शालाक्यतन््र, प्रसूतितन्त युक्त कोौमारमृत्य एवं 
श्रादतन्तर इन चार शक्ती के मूलसिद्ान्तो करा प्रायः पूरा तथा भूतविवा एवं 
विषतन्र का संक्तित वणन है । भिरकाल से व्यावहारिक क्लेत्र मे यह विषय प्रायः 
उक्षित ह) रहे है अतः उनके मनन विशेषतः त्राज के युथ मे अ्रतिषिकषित हन्ही 
विषयो के अविन तन्त्रो के साथ तुलनात्मक विवेचन के लिए पर्या भ्रम रौर 
समय दोनो ही शरपेक्तित हे । हमने यथाशक्ति इसे सम्पादित करने कौ चेश की 
है किन्तु अनेक प्रकार के अन्य कायों मे व्यस्त रहने के कारण इस कायं के लिए 
अत्वन्त सीमित समव ही मिलता था । टीकाकार करी तुदरौन शाली के अतिदूर 
( हरदवार मे ) रहने से हमारा कार्यभार आर भ व्र गया जिससे इत माग के 
अर्ताशन मे विलम्ब होने लगा । दूसरी ओर भिन महानुमाको ने पूवि को श्रपना 
कर हरमे प्रोत्साहित किया था उनकी विशेषतः कतरो की उत्तरा्पं की प्रतीता 
अषीरता मे परिणत होती जा रही थी । बहुत-से छात्रो ने प्रकाशेन के पर्व से ही 
दोनों भागो के मूल्य देकर श्रपनी प्रतिय सुरक्षित करा ली है । उनकी श्रषीरता ने 
तो हमें मी अीर वना दिया ओर सीमित सान एवं समय मे ही जो क मी हे 
सका है उसे श्रापके समन्त उपस्थित करते है । 


(१. “खः पथमो दन्यो भिषक्‌ ( ऋगेद ) 








[२] 
परिशिष्ट मे संग्रहीत रोगो के सख्वन्ध मँ कुच वरिवरस॒ या निर्दश मूल यथ 
अथवा उसकी टीका करर विममे हो चुके हें । उनका मी पालोतन सुधमता 
से किया जा सके इसलिए भर्तिश्टः मे मौ स्य॑ल-स्थल पर व्यं के साथ मूलयंध 
के पृषठोका संकेत कर दिया गाह तथा जिन षिपर्योका विवर्‌ टाका चार 
विमर्शं में विस्तरत खूपसे लये चका है उन्हं पुनः परिशिष्ट मँ यथातम्भव नह त्रान 
दिया गया है । इस प्रकार मन्थ करो निदोप एवं सम्प करने कौ यथासम्भव चटा 
ग गयी है । शीघ्रता के कार बहुत सावधानी रखने पर म मुद्ररतम्बन्धी तथा 
च्रन्य कुहं त्रुटियों का रह जाना श्र्म्भव नही है । विद्रलन एवं सहृदय प्ाटकगण॒ 
उदारतपर्वक यर श्रौर दोप क सर्मीक्ञा कर्‌ जिन सुधारों का निदृरा करगे उनका 
शछरगले संस्करण में एण ध्यान रखा जायगा । 
पवर्धि मे उ्षिसित गुरुजनो, विद्वानों एवं मित्रो के अतिरिक्तं उत्तरार्थं को पूं 
करने में मेरे प्रिय शिष्य श्री बनारस दास यपत ए० एम ० एस० ने परय्यत्ति त्रम के 
साथ सहयोग दिया है । एतदर्थे इन्हे सस्नेह च्राशीर्वादि देते हए इनके मंगलमय 
उज्ज्वल भविष्य की कामना करतादह्ं। मरे परम मित्र श्री ्रविदेव जी रुत 
्रयरवेद।लङ्कार मी वड़े प्रम से निरन्तर प्रोत्साहित करते रहे हं अतः उनक्रामी 
अत्यन्त च्रामारी दहं । विदरद्रर श्री विश्वनाथ जी द्विवेदी अ्भ्रति उन सह्य व्िद्रलनों 
काच्रामार न मानना मी ऊतक्नता होगी चिन्ट्येन पूर्वां को देखकर उत्तरार्ध में 
सम्पूरं मन्थ की द्वितीया्रत्ति मेँ धार करने के लिए अनेक ` बहुमूल्य सुग्छाव दने 
का श्रनुग्रह कर हमे प्रोलसाहित. क्रिया है । अशा ह हमें इनक्रा यह्‌ अनुग्रह एं 
सहवोय मविष्य मेँ म रा होता रहेगा । 
सगवान्‌ भूतमावन से अर्थना ह कि वह हने शक्तिद किहम चअ्दुव॑दकी 
श्रधिकाधिक सेवा करते हए भानव समाज कौ सेवा कर्‌ उनको रोगसमृह ल युक्त 
करने एवं उनके हितायुष्टव एवं दुखायुष्टव कौ पिद मेँ कु सी सहायक हयै सकं । 
सवै भवन्तु सुखिनः सवे ` सन्तु निरामयाः । 
स्वँ मद्राशि पर्यन्त सा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 


धन्वन्तरि जयन्ती २०९४ वि० } विदुपामनुचरः-- 
काशी हि्दूषिश्वक्ालय | वेद्य यदुनन्दन उपाध्याय 
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॥ श्रीः ॥ 


माधवनिदानम्‌ 


मधुकोरा' "विद्योतिनो' टीकाद्योपेतम्‌ 
( उष्म ) 


कष्यए्शः @ (० 


प्रमेह-प्रमेहपिडकानिदानम्‌ 
प्रमेह्य साधारणहेतुं व्याच््- 
आस्यासुखं स्वपसुखं दधीनि ग्राम्यौदकानृपरसाः पयांसि । 
नवान्नपानं गुडवैकृतं च प्रमेहहेतुः कफकृच सर्वम्‌ ॥१॥ (च. चि. ७) 


युदशुरै विस्तरे पर निश्चेष्ट आएाम से पड़े रना, सुखपूर्वंक अपिक सोना, दही का तेवन), 
माम्य (बकरा आदि ), जलजन्तु (मदला भादि) तथा भानूप (त्तादि) प्राणियों के 
मां्तरप्त का सेवन, दुग्धस्ेवन, नवोन अन्न तथा नवीन वर्षाजल, गुड (या शकरा) केबने पदार्थं 
तथा अन्य सम्पूणं कफवधंक पदार्थौ का सेवन करना प्रमेह का उत्पादक देतु है॥१॥ 
चन्द्रोदयप्रणयपीवरदुग्धसिन्धुपूरश्चमं वहति यद गुणकीतिंगुच्छः ॥ 
तेन ्यधायि गुरुणा विजयेन शिष्यप्रेम्णाऽश्मरीरुगवधेमंघुकोषबन्धः ॥ १ ॥ 
श्रीकण्ठद्त्तमिषजा गुखुभक्तिरेश।दारभ्यते प्रति संप्रति मेहरोगात्‌ ॥ 
सृक्तीरविचिन्त्य मधुशीकरसुद्धिरन्तीष्टीकाकृतः कतिपयस्य तदीय रोषः ॥ २ ॥ 
अश्मरीरोगानन्तरं बस्तिविजृतिसाम्यासपमेहनिदानसुष्यते-आस्यासुखमित्यादि । 
आस्या उपविष्टस्य चेष्टोपरमः, तेन कृते सुखमास्यासुखम्‌, एवं स्व्रसुखमिति दरष्टम्यम्‌ । 
तेनासनादिदोषादास्यादुःखं स्वभदुःखं वा न प्रमेहहेतुः । गुडवेकृतमिति गुडविकाराः शक. 
रादयस्तथा गुडङृताश्च मचयाः । प्रमेहहेतुः कफञ्ू् सर्व॑ मि्यनुक्तहेतुसंम्रहार्थसुक्तम्‌ । एष 
साधारणो हेतुः प्रमेदस्य; विशेषहेतुस्तु चरके निद्‌ानस्थाने,-'हायनको हारक! इत्यादिना 
कफजस्य, 'उष्णाम्ललवण!--हृव्यादिना पित्तजघ्य, "कटुतिक्तकषायः (च. नि. भ, ४) 
इष्यादिना वातजस्याभिहितः। एतेन सामान्यहेतसहितो विशिष्टहेतुः कफजादिप्रमेहस्य । 
किंच कफजनिदानमप्येतदास्यासुखादि बोद्धभ्यम्‌ ॥ १॥ 
विमन्ञं--'भ्रकर्वेण प्रमूतं = प्रचुरं वारभ्वारं वा मेहति मून्रष्यागं करोति यस्मिन्‌ रोगे 
स प्रमेहः" भत्यधिक या वार.वार भौर प्रायः गँदले मूत्र कास्याग ही प्रमद्‌ कहलाता है। समी 
भमेदो मे मूत्रवहसंस्थान कौ विकृति होना अनिवायं है । विङ्ृति की परिभिन्नता के अनुत्तर प्रमेहो 
केलक्षणोर्मेमोमेद पायेजतिहै। 


| + 


२ माधवनिदानम्‌- [ प्रमेदनिदानम्‌ २३ 


यह रोग प्रायः समाज केउक्त विभागमे पाया जाताहै जो शारीरिक श्रमे विमुख सम्पन्नता 
का जीवन व्यतीत करते हे । अपने कायं के निराक्षणके लिर जथवा वैते मोन व्यजिर्यो को 
प्रायः घर्गो तक गदो प्रदी वैठना पड़ता &ै। उतेमौ जोवन केदेनिक कनन मो यहल्ोग 
आरामदेह सामग्रिर्यो काही उपयोग करते हे । जिहा-लौद्य कै ही कारण अत्यधिक पौष्टिक एवं 
कफ़ ओर मेदोवरभक पदार्था का सेवन व॒ अत्यधिक खुखास्वामय जीवन ( 8९११८६५ 11१६ ) 
प्रमेह का मुख्य उत्पादक देतु है१ । 

दधीनि इस्तका प्रयोग बहुवचन मँ किया गया दहै अतः दिके साथ दयि के वरजनं क्ता 
मौ समावेशहोजाताहै। वाग्भट ने इती उपलक्षण के लि गोरस शब्द का उपयोग क्षिया ह । 

कफङच सर्व॑मू--यदँ पर्व शब्द से अनुक्त समी देतुजं का संग्रह कर द्विया गया है। यह 
प्रमेह के साधारणदतु हैँ ओर दोषानुसार विशिष्टदेतु तो चरक निदानस्थाने देते कडे गये हैः- 

किष्मज प्रमेह के कारण--हायनकय वकचीनको दारकनैपेतकटमुङन्दकमदहावी दिपरमो. 
दृकसुगन्धकानां नवानामतिवेल्टमतिध्रमागेनो पयोगस्तथा सरपिंष्मतां नबहरेणुमापसुपानां 
ग्राम्यान्‌ पौदकानां च मांसानां शाकतिल्पललपिष्टान्नपायलङकररविरेपो विकाराणां इीर. 
मन्दकदधिद्रवमधुरतरुणप्रायाणाञ्ुपयोगो, श्जाव्यायामवजनं स्वप्न शय्यासनप्रसंगो यश्च 
कश्चिद्‌ विधिरन्योऽपि श्ेष्ममेदोमूत्रप्रजननः स सर्वो निदानविशेषः ( च० नि०४)। 

पित्तज प्रमेह के कारण~*उष्णाम्लवणक्ारकटुकाजीणं' इत्यादि । (चण नि०४ ) 

वातज प्रमेह के कारण--रूक्कटुकषायतिक्तलघुशीत इष्यादि । ( च० नि० ४) 

अओौर भौ, कफक्च सवम्‌? का एक मावयद मी है, कि यद स्वदतु प्रमेध्कारक होने के 
साथ दलेष्मवर्क मौ है । यदि दुग्धविकार्रो का सेवन किया जये भौर उनका उचित पाचन 
होता रहे तो मपेक्षाङृत कफ़ की अधिकता रहेगी हौ भौर यदी दलेष्मा जब दोषसरूपमे दहो जाता 
दतो वस्तिगत दाश को दूषित कर प्रमेह की उत्पत्ति करता है । ध्सलिप ध्व' शब्द्‌ का उपयोग 
क्रिया गया । अर्थात्‌ प्रमेहकारक पदां कपतवरधंक रै भौर कफवभक पदां प्रमेदकारक मी है । 
इनका परस्पर अन्योन्याश्रय प्ंबन्प है । इलेष्मानाशक पदार्थो के सेवन से प्रमेह नष्ट होता है णवं 
प्रमेदनाशक पदार्थो के सेवने दलेष्मानष्टहोतराहै। 

शाखो मे प्रायः कफ़ज की चिकित्सा काहौ वणेन है । इसलिए "च! शब्द से दैष्मिक प्रमेद्‌ 
केहीये स्तव कारण दोतते हैः देसा मी कुद का मत किन्तु अन्य वातल भौर पित्तल कारणो से 
चातज एवं पित्तज प्रमे कामौ वणेन भाया वचपिवेबाद मेहति है प्रथम तो प्रायः समी 
देष्मजषही होतेरैं। 

ख्चतोक्त कारणों का निरूपण कने परमी य स्पष्टहो जाता रकि कफ या कफवधंक 
पदाथ ही प्रमेह की उत्पत्ति मे प्रधान कारण है--"दिवास्व्नष्यायामालस्यप्रसक्तं शीत निग्ध- 
मधुरमेधदरवा्नपानसेविनं पुरुषं जानीयात्‌ प्रमेही भविष्यतीति, (खु० नि ६) प्के साथ 
वातल तथा पित्तल पदार्थौ करा सेवन करते रहने से प्रमेह वात्तिक तथा पैत्तिकं स्वरूप को मी धारण 
करकेतादै। हसौ श्थि चरक ने 'त्रिहोषप्रकोपनिमित्ता विंशतिः भ्रमेदा वन्ति" तीनो दोरा 
के कारण प्रमेह के बीस मेद होते है, देसा कदा रै। 








१. उ दज्नस्वाचु्ख कोः बषिक द बत ह्व नच च्च च्चननः को अभिक स्पष्ट करते हए भाचायं वाग्मट ने-- एकस्थानासनरतिः 
(वानि १०) कहा है । यद्‌ वाक्य मधिक युक्तियुक्त एवं माववोषक ह भरात्‌ जो व्यक्ति एकं 
हौ स्थान पर बैठे जपने कायं को सम्पादित करते है । 

स्वसुखं छख प्वं सन्तोषदायक निद्रा कभी भो रोग का कारण नदीं होती हैषफिरमी 
जब ब्‌ विभिवजित ( क्षयनं विधिव्जितम्‌ वा० नि० १० ) होती है भात्‌ धातु, देश, काल 
एवं भाय कौ मर्यादा का अतिरेक करके होती है तो अवदय कष्टदायक होतो दै । 
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मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३ 


शठे विमिकादिमेदानां सम्पाति वर्णयति-- 
मेदश्च मासं च शरीरजं च छेदं कफो बस्तिगतः प्रदूष्य । 
करोति मेडन समुदींष्णेस्तानेव पिततं परिदृष्य चापि ॥ २ ॥ 
क्षीणेषु दोपेष्ववङृष्य धातून्‌ संदृष्य मेदान्‌ इरुतेऽनिरश्च । 
कफजमेह-पस्ति्रदेश मे स्थित कफ शरीरस्थ मेद, मांस तथा जलीयांश को दूषित करके 
कफ़ज मेहो को उत्पन्न करता है । 
पेत्तिकमेह--उष्णपदार्था के तेवन से वद्‌ हा वलतिप्रेश मे स्थित पित्त मौ पूववत्‌ मेद, 
मांस ओर शरीर के जलीयांश वो दूषित करके पैत्तिक मेह को उतपन्न करता है । 
वातिकमेह~-कफ भौर पित्त के क्षोण दोनेपर वायु धातुम (वसा, मञ ना, मओोज तथा लसिका) 
को दूषित कर भौर बस्ति मे लार बात्तिक में को उत्पन्न करता दै ॥ २ ॥ 
दोषोर्वणताभेदेन प्रमेहाणां साध्यासाध्यता- 
साध्याः कफोत्था दश, पित्तजाः पट्‌ याप्या, न साध्यः पवनाचतुष्कः ॥ 
समक्रियत्वाद्विषमक्रियतवान्महात्ययत्वाच यथाक्रमं ते ॥ (च. वि. ६) 


कफ़जन्य दस प्रमेह दोष मौर दर्यो की समान चिकित्सा होने के कारण साध्यहोतेषहैं। 
पित्तजन्य छ प्रमेह दोष ओर दूरण्यो कौ चिकित्सा मँ विषमता होने के कारण याप्य होते है। 
भत्यधिक शीघ्रता से एवं धातकरूप से धातुं के विनाशक होने के कारण तथा दोष एवं दूर्ण्यो 
की चिकित्सा मे विषमता होने से चार प्रकार के वातिक मेह असाध्य होते हैं ॥२॥ 

कफपित्तव तजमेहानां करमेण संप्ालिमाह-मेद इत्यादिना । अनर कफजा एव मेहा 
भूयस्त्वेन साध्यस्वेन चादावुच्यन्ते। तानेवेत्ि। मेदोमांखशरीरजक्छेदान्‌। उष्णैरिति। उष्ण. 
वीय॑सप्ो वन्यैः क्ीगेषु दोपेष्विति । ्रृदसेनैव स्ीणेषु, न तु समानापेषया कीणेषु, अनेन 
वृद्धे कफे पित्ते वा यो वायुरुह्नादिना कमेण बृद्धो भवति, स नेहासाध्यमेह चतुष्टयप्रक. 
रणे विवदित इति सूच्यते । तन्न हि चिकिरसाविधानात्‌ साभ्यस्वमसित । यदुक्त,-्या 
वातमेदान्‌ प्रति पूरवसुक्ता वाततोरदणानां विहिता क्रिया सा। वायुहिं धातुष्वतिकषितेषु 
कुष्यस्यसाध्यान्‌ प्रति नास्ति चिन्ता, (च. चि. भ. ६) इति । दोपेष्विति । कफपित्तेषु, 
द्वयोश्च बहुवचनं ग्यक्तथपेद्चया.बहुःवात्‌ । अवङ्कप्येति चस्तिसुखं नीष्वा । धातूनिति। वसा. 
मजौजोरसीकाल्यान्‌ । समक्रियव्वादिति । कफस्य दोषस्य दूष्यस्य च मेदःभभतेः समान- 
स्वात्‌ कटुतिक्तादिक्रियायाः। जत्र व्याधिमहिम्ना तुर्यदूष्यता स्राध्यताया हेतुः । तेन न 
च तुस्थगुणो दूष्यो न दोषः प्रकृतिभवेत्‌ (च. सू. भ. २१) हति चरकवचनं कष्टसाध्यताथं 
नोद्धावनीयम्‌ । यदुक्त,-“उवरे तुर्य तुंदो पत्वं प्रमेहे तुल्यदृष्यता । रक्तगुहमे पुराणस्वं सुख- 
साध्यस्य लक्षणम्‌ -इति । विषम क्रियस्वादिति । पित्तस्य भरमेदग्रधानदूष्यस्य च मेदःप्रभ्ते. 
आान्योन्यविपरीतक्रियसवात्‌ ; पित्तहरं हि मघुरादि मेदस्करं, मेदोहरं च कटकादि पित्त. 
रमिति क्रियावेषम्यम्‌; अश्र व्याधिस्वभावो हेतुः तेनान्येषु व्याधिषु परस्परविरद्धदोषदूष्य- 
संसर्गेऽप्युभयगप्रष्यनीकभेषजविधिरविरोधीति । महाध्ययस्वादिति, मजनादिगम्मीरधास्वप- 
कषंकस्वेन बहुञ्यापत्तिकरस्वात्‌ ; आशुकारित्वादिती शानः । चकाराद्विषमक्छियत्वं च वातत- 
जानां समुच्चीयते ॥ २-३॥ 


विमशं-दारीरज वेलेद्‌ से लसीका के अतिरिक्त रक्त, शुक्र, जल तथारत्त चार्रोकामभी 
न 


१. भेहिष्वतिकषितानाम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 





४ माधवनिदानम्‌- [ प्रमेहनिदानम्‌ ३२ 


गरदण हो जाता है । शनम से कु कफजमेह मे जौर कु वैत्तकमेद मेँ विशेष सूप से दूषित दोते 
ह । मेद मौर मसि प्रायः प्रत्येक मे समान सूप से दूषित होते है । 


बस्तिगत-- साधारणतया बस्ति शब्द से मूत्राश्यका हा अहण होतारँ, किन्तु प्रकते 
इससे सम्पूणं मूत्रवहसंस्थान का ग्रहण कर लेना चाहिये; क्योकि र्सकेदी विभिन्न घर्ञोको 
विङति के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रमेहो फी उत्पत्ति होती है । उक्त आश्चयको खश्चुतनेभो स्पष्ट 
किया रै- तस्य चेवं प्रवृत्तस्यापरिपक्षा एव वातपित्तश्ङेष्माणो यदा मेदसा सैकत्वसुपेस्य 
मूत्रवा्िसोतांस्यनुषष्याघोगत्वा वस्तेसंखमाभ्रिव्य निभिचन्ते तदा प्रमेहान्‌ जनयन्ति ।› 
(सु०नि०६)। अपरिपक वात, पित्त भौर कफमेदके साथ मिलकर मूत्रवाही ज्लोत (वृक्ष, 
गवीनी ) तथा मूत्राय मे भाकर प्रमेह को उत्पन्न करते े। दोषा के साथ साथ उपयुक्त अङ्गो की 
विङ्ृति का परिणाम मौ प्रमेहो मे अभिव्यक्त होता है । जिसे उसके भवान्तर मेद किये जाते है । 

साध्यासाध्यता का निरूपण करते हट चरकं ने कदा है किं रोगारम्मक दोष के समान 
गुण दूष्य एवं समान दोषज-ग्रकृति का अमाव हयी स्ाध्यताकी कसौटी है "न च तुर्य गुणो दूष्यो 
न दोषः श्रङृतिभ॑वेत्‌।* पस प्रकार यचि मेद, शुक्र गौर नल जसे समान युण भमंवले दर्यो से 
युक्त कफ़ज मेह बो साध्य कोटि में न्ींरखा जा सकता, तथापि प्रमेह श्सका अपवाद है भौर 
व्याधिप्रमाब से उसकी वल्यदूष्यता मी साध्यताकोष्टी प्रकट करती है; क्योकि प्रमेहरोग का 
मुख्य उत्पादक हेतु कफ ॒पएवं कफन।तीय पदार्थौ का तेवन दै भौर दूषित दोनेवाली धातय मी 
कफमरेणी की है। भतः दोष भौर दूष्य दोनों की चिकित्सा के ल्य कटु-तिक्तकपाय रसोसे 
युक्त द्रव्यो का उपयोग क्रिया नाता है घौर समान गुण होने से दोनो कौ शन्तिभौ होतो दहे 
जिसे प्रमेह की चिकित्सा करनास्रलषशोजातादहै। स्ील्यिक्दामी टै- 

ऽवरे तुक्यतैदोषष्वं प्रमेहे पुच्यदुष्यता । रक्तगुक्मे पुराणर््वं सुखसाध्यस्य लकणम्‌ ॥› 

पैत्तिक मेह मे दोष भौर दूर्यो की चिकित्सा मे विषमता रती है भतः वद्‌ याप्य हेता रै । 
दोष पित्त रै गौर दूष्य कफध्ेणीकेषहै, भतः यदि पित्तके विरुद्ध शीत तथा मधुर पदार्थोका 
उपयोग किया नाता दै तो प्रमेह के सुखल्य'उपादान कफ की दृद्धिहोनेसे प्रमेदकी वृद्धिकी 
सम्भावना रहती है । शतके विपरीत यदि कफनारक उपायो का सदारा छ्याजायतोप्रमे्के 
उत्पादक हेतु पित्त की इद्धि होने से प्रमेह यथास्थित रदता है । इतत प्रकार विषमक्रिया होने से 
यह्‌ याप्य है क्योकि कुद (थोडेतेदी) द्रव्य देते जो पित्तशमन करनेके साथसाय मेद 
आदि दर्यो कामी शमन करते है । यथा कषायरसर पित्तकाभो मन करतार गौर दर्यो का 
मी। इसी लिर पत्तिक प्रमेहो को याप्य कहा गया दै । 


वातिक मेह मे धातुओं का जितनौ तीव्रता से विनाश्च होता है उसकी पृति के लिय उतनी 
भ्रमावकारी ओौषर्पो का प्रायः भमाव होता । यदि भौषधियाँहैमीतो बहत कम; जो सर्व॑ 
साधारण को भौर सवत्र उपरन्ध नदीं हो सकती । तथा तीव्रता से धातुश्च कै कारण अनेक 
धातक उपद्रव मौ उत्पन्न होते है एवं वातशामक चिक्कित्सा प्रायः मेद आदि का व्ध॑क एवं मेदोघ्च 
मादि द्रव्य प्रायः वातवर्धक होने से चिकित्सामे मी बिषमता होती है। भतः उसे असाध्य श्रेणी 
मँ रखा गथा है। वात्तज प्रमेहो कीजो चिकित्सा शाखो मे वित है वह वातोखण प्रमेहं 
की है मथोत्‌ कफज या पेत्तिक प्रमो की चिकित्सा लंघनादि के कारण कमौ-कभो वातदोष वद्‌ 
गया भौर उससे कुच वातिक प्रमे कौ उत्पत्ति हो गयो हो तो उसको शांत करनेकेल्यि 
दे। भौर जदा वाध स्वयं दूषित होकर धातुर्भोको आङ्कष्ट कर बरस्तिस्थान मँ भवस्थित दो 
जाती हे, यद स्थिति सवंथा भताध्य है भौर समे प्रत्याख्यान करके हो चिरत्सा करनी 


चाद्ये । कहा मी है- 





मधुकोश-विद्यातिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ । ५ 


या वातमेहान्‌ प्रति पूव॑सुक्ता वातोख्वणानां विहिता क्रिया सा । 
वायुहिं धातुष्वतिकपितेषु कुप्यरपसाध्यान्‌ प्रति नारित चिन्ता ॥ ( चरङ़ ) 


भरमेक्षाणां दोषदृष्यसंग्रहमाह-- 
कफः सपित्तः पवनश्च दोषा, मेदोऽखश्कराम्बुवसालसीकाः । 
मज्ञारसोजः पिशितं च दृष्याः, प्रमेहिणां विशतिरेव मेहाः ॥ ४ ॥ 
(वा.नि. १०) 
प्रमेह को उत्पत्ति मे वात, पित्त गौर कफ ये तोनों दोष कारण है । मेद, रक्त, शुक्र, जल, 


वता, लत्तीका, मञ्ना, रस, ओज तथा मातत ये दस दूष्य है । इनते ( इन दोष-दृष्यों के संयोग 
विशेष से ) बीस प्रकार कै प्रमेद्‌ उत्पन्न दोते दै ॥ ४॥ 


सर्व॑मेहानां दो षदुष्यसंग्रहमाह-कफ दृश्यादिना । वसा मांसनेहः, सर्व॑देहलेह हस्य 
न्ये । रीकोदकविशेषः । यथाह चरकः+-“यत्त॒ मांस्वगन्तरे उदकं तञ्चसीकाशब्द्‌ं कमते, 
(च. शा. भ. ७) इति । रसौज इति । रसश्च नोजश्च इति दन्द्रः। नोजश्चात्राघाज्ञङ्पिरि- 
मितं शे्मरूपम्‌, यदुक्त, -शेप्मरस्यौजसोऽरबाज्जलिः परिमाणम्‌) ( च, शा. च. ७) इति 
नत्वष्टबिन्द्रारमक, तस्य भ्ंदोन मरणाभिधानात्‌ । ननु, रघ एवौजो रसौज हति कुतो न 
कल्प्यते १ रसोऽप्योजःशब्देनोच्यते; यदुक्त तस्मिन्‌ कारे पचत्यभ्ियंदन्नं कोष्टमागतम्‌ । 
मलीभवति तत्‌ प्रायः करप्यते किचिदोजवे' (च. चि.भ, ८ ) इति; ओजसे इति रषाये. 
स्यथः । नैवम्‌, जोजसो हि मधुमेहे दुष्यवेनोक्ततवाव्‌ , भोजःङब्दो पादानवैफल्याचच । यद्य 
प्यत्र बहूनि मेदःप्र्तीनि दृष्यत्वेनोच्यन्ते, तथाऽपि पूवं मेदो मां शरीरजक्रेदानां सव॑म. 
हेष्ववरश्यम्भाविदूष्यतवेन प्रधगभिधानम्‌ । मजादयस्तु मेहविशेषे दूष्याः । त्यथा-रसीका. 
वस्ामजौजांसि वातिके, न पैतिके, न श्तैष्मके । इयानः पुनराह,-रसरक्तथक्राणि सर्व॑मे. 
हेषु कदाचिद्‌ दूष्यन्ते न स्ववश्यमिति । किंच सर्वमेहानामेव दोषत्रयजन्रस्वं सकर्दृष्याश्र 
यिष्वं च "कफः सपित्त'-इस्यादिनोपद्श्यंते । मेदोमांसादीनि स्वत्यन्तदृष्यो पदकं नाथं परथ 
शुक्तानि । यतश्ररकेऽपि कियन्तः शिरसीयाध्याये सकरमेहवाचकमधुमेहकथने दोषनत्रयभ्र- 
कोपोऽभिदितः। तथाहि,-'स मारुतस्य पित्तस्य कफस्य च सुहं हः । दश्षेयध्याङृतिं गत्वा 
्यमाप्याययते पुनः? ( च. सू. भ. १७) इति। तथा स॒श्रतो ऽप्याह्‌,-“वातपित्तमेदो भिरन्वितः 
श्लेष्मा मेहान्‌ जनयति (ए. नि. अ. ६) दष्यादि । कफादीनां दथल्बणादिसंषगस्यानन्पयेन 
सवमेहावस्थाविरेषेण मधुमेहेन च संख्यायिक्यभसङ्गनिरासायावधारणार्थमाद-'दिशतिरेव 
मेहा" इति ॥ ४॥ 

विमक्ञं-परमेद कौ उत्पत्ति मँ तीनो दोर्पो का संसर्गं रहते हुए भौ जलबहुल कफटोष की 
विदेषता रती दै । चहुद्वः रलेप्मा दोषविरेषः ( च. नि. ) परमद के सामान्य निदान मे मी 
कफ़कोष्टी प्रधानता दी ग दै । दर्यो का संमद्‌ करते हए चरक ने मेद्‌ आदि दर्यो के पूवे बहु 
भौर अवद्ध इन दो विशेषणपदं का व्यवहार किया है । "्वह्वद्ं मेदो मासं च शरीरजक्लेद्‌ः 
क्रं शोणितं चसा मज्ञा लसीका रसश्वौजश्च इति दूष्य विरोषाः संख्याताः! ( च. नि. ४) 
वस्तुतः उक्त दो विशेषणो का उपादान करना अनिवायं दै, क्योकि प्ाज्त परिमाण एवं ब्धावस्था 
मये दुष्य मूत्रमागं द्वारा उत्सृष्ट नहीं हो सकते। श्न मिशेषणो का दर्यो के साथ सम्बन्ध 
यथायोग्य समज्ञना चाहिये । मेद, मां, वप्ता ओर मञ्ना के प्ताथ दोनों विशेषण रग सकते 
है । विन्तु शेष सव स्वतः अवद्ध या द्रव रूप हें भतः उनके साथ केवल बहु विशेषण ल्गानादी 
उचित है। 


§ माधवनिदानम्‌- [ ्रमेदनिदानम्‌ ३३ 


वस्ता से कत्तिपय विद्वान्‌ मांसगत केह या त्वगन्तसीय वसास्तर का अहण करते है । श्शुद्ध- 
मांसस्य यः स्नेहः सा वसा परिकीर्तिताः । इसो लिये विजयरक्षित जोने मी "वसा मांष- 
स्नेहः! देना लिखा है । वस्तुतः सम्पूणं शरीर मे व्याप्त स्नेह बिदेष को दी वसा कहना चादिये । 

रु्तीका- मांस भौर त्वचा के मध्य मँ रहने वाला जलीय पदार्थ हो लसीका है । इसे लिम्फ 
(कष्ण ) मौ कहते है । चरकने क्दामी है- यन्त॒ मांसत्वगन्तरे उदकं तज्ञसीकाकाय्दं 
कभते' । रसके अतिरिक्त शरीर के अन्य मार्गो मे भी सीका रदती है। 

रसौजः रस भौर भोज पृथक्‌-पृथक्‌ शब्द दै -रसश्चौजश्रेति रसजः । कतिपय विदानो का 
कथन ह कि उक्त समाम से पसौजसीः यह द्विवचन का रूप हौ वन सकता टै एकवचन का 
न्दी । भतः वे “रस एवौजः रसौजः, इप प्रकार का विग्रह करकेरमरको दही ओज मानते है, 
क्योकि चरक ने राजयक्ष्म चिकित्िताध्याय मेँ स्पष्ट सूपे रप्र के च्यि ओजदाब्द का प्रयोग 
किया है-^तरिमिन्‌ काके पचस्यभ्ियंदन्नं कोष्ठमागतम्‌ । मङीभवति तप्प्रायः कल्प्यते 
किंचिदोजसे?। ओजशब्द यदं रसत का वाचक है । वस्तुतः रमन भौर बोजशब्द का अभिप्राय 
पूणंतया भिन्न है; क्योकि मधुमेह मँ भोज को ही दूष्य माना गया है-^भोजः पुन्मधुरस्व- 
भावम्‌, तद्‌ यदा रौच्याद्वायुः कपायस्वेनाभिसं सृज्य मूत्राङयेऽभिवदति तदा मधुमेहं 
करोति? चरकनि० ४ )। सके भतिरिक्तरसद्टी ओज दोतातो रपत के साथ ओज इाब्दका 
उपादान मौ व्यथं ही था। चरकोक्त दृष्य-संग्रह म भोजकारस से पृथक्‌ उटेख मिल्नेपेमौ 
यह्‌ स्पष्ट है कि यदं भोज का स्वतन्त्र उव्लेख इष्ट है । 

भोज कफजातीय है । यह दो प्रकारका होता रै--( १) मधां्ञलिपरिमाण(२) अष्ट 
बिन्दुपरिमाण । अधाज्ञकिप्रिमाण सवंशरीर में व्याप्त रहता है) किन्तु भष्टविन्दुपरिमाण जज को 
प्रर या चक्छृ्टभोज मी कते दैः भौर द्सका अधिष्ठान केवल दय दी है-^तत्परस्यौजसः स्थानम्‌ 
यह ओज प्राणो का आश्रय है। इसके विच्रिन्मात्रक्षयस्ते मी प्राणनाश का मय रता है । ष्ह्दि 
तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीषरसपीतकम्‌ । ओजः क्वरीरे संस्यातं तन्नाशान्ना विनश्यति, ( च० 
सू० १८ ) तथा श्राणाघ्नरयस्यौजसोऽष्टौ बिन्दवो हृद्याश्चिताः? । अत एव प्रकृत मे भर्धाजलि- 
परिमाणभोजका ही य्रहण रिया जाता है । यपि प्रमेद मे मेद आदि मनेक दृष्य होते है किन्त 
मेद, मासि ओौर शरीरज क्लेद विशेषरूप से भौर सभी प्रमेहो में दूषित दोते टै अतः सम्प्राप्नि 
वणन में उनका विशेषरूपसे उलेख किया गया है । शेष मज्ञा मादि दूष्य तो विशिष्ट महो मेँ ही 
दूषित होते द यथा--लक्तीका, वसा, मञ्ज भौर ओज केवल वातपरमेहु में दूषित होते है पत्तिक 
भौर कफजे नकं दा मधुकोषकारका मत है। दशान का मत है कि रस, रक्त ओर शुक्र समौ 
मेदो म कमी दूषित होते हे मौर कमी नीं । वस्तुतः समी प्रमेह दोषत्रयजन्य होते है मौर समौ 
दूष्य मी दूषित ष्टो सकते है किन्तु मेद, मांस आदि समी मे अधिक दूषित होते दै ओर विशिष्ट 
मेहो मे विशिष्ट दूष्य दौ अधिक दूषित होते है । यी मतत चर एवं सुश्वत कामी दै जिसका 
उषे मधुकोष में किया गया है । 

विंशतिरेवेति-कफादि दोरपो के ताएतम्य घे द्रयुल्वण भादि मेद गौर समो प्रमेद के भवस्था 
विष भे दोनेवक मधुमेह के कारण संल्याभिश्य को भाशंका से भवधारणार्थक यव शब्द का 
प्रयोग कर्‌ केवल वीस प्रकार के प्रमेह होते है इतका प्रभिपादन किया है रेता मधुकोषकार का 
मत ह। किन्तु चन्दपूति के किएदही एव शब्दका प्रयोग करिया गया परत्ीत होता है । क्योकि 
चरकोक्त भालाल मेद्‌, शौतमेह तथा कालमेद का पाठ सुश्रुते नहीं भिलता। इसी प्रकार 
रवण, फेन भौर अम्ल मेदो का वणन चरक मे नदीं मिलता । लक्षणभिन्नता के कारण ये एक दूसरे 
कै पर्याय मौ नीं के ना सकते दै । यदि इन सव को मिलाया जाय तो संख्या बीस ते भिक 
ही दोती रै । इसके भतिरिक्त भाधुनिक मन्थो मँ वर्णित पूयमेद, भेषजमेह आदि कि उलेख प्राचीन 


म 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाट्टयोपेतम्‌ । ७ 


अन्धो मेँ उपलब्ध नहीं होता । श्सलिप विशतिरेव' का अथं बीस दीन करके बीर्सो या अनेक 
करना सङ्गत प्रतत होता है। श्सी बात को मधुक्ोषकारने मी अगे चल कर स्वीकार किया ¦ 1 
मौर कदा है ङि 'सामज्ञस्यं चान्न नास््येव परस्पररुङणसं वाद्ाभावाच्‌ स्छतिद्रंधवत्‌ सव 
श्रमाणमर ) कविराज गणनाथसेन जी ने सोलह मेद मानकर उन्दी के भीतर समी प्रमेहो का 
समविश क्रिया वहम ठीक नदीं है क्योकि उनन्दोनि अर्वाचीन रतिसे दर्ित प्रमेदोकादी 
विचार फिया है ओर उनकी संख्या में निरन्तर भन्तर आता रहता है । 

भरिभिन्न संहितां मे वित प्रमेहभेद का शान निभ्नलिखित तालिका से स्पष्टो जायगा। 
समे जिन जिनके नाम या लक्षणम सामज्ञस्य है उनका उदेव एकदहीरेखामें किया गया 
है भिन्तु जिनमे परस्मर सामज्जस्य नदं मिलता उनके पामने स्थान रिक्त द्योड्‌ दिवा गया हैः-- 


कफज प्रमेह 
चरक सश्चत वारभट माधवनिदान 
१ उदकमेह उद मेद उदकमेद उद्कमेद्‌ 
२ इ्ठुवालिकारस्तमेद श्छठवाल्किमेह इष्चमेह इश्मेद 
३ सान्दरमेद्‌ सान्द्रमेद सान्द्रमेदः सान्द्रमेद 
४ सान्दरप्रतादमेद सुरामेद सुरामेह सुरामेद 
५ गुङकमेह पिष्टमेह पिष्टमेह पिष्टमेद 
& शुक्रमेह चुक्रमेद शुकरमेद शुक्रमेह 
७ शीतमेद -- शोतमेह शीतमेद 
८ सिकतामेह सिकतामेह प्षिकतामेह प्िकतामेद 
९ शनेमेद इनेमेह शनैर्मेद रनेर्मेद 
२० आलालमेह्‌ -- लालामेह लालमेह 
११ - ल्वणमेद 2 = 
१२ -- फेनमेद -- - 
पित्त प्रमेह 
१ क्षारमेद्‌ ्षारमेद क्षारमेह ्षारमेह 
२ कालमेह -- कालमेद कारमेह 
३ नीलमेह नीलमेह नीरमेद नीलमेह 
४ लोितमेह शोणितमेद रक्तमेह रक्तमेद्‌ 
५ मज्जिष्ठनेह मञ्जिषठामेद मर्जिष्ठामेद मजजिष्रानेह 
६ हारिद्रमेद हारिदरमेह हारिद्रमेद हारिद्रमेद 
७- भम्लमेह्‌ ~ -- 
वात प्रमेह 
१ वक्तामेद्‌ वसामेह वसामेह वसामेह 
२ म्नामेह सपिर्मेद मञ्जामेह मञ्जामेद 
३ हस्तिमेह हस्तिमेद दस्तिमेह इस्तिमेद 
४ मधुमद क्षोदरमेद मधुमेह मधुमेह 
भरमेहस्य पूर्वरूपाणि विवेचयति- 


दन्तादीनां मराद्यतवं प्राग्रं पाणिपादयोः । 
दाहशिकणता देहे वट्‌ स्वराद्वास्यं च जायते ॥५॥ (बा. नि. १०) 


१० माधवनिदानम्‌- [ मेहनिदानम्‌ २२ 


हो पाता । परिणामतः शकरा गौर एसीरोन, एसीटिकं एस्सिड, वीटा दाइडोआक््ीन्यूटरिकि एसिड 
आदि अम्ल मूत्रे आने लगते है । ॥ 
शलेष्मिकमेहानां स्वरूपं वर्णयति-- 
५ >) ५ ~©, थ 
अच्छ बहु सितं शतं निगेन्धञदकोपमम्‌ ॥ ७॥ 
फ अ क किचि [+ [कक => 
` मेहत्युदकमेहेन दाबिलपिच्छिलम्‌ । 
५ [3 41 ष 
इक्षो रसमिवात्यथं मधुरं चेचुमेदतः ॥ ८ ॥ 
# अ; न ~ 
सान्द्रीभवेत्‌ पयुषितं सान्द्रमेहेन मेहति । 
© ् 
सुरामेही सरातुस्यश्पयंच्छमधो घनम्‌ ॥ ९॥ 
संहृष्टरोमा षष्टि पिष्टवद्रहलं सितम्‌ । 
५ [+अक 7 „स 
शुक्रां शयक्रमिश्रं वा शुक्रमेही प्रमेहति ॥ १० ॥ 
ूर्ताणून्‌ सिकतामेही पिकतारूपिणो मलान्‌ । 
शीतमेही सुबहुशो मधुरं भृशशीतलम्‌ ॥ ११॥ 
11 # ० 
शनैः शनैः शनैर्मेही मन्दं मन्दं प्रमेहति । 
लालातम्तुयुतं मूत्रं लालामेहेन पिच्छिलम्‌ ॥ १२॥ 
(वा.नि. १०) 
उदकमेह--उदकमेह में स्वच्छ, मात्रा मे अधिक, सफेद ( व्णरहित ), स्श्ं मेँ ठण्डा, गन्ध- 
रदित, जल के समान तथा कु गंदला भौर पिच्दिलतायुक्त मूतरत्याग होता रै। 
इश्ठमेह--दश्चमे् से पीडित रोगी ईंख के रस के समान भति मधुर मूतर का त्याग करता है। 
सान्दमेह-सान्द्रमेह से पीडित रोगो के मूत्र मे रखने ते तल्दधट वै जाती दै । 
सुरामेह-स॒रामे से पीडित रोगो का मूत्र ऊपर से स्वच्छ एवं निम्नमाग मे घना होता दै । 
पिष्टमेह-पिषटमेह पे पीडित रोगी का शरीर मूतरत्याग करते समय रोमा्वित शे नाता है 
ओर वह सफेद, मात्रा मे अपिक एवं पिट सदश्च पदाथं से मिला हआ मूत्रत्याग करता है । 
शकरमेह- क्रमे ते पीडित रोगी शुक्र के समान अथवा वस्तुतः शुक्र से मिश्ित मूत्र का 
स्याग करता है। 
सिकतामेह-सिकतामेह से पीडित रोगी के मूत्र मेँ सिकता (रेत ) के समान दयोटे दयोरे 
कठिन कण भिज रहते दै । 
छीतमेद- शीतमेही का मूत्र मधुर एवं स्पशं मेँ अत्यधिक शीतल होता है, रोगी बार बार 
मूत्वयाग करता है। 
सनमह-दस से पीडित रोगी बहुत परे धीरे मूत्त्याग करता है । 
राकामेह-लारमेह से पीडित रोगी का मूत्र पिच्छिल एवं लालारस के समान होता है ॥ 
अन्न कफस्य शवेतशीतमूतंपिच्छिलाच्छुलिग्धगुरुमधुरसान्दधसाद्मन्देषु गुणेषु मध्ये 
छत्रचित्‌ कंचिद्‌ गुणप्रकर्षादुदकमेहादयो दश्च दश्यन्त इ्याह--अच्छुमिष्यादि। सान्द्रप्रसा- ^ 
दृूवेक एव गुणो गणनीयः, सान्द्रमेहव्य पदे शस्तवेकदेशेन मविष्यती ति । पेश रेता दिभि. 
रणभ्यस्तः समस्तश्च योगा दश मेहा न तु यथाक्रमं, “वेन गुगेनेडेनानेङेन वा भूयस्तरयुष- 
ख्यते तरसमाख्यं गौणं नामविशेषं प्रातिः (च. नि. भ. ४) हति चर; वचनात्‌ । च ( 





मधुकोश-विद्योपिनीटीकादयोपेतम्‌ । ११ 


यथा दकाभिरुंणेदंश मेहान्‌ करोति तथा संगं विकरपान्तरेणापरानपि कुतो न करोतीस्या- 
शङ्कनीयं, भावस्वभावस्य परवचुयोऽ्यष्वाच्‌ › अदृ्टकस्पनायाश्चानहंस्वात्‌ । तत्र रेता च्डुशीते- 
ंणेरुदकमेहः; मधुरशीताभ्यामि्कमेहः; सान्द्र पिच्छलाभ्यां सान्दमेहः; अच्छेन पित्तानुरा- 
गिणा सुरामेहः; शछ्धेन पि्टमेहः, अत्र पिष्टवदित्याङेपन पिष्टवत्‌ ; श्वेनलिग्डाभ्यां श॒क्रमेहः; 
त्र शुक्राममिति सवमेव मूत्रं शक्ततुव्यं, शक्रमिशरं वेति क्राभश॒कछमिश्र; व॑ स्तवश॒कर- 
मिश्रष्वे तु कफजस्याप्यसाध्यत्वं स्यादिति, जप्यचन्द्रस्तु शक्रस्य मूत्रेग गुणकृतं सादृश्यं, 
शुक्रमिश्रं वेति च श॒क्रगुणानां संयुक्तसमवायानमृत्रे दशेनमिव्याहः सान्द्रमूत्तभ्यां सिकता. 
मेहः, भत्र मूर्तागूनिति मूरतानू कठिनान्‌ , भणून्‌ जक्पान्‌ ; मलानिति बहुवचनं दोषाणामव- 
यवबहुत्वात्‌ , जाव्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमिति वाप्यचन्र; मखोऽत्र प्रकरणात्‌ कषः; 
ग॒रमधुरशीतेः शी तमेदः; मन्दमूर्तान्यां सनेमेहः; पिच्िठेन लालामेहः। चरके सुरामेह- 
स्थाने सान्द्रपरसादमेहः परितः, तथा पिष्टमेदः शुङ्कमेहशब्देन, तेनैव शीतमेहरारामेहौ 
पठितौ, पित्तजश्च काटमेहः; खश्चतस्तु उरकोक्तशीतमेहखालामेक््योः स्थाने फेनमेहरवणमेहौ, 
कालमेहस्थाने चाग्लमेहं पठितवान्‌ । सामञ्जस्यं चात्र नास्त्येव, परस्परर्दणसंवादा मावात्‌, 
सएतिद्वेध्यव्त्‌ सरव प्रमाणम्‌ ॥ ७-१२ ॥ 


विमशो कफ के श्वेत, शीत, मूतं, पिच्छिल, स्वच्छ, खिर, युर, मधुर, सान्दभसाद वं मन्द 
इन दस पुर्ण में से एक या अनेक के संस्तगं ते दस प्रकारके भरमेह दोतते भिन्त प्रत्येक युण से 
एक या विभिन्न युगो के विपचंस्त संयोग से दस ते मौ अधिक प्रमेहो की कल्पना करना प्रत्यक्च 
विरुद होनेसे उचित नदी है भिन्तु व्यामिस्वभावात्‌ यद्‌ दस्त दी प्रक्रार कै होतेह वथा-श्रेत अच्छ 
ओर शोत गुणों के संयोग से उदकमेई, मधुर एवं शीत के संयोग ते इ्चमेद, सान्द्र एवं पिच्दिल के 
संयोग से सान्द्रम्‌, अच्छयुण मात्र से पित्तका अनुवन्ध होने खरमेद, शठ से पिष्टमेद, 
श्वेत भौर जिग से शुक्रमेह, सान्द्र ओर मूतं के प्ंयोग से सिकतामेद, युर, मधुर एवं शीत संयोग 
से शोतमेद, मन्द भौर मूतं संयोग से शनैर्मेह तथा पिच्छिल यणमात्र से मलालमेद्‌ उतपन्न होता 
है रेता भ्रीकण्ठदत्त ने मधुकोष मे लिखा है । किन्तु युण-तारतम्ब से अन्य प्रकार के प्रमेहौका 
होना भसम्भव नीं है। मत एव सश्चत ने चरकोक्त शीत गौर आलालमेह का वणंन नहीं भिया 
हैः भौर उनके स्थान प्रर फेन बौर ल्वणमे् का उल्लेख रिया है । इनके लक्षणो मे स्ामजस्य न 
शने से यह परस्पर भिन्न ्ी है मौर दोनों संदिताों मे वणित प्रमेहो क गणना एक साथ करने 
पर कफज प्रमेह वारह हो जातत है । ओर इत संस्य।धिक्य को शीक्रण्ठदत्त को भी स्ण्तिदरैध्यवत्‌ 
प्रमाण मानना पड़ता है । ( देखिए शोक ४ का विमं ) 

यथपि चरकः ष्ठत तथा वाग्मर तौनों ने कफजमेह को दस प्रकार काही माना है, परन्तु 
नामो मे कु अन्तर मिलता है। यथा घश्वुत मे चरक के सान्द्रपरसादमेह, शुकलमेद, शीतमेद 
ओौर लालमेह का वर्णन नदीं मिलता । इनके स्थान प्र वहां षरामेह, पिष्टमे€, फेनम तथा 
लवणम्‌ का वणेन किया गया रे । सान्दरपरसादमेह के लक्षण च॒श्चनोक्त सरामेह के तमान ही है 
नाम मात्र काको अन्तर दै जते रामेषठी सुरातुल्यसुपयंच्मधोघनम्‌' । सानद्रभसादमेद्‌ 
का लक्षण चरू मे करते हेर का गया दै--+यस्य संहन्यते मूत्रं किचित्‌ किंचिव्‌ प्रसीदति, 
सान्द्रप्रसादमेहीति" अर्थात्‌ जिस रोगी के मूत मे नीचे घनौ तरच वटे मौर ऊपर निर्मलता 
रहे उसे सान्द्रपरप्ादमे& से पौडित समज्चना चादिये । बिना दाने हर मद य) डरा (खरा)की 
मौ यौ स्थिति रहती हे । उभे नीचे घनी तलच् वैढी रहनी है जिते जगल या कि मी कहते 
र मौर उपर स्वच्छ छरा रदती है । चर्त शञमेह सथत के पिष्टेद्‌ ॐ समान है कर्योकि 

----------------------------------------------------__ 
१. अवान्तरञ्चुक्षमिश्तवेः इति पाठान्तरम्‌ । 
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दोनो के लक्षणो मे साम्य मिलता है यथा-शुक्टं पिष्टनिभं मूत्रमभीचणं यः प्रमेहति । पुरुषः 
कएकोपेन तमाः शक्लमेहिनम्‌ ॥ (चरक) तथा हृष्टरोमा पिष्टरसतुर्यं पिष्टमेदी' (खद्टत) । 
स॒श्चतोक्त फेनमेह प्वं लवणमेह ओौर चरकोक्त शोतमेद तथा लालमेह में बोदं साम्य नदीरै। 
वाग्मटने मो चरकं के समान शोतमेद भौर लालमेह दोनों स्वौकार कथि ह । शुडमेह के 
स्थान परर चुशरुत के समान वाग्भट ने भी पिष्टमेह दी मानारहे। 

उदृकमेह--अर्वाचीनद्ष्ट य! शुधकफज तथा वातज-कफज दो प्रकार का होता है । शु्धकफज 
उदकमेह को डायविरीज शन्सिपिडस ( 70140668 10505 ) कहते है । इसमे मूत्र गेंदला 
भौर चिपचिपा (आगिल-पिच्छिल ) नदीं होता । यदी वास्तविक उदकमेह्‌ है । वातक्फज उदकमेद 
म उप्यक्त दोनों ( आविल्ता भौर पिच्दिलता) लक्षण मिलते है । यह मधुनेद का पूवरूप 
होता है । उदकमेहमें रोगी को पुनः पुनः मूत्रत्याग करने कीस्च्छा रहती है स्सलिर शस 
भवस्था को बहुमूत्रता ( एण ८०. ) मी कते दँ । इस अवस्था मेँ मूत्र का वणं तथा सापेकषिक- 
घनत्व ( 87०9० क्ण ) जल के समान हो जाता है। कारणों को दृष्टि प्े उदकमेदको 
स्थायी एवं अस्थायी दो वर्गो मँ विभक्त कर सकते दै । अस्थायी उदकमेह्‌ वृक्त को अत्यधिक 
क्रियाशील करनेवाले जल तथा चाय जते पदाथं व भाकरिमक मानसिक भाधात सदृश कारणो से 
भर्थात्‌ अधिक्र जलपान या मूत्रलद्रव्य सेवन एवं तात्कालिक कारणो से कुद समयकेल्पिदी 
होता है । जीणैवृक्त शोथ ( 000०० एल 8 ), पीयूषनच्रन्थि ( एोप्पाथयए ०१ ) को विकृति 
तथा धमनीजठरता ( ^.पलपे० $गला०४5 ) के कारण रक्तमार ( 81०04 ए९७ऽपा€ ) मेँ वृद्धि 
हो जाने ते स्थायीस्वरूप का उद्कमेह पैदा होता है । 

इष्ुमेह मे मूत्र मेँ शकरा पायौ जाती है किन्तु फिर मी हते मधुमेह नदी कह सक्ते दैः 
कर्थौकि इतत अवस्था मे केवल मूत्र में हौ शकरा पायी जाती है । मधुमेह के ल्यि रक्त मेँ शकरा 
की मात्राका अभिक दोना अनिवायं है । सकलिप वाग्मट ने- सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माधुर्याच्च 
तनोरतः, इसके द्वारा मधुमेह को शसते पूर्णतया थक्‌ कर दिया है । शाङरा अथवा कर्वोजमय 
पदार्थो के भत्यभिक सेवन से यद्‌ भवस्था उत्पन्न होती हे । भतः इते मोजनजन्य शचमे९ ( 41. 
पटपर हा ८०४०. ) मौ कहते है । यह भस्थायी स्वरूप का दोता है, भौर शक॑राबहुल 
पदार्थौ को मोजन से कम कर देने पर निना विष उपचारकेमी टीकहो जाताहै। चरकने 
शकरायुक्त मेह को दो प्रकार का माना है । (१) कफजन्य (र) वातजन्य । शनम कफजन्य सन्त॑ण 
से मौर वातजन्य धातुक्षय से होता हैषा प्रमेहं मधुरं सपिच्छं मधूपम स्याद्‌ द्विविषो 
विचारः । क्षीणेषु दोषेष्वनिरारमकः स्यात्‌ सन्तपंगाद्वा कफसमवः सयात्‌, (च. चि. ६ ) 
भस्थायौी स्वरूप के कफजन्य या सन्तपणजन्य दाफँरायुक्त मेह का ही टूमरा नाम मोजनजन्य मधुमेह 
( किपला शार०८०३८8 ) है किन्तु यह्‌ मी स्थायी स्वरूप का होने परञावरण दोषे वादु 
के प्रकुपित होने पर वास्तविक या वातिक मधुमेह ही हो जाताहै। इसके अतिरिक्त मानसिक 
आधात, अत्यधिक परिश्रम तथा स्तमवतं ॒विक्ृत्ति से दोनेवाङे शकरायुक्त मेह को वातजन्य या 
अपतपणजन्य मधुमेह कहते है । इस भवस्था मे रक्त मे मौ शकरा प्रकृत से अपिक रही है, 
इसी को वास्तव मँ मधुमेह ( 70)916165 प९]]1#0 ) कहते हैँ । कमो कमी वृक्क देहली मर्यादा 
( एण धप९ऽ7०8 ) के प्रकृत से कम हो जने प्र मी मूत्र द्वारा शकंरा उत्छश होने लगती 
है । उस भवस्था को वृक्विकारजन्य मधुमेश ( ८९०81 ध5ण्०४ण)8 ) कंदृते हैः । 

खान्द्रमेह में मूत्र को कु देर रखने से उप्ते तलच्धट जम जाती है । इसे फस्फैर यूरिया 3 
( गगण ) कहते है 1 र्हा “पयुंषितः शब्द का अथं "वासौ न होकर श्थोडे कालम दीः 
करना उचित है क्योकि एक दिन के वाती प्राक्त मूत्र मे मी थोड़ा बहुत तलच्ट वैठता ही है \ 
भतः थोड़े ही समय मे अधिक तलद्ट का जमना हौ सान्द्रमेद का निदशक दै । 


= तदरदरोरर = ॐ - ग 
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सुरामे्मो कुच रोग गन्ध की दृष्टि से णसिटोनयूरिया ( ०९1०४८५१ ) कहते है, चिन्तु 
कुद लोग शते मौ फार्फेट यूरिय। का हौ एक प्रकार मानते है; क्योकि एसिटोनयूरिया मघुमेद 
( एणा पलु 5 ) का एक विशिष्ट लक्षण है। किन्तु एक अवस्थाविशिषमे होनेते 
आधुनिक अर्थो मे भी उते पृथक्‌ नाम दिया गया दै, अतः खरामेह को ^<।०प्पड मानना 
ही उचित प्रतोत होता दै; 
पिष्टमेह म फास्केट यूरिया काही एक उधर प्रकार है। फास्फेट की अल्पाभिकमात्राके 
अनुप्तार फास्केट यूरिया को हौ सान्द्र ओर पिष्टमेह नाम दिये गये है । इप्तके अतिरिक्त कुलो 
पिष्टमेह को काश्लयूरिया ( 0ाफाण्प)५ ) कदते हैं । जिन्तु उमे लदांश्च भयिक एवे प्रायः भक्साध्य 
होने के कारण उते स्िरमेद या वक्नामेह हौ मानना उचित है । 
शुक्रमेह मे मूत्र के साथ शुक्र या उप्तका कुचं अंडा मो निकलता है अतः इसे स्परमेद्रिया 
( उषलप्पप्ण५ ) कहते है । यह्‌ प्रायः कामुक नवयुवरको ने या विबन्ध आदि कारर्णो ति मल 
द्वारा शुक्राशचय्सम्पौडन कै कारण दोठा है। 
स्िकतामेह मे मूत्रके साथ अदमरो के द्धोटि-दोदे कण नि$कते दई, मतः शते लिथूरिया 
(.्ण्प्प ) कहते दै । शीतमेह के लिये आजकल कोई नाम नहींदिया जा सकता । 
मूत्र शीर की उष्णता के समान उष्णदोताहै भौर उश्तकरा शत होना शारीरिक उष्णता की कमी 
यानाशका चोतक दै, मौर उह अवस्था अप्ाध्यता की सूचक है१। भवरोषक कारणो से 
मूत्रमागं के मवद होनेपर छानेरमेह की अवस्था उत्पन्न दोती ह । स्ते मूत्राषातकादहीएकमेद 
मानना चाहिये । यघपि शते प्रमेह नदीं कदा जा सकत। तथापि मूरत्रत्याण की बार-बार श्च्छा 
रने के कारण इते मी प्रमेद में माना गया है । अथवा मूत्रमागं ओर व्तिर्मे क्लोम या शोथ 
होने प्र मी वार वार थोड़ी थोदी मात्रा मे मृत्रत्याग होने को शनैर्मेड कह सक्ते है । लालामेही 
के मूत्र मे लिग्प व पिच्छिल वस्तु रदतोदैजो कि मूत्र मे अर्न्यूमिन की उपस्थिति का चोतक 
ह । मतः प्ते भर्ब्यूमिनयूरिया ( ^0प्पाणण० ) कहना चाहिये । वृक्र के विविध प्रकार, 
पाण्डुरोग ( ‰४९४)8 ); यङ्त्‌ वृद्धि, ददरोग तथा सगर्मावस्या मे मूत्र के साथ अर्ब्यूमिन का 
उत्तगं होता है । भव्व्यूमिन अभिकं निकलने पर शरीर मेँ सूजन मौ आ सकती ह° । 
र पैत्तिकान्‌ मेहान्‌ ग्याच्े- 
गन्धवणेरसस्परशेः क्षारेण क्षारतोयवत्‌ । 
नीलमेदेन नीलाभं कारमेदी मसीनिभम्‌ ॥ १३ ॥ 
हारिद्रमेही कटुकं हरिद्रासंनिभं दहत्‌ । 
विसं माञ्ञिष्ठमेहेन मञ्ञष्ठासकिलोपमम्‌ ॥ १४॥ 


१. स्वमावतः मूत्र रक्तताप के समान ही उष्ण होता है पर जिन अवस्थारभो मं नेत्रजनौय 
पदार्था की अभिकता होतो है एवं अमोनिया कौ उत्पत्ति अधिकं होती है, मूत्र भतिशीघ्रतासे 
शीत द्यो जाता है । सम्भवतः इसी का ध्यान रखकर शीतमेह का वणन चरकादि आचार्यान 
कियाहे। (सं) 

२. सुशरतोक्तं फेनमेह को एरण्पणश्प)+ क्‌ सकते दै । मूत्र मे वायु की उपस्थिति वायवोय 
पदार्थात्पादक जीवाणुभं के कारण दोती है जो प्रायः अ्ुद्ध शाकादि प्रवेश के साथ वस्तिमें 
परहुच जातत है । कभी कभी वस्त्यन्त्रीयनाडौत्रण ( ९९७०० छणष्टाः० शपा ) होने पर्‌ मी मूत्र 
के साथ वायु ( 88 ) आ सकती है । उपती प्रकार होराश्ड भादि लवणो के राशि भत्यिक होने 
को हो लवणमेह कह सकते दै । जसे 0४81४१४, ( सं ) 
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विशष्णं सलवणं रक्ताभं रक्तमेहतः । ( वा, नि, १ ) 

क्तारमेह-क्षारमेह से पाडत रोगी के मूत्र की गन्ध) वै, रस एवं स्प क्षारमिधित जक के 
समान दोतेरै। 

नीलमेह- नीले मे मूत्र का रङ्ग नीरा होता है । 

कालमेह-कालमेह मे मूत्र स्याद्य के समान काला होता रईै। 

हारिद्मेह-दारिदमेहमें मूत्र कावर्णं दरिद्राके सदृश तथारस म क्ड दोताहै भौर 
भू्रत्याग करते समय रोगी को जलन का अनुभव होता है। 

माज्ञिष्ठमेह -मालिषठमेह मेँ रोगी आमगंबयुक्तमजीठके काथके वर्णका मूत्रत्याग करता है । 

रक्तमेह-रक्तमेद में रोगी दुग॑म्धित, उष्ण, ल्वणुक्त तथा लालरंण का मूत्रत्याग करता है। 

पितता पड्भिः पित्तगुणेः ₹ारनीलकालपीतरोदितविसैयंथाक्रमं चारमेदादयः षट्‌ , 
तान्‌ गन्धवर्णरसस्परँ रित्यादिना दशेयति-गन्धे्यादि। नीलाभमिति। चासपक्तप्रभ, चासः 
शस्वणंचूड! इति रोके यातः, कचित्‌ ्टाक्साना चासः! हति गदापरः, तत्पततश्र लिग्धनीखो 
भवति । दहदिति मूत्रविोषणम्‌ । दृ्त्निति पाठान्तरे दाहमन्ुभवन्‌ पुरुषः ॥ १६-१४ ॥ 

विमश्ं-क्ारमेह-साभारण अवस्थाओं मेँ मूत्रकी प्रतिक्रिया भन्ल होतीदहै किन्तु यदि 
किती कारणे मूत्र वस्ति मे अधिक देर ठहर जायतो वहक्षारीय हो जाता दै। मूतकेवेग 
को रोकने, पौरुषम्रन्थि-बृद्धि ( ए"1978९4 7०5१५६९ ) अथवा मूत्रमागंके संकोच तथा जो 
वस्तिश्ोथ ( 0ाप्णणण कुशपः) के कारण वस्ति मूत्र को अधिक देर कना पडता है । 
फास्केट कौ मधिकतासेभीमूत्र क्षारीय दहो जाता है। क्षारमिधित मूत्रका त्याग हौ क्षारमेह्‌ 
कहुलाता है । भाजक्रल इसे भलकलादन यूरिन ( 41.11० एण९ ) कहते हैः । 

नीहमेह- दस प्रकार का मृतरत्याग मूत्र में इण्डिकन न।मक पदाथ की उपस्थिति से होता है। 
भतः इते रन्टिकन्यूरिया कहते हे । मूत्र को द देर रखने के पश्चात्‌ उत्का वणं नीला हो जाता 
है कमौ कभी प्रारम्मसे ह नीला रहता है । विबन्ध, भान््रावरोष, आन्त्रकलाश्चोथ, फुषफुतकोथ 
( धष्ण्ठ९०९ 9 ४९ 1४0 ) सदश्च सोमो मेँ भट्म्यूमिन के सड्ने से शस पदाथं की उत्पृर्ति 
अधिक वद्‌ जाती है भौर यह रक्तप्रवा्टके दारा वृक्ते पहुंच कर मूत्र द्वारा उत्स॒षट होता है। 
भतः मूत्र नीलम हो जाताहै। $ 

काठमेह- इसका वणन सश्चत ने नौ किया ६। यद्‌ रक्तमेह ( पश्नण॑पण५ ) की ही 
यक जस्या कानाम्‌ है, कचित्‌ शते ( फशपपणः> ) मी कते है। इत ने स्सके स्थान पर 
भम्लमेह का वर्णन किया दै । रन्त॒ श्न दोनों मे कोरं साम्य नहीं है। (भम्डरसगन्धमम्डमेही" 
यद्‌ अम्लमेह्‌ का लक्षण किया है। भम्लमेही का मूत्र रसत भौर गन्ध भ भ्ल होता है । मूत्रमें 
यूरिक एसिड तथा धूरेद्स की अत्यधिक मात्रा उपस्थित रहने के कारण यह्‌ स्थिति उत्पन्न होती 
है । जेते ( 0००९४ ) प्रमेह, वातरक्त (©ण्णौः), व्यायाम न करने तथा परोभूजिन बहुल 
पदाथा के मभिक सेवन से उक्त पदां मूत्र से उत्स होने लगते है । मूत्र की प्रतिक्रिया प्रकृत से 
भविक भम्ल हो नाती है। अतः शते पाणा भ्नदा० प्ण कह सकते है । 

हारिद्रमेह-मूतर मे पिच की भधिक उपस्थिति होने ति मूत्र हरिद्रावणंका हो जाता है। 
भतः स्ते बाइलयूरिया ( छाप ) कहते हं । यङ्त्‌-विकार तथा कामला मँ यह अवस्था 
मिलती है । श्रौ डाक्टर षाणेकर जी इत्तको रक्तमेह (प्न पणा9) कौ हो एक भवस्या मानते 
हे । उनका कहना कि मूत्रमे रक्तदो सूपो मे आ सकता है। जन केवल रक्त का रागक 
( प्श्लयणद्ाधणपल ) हो मूत्र मे माता है रक्तकण नहीं भाते, तो उसे हारिद्रमेह (०९००६०- 
शण) कतत टै ओर ज रक्तकण मी मूतर मे भाने लगते हे तो उत रक्तमेड (पश्लप्पधपप १) 
कहते है । श्न दोनों भवस्था्भो का प्थक्करण सक्षमदस्क की सद्‌यतता सेः तल्चट कौ परोक्षा 











मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । १५ 


करके किया जा सकता है। ये दोनों मेह इकाञुद, कृक्ादनरी, वस्ति का वुंद तथा 
कालमेह ज्वर ( छश्णः-जष्प्टा {€ ) मेँ पाये जते है। मूत्रमागंके रक्तपित्त्मे मी यचि 
इरिद्रावणं का मूत्र निकलता है तथापि उसे प्रमेद नदीं क सक्ते कर्यो्नि उसमें प्रमे के अन्य 
लक्षण ( पूव॑रूप ) नही मिल्ते-- 
हारिद्रवर्णं रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूव॑रूपैः 1 
यो मूत्रयेत्तं न वदेत्‌ प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः ॥ 
माज्िष्टमेह- वक्त या गवीनी के रक्तछ्राव मे यह स्थिति भिल्तौ है! यद भो रक्तमेदका 
ही एक प्रकार है । शसम मिभिन्न कारणो से शारीरिक रक्त काशोणांशन होने पर मूत्रमें रक्तगत 
दोणवतंलि की मात्रा भधिक होने से इसका वणं धूत्राम होता हे ओौर आजकल इते ०९०६०" 
णप ०० ) कत्ते है । श्री डाक्टर धगेकर जो इत्तको कोल्युरिवा ( 0४०1प्य)९ ) अथवा यूरोबा- 
इलीन्यूरिया ( पण्णणापण्ण)५ ) मानते दै । उनका कहना है किं वैनाशिक रक्तक्चय (षएल्पपाण- 
08 धणलणं8 ), विषमज्वर तथा यक्ृदास्युदर जैत रक्तनाशक रोगो के कारण यह होता रै । 
रक्तमेह-द्से दामेच्यूरिया ( प्छ)» ) कहते है । यह मूत मे पक्तकर्णो को उपस्थिति 
के कारणदोता दै, यदह पीछे कहा जा चुक। है । जव रक्तघ्राव वस्ति या मूत्रपरसेकिनी (एश) 
मेँ दह्योताहितो रक्त के वणं में परिवतेन नहीं होता जिससे मूत्र रक्तवणे का रहता है । किन्तु जव 
वहो वृक या गवीनी ते होता हैतो उक्षमे कुद परिवत॑न आ जाता है । 


वातिकान्‌ मेहान्‌ रुयति-- 
वसामेही वसामिधं वसाभं मूत्रयेनयुहुः ॥ १५॥ 
मजाभं मज्जमिश्रं वा मज्जमेही पुहु्हुः । 
कषायं मधुरं रूक्षं क्ोद्रमहं षदेद्‌ बुधः ॥ १६ ॥ 
हस्ती मत्त इवाजस्रं मूत्रं बेगविवजञितम्‌ । 
सलसीकं विबद्धं च हस्तिमेही प्रमेहति ॥ १७ ॥ (वा. नि. १०) 


वसामेह--वसामेद से पीडित रोगी वसा से मिश्रित तथा वणं-गन्ध आदि मेँ वतताके समान 
मूत्रकानार वार त्याग करता हे) 

मनज्नमेह- मजजमेह से पीडित रोगो बार बा मस्ना के त॒स्य तथा मञ्जामिश्रित मूत्र का 
त्याग करतादै। 

चोद्रमेद- कषाय एवं मधुर र्त से युक्त वार बार होने वाले मूतरत्याग को विद्यन्‌ क्षोद्रमेह 
कते दे । 

हस्तिमेह-दस्तिमेह पते पौडित रोगी मदमस्त हाथी कै समान विना किप स्कावट के 
निरन्तर लीकामिश्ित ओर भिवद्ध (ञ्रयित) मूत्र का त्याग करता है ॥ १५-१७॥ 

चाततेन यथाक्रमं वसामजौजोकसीकाभि्यथाक्रमं वसामेहादयः; तानाद्‌ -वसेदयादि । 
अत्र मजमेहः सश्रतते सपिमंहनास्ना परितः ॥ १५-१७ ॥ 

विमर्ल--वसामेह- तीनां संहिताकारो ने इते स्वौकार कियाद । मूत्र मँ भल्पाधिक मात्रा 
मे वसा मिलतो दै । स्ते लाष्प्यूरिया (एप ) कद्‌ सकते दै । काश्ट्यूरियामे मी मूत्रमें 
वस। मिलती है। 

मजमेह- चरक ने श्से मज्जमेह दी कदा है ओर इसके लक्षण मी वाग्भट्के समानदी 
है । सुश्वतने से सपि्ेह नाम दिया दहै) यह मौ वस्नामेहकाही एक प्रकार है) इस्त अवस्था 
मे वसाके पराथ कुदरक्त मी मिश्रित रहता है । शस प्रकार मूत्र दारा पूयत स्ताव निकलता 
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ह । यह भवत्या शकविद्रपि, गवीनी भूखशोय ( २५९45 }, पूयमेह ( ७०००7४०९ ) तां 
मूतसंस्थान के राजयद्मा मे मिती है । । 

हत्विमेह -कपिराज गणनायसेन बी शते अर्भयूमिन्व्रिया म होनेवाली बहुमूत्रता (?०ष्क 
कौ भवस्था मानते ह । किन्तु वह्‌ उचित प्रतीत नीं होता; क्योकि बहुमूत्रता मे विवदता चा 
पायी जाती । मूतर मे लसीका को प्रवृत्ति देखने से इते पूवमेह या काश्लयूरिया का भवस्था 
का जा सकता है, क्योकि इसकी चिविस्सा मे मी वरुगादिगणक्राथ तथा जन्य क्षीरो वृक्षो के 
के प्रयोग का उल्छेख है । श्रो डाक्टर धाणेकर जी विबद्ध शम्द को लेकर इते मिथ्या मू 
( ८५19 10००४०९6 ० १९ प्प ०€ ) कहना भभिक उपयुक्त मानते है । इसका सु 
-कारण शषुन्नास्थित मूम्रकेन्द्र का घात, भश्मरी तथा पौरुषभ्रम्थि की वृद्धि रे । कुव विद्वान्‌ अ 
छब्द को लेकर इते डायक्रिटीज इन्सिपिडतत ( 79०१९४९5 1०9 (०5 ) मानते है । परन्तु 
ठीक प्रतीत नदीं होता; करबोकरि इस भवस्था में मी मूत्र मे विवदता नीं रहती, प्रत्युत मूत्र भच्चुरं 
परिमाण मेँ निकलता है भतः उत्ते तो उदकमेह नाम देना हौ उचित है ।२ 


छौदमेह-चरक ने श्ते मधुमेह कषा रै, लक्षणो मेँ पृणता साम्ब ह। यह प्राथभि 

( एण ) तथा अन्य मेहो को उपेक्षा करने पर उपद्रवस्वरूप ( 8९00697 ) मी हो स 
है क्योकि सुश्वत ने कहा है- 
सवं एव प्रमास्तु काठेनाप्रतिकारिणः। मघुमेहस्वमायान्ति तदाऽसाभ्या भवन्ति हि षं 
मुमे€ को भाजकर डायनिरीज मे लाश्टक्त ( 79096129 ४९11४०७ ) कहते है । इसमें मूक 
के साथ भोज का क्षरण होता ै। चरक मधुमेह को भोजोमेह मी कहते है । इस प्रकार जो स्मो 
ओजोमेह से अश्ब्यूमिः्यूरिया (.^1ए्पणापम+ ). मानते है, बह ठीक नशी । एत रोग जं 
निकलने वाला भोज मधुर स्वमावकाषहोतादहै, श्सीकेलोमसे रोगी के मूत्र म चीरियां लगरं 
है । भाजकल इते ग्ुकरोजञ (61०००६९) कहते है । प्रकृत भवस्था में मूतर का सापेक्ष रुत्व ( 81" 
०० हभण ) १०१५ से १०२५. तक दै; इसु भवस्था मे यष १०३० से भभिक दो जाती है # 
साभारणतया मूत्र मे शकरा नही रहती । मूत्र मे. छकरा की उपस्थिति का कारण जानने से पु 
छरीर. प्रा्ञोदीय (09210005, ) के सभवतं ( 10519799 ) का चान कर हे 
अनिगायं है । श्सरिएट संक्षेप में उसका विवरण नीचे की पङ्कियों मे किया जाता रै । 


प्रा्गोदीय ( 060) 09168 ) भान्विक पाचन के द्वारा मधुशकंरा ( ७०००९ ) के ख्व्‌ 
मे परिणत होकर शोषित हो नाता है भौर शक्तवाहिनि्ों दारा यजत्‌ मे पहुंचकर रलाश्कोजनः 
केरूपमें संचित हो जाता है। श्सका कु माग पक्षियों मँ मी संचित होता हि । भावर्यकलतं 
पड़ने पर पुनः यह गकाश्कोजिनेज नामक किण्व (7०7०९) ॐ द्रारा ग्दकोज के रूप मे परिबसित 
होकर शरीर के काम मे भाता रै। पेशियो को शक्ति प्रदान करने क निमित्त रक्त मे भौ च 


१, मेरे विवार से श्समे बसताुट्य खिग्ध पदार्थं के साथ रक्त का भी अंश रहने से इछ 
बणे म्ना के समान ( मञ्नाम ) शेता है भौर यदी वास्वब म भाधुनिक ( 0510५. ) है जे 
विषेषतः इकीपद के रोगियों मे भिता है। यह भाज मी प्रायः भसाध्य ही माना नाता है, (खं०) 

२. मेरे विचार से श्स्तिमेह को पूयमेह मानना ही भषिक उचित होगा । बस्तिया 
मागं मे पराक एवं पूय होने प्र जो श्चोम शेता है उससे बार बार मूत्रत्वाग करने कौ श्च्छा 
होतीशियायो कदिए करिम्‌त्र सश्रितन होते द्ये मी मूत्रेण उपत्थित सा रहता है तथा मूतर के 
साध प्रथित पूरका माग होने से विवद्धतां मौ रहती रै । चिकित्सा मे मी पूयहर बरुगादिगण च 
श्ीरो ष्ठो के काका विधान है एवं इतना न्यापक होते हये मौ प्राचीन भर्म पूयमे 
का नामो्ेख नह है । भतः इते पूयमेह (२ ) हो मानना बिड है । ( सं० ) 
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एक निश्चित परिमाण में बना रता है । अन्तरोगत्वा जल ओौर कान डाष्माक्साश्डकेरूपमे 
परिणत हो जाताहै। रक्त मँ साधारणतया श्सकी मात्रा ०.०८ से ०१८ तक रहती रै । 
शर्करा बहुल प्रदा्भौं के भषिक सेवन से श्सको मात्रा बदती है तथा बन्द कर देने से षटती है 
रक्त मे भावदयकता से अधिक शकरा होने पर उसका संचय यकव मेँ ग्लाश्कोजन के रूपमे हो 
लाता ह । जब यज्व मी श्सतते परिपणे हो जाता है तो ग्कोज मेद के रूप मे परिवतित हकर 
श्चसीर की बिभिन्न धातुं मे संचित हो जाता हे । मूत्र मे शकरा कौ उपस्थिति का प्रभान कारण 
भ्ा्गोदीयो ( 06फणप ७७४९७ ) ॐ समवत्तं की विकृति शौ रै । शकरा रक्त से वृक्षो द्वारा 
छन कर हौ मूत्र मेँ भातो रै । साधारणतया जब तक रक्त मे २.८ प्रतिशत से कम शरा रतो 
हे तन तक बृ उसे नदीं चानते । इसको वृक्षदेदली मर्यादा (९०१ ९९० व) कते है । जित 
अवस्था मे शकरा कौ प्रतिशत मात्रा बृक्-देदली मर्यादा को भतिक्रन्त कर जाती है तो शक ङे 
द्वारा उसका क्षरण होने लगता है । कु रोगियों मे वृक देहली मयांदा ह स्वभाव ते कम होतो र 
तवर इसते कम प्रतिशत प्रमाण में रहने पर भी उसका क्षरण हमा करता है । श्से वृकज मधुमेह 
( एषणा हशापण्णपप)9 ) कहते है । यह ॒चिन्ताजनक स्थिति नीं रै। बृ के अतिरिक्त 
्ा्गोदीय (04700 १०९५८ ) बहुल पदार्थों के अत्यधिक सेवन से इकदेदली मर्यादा 
( 6०] ९७४०1 ) का भतिक्रमण होने पर मो मूत्र मे शकरा की चपस्थिति भिरती है । शते 
सन्तप॑गजन्य श्षमेद भथवा भोजनजन्य मधुमेह ( ^ प्यरण॑न्प शप८००)8 ) कहते हे । 
य स्थिति भी चिन्ताजनक नहीं है; क्योकि प्रा्गोदीर्यो की मात्रा कम कर देने प्र यह्‌ विकृति 
ठीक हो जाती है। 

मधुमेह का ख्य कारण ऊद अन्तःलावी गन्धि ( 7०५४९88 8०03 ) के लरार्वो की 
विति ह । मग््याशचय ( 2५०५९४७ ), चुिकाग्रन्थि ( ग्रापृष्णं0 ), भषिवृक् ( इण्ट ) 
तथा परयूषग्रन्थि ( एणकः 1045 ) ये चार म्रन्थयां प्रा्गोदीय समवतं ( 0४7०५२४९ 
00613700])5प ) का नियन्त्रण करती है । 

अग्न्याशय~-इससे द) प्रकार के स्नाव निकलते है । अगन्याशयरस्त ( ९५००९४० ]प०€ ) 
इसका प्रथम स्नाव है जो पच्यमानाश्चय ( ००१९००० ) मे पित्त के साय भिरकर प्रषानतया 
वसा तथा भोजन के जन्य भार्गो का भौ पाचन करता है । दूसरा अन्तःक्लाव रै जो रक्तप्रवाहं 
मिलकर क्रिया करता है । इसका क्रियाकारी तरव मधुनिषूदिनौ ( 15०1८ ) है । यह्‌ पेशियों 
द्वारा शकरा फा उपयोग तथा यक्ृत्‌ के द्वारा सका सब्रय कराता है। श्सका भभात्र या कमी होने 
पर पेरियां शक्रा का उपयोग नहं कर श्रकतीं भौर न यज्व मे ही शका . न्नव हो सकता 
ह । परिणामस्वरूप रक्तगत शकरा बदुकर एक देहली मर्यादा का अतिक्रमण करके मूत्रदरारा उत्सृष्ट 
होने लगती रै। यद्‌ चिन्ताजनक रिथतति हे । इ अवस्था बक पूतया स्वस्थ रहते है । शेष 
तनो मन्थियां मधुनिषुदिनौ ( 1०5०1;० ) की क्रिया को रोकती है । शस प्रका इन चारो प्रंधिर्यो 
के जन्तःस्नारवो की प्रकृत अवस्था शकरा के प्रिवतं्नो का नियन्त्रण करती है । कमो कभी मधुनि- 
पूदिनी कौ क्रिया षट्‌ जाती है या अन्य तीन ग्रन्थयो की क्रिया घट जाती है तो रक्तगत श्चकरा 
भ्क्तसेमी कमहो जाती है जिते उपमधुमयता ( घएण्शारव्व्टयणः ) कहते रै । यदमी 
चिन्ताजनकर स्थिति है, यदि तुरन्त शीघकारो उपायों द्वारा रक्तगत श्चकैरा की बृद्धिन को जाय 
सोरोगीके प्राण ्कटमें पड जाति है । यह स्थिति मधुनिषूदिनौ केने के पश्चात्‌ तुरन्त ग्डुकोज 
नलेनेपरभी देखी जातो है। इससे यह स्पष्ट रै कि मधुमेह का प्रषान कारण भगन्याशय का 
विकृत होना है । साधारण मधुमेह मेँ मोजन के कु देर बाद तक रक्तगत रकेरा की मात्रा प्रकृत 
से भविक रहती हे भौर उपतका मूतर दारा क्षरण होता रहता है । विन्त मधुमेह को तोत्र भवस्था 
मेम्‌ रक्तगत कौरा सदा पराङृतांरा से करं युना भविक रहती रै मौर उसका उत्सगं मी त्र ढारा 
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सवदा होता रहता है। इस प्रकार शकरा समवतं ( ४९।९/०])ऽप ) का प्रभाव वसा ओर 
भ्रोरीन प्र भी पडता है। उसा-समावते म विति होने से अम्लोत्कधं ( 16०७5) होता है 
जिससे रक्त की क्षारीयता प्रकृत से बहुत कमटो जावै भौर रोगौ मे संन्यास्त-सटृश लक्षण 
उत्पक्त हो जति दै । 
सायुरवेद के प्राचीन ब्र््थो मँ वणित नेहो के अतिरिक्त अन्य भी कड प्रमेहो का वर्णन 
भर्वाचीन अर्थो मँ मिलता है किन्तु उनमें प्रायः स्मीका समवि प्राचीन किसी न किसी मेद 
महोजाताहै। कमी कभी विभिन्न -ओषिर्वो केसेवनत्तेमौ मृत्रकेवणं मादिमे मेदजा 
जाति दहै जो भस्थायी स्वह्प के दोते दं । कविराज गणनाथतेन जीने इनके पसमावेदाके लए 
श्नेषजमेह' संज्ञा की कल्पना की दै । 
भ्रमेहाणासुषद्रवान्‌ व्याचष्टे- 

अविपाकोऽरचिश्छर्दिनिद्रा कायः सपीनतः | 

उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम्‌ ॥ १८ ॥ 

बरितिमेहनयोस्तोदो भुष्कावदरणं ज्वरः । 

> ९ (~, १ 
दादस्तृष्णाअम्लका मूच्छा विड्भेदः पित्तजन्मनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
४ धव 
वातजानाञ्दावतः कम्पहूद्ग्रहलालताः । 


शुनमुनिद्रता शोषः कासः श्वासश्च जायते ॥ २० ॥ 
(वा. नि. १०) 


भोजन कापरिपाकन दोना, अरुचि, वमन, निद्रा की भविकता, कामत तथा प्रतिद्याय ये 
कफन प्रमेह के उपद्रव है । 

बसितिप्रदेश तथा दिश्च मे सु चुमने जैसी पीडा, भण्टकोष म एने के समान पीडा, 
ज्वर, दाह, प्यास, खद्टौ डकार, मृच्छ तथा अतिप्तार ये पत्तिक मेदो के उपद्रव हं । 

उदावत, शरीर मेँ कम्पन, हृदय प्रदेश मे जकड़ा, सव रर्सो को सेवन करने कौ इच्छा, 
शूल, निद्रानाहा, शोष, कास तथा श्वास ये वातिक प्रमेहो के उषद्रव हे ॥ १८-२०॥ 

इदानीं कफजादिमेहानां कृच्छरूसाध्यघ्वमलताध्यस्वं च ज्ञापयितुं मेदेनोपदरवानाह-- 
अविपाकोऽरचिरित्यादि । कफजे कास बाद्रः, वातजे शष्कः । तोदः संसर्गिवातजन्यः, 
मेहानां त्रिदोषजन्यश्वात्‌ । मुष्कावद्रणं पाङेन । अभ्लिका ्म्लोद्रारः। रोलता स्वरस. 
मषणेच्छा, इयं तु प्रभावाद्धातुत्तयाद्वा मवति, यथा वातम्महण्यां “गृद्धिः सर्वरसानाम्‌” 
इत्युक्तम्‌ ॥ १८-२०॥ 

विमर्श-युश्चत ने मनिखरयो का दारीर प्र या मूत्र पर्‌ बैठना जौर मांसोपचय को मौ कफज 
मेह का उपद्रव माना है । पूयमेह तथा बरस्तिकलाश्चोथ मेँ बरित ओर दिश्च.दण्डमें पीडादहोती 
है, अतः स्ते पत्तिकमेहद का उपद्रव मानना उचित है। उदावतं शब्द से मूत्र का अवरोध 
( एवनप०प ० प्पम€ ) मी समन्च सकते है । समस्त मेह ( विशेषतया मधुमेह ) के उपद्रव 
स्वरूप प्रमेहपिडका कौ उत्पत्ति मी चरकसम्मत दै, माधुनिक विदान्‌ इते कावर 
( 0५प्वप्र०न्‌९ ) कहते है । इसका वर्णन मागे भिया जायेगा । 








१ उपद्रवास्तु खड प्रमेहिणां दृष्णातीपारज्वरदाइदौव॑स्यारो चका विपाकाः पूत्तिमांसपिकाल - 
जौविद्रध्यादयः' (च. नि. अ. ४) 





मधुकोश-बिदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌। १६ 
प्रमेहाणामसाध्यतां वणंयति- 
[व [व [3 ४५५ 
यथोक्तोपद्रघाविष्टमतिप्रततमेव च । 
पिडकापीडितं गाढः प्रमेहो हन्ति मानवम्‌ ॥२१॥ (ख. ख्‌, ३३) 

उपशुक्त उपद्रवो तथा घातु गौर मूत्र के त्यभिक साव स्ते युक्त आओौर पिड्क्ताते आक्रान्त 
रोगी को चिरकालोन प्रमेह नष्ट कर देना है ॥ २६९॥ 

अयाध्यतामाह--यथोक्तोदर वाविष्टमिव्यादि ! उक्तेरविपाकादिभिरन्येश्च न य्छरप- 
दवैः; तथथा-कफजे आलस्यास्यो पदेहलो यिलयकफप्रवेकमक्तिकोपसपंणादिकं, पित्तजे पाण्डु" 
रोगादिकम्‌ । अतिप्रसुतमिति । अतिकायं धातुमूत्रस्रावयुक्तम्‌ । पिडकापीडितमिति । शरा- 
विकादिपिडकापीडितम्‌ । गाढः कालगप्रकषात्‌ । यद्यपि पिडका जप्युपद्रवव्वेनाभिमताः; 
यदुक्तं रके, “उपद्रवास्तु खल प्रमेदिरणा वृष्णातीसारश्वरदाहदौव॑ल्यारोचकाविपाकाः पूति- 
मांसविडखारुजी विद्रध्याद्यः१ ( च. नि. अ. ४ ) इति, तथाऽपि पिडकानां प्रयगुत्पादस्‌ च- 
नारथ सृथक्करणम्‌ । उक्तं च चके,-“विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः? (च, सू. ज. १७) 
इति जन्यदप्यसाध्यलन्तणं बोद्धव्यम्‌ । यदाह चरकः+-'सपूर्वरूपाः कफपित्तमेहाः क्रमेण ये 
वातकरताश्च मेहाः! साध्या न ते पित्तकृतास्तु याप्याः साध्यास्तु मेदो यदिन 
्रह्ुटम्‌" (च. चि. अ. ६) इति। अस्यार्थः,-ये कफजाः साध्यास्ते सपूर्वर्पाः 
सन्तोऽसाभ्याः, पित्तक्रतास्तु याप्या ये ते समूर्॑रूपा एवासाध्याः। सवंरोगाणामेव 
यथपि पूर्वरूपानुवृत्तावसाध्यत्वसुक्तं, तथाप्यन्रास कपू रूपान्वयेऽपाध्यस्वम्‌ › अन्यत्र 
तु सकलपूजरूपान्वये सतीति विशेषः । ऋरमेणेति । स्वनिदानक्रमेण । तेन निजहेत्वादिक्ृता 
ये वातजाश्चष्वारो मेहास्ते पू्वरूपरहिता शपि नहि साध्याः+ ये तु पश्चाद्धास्वपकर्षगाद्रा- 
तानुबन्धेन वातजास्ते साध्या याप्या वा। जत पवोक्त-+या वातमेहान्‌ प्रति पूर्वसुक्छा 
चातोल्वणानां विहित क्रिया सा? (च. चि. भ. ६) इृष्यादि ॥ २१॥ 

विमशं यथपि पिडका मौ प्रमेह का उष्ट्री हे जैसा फि चरक ने भौ स्वीकार क्रियाह 
तथापि प्रकृत मँ अम्य दरवो से पिडका का वणन पृथक्‌ क्षिया गया है; कर्योकि पिडका 
प्मेहातिरिक्त अन्य रोगो के परिणामस्वरूप भो उत्पन्न होती है । चरक ने क्दामौ दहै कि-ये 
मेदोदुष्टि के कारण चिना प्रमेह कै मौ उत्पन्न हो जाती है । इन लक्र्णो के अतिरिक्त चरक ने कु 
जौर मौ असाध्यतासूचक लक्षण बताये है--धूर्वरूप के थोडे ते मो ररणा से युक्त परकृत्या साध्य 
कफ़जमेह मौ असाध्य होते है, वैन्तिकमेह स्वभावतः याप्य है पिन्तु पूर्वरूप के रक्षणो से युक्त 
होने परये मी असाध्य दोतते हे । साधारणतया चारतो वाततिकमेह्‌ असाध्य होते ह किन्तु जो कफज 
या पित्तज मेह धातुर्भो के भत्यथिकं कषण से वातिक स्वरूप धारण करते दै भौर मेदोदु्टि अभिक 
नदहोतोवेस्ताध्ययायाध्य होत हैः। श्सी मवस्था की चिवित्सा का वर्णन चरक् मे मिलता ३ 

भ्या वात्तमेहान्‌ प्रति पू पुक्ता वातोरवणानां विदिता क्रिया सा ॥ (च. चि.भ.६।) 

अर्थात्‌ पिले जो दातजमेदो की चिकित्सा कदी गयी हे वह वातोल्वण मेदोकीरे अर्थात्‌ 
कफ़ज ओर पित्तज मेदो मे यदि वीच करीं बातत की मपिकता दो जायया प्रकुपित्त दो जाय 
उसके लिय कही गयी हे। 


प्रकारान्तरेणासाध्यतां निरूपयति- 
जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा न साध्य उक्तः स हि बीजदोषात्‌ । 
ये चापि केचित्छुलजा विकारा भवन्ति तांस्तान्‌ प्रवदन्त्यसाध्यान्‌ ॥ 
(च.चि. ३) 
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प्रमद को उत्पन्न करने वजे दोष ते उत्पादक कीज (युक या शुक्रकीर के कोमोजोन नामङ््‌ 
भवयव ) केदुषटहोजनेते मधुमेही पिताक सन्तान यदि प्रमेही या मधुमेही होती हतो उसते 
विद्वान्‌ माध्य मानते दै । इसके अतिरिक्त अन्य कुलज प्रवृत्ति वालेरोग ( प्रव्वाध्ण् 
015९858 ) मी गर्मारम्भक-वोजदोष के कारण असाध्य होतेह ॥२२॥ 


असाध्यतायाः प्रकारान्तरमाह-जात इव्यादि । श्रेष्ममेदसोर तिहु टवा मूत्रमेदःशेष्म- 
णामतिमाधूर्यान्मघुमेहिनो जातो यः प्रमेही स चाप्यसाध्यो भवतीति । बीजदोषादिति 1 
भमेहारम्भकदो षदुषटवीजनातप्रमेहिस्वात्‌ । मधुमेहशब्देन चात्र मेहमात्रमुच्यते, यदि तु 
वातिक उपेचितो वा मेषो मधुमेह उग्यते, तदा चेतरप्रमेहयुक्तमाता-पितृजनितप्रमेहिणो 
नासाभ्यस्वसुक्तं स्यात्‌ ; किच मघुमेहिना जनितस्य मधुमेहिष्वमेव कारणानुरूपतया युक्त, 
ततश्च मधुमेही मधुमेहिनो (वा ) जातो न साध्य इति वक्छुमुचितं; तस्याक्ताध्यस्वमपि 
न वक्तव्यं मघुमेहस्यासाध्यस्वादेव। अन्यत्रापि मधुमेहशब्देन मेदमात्रसुक्तम्‌ । यथा-गुक्मी 
च मधुमेही च राजयचमी च यो नरः। भचिङ्किःस्या भवन्त्येते वरमा स्षपरित्तयात्‌? 
(च. इ.>,९) इति। यदि द्यत्र मधुमेहोऽमीष्टः स्यात्तदा बलमांसखपरिक्तयादिति न 
कृतं स्यात्‌ , तस्य स्वरूपत पवासाध्यरवात्‌ । यथा कियन्तःश्ञिरसीयाध्याये-'उपेश्चयाऽस्य 
जायन्ते पिडका माघुमेहिकाः! ( च. सू. अ. १७ ) इष्यादिना या मधुमेदसंबन्धिष्वेनोक्तास्ता 
एव  शमेदिणां याः पिडका मयोक्छाः, (च. चि. अ. ६) इ्यन्तेन च चिङकिरसास्थाने 
भ्मेदिमात्रसंवन्धितयाऽनू चिकित्सायां संयोजिताः। तस्माद्धाविनीं मधुमेहतामाश्चित्य सवं 
एव मेहा मधुमेदशब्दवाच्याः । उक्तं हि वामदे -.मधुरं यन्न मेहेषु प्रायो मभ्विव मेहति । 
सवेंऽपि मधुमेहाख्या माधुर्या तनोरतः' ( वा. नि. ज. १० ) इति । गदाधरेण तु पिडका. 
संबन्धेनेव मधुमेहस्वुक्तं यतश्वरके कियन्तःिरसीयाध्याये ( च. सू. = १७) मधुमेहम- 
भिधाय पिडका उक्ता इति । तन्न मनोहरं, तत्र मधुमेहशब्देन प्रमेहमात्राभिधानात्‌ । यदि 
त॒ मधुमेह एवाभीष्टः स्यात्‌ , तदा “उपेक्ञयाऽस्य जायन्ते, -इष्युपे्णाभिधानमलु पपच 
स्यात्‌ , पिडकानां च मधुमेहभवानां चिकिरघो पदेशो व्यथः स्थादिति । ऊुलजमेहस्य!. 
साध्यताप्रसङ्गेनापरेषामपि ऊुलजानामघाध्यस्वमाह-ये चापीत्यादि । केचिदिति । ङुष्टादयः 
कुलजा हति । पितृपितामहादिसम्भूताः । एतेन प्रमेहिपितृपितामहमातामहस्यापि प्रमेहम. 
साभ्यं दक्षेयत्ति । ननु, यस्य पितामहः प्रमेही तस्य पिताऽपि प्रमेही, पमेहिजातत्वात्‌ प 
तथा च्व सति "जातः प्रमेही मधुनेष्िनो वान साध्य उक्तःसदहि वीजदोषात्‌^-दस्यनेनैव 
गतार्थम्‌ । नैवं, न हि प्रमेहिनो जात ह्येतावता उत्पन्ञमान्र एव प्रमेही भवति, किं तहिं 
कार्वरोन दु्टरभिग्यक्स्या; यथा-कुषठिजातस्य कुष्ठम्‌; एतेन यदाऽनतिदुष्टवीजेन प्रमेह. 
जातेन पित्रा जन्यते पुरुषः प्रमेही सोऽण्यसाध्य इति । कुटजा इत्यनेनैव मेहस्याप्य. 
साध्यतायां रन्धतायां पुनस्तद्व घनं प्रमेहाणां प्रायेण सन्तानानुवन्धिस्वप्रद्शनारथ॑म्‌ । 
उक्तं च,-प्रमेहोऽनुषद्गिणाम्‌' ( च, सू. ज. २५, इति ॥ २२॥ 

विमश्षं-गभं वेगे उत्पत्ति पुरुषबीज भौर लीवीज तथा जीवात्मा के संयोग से होती है 
शुक्रो गितजीवसंयोगे तु ख कष्षिगते गर्भंज्ञा भवति, (च० श्ा० अण०४) जिस प्रकार 
जीव के साथ सत्व या मन के संयोग ते गभं भौर इसका उत्पत्ति के पश्चात्‌ वालक या मनुष्य्मे 
विशिष्ट प्रकार के माध्यात्मिक पवं मानस युगो को भमिव्यक्ति होती दहै, ठीक वैसे दो मौतिक 
शरीर का निमांण करने वाले पुरुषनीज मौर सीबीज के गुणन्दोर्ो का प्रमावमी सन्तानप्र्‌ 
प्ड्त। है । ये गर्भोःपादक बीज भेक बीजावयवों के समृह हैँ । एदं भाजकल क्रोमोजोम कदा 
जाता है । शरीर के परत्यक अग कै युण-दोष इन बीजावयवों के गुण-दोरघो पर निर्भर रहते है 
जिस भंग का उत्पादकं बौीजाबयव विङ्ृत होता है उससे उत्पन्न अंग भौ अवदय ही विङ्कत्ति के 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २१ 
स्वरूप के अनुसार विङ्कत होगा । धस सिद्धान्त का प्रतिपादन महि चरक ने शरीर स्थानम 
करिया ११ । यदि क्रिसौ रोगी का सन्तानोत्पादक बीज प्रमेह उत्पन्न करने वाले दोषसे पिजत है 
तो मूत्रवह अथवा उत्पादक संस्थान का निर्माण करने वाले वयव के दष्ट दो जनेते भावौ 


सन्तान भी प्रमद ही उतपन्न होतो है नौर श्स प्रकार के प्रमेदियो मे मौलिक दोष होनेसे 
चिकित्सा सफल नदीं दो पाती । 


यद्यपि कारणानुरूप कायं के सिदधान्तानुसार पूर्वोक्त छोक का “मधुनेदौ से उत्पन्न जो सन्तान 
मधुमेही दोती १, यदौ अथं निकलता है । किन्तु प्रकृत मेँ मधुमेह राब्द प्रमेदमान्र का चोतक ह । 
क्योकि यदि वातिक अथवा उपक्षित्‌ मेद को ही मधुमेह मानना भमी्ट होता तो भन्य 
प्रकार के प्रमेहरोग-पीडित रोगिर्यो की सन्तान को असाध्य कोटिमें नदं रखा जा सकता। 
इसके अतिरिक्त मधुमेदपीडित रोगी कौ सन्तान मधुमेदी द हो सकती है अन्य प्रमेदौ नही; 
कयो कि उत्पादक बीज की दुष्ट मधुमेदोत्पादक दोष से इदं दै, स्सण्वि उसके स्वरूप भौ दुटि के 
अनुकर ही दोना चाहिये । स प्रकार मधुमेदौ से उत्पन्न मधुमेदौ सन्तान का रोग असाध्य 
होता है" यह कथन मौ निष्प्रयोजन हो प्रतीत दोता है; क्योकि मधुमेह तो स्वयं असाध्य 
है। ह्न भनुपपत्तियों को ध्यान मँ रखकर दी मधुमेहसे मेद सामान्य का ग्रहग करना 


उचित माना गया है । चरक के श््दरियस्थान मेँ मी प्रमेद सामान्यके व्यि मधुमेद्‌ण््दका 
व्यवहार किया है-- 


गुङ्मी च मधुमेही च राजयदमी च यो नरः। 
भचिकिरस्या भवन्त्येते बलमांसपरिष्यात्‌ ॥ ( च० ६० भ० ९) 
यदि यद्यो मधुमेह दौ भमौष्टदोता तो उस्तके साथ बल-मांस्त-परिक्चय ल्ग क्गाने की भाव. 

इयकता नदीं थी, क्योकि वह स्वरूपसे दी असाध्य ष्ोतादै। इसी तरद्‌ कियन्तःशिरसीय 
अध्यायर्मे चाकन प्रमेदपिडका के ल्ि मधुमेहपिडका शब्द का, व्यवहार किया १- “उपे. 
याऽस्य जायन्ते पिडका माघुमेदिकाः ।› ( च० सू० भ० १७) । पिडका केवल मधुमेह का हौ 
उपद्रव नदीं है, क्योकि चरकने समी प्रमे से पिडक्रा की उत्पत्ति मानी ₹ै, मौर उनढी 
चिकित्सा का निर्देश मी किया रै 


प्रमेहिणां याः पिडका मयोक्ता रोगाधिकारे एथगेव सक्च । 
ताः रार्यविद्धिः कुश शि किर्स्याः क्षाखेण संशोधनरो पणेश्च ॥ ( च० चि० म० ६) 


शंका होती है कि “जब समी जलज ( पिता, पितामह, माता, मातामह आदि से परम्परा- 
ध्रा) रोग असाध्य होते है तो प्रमेह को अलग से कहने का तात्पयं क्या दै १ उत्तर दै फि प्रमेह 
रोगी की सन्तान अस्पदुष्टवीज पिता से उत्पन्न होने पर भौ प्रायः प्रमेही होतो है, यह जनाने के 
लिये भलग पाठ दै । रसीलिये चरक ने कदा दै -श्रमेहोऽनुषङ्गिणाम्‌, भर्थात्‌ प्रमेह रोग कुल 
पररम्परागत रोगो मे सवत्ते भधिक प्रबल होता है। अन्य रोगो मे इपर प्रकार का प्रायोमावित्व 
कम होता है । इसके मतिरिक्त प्रमेह का प्रकरण होने से उसे विशेषता दौ गयी है । मधुमदीकी 
सन्तान मधुमेही होती है किन्तु यह्‌ नियम नदीं है करिजन्मसे ही उसमें लक्षण व्यक्त ष्टो जाय । 
यदि पिता को प्रचार वषंकी भाययुमे मधुमेह इभा तो पुत्र को चाल्कसिया साठ वषेकी 
भयु दो सकता दै । 





१, श्यस्य यस्य शङ्गावयवस्य बजे बौजमाग उपतप्तो मवति तस्य तत्य शङ्गा वयवस्य विङ्ृति- 
रुप्जायते, ( च० शा० म०४)। 


२२ माधवनिदानम्‌- [ प्रमेहनिदानम्‌ २३ 


उपेद्धितानां सर्वषां मेहानां मधुमेहस्वं प्रतिपादयति-- 
१, ० [+ [३ 
सर्वं एव प्रमेहास्तु कलेनाप्रतिकारिणः । 
मधुमेहत्वमायान्ति तदाऽसाध्या भवन्ति हि ॥ २३ ॥ 
(ख.नि.&) 


समय प्र उचित उपचार न करने पे समौ प्रेद मधुमेह में परिणत होकर अक्ताध्यकोटिमे 
पुव जाते है ॥२३॥ 


मघुमेहस्वरूपं विवेचयति- 
मधुमेहे मधुसमं जायते स किल द्विधा। 
रदे धातुक्षयाद्वायौ दोपावरृतपयेऽथवा ॥ २४ ॥ 
आवृतो दोषलिङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रदयन्‌ । 
कषणातक्षोणः क्षणात्पूर्णो भजते कृच्टरसाध्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
मधुमेह मे रोगी मधु के समान मूत्रत्याग करता है । यह दो प्रकारसे होतः ह, एक धातुश्चय 
ते प्रकुपित वादयसे ओर दसरा पित्तया कफ पते आद्रत वायु के दारा उत्पन्न होता है। मब्रेत वायु 
से उत्पन्न मधुमेह मे आवरक दोष एवं वायु के लक्षणम प्रकट दो जाते हैँ तथा भकस्मात्‌ ये लक्षण 
कमी केम ओर कमी भधिक होते दैः भौर क्रमदाः रोग कृच्छ्रसाध्य हो जाता है ॥ २४-२५॥ 
मधघुमेहस्य निरुक्तिमाह- 
मधुरं यच्च मेहेषु प्रायो मधिव मेहति । 


सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माधु तनोरतः ॥२६॥ (बा, नि, १० > 
चकि मधुमेह मे रोगी मधु के समान मधुर मूत्र कात्याग करताहै गौर शरीरमेमी माधुयं 
रहता है गतः शते भौर न विकारो से धुक्त होने पर समी परमहो को मधुमेह कइते है ॥ २६ ॥ 
उपेश्चया हि पित्तकफजानामपि मधुमेहत्वं प्रद््यितुमाह-सवं एवेत्यादि । घातुक्चयाव. 
रणाभ्यां कुपितवातेन मधुमेहक्ंभवमाह-मधुमेह इत्यादि । मधुखममिति । “मूत्रम्‌, इति 
शेषः। स इति मधुमेहः। सावरणरिन्गमाह आदृत इत्यादि । आदत इति । आघरृतवात. 
कृतः। दोषलिङ्गानीति । येन पित्तादिना आघृतस्तस्य वातस्य च लिङ्गानि प्रदश्शयति। अनि- 
मित्तमकस्मात्‌ । च्षणात्‌ क्षीणः चणास्पू्णं इत्ति । जावरणेन पुनः पूणां भव न्‌ कच्छरषाध्यो 
अवति । तथा च-चरकः,-स मारुतस्य पित्तस्य कफस्य च सदसः । दशंयस्याक्ृतिं गस्वा 
इयमाभ्याययते पुनः, ( च. सू. ५. १७) इति । धातुक्यज्गपितवातज्स्य तु केवल्वातजमेव 
चिङ्गम्‌ । गद।धरस्स्वाह-मधुमेहः सावरणवायुनैव क्रियते । यद्वाह चरकः, -“तेराद्तगतिरवा- 
चुरोज घादाय गच्छति । यदा बसति तद कृच्छ्रो मधुमेहः मवर्ततेः (च. सु. अ, ५७) इति ॥ 
केवर्वातजेषु तु कपायादिवमनाद्यतियोगादिङृतेषु धातुक्तयजेषु वायोरावरणं नास्तीक्ति 
मेदः। मघुमेदरब्दरृत्तिमाद-मधुरं यच्च मेदेष्विस्यादि ॥ २३-२६ ॥ ॥ 
विम मधुमेह का प्रपान कारण वायु है। इका प्रकोप धावुश्चय तथा अन्यदोर्षोके 
जाबरणत्ते दो सकता है । प्रमेहमे शरीर कौ पोषक षातुओंकाक्चवय होता है । इत प्रकार पैत्तिक 
याकफ़ज मेदो दी उपेक्षा करने से ावुे अत्यभिकक्षीग दो जानी हँ जिते वायु प्रकुपित होकर 
मधुमेह को उत्पन्न करती है । भाधुनिक विदान्‌ मघुमेद को प्रङ्गोदीर्यो ( 0थपणफवापा७) के 


॥ ` की वङृति का परिणाम मानते दै, इतका वर्भन पीठे (४० १६) हो चुकता है । वस्तुतः यह्‌ 
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मघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ म्द 


रोग व्ृद्धावस्थामें ज्र क़ि स्व धतु क्षोग दोन रगती हैँ विशेषतः उत्पन्न होता है। साध।रणतया 
सभी मेह त्रिदोषजदहोतेदे। यदि वायु स्वकारणं से प्रङ्पित होती हतो वातिक लक्षण प्रधानरूप 
मे भि्ेने। यद्वि वद्‌ ज्िसो दोषे आढृतदहैतो च्स दोष कै लक्षणों कौ अभिव्यक्तिभी होती है। 
यदि केफजमेह मधुमद मे परिणत हज ह तौ कफजन्य लक्षण गौण दो जातत है, जन्तु कमो कभी 
उसके लक्षण भौ व्यक्त हो जाति है । जौर मधुमेह के ल्ग भौ कम या अधिक होते रदेते है । इस 
प्रकार वार बार आक्रमण होने ते साध्य प्रेद भी अप्ताध्यहोजतेदहै। इसने यदमी चोतित 
दोता हैकषि आवरणदोष-जनित मधुमेदं रम्मे साध्य दो प्कताहै। तथा धां 
वात से उत्पन्न मधुमेह मे व।तिक लक्षण मात्र दोते है ौर वह्‌ यदि स्वतन्तररूप 
सतताध्य दी होगा। अर्थात्‌ कफ़न ओौर पित्तज मेह जो क्रमशः साध्यया याप्य कद गह ङ 
उचित ओर समय पर चिकित्सा न करने पर वे मधुमेदमें परिणतदहोकर ओौर कष्ट 
जाति किन्तु रोगकैवारवार आक्रमण होने प्रवे ्साध्यदहो जाते । तथा आवरण 
जनित या उपेक्चितप्रमेदजम्य मधुमेह कष्टसाध्य किन्तु स्वतन्त्र वातकोपजन्य मधुमेह असाध्य 
होना है । मधुसम शब्द से केवल मधुमेही के मूत्र को मधुरता, कषायता तथाल्क्षताकादह ग्रहण 
करना चाहिए उप्तकौ घनता का नदीं; क्योकि मधुमेही का मूत्र जल्बहुल होता है । 

माधुर्याच्च तनोः-तनु या शरीर के माधुयं ते रक्तगत शकरा की वृद्धि समन्ननी चादिद। इस 
रोगमें रक्तगत-शकंराकी इदि के साथ-साथ मूत्र द्वारा भी उप्तका उत्सं होता है । इारीर क्रिया 
विज्ञान कीदृष्टिसे इते मधुमेहयुक्त परम मधुमयता ( परएएधद्ो$ष्यलय) १ म?) ह]८०प्ा)8 ) 
कते है । श्छमेह से इस्तका यदी मेद है । मधुमेह ( 101५9९16 ) मे शरीर का मधुर होना या 
रक्तगत शवरा का वृककदेहली-मर्यादा ( 73९०! ४7९511०१ ) से भभिक होना जाक्दयक है, जव 
कि इ्ठमेह मे रक्तगत शर्करा की वृद्धि नदी होती ६। (देखिए ¶१० १६ ) 

प्रमेहपिदका भाह- 


शराविका कच्छपिका जाणिनी बिनताऽलजी । 

मघरिका सरपपिका पुत्रिणी सब्रिदारिका ॥ २७ ॥ 
विद्रधिश्रेति पिडकाः प्रमेहोपेक्षया दश । 

सन्धिमर्मसु जायन्ते मांसलेषु च धामसु ॥ २८ ॥ (वा, नि, \*) 


प्रमेह की उपेक्षा ते सन्धि, ममं तथा मांसल मागं मे शराविका, कच्छपिका, जाकिनी, विनता, 
अलजी, मसूरिका, सषेपिका, पुत्रिणी, बिदारिका तथा विद्रबिका ये पिडकाये उत्पन्न 
दोती दै ॥ २७-२८ ॥ 

भरमेहोपेष्चया पिडकासंभवं दशेयितुमाह--शराविकेव्यादि। इह दशपिडकासु विनतायाः 
पाठो मोनविरुद्रः, मोजे हि नव पिडकाः; तध्था-श्षराविकां सषंपिका कूमिका जालिनी 
तथा। ङरस्थिकाऽलजी पुद्रो विदारी विद्रधिस्तथा ॥ नवैताः पिडका जञेयाः१ इस्यादि । 
ङुरस्यिका भोजे मसूरिका ज्ञेणा; रितु मोज पूव विनता न्यूनेति वक्त सुकरं, खुशुगे उरके 
च विनताया दश्चनात्‌ । चरके तु सक्त पिडकाः । तथ्था--.शषराविका कच्छपिका जालिनी 
सर्षपी तथा। अलजी विनताख्या च विद्रधी चेति सक्चमी" ( च. सू. म. १७) इति । तत्र 
भायोभाशात्‌ सप्तानामभिघानम्‌ । यतस्तेनैव कियन्तःशिर सीये "तथाऽन्या: पिदकाः 
सन्ति, दृष्यादिनाऽधिकपिढकासं भवः सूचितः । प्रमेहोपेदयेस्यभिघानं मघुमेहेन भमेह- 
मात्रेण च पिडकासंभवं दृंयति । भत एव “विना प्रमेहमप्येता ( च. सू. म. ९७) इस्यत्र 
भमेहमात्रमरहणं कृतम्‌ । धामस्दिति स्यानेषु ॥ २७-२८ ॥ 
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विमकषं-्रमेहरोग से पौदित मेदस्वी व्यक्तियों पिडकाये भविक उत्पन्न होती है १ _ | 
सा्ारणतया समी प्रमेहो के उपदरभस्वरूप पिडका उत्पन्न हो सकती हे किन्त मभुभेद, 
( फट पलातपञ )) इ्चमेह्‌ ( एला प्ण्णण ), बसामेह (1मएप्ण$) भौर मन्नमेह 
( तणाण्ण+ ) इस रोग के प्रमुख कारण है । इसके अतिरिक्त दुबैता करनेवाे श्वर .सद्शरोग 
भौ शतके कारण हे । भत एव चरक ने कदा है-“विना प्रमेहमप्येता नायन्ते दुष्टमेदसः 

पूयजनक स्तश्रक गोलाणु ( 9००००८७ ) इतत रोग कौ उत्यत्ति का प्रधान कारण है। 
आजकल इतत रोग को कावेदगुल ( 09४४०५९ ) कहते है । 

। चरक ने पुत्रिणी, विदारिका तथा मसूरिङा को न मानकर केवल सात प्रकार क हौ पिडकाभों 
का वणन किया है किन्तु अन्य प्रकार की पिडका की सम्भावना मी माना है। .तथाऽन्वाः 
पिडकाः सन्ति ।› मोजने मिनता को द्ोड़ दिया है भौर मसूरिका के स्थान प्र कुरत्थिका कहा 
है । इत प्रकार केवल नव भेद ही माना है । 


भ्रमेह-पिढका 
चरक सुशुत वाग्भट भोज 
१ शराविका शराविका शराविका शराविका 
२ कच्छपिका कच्छपिका कच्छपिका कूमिका 
२ जाश्िनी जारिनी जार्नी जाणिनी 
४ सर्षपी , संपी सषंपिका सष॑पिका 
५ भलनी भलजौ भल्जी भक्जी 
६ बिनता विनता निनता ध = 
७ विद्रधि बिद्रषिका विद्रधि 
८- मसूरिका भसूरिका कुकत्थिका 
५ ` पृच्रिणी पत्रिणी पुत्रिका 
१०- ¦ विदारिका विदारिका 7: विदारी 
पिडकानां रचणान्याह-- 


# अन्तोन्नता तु तद्रूपा निन्नमभ्या शराविका । 

गौरसषेपसंस्थाना तत्ममाणा च सर्षपी ॥ २९ ॥ 
सदाहा कमेसंस्थाना ज्ञेया कच्छपिका बुपैः । 
जालिनी ती्रदाहा तु मांसजालसमाृता ॥ ३० ॥ 
अवगादरुजाङकेदा पष वाऽप्युदरेऽपि बा । । 
महती पिटका नीला विनता नाम सा स्मृता ॥ २१॥ 
महत्यल्पविता ज्ञेया पिडका. चापि पुत्रिणी । 
मचराङृतिसंस्थाना ` विन्नेया ` तु॒मघरिका ॥ ३२॥ ` `` 
रक्ता सिता स्फोटचिता दारुणा त्वलजी --- - स्का पिता रकोटचिता दा खरी भवेत्‌ । - . ` `. 


२. ततर ` बामदोभ्वामभिप्शरीरस्य त्रिभिर्दोबिशालगतपता; भरमेदिणो = दथं' पिडका 
जायन्ते । ( घ्च° नि०अ०६) +: हा # 














मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २ 


बिदारीकन्द्षद्‌ इत्ता किना च विदारिका ॥ ३३ ॥ 
विद्रधेरशषणयक्ता ज्ञेया विद्रधिका तु सा। (ख.नि.९) 


किना पर उढी हुईं मौर बौच मेँ दवौ हृ पिडका को शराविका कहते है । सर्षपी पिडका 
सफेद सरसों के समान आकार जोर प्रमाण वाली होती है  दाहयुक्त एवं कचचुवे क पष के समान 
कटोर उमड़ी हुई भौर चिकनी पिडका को कच्छपिका कहते ह । जाछिनी नाम की पिढकार्मे 
तीन दाह तथा मांसजार रहता है । अत्यधिक पीडा ओर्‌ ङ्द से युक्त पृष्ट अथवा उदर पर होने- 
वाली बड़ी ओर नीलवण की पिका को विनता करते हे । बढ़ जीर समप मे दोरा -दोरी अनेक 
पुन्यो से युक्त पिडका को पुत्रिणी कहते ह । मसूर के आकार को पिडका मसूरिका कहलाती 
है । लार ओर इवेत वणं की पुन्सियो से युक्त भयंकर पिडका अलजी कहलाती है । मिदारीकन्द 
के समान गोल ओर कठिन पिडका को विदारिका कहा जाता है! बिद्रभि के र्णा ते युक्त 
पिडका को विद्रधिका कहते है ॥ २९-२२॥ 

सर्वांसामाकृतिमाह-अन्तोश्नतेस्यादि । तद्ुपेति सषरावरूपा । अङ्पाचिता अल्पपिड- 
कान्तराचिता । विदरधेरदणैयुंकेस्यभिधानेन विद्रधेरस्या भेदो बोध्यः ॥ २९-२३ ॥ 

विमं वस्तुतः यह क ही व्यापि दै किन्तु पिडकाओं को आकृति तथा कुछ लक्षण-भिक्तता 
के कारण श्सके मेद किये गये है । चिकित्सा की दृष्ट से श्नमे विशेष अन्तर नही है । मांसर स्थान 
खदा ( एषम ) आदि, ममंस्थानों मे ये भायः होती है । वस्तुतः जिस स्थान पर पोषण या 
रक्तसंवहन कम होता है वहीं यह पिडका पायी जातौ है । श्स भरकर इस अवस्था को अधस्त्वक्‌_ 
भावतुओं ( 8०४०११७०९०१8 550९3 ) में होनेवाला स्थानौय कोथ या निजीवाङ्गता ( 10०१1१७९ 
४०००९ ) कह सकते हे । इसके लक्षण निम्न है-- 

(४) मध्य भें एक बद्ी पिडका रहती है भौर उसके चासौ ओर अनेक सच्छिद्र फुन्सियोँ रहती 
है । श्सका सादय पुत्रिणी से किया जा सकता है । 

(२) दाह, पीडा, रक्तिमा, स्दंनासहता ( 7९१7०688 ) जसे रण्यो के लक्षण मिलेंगे } 

(३) पीला चमकीला पूय का घ्राव होता है । स्रावं पूयजनक स्तवक गोलाणु ( 89"71०- 
००९०३ ) भी मिलते हैं । 

(४) आक्षेप, प्रलाप सदृश विषमयता के लक्षण भो अभिव्यक्त हो जाते है । 

: सम्बन्धं निरूपयति- , 
ये यन्मयाः स्पृता मेहास्तेषामेतास्तु तन्मयाः ॥ ३४ ॥ (ख. नि 2, 
जो प्रमेह जिस दोष से होता उससे होनेवाी पिडका भी उस दोष की प्रधानता रहती है ॥ 
पिडकानां सामान्यमारम्भककारणमाद- 


बिना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः । 


तावच्चैता न रक्ष्यन्ते यावदवास्तुपरिगरहः ॥२५॥ (च. सु. १५) 

भेद कौ दष्ट होने प्रर पिडका बिना प्रमेह के मो उलन्न हो जाती दै । जब तक ये अपना 
विस्तार नहीं कर लेती तव तक विशेष लक्षण व्यक्त नहीं होते ॥ ३५ ॥ 

पे यन्मया इत्यादि । तन्मया इति निर्देशः फवचिदपवा- 

दविषयेऽप्यु्सगोऽभिनिविशत दति ङीपं बाधित्वा रापा साधनीयः । तद्दोषं मत्वा कथित्‌ 

स्कृताः इति पाठान्तरं कृतम्‌ । अयमत्र पिण्डा्थः--यो यद्ोषोलूबणो मेहस्तदोषोल्वणेनेव 

भवन्ति । ननु, जाछिन्यां तीबदाहः पठितः, स च पिततकृतः, भोजेऽपि जालिनी 

२मा० नि०उ० 
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पित्तङृतेव पठिता, यथा-“वर्वरामिसंबन्धा पिडका चैकदेदाजा । पिततोस्कटा दाहवती 
श्ठेशरुग्‌ जालिनी मता, इति । तत्कथं जािन्यां पित्तजत्वनियमाद्‌ ये यन्मयेत्यादिग्रन्था्थ- 
संगतिः ? नेवं, ्रचुरपिडकानां तन्मयस्वेन बाहुल्येनाभिधान; यथा-छत्रिणो गच्छन्तीति 
-ग्ाधरः; किंवा स्वमहिश्ना जालिनी पित्तप्रधाना भवति, श्लेष्मवातजमेहभवत्वेन शेष्म- 
वसेप्रधाना च तेन दोषत्रयम्रधानस्वात्‌ सव॑दा सा भवति । अन्यस्स्वाह-तीवहत्वं 
यीत्तीत्कटस्वं च पैत्तिकमेहजायां जाछिन्यामवगन्तम्यम्‌, अन्यमेहजा त्वन्यदोषोत्कटा निर्दाहा 
च । अत एव चरके-जालिनी कफोल्बणा निदा एव पठिता । तद्यथा--शराविका कच्छु- 
पिका जालिनी चेति दुःसहा । जायन्ते ता तिलाः प्रभूतश्ेष्ममेदसाम्‌ ॥ स्तन्धा 
सिराजारूवती खिग्धसखावा महाश्रया । सुजानिस्तोद्बहुरा सूचमच्छिद्रा च जाछिनीः 
( च. सू. अ. १७) इति । न चातिप्रसक्तिः, उक्तं हि चरके समथ्यते, अस्मिश्च समाधाने श्ये 
यन्मया, इत्यादि न ग्याहन्यते । चरक-भोजवचनयोश्वाविरोधा्ं यत्नान्तरं श्म्यम्‌। कातिक- 
स्स्वाह-पाककारे पित्तोत्करस्वं (तस्माद्धि सर्वान्‌ परिपाककाठे पचन्ति शोधाख्य एव 
दोषाः ( सु. सू. भ. १७ ) इति वचनात्‌ ; एतत सव॑त्राविशेषाश्राद्रियते ॥ ३०-३५॥ 
विमर्ष जालिनी पिडिकाः मँ दाह होता है भौर दाह पित्त से होता हे । भोज ने भौ-- 
प्रस्पराभिसंबन्धा पिडका चेकदेशजा । पिन्तोत्कटा दाहवती शर्‌ जाछिनी मता ॥ 
श्टकदेद मँ होनेवाली परस्पर एक दूसरे से संबंधित पित्तप्रधान, दाह ओर प्रीडायुक्त यह 
पिडका जाखिनी कहलाती है › जाछिनी को पित्तजा ही माना है । फिर यदि यह वातिकया 
इरेष्मिक प्रमेह के कारण हो तो दाह नहीं होना चाहिए । इसके समाधान निन्न है :- 

(९) श्वत्रिणो गच्छन्ति" के अनुसार बाहुस्य से व्यपदेश कर लगे अथात्‌ अन्य पिडका तो 
उसी दोष के कारण होती है "जो प्रमेह का कारण होता है किन्तु जाकिनी पित्तकृत होते हु भी 
“ये यन्मया, आदि समादिष्ट रै । 

(२) जालिनी अपनी महिमा से पित्तप्रधान होती है । किन्तु जव इरेष्मिक या वातिक मेह मेँ 
होती है तो बह “यन्मया के अनुसार कफ़ज या वातिक होती है । 

(३) सवदा त्रिदोषज होती है । 

(*) तीन्र दाह. आदि लक्षण पैत्तिकं जाछिनी भे होते है । अन्य स्थानो मँ तो निदाह दोती है। 
सी किए चरक ने इसे कफोस्वण एवं निर्दह माना है । 
शराविका कच्छपिका जारिनी चेति दुःखहाः। जायन्ते ता इतिवलाः प्रभूतरलेष्ममेदसाम्‌ ॥ 


स्तज्धा सिराजारुवती खिग्धसखावा महाशया ॥ रुजानिस्तोदबहुला स्मच च ५२५१) 
< चण सू° १७ 


(५) पाक काल में पित्त उत्कट होता है । 
, ` पिडकाया असा्यतामाह- 


शुदे हृदि शिरस्य पृष्ठे मषु चोत्थिताः । 
सोपद्रवा दु्ब॑लाभरः पिडकाः परिवअंयेत्‌ ॥ ३६ ॥ (ख. नि. ६) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने प्रमेह-~प्रमेहपिडकानिदानं समाप्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दुबल अश्निवाङे रोगी के गुदा ( ए०००९०० यां गुद प्रदेशा ), हृदय प्रदेशा, सिर या चेहरे 
चा पीठ जौर ममसथा्नो मे होनेवाली उपद्रबयुक्त पिडकांथं असाध्य हत्त ह ॥ २६ ॥ 
असाघ्यपिडकालक्षणमादृ-गुद्‌ इत्यादि । सोपद्रवाः इति उपद्रवाश्च तृर्कासादयः । 
यथाह चरकः वृद्कासर्माससंकोचमोहदिक्वामदञ्वराः। विसपंममंसंरोधाः पिडकानासु- 
यद्वा, (चः खू- अ. 4७) इति । पिडकास्तुः प्रायेणाधः काय एव, दोषदूष्याणामधः 





चं 





। २७ 


मसरणात्‌ , ^रसायनीनां च दौ्बल्यान्नोध्वसुततिष्न्ति भरमेहिणां दोषाः ८ सु. चि. अ. १२ ) 
इति वचनाच्च । केचिदाहुः-ख्रीणां प्रमेहो न भवतीति । तथाच तन्त्रान्तरे,-“रजःप्रसेका- 
ज्नारीणां मासि मासि विशुध्यति । स्वं शरीरं दोषाश्च न प्रमेहन्त्यतः ज्ियः--इति । किंतु 
सखीषु प्रमेहदरशनात्‌ , एतद्धेतुबलादन्यरोगासंभवत्वाच्चेतत्‌ प्रायोवादमाभित्योक्तम्‌ । मेहनि- 
दृत्तिलच्षणं च सश्ुते पठितम्‌ । ८ 5१४ क न । विशदं 
तिक्तकटुकं तदाऽऽरोग्यं प्रच्तते' ( सु- चि. अ. १२ ॥ ३६ 
इति श्रीकण्ठदन्तकृतायां मधुकोशब्याख्यायां परमेह-अमेहपिडकानिदानं समाम्‌ ॥ २३ ॥ 
विमं -पिडकां के उपद्रव--“तृटकासमांससंकोच" "ˆ" ८ मधुकोद्च ) प्यांस, खांसौ, 
मांसक्षय, मोद ( मृच्छ ), दिचकी, वैचित्य, ज्वर, पिस तथा मम॑ (-ढदय, बस्ति ओर सिर ) मँ 
अवसो ये पिडकाओं के उपद्रव है । 
भ्भेदमुक्त या शुद्ध मूत्र के रक्षण--श्वमेदिणो यदा मूत्रम्‌" * “ˆ “° ( मघुकोञ्च ) जिस प्रमेही 
का मूत्र स्वच्य्‌, विद, पिच्दिलतारदित तथा रस मेँ तिक्त ओर कड हो जये तो,उत्े भ्रमेह से 


सुक्त समक्चना चाहिये । ् 
जियो को भमेह होता हे जथवा नहीं १ 

सुश्त के उपयुक्त सूत्र मे पुरुष शद्‌ का ही दण करने से कतिपय ददरानो का यह मत दै 
मि सियो को प्रमेह नहीं होता--रज.प्रसेकान्नारीणां मासि मासि विशुभ्यति । स्व॑ शरीरं 
-दोषाश्च न प्रमेहन्स्यतः ख्यः ॥ उनका कहना है कि प्रतिमास रजःलाव क कारण सिया का 
सम्पूणं दोष ओर हरीर दध हो जाता है अतः उने प्रमेह नदीं होता । वस्तुतः उक्तकथन सव॑शाख- 
सम्मत नहीं है, श्सका निर्देश उल्दणाचायं ने अपनी टीका मेँ शिया है- “एतत्तु न युक्त, सवंत ` 
न््राप्रसिद्ेःप्रस्यक्विरोषाच्च । पुरुषों का उदकमेह ( 1५०९५९७ {४70०५ } मौर सियो का 
सोमरोग रक्षणो की दृष्टिसे समान ही हे । लियो मे मधुमेह मौ देखा जाता है । किन्तुश्स सम्बन्ध 
मँ श्तना अवदय स्प्रीकार करना चादिये कि लिया पुरुषों को अपेक्षा मधुमेह से बहुत कम पीडित 
होती है । इ प्रकार संक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि गमादाय या उत्पादकसंस्थानसम्बन्धौ 
मेह सियो कोभलेहीनहो किन्तु शृक्षविकारजन्य मेह तो उन्हं भी होतेहीहै। उप्यक्त कथन 
को हम नीचे रेसे भी संगठित कर्‌ सकते हैं । 

(१) दोष ओर दूष्य खी एवं पुरुष दोनो भ समान ही होते है । यदि मेहवरभक आहार 
विहारो का सेवन किया गया तो सियो को मी अवदय प्रमेह दोगा--ञ्ञाखर में इसके भिपरीत 
कोद वचन नहीं मिलता एवं प्रत्यक्ष मे देखा देखा जाता है । 

(२ ) सशव ने मेहनिदृत्ति के जौ लक्षण कदे है उनमे मो लोर का अद न कर श्रमेहिणः” 
कहा है इसे भौ खो पुरुष दोनों का समावेश इसमे हो जाता है । < 

(२) मासिक साव से शरीर की जब शुदि दोजातीहै तो फिर खिर्योको कोश मी रोग 
पिषः प्रजनन-संस्थान के हौ अन्य विकार क्यो होते हैः क्यों कि ससे अभिक शुद्धि उसी अंग 
की होती है। 

(४ ) आस्याखल आदि निदानों का यदि सिँ सेवन करे तो उन्हं कौन रोग होगा--इससे 
अमे हौ होगा रेता अनुमान, एवं तकं से सिद्ध है-गौर होता है एसा प्रत्यक्ष है । 

(५) ^र्जः मरसेक' आदि शोक प्रायिक है अर्थात्‌ सियो मेँ प्रमेह कम या पुरुषों की अपेक्षा 
कमह होता दै । प्रत्यक मे एेसा देखा भौ जाता है 1 

इति प्रमेहनिदानं समाप्तम्‌ 
>^ कोम 





अथ मेदोरोगनिदानभ्‌ ॥| 

मेदसो हेत्वादिवर्णनं करोति-- 
अब्यायामदिवास्वरकषेष्मलाहारसेबिनः । 
मधुरोऽमरसः प्रायः खेहान्मेदः प्रवर्धयेत्‌ ॥ १ ॥ 
मेदसाऽऽबृतमागत्वा्‌ पष्यन्त्यन्ये न धातवः । 
भेदस्तु चीयते तस्मादश्चक्तः सर्वकमषु ॥ २ ॥ 
षुद्रासतृषामोहस्वमक्रथनसादनैः । 
युक्तः शषुत्सेददौगनयैरल्यग्राणोऽल्पमैथुनः ॥ ३ ॥ 
मेदस्त॒॒सरवभूवानाशुदरेष्बस्थिषु स्थितम्‌ । 
अत एवोदरे शद्धः प्रायो मेदस्विनो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


म्यायाम का अभाव, दिवास्वम्न तथा छेष्मव्ैक आहार का सेवनःकरने से अन्नरस मधुरतायुक्त 
ओौर क्जिग्ध होने से मेद को उत्पन्न करता है ।. मेद के द्वारा स्रोतों मँ अवरोध हो जाने से अन्य 
धातुभों का पोषण नहीं होता, केवर मेद की ही वृद्धि निरन्तर शोती रहती है । इससे रोगी कोरं 
भी काम नहीं कर पाता । वह श्षद्रशवास ( थोडे श्रम से श्वास-बेग का वद्‌ जाना ), प्यास, अज्ञान, 
निद्रा, कभी-कभौ अकसमात्‌ श्वासावरोध, अंगहोथिल्य, अत्यधिक भूख, स्वेद तथा दारीर की दुग॑न्ध 
से पीडित रहता है । उसकी जीवनी एवं मेथुनदाक्ति का मी ठास हो जाता है। सभी प्राणिवो 
के उदर एवं द्योटी अस्थिरयो मे मेद का संचय हा करता है अतः मेदस्वी व्यक्ति काउदरही 
अधिक्र बढ़ता है ॥ १-४॥ 


मेदस्वितायां बुभुकाबरद्धौ कारणमाह-- 
मेदसाऽऽृतमागत्वाद्वायुः कोष्ठे बिरेषतः । 

चरन्‌ सन्धुक्षयत्यम्निमाहारं शोषयत्यपि ॥ ५॥ 
तस्मात्‌ स शीग्रं जरयत्याहारभिकाङ्कति । 
विकारांश्ाुते धोरान्‌ कांथित्‌ कालव्यतिक्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 
एतावुपद्रवकरौ विशेषादग्निमारुतौ । 

पतो तु दहतः स्थूलं वनदावो बनं यथा ॥ ७ ॥ 


मेद के द्वारा आवृत हा वायु विशेषतया आन्त्र म धूमता दुमा जभ्नि को प्रदीप करके आदार 
शोषण करता है । शस प्रकार वह भोजन का शीघ्र परिपाक कर भूख को भदा देता है! शस 
अवस्था में यदि मोजन न दिया, जाय तो अनेक भयंकर उपद्रवो को उत्पन्न करता है । इस स्थिति 
मे वायु ओर अभर ही विशेष रूप से उपद्रवो को उत्यन्न करते है । भोजन न मिलने पर ये स्थूल 
ग्यक्ति.को इस प्रकार जला देते है जैते वनाभ्नि वन को ॥ ५-७॥ 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २६ 
असाष्यस्थितिं प्राह- 


मेदस्यतीव संशद्धे सहसैवानिङादयः । 
विकारान्‌ दारुणान्‌ कृत्वा नाञ्चयन्त्याशु जीषितम्‌ ॥ ८ ॥ 


मेद के अत्यधिक बद जाने पर वात आदि दोष सहसा मयंकर्‌ उपद्र्बो को उत्पन्न करके रोगी 
के जोवन का नाञ्च कर देते हे ॥ < ॥ 


अतिस्थूकस्य परिभाषामाह-- 


मेदोमांसातिबृदधत्वाचलस्फिगुदरस्तनः । 
अपथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ & ॥ (च. स्‌. २ ) 
इति श्रीमाध्रवकरचिते माघवनिदाने मेदोनिदानं समास ॥ ३४ ॥ 
मेद भौर मांस की अस्व्रामानिक वृद्धि के कारग जिस व्यक्ति के नितम्ब, उदर भौर स्तन 
दिने र्गते हे, तथा जिसके शरोर का गठन ओौर उत्साह उचित नरी है उसे अतिस्थूर कहा 
जाता है॥ ९॥ 5 
भिना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्मेदस' इत्यत्र मेदःखंकी्त॑नान्मेदोदु्टेरभिधानं, ;मेदो- 
दुष्टया च स्थौल्यम्‌ । मधुरोऽश्नरस इति मधघुरप्राय आम इवाञ्नरसः संभवन्‌ खेहान्मेदो 
जनयति 1 सुशतेऽप्ुकछं-“आम इवान्नरसो मधुरतरश्च भवति-इत्यादि । नु मेदस्विन- 
कथमाम इवाश्नरसो भवति { यदुक्तं चरके-“चरन्‌ सन्धुयस्यम्नि" 
( च. सू. स्था. २\ ) इति । अज्नौ च मन्दे आमोत्पाद्‌ः; यदाह-“आमाक्षयस्थः कायागनेदौ- 
यंल्याद्विपाचितः । आ आहारधातुर्यः स॒ आम इति कीतितः-इति। उष्यते, शेष्म- 
खाहाराध्यक्षनसीरस्वेन कदाचित्‌ कारम्यतिक्रमभोजनेन च बहुविकारकरणाभिम्यापत्तरनच- 
रसस्यामतुख्यता, जथवा मघुरतराश्नरसोपटिरतेऽ्नवहस्नोतसि स्वं एवान्नरसो मधुरतरो 
निष्पद्यते, यथा पित्तयुक्तेऽचनवहस्नोतसि मधुररसस्यापि विदाहः। यदुक्ं-“लोतस्यश्चवहे पितत 
पक्तौ वा यस्य तिष्ठति । विदाहि जुक्तमन्यद्वा तस्याप्यन्नं विद्यते, (ख.सू. स्था. ४६) इति, 
स चामतरल्यत्वादाम इत्युच्यते । अशक्तः सवंकमंस्विति मेदसः सौकमार्यात्‌। अदरश्चासः 
“रूक्ञायासोद्धव' इत्यादिनाऽभिहितः। क्थनमकस्मादुच्छासावरोधः। मेदसेत्यादि चरन्‌ 
सन्धुकयत्यप्निमिति मेदोरूदधमा्त्वात्‌ कुम्भकारपवनन्यायेनान्तरबरुवान्‌ बद्धो वायुरम्नि 
दीपयति । अतिबृद्धस्तु वायुरभ्निवैषम्यजनकः । विकारांशापलुते घोरानिति वातविकाराणा- 
मन्यतमान्‌ ; कारुग्यतिक्रमात्‌ भोजनकालब्यतिक्रमात्‌। विकारान्‌ दारुणानिति प्रमेहपि- 
डकाञवरभगन्द्रविद्रधिवातरोगाणामन्यतमान्‌ । जयथोपचयोत्साह इति अयथावन्मांसो- 
सचय उत्साहश्च यस्य ख तथा ॥ १-९॥ 
इति श्रीकण्टद्त्तृतायां मधुकोश्ञन्याख्यायां मेदोनिदानं समाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
विमञ्ञं-पेदस्विता यह अवस्था है जिसके कारण रारोर ने अत्यधिक वसा क्रा संचय हो जाये । 
00९अप 35 8 छणतत०० 7० रित करहाट 75 कप ८९७5 अठ 0 ए०तक १.2 


( करश्वा०८ 0 ८९) 
मेदोब्दधि के कारण- 
(१) सहज कारणत जातिया है जिनमे स्वमाव से ह मेदोवृदि कौ ्दृत्ति पाई जाती 
है । इनमे टच, दक्षिण जमंनीके वासी, भारतीय, लङ्कावासी तथा कुड अफ्रका कौ जातिवाँ ख्ये । 
५4 ) सहायक कारण-( क ) शि्ग-रुपो कौ अपेक्षा सियो मँ यह अधिक पाया 
जातादहं॥ 





३० माषवनिदानम्‌- [ मेदोरोगनिदानम्‌ ३४ 


( ख > आयु-साधारणतया किसी मी मायु मे हो सकता है किन्तु चालीस वषं की आयुके 
पश्चात्‌ यह अत्यधिक होता है । 

(३ ) प्रधान कारण-{ क ) निलो मन्थियो कौ क्रियाहौनता । शन ग्रन्थयो मेँ चुखिका 
मन्थि ( गफरणव श ) सुय है । इसके अतिरिक्त परीयूषम्न्थि ( शणश्य ००0 ), उप 
वृक गन्धि ( ऽणु 6291 81976 ) तथा वृषणग्रन्थि ( 7९७1९ ) के अन्तःलावों की क्ङ्तिभो 
शमे बहुत बड़ा भाग रती है । श्न यन्धिरयो के स्राव कौ कमो से मौलिक समवतं ( ९५३] 
6१/0१ 99 ) मौ कम हो जाता है जिसते सम्पूणं वसा.का मथन नहं हो पाता ओर वह 
धातुर्भो मे एकत्रित होने लगती है । 

(ख ) व्यायाम का अभाव । (ग) दिनम सोना। 

८ ब ) अत्यधिक पौष्टिक ( ष्म या मधुर ) आहार का सेवन । 

शरीर भे वसा के संचय को . देखकर यह अनुमान रुगाना बहुत सरल हैकियातोरोगी 
आवदयकता से अभिक पौष्टिक भोजन ( छा ०७1०० ताल ) ग्रहण कर रहा है अथवा वह 
उस भोजन के हण करने पर मी उचित परिश्रम नहीं करता । मेदस्वी व्यक्तियों को भूख बहुन 
र्गती है जिससे उन भोजन अधिक करना पदता है । संचित हई वसा पर व्यायाम का बहुत 
` ` अभिकं प्रभाव पडता है । चौीस धणटे टे रहने बाले व्यक्ति के लिये १७०० कैलोरी उष्णता की 
आवदयकता है ^ निन्त चलने -फिरने बालो को श्ससे धिक कैरोरी प्राप करने के चिवि भोजन 
अधिक मात्रा मे केनो पड़ता है। किन्तु जिस अवस्था भँ रोगी परिश्रम न करते हुए भी अत्यधिक 
पौधिक वसमय जाहार ( प ०ाण)० 0९४) केता है तो सम्पूण वसा कां भंजन नहीं होता 
अतयुत वह धातं भे सञ्चित हो जाती है । उपयुक्त मरन्ि्यो के लाव की हीनता का परिणाम भी 
` " यही होतां है । ेष्मल आहार से यहाँ वसा जौर पिष्टमयं आहारं समक्लना चाहिये; क्योकि यह 

आहार छष्मभ्रधान होते है । ओर वे ही मेदोदृदधि मे सर्वाधिक भाग मी कते है । म-सेवन से 
भी मेदोकृदधि होती है । ( विशेष विवैचन मदात्यय-प्रकरण मेँ देख ) । 
मधुरोऽश्नरसः--परिपक या अमित वसा ही भेद की बृद्धि करती है । 
`. मेवसाऽऽदृतमागंतवात्‌-उसा का पूणं भन (0००५१1००) न होने से पर्त शति नहीं 
“उत्पन्न होती 1,अत एव अन्य धातुओं का पोषण भी बन्द हो जाता है । शक्ति के अमाव सेरोगी 
ङ्ध मी काम नहीं कर पाता । थोढ़ा सा परिश्रम करने से ही उसका श्वास फूलने गता है । 
वसा-संचय के स्थान-तचा के नीचे, वपा ( 0८५१९ ००0९०६०२ ), आनत्निवन्धिनौ 
„ ( वपल ) तथा हृदय ओर वृक के चारो ओर वसा का संचयु होता है । 
छच्ण-- 
(१) रोगी की गतिश्चीरता कम हो जाती है । 
(२ ) शरीर का गठन देखने मे अच्छा नदीं ठगता । 
(३) द्र श्वास--साधारण परिश्रम से श्वास एूलता है । 
(४ ) इदयातिपात-श्सका कारण वसामय अपजनन ( एति वद्दणश7०0 गं प्र 
च्व) हे | 
(५) कच्छ या विचचिका ( ०५००४ ) की प्रवृत्ति । 
(६ ) मघुमेद (1190५९8 प्या ६०) इस रोगी बहुत सम्भावना रहती हेःक्योकि मधुमेहकी 
उत्पत्ति मेँ मेदोदु्टि त्यन्त आवश्यक है। मेदोदु्ट से अ्मेद-पिडका मो उपदरवरस्वरूप हयो सकती ह । 
आचाय चरक ने भेदोदृद्धि के आठ दोष मौर उनके कारण निम्न प्रकार से वर्णित किया है । 
(९) मेदसी मे मेद की ही अधिक वृद्धि होती है तथा अन्य पातुरमो की कम अतः आयु का हास 








मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३१ 


होत्ता है । ( २ ) शिथिलता, सुकुमारता एवं गुरुता के कारण जब ( उत्साह ) का अवरोध होता है। 
(३) शकर को कम उत्पत्ति दोती है तथा भेद से मागं आवृत रहता है अतः मैथुन शक्ति भो हीन 
होती है । ( ४ ) धातुओं के वैषम्य के कारण दुर्रता होतो ह ! (५) दूषित मेद के स्वभावसे 
आओौरस्वेद(जोकिभेदका दहो मल है) की अधिकता से शरीर से दुगंन्धि आतौ है) (६) कफ 
संरूगं (समानयुणक होने से) तथा निष्यन्दनश्चोरता, स्वेद की अधिकता एवं थोडे से भौ व्यायाम 
को सहन करने की शक्ति न होने से स्वेदावाध (पसीना बरावर आना) होता है । (७-८) ( आम्य- 
न्तर रक्त संचार अधिक होने के कारण ) जाटराभ्रि तीक्षण होने से एवं कोष्ट मेँ वायु की अधिकता 
से भूख ओर प्यास क अधिकता होती है । च० सू० २१। 


खमा चेवं मेदोरोगनिदानम्‌ । 


नजन 


अथोदररोगनिदानम्‌ 
उद्ररोगस्य निदानमाह- 


रोगाः सर्वेऽपि मन्देऽग्नौ सुतरा्दराणि च । 
अजीणोन्मरिनेान्रजायन्ते मलसंचयात्‌ ॥ १ ॥ (वा, नि. १२) 


शरीर मेँ सम्पूणं रोग विजञेषतः उदररोग अश्रि के मन्द होने पर अजीणं से, गन्दे अन्ने 
तथा मल के संचय से उत्पन्न होते ह ॥ १॥ 

उदरोत्सेधसाधर्म्यादुद्रनिदानम्‌ । उदरस्य विरोषेण वदिदुष्टिजन्यत्वमाह-रोगा 
इत्यादि । अश्निमान्धं च दोषत्रयजनकम्‌ । यदु क-“व्षास्वभ्िबले हीने कुप्यन्ति पवना- 
दयः” ( च. सू. स्था. ६ ) इति । मकिनरिति अत्यरथदोषजनकर्विरूदाध्यशनादिभिः। मरूसं- 
चयादिति मला दोषाः ुरीषाद्यश्च, तेषामसिरद्त्वात्‌। लन्त्रान्तरं च-“अतिसंचितदोषाणां 
पापं कमं च कुव॑ताम्‌ । उदराण्यु पजायन्ते मन्दाक्नीनां विकोषतः, इति । यदपि मन्दाभि- 
स्वमङिनान्नस्वयोःप्ल्येकमपि वोषत्रयजनकत्वमस्ति तथाऽप्यत्रोभयहेतुजनकस्वेन दोषदुष्टि- 
भरकः स्याप्यते, अत एच दुषटिपकषेस्यापनायं मरुसंचयादितयत्र संपूवं कृतवान ॥ १ ॥ 

विमशषं-परङृति भं उदर शब्द प्क न्याप्रक अथे मे भ्युक्त हुआ है । इससे उत्सेषुक्त सम्पूणं 
उदर रोगो का ग्रहण किया जाता हे । माजकर इसे ओदरिक बृद्धि ( ७८०८२४।१७९१ 91000108] 
दणश्नहृदणटण+ ) कह सकते है । 

--अश्ि की मन्दता हौ सभोरोगोः की जड है यह णक सामान्य एवं लोकर्मे 
प्रचछिति कहावत है । चरक ने मी कहा है कि वरषा मे अभ्नि वरु के होन होने से वातादिक सारे 
दोष प्रकुपित हो जाति है । तन्त्रान्तर मेँ भौ उदर रोगों के तीन विष कारण बतङाये गये है । 

(१) मन्दाभ्नि । (२) दोषो का अधिक संचय । (३) पापकमं । 

१-ओर २-अन्योन्याश्रित है अर्थात्‌ मन्दाभ्रि से दोषो का संचय वदता है ओर दोषो के 
संचय से मन्दा्चि । आगे आचार्यो ने दुष्टिपरकपं को अधिकं प्रकादित करने के लिए मर-संचय 
मौर मलिन अन्न का सेवन दोनो का एकं साथ हो पाठ कियाहै। जवकिवे दोनों भी उपर की 
ही भति अन्योन्याश्रित है । सका तात्प यह भो है कि मन्दाभ्िता, अजीणे एवं मक्नि अन्न का 
सेवन प्रत्येक त्रिदोषप्रकोपक एवं मरसंचय -कारक होते है ओर एक दूसरे के भौ जनक होते हँ 
अतः इनमे से कोर एक कारण भी उदर रोग का कारण हो सकता है ! श्तना हौ नहीं बेगावरोध 


इर्‌ माधवनिदानम्‌- [ उदररेगनिदानम्‌ ३५ 


आदि जनित्त मलस्य मी पूवोक्त मन्दाभिता आदि वं उदर रोगों को उतपन्न कर सकता ह । 
ओदरिक उत्सेध के निर सुख्य कारण ह 
(१) मेदोदृदि ( 7५४ )--ओदरिक कलाम मेद का संचय होने से उदर फूल जाता है, 
नामि का गतं अपिक गहरा हो जाता है । उदर के अतिरिक्त स्फिक्‌ तथा स्तनो मेमोमेद की 
बृद्धि देखी जात्तौ है । पीडन करने प्रर उदरप्ाचीर मे गढा नहो बनता वह्‌ कड़ी रती ह । अङ्ग 
छिताडन करने से निनादित ध्वनि ( ९७००९०६ ) भिर्ती है । आसन बदलने प्रर ध्वनि मँ 
अन्तर नहीं होता । 


(२) वायु ( 6५५३९७०९ १९/८७ )--माघ्मान की यवसथा तरे आन म बाबु का संचय होने 
से उदर क जाता है । अंगिताढन से डिमःडिम ध्वनि मिलती है । उदर मेँ हल्की-ह्की पौडा 
भौ रहती है । गड काब्द ओर अजीर्णं के लक्षग मर्ते है । करवट बदलने प्र इसमे भी ध्वनि 
मँ कों अन्तर नदीं आता । 

(२ ) मरु ( ५०८९३ )--अजीणं या निबन्ध के कारण आन्त्र मै मल का संचयशोनेसेभी 
उदर पल जाता हे । हाथ से रयोलने प्र आन्त्र भे मर की गोटे अतीत होती है इसके अतिरिक्त 
शिरःश्ूलः, मन्दाभि, अरुचि तथा आलस्य जैसे लक्षण मौ पाये जाति है| 

(४) जर ( 1८0 )--उदारावरणकला मे. जल का संचय-हो जाने से भो उदर्‌ उासेषयुक्त 
होजाताहै। शस अवस्थामे नामिका गत चप हो जाता है, पाशवं तथा बल्तिपरदेश मँ सूजन 
रहती है, अंगुकि से दमाने परं गढा बनता है । 

(५) उद्रस्थ अंगों की इद्धि - बस्ति, गर्माशय, बीजकोष ( एच ), यजत्‌ एवे प्लीहा 
की बृद्धि से सम्पूणे उदर फूला हा दिखाई देता है । 

(क) यस्तिदृद्धि-मूत्र के नाहर न निकलने से बरत का परिमाण बदु जातारै। इस 
अवस्था को मूत्रनठर ( 0५९०१९१ एम्व०लः ) कहते है । मूत्रनादी ( (पनथः ) ते मूत्र 
निकार देने पर उत्सेथ नष्ट हो जाता है ! 

( ख ) गभाशय इृद्धि-गम कौ अत्यभिक कृद से गर्भाशायमेदच अधिक दा हुमा मालन 
होता है। कभी-कभी गर्मोदक कौ प्रचुरता के कारण सम्पूण उद्र कूला हुआ प्रतीत होता है। 
-श्स अवस्था को जलगभ (1१; १,७०८1०९) कहते है । वस्तुतः यह कोर रोग नदीं हे । मासिकधमं 
की रकरावर, स्तनो की छष्णता आदि गमं के लक्षणो वो देखकर शसका निश्चय भिया जा सकता है । 

(ग ) बौजको के सजल्कोष या ग्रन्थि रोगे नामि के नीचे प्क पा बृद्धि आरम्भ 
दती है ओर अतिषद्धि होने एवं सम्पूणं उदर मे व्याप्त होने पर भौ भायः कं पादवं मे ओौर नोचे 
कौ ओर हयी उसका अधिक प्रभाव रहता है । 

(ब ) यजत्‌ ओर प्डीह दृद्धिननित उदरबृदधि का वंन आगे कियाजायगा । इनके अतिरिक्त 
विषिभ अद एवं विभिन मन्थि आदि रोगो भ मी उदर की दृद्धि दती है। 


उदररोगस्य सम््रातिमाह-- 
रुद्ध्वा स्वेदाम्बुवाहीनि दोषाः स्रोतांसि संचिताः | (च. चि. १३ ) 


आणागन्यपानान्‌ संदृष्य जनयन्तयुदरं शरणाम्‌ ॥ २ ॥ 
संचित इए दोष स्वरेदवाही तथा जलवाह स्रोतों मे अवरोध उतन्न करके, प्राणवायु, अपानवायु 
तथा जाठराश्नि को भी विकृत करके उदररोग को उत्यत् करते है ॥ २॥ 
संमाधिमाह-रद्ेस्यादि। स्वदाम्बुवाहीनीति स्वेदवहान्यग्डुवहानि च । अनयोश्च 
मेदः, उदकवहानां लोतसां ताल मूलं कोम च; स्वेदवहानां क्ोतसां भेदो मूलं, कोमक्- 





मधुकोश-बिब्याविनीीकाद्वयोपेतम्‌ । ३३ 


पाश्च' ( च. बि. स्था. ५) दत्यनेनोक्तो जेयः ॥ -स्रोतोरोधश्चाग्र बहिरेव न पुनरन्तः। यदुक्तः 
चरके-्वेदस्तु बाद्धेषु खरोतःसु भ्रतिहतगतिस्तियंगवतिष्टमानस्तदेवोदकमाप्याययति' ( च. 
चि. स्था. १३ ) इति । अत एवोद्रभूणंताऽश्नरसेन । प्राणाञ्रीति पुनरभ्िद्‌षणाभिधानेन मन्द्‌- 
स्याप्यम्नेः पुनर्दोयृते सुतरां मान्दं बोधयति । कोषसंचयगतेनापि वायुना प्राणापानयो 
दूषणं न विदध, यतो वायुना - वाय्वन्वरदुष्टिः क्रियत एव । खद्ठते तु पूव॑रूपमस्योकतः, 
तथथा-तसपूर्वरूपं बलवर्णकाङ्कावरीविनाक्ो जटरे हि राज्यः । जीर्णा परिक्ञानविदाहवत्यो 
-वस्तौ रुजः पाद्गतश्च शोथः” ( स॒. नि. स्था. ७ ) इति ॥ २॥ 

विमं -स्वेदवह सोते; का मूर मेद, रोमकूप अथवा स्वेद्न्थियों है 'स्वेदबहानां खोतसां 
ओदो मूलं रोमकूपाश्च' । ( च. मि. ज. ५) स्वेदग्रन्धि्यो के दवारा स्वेद की उत्पत्ति होती दहे 
उनम अवरोध होने से स्वेद का निकलना बन्द हो जाता है । जल्वाहौ सरतो का मूल ता तथा 
कोम है । “उदकवहानां खोतसां तालुः मूलं छ्ोम चः तालु से मस्तिष्क-स्थित जल-नियन्त्रक 
केन्द्र ओर क्लोम से अग्न्यादय का अहणः करना चाहिये * । श्न दोनों हौ उदक्बाहौ स्रोतों की 
विकृति ते शरीर का जलोय नियन्त्रण समाप्त शो जाता हे जिससे वह प्रहृत माँ से न निकल कर 
ओदरिकः कला के मध्य मे संचित होकर उदर रोग को उत्पन्न कर॒ देता है । उक्त कथन से जलोदर 
की सम्भापि का बोध होता है क्योकि जलोदर भं ही जलीय धातु दुष्ट होकर जलोदर को उत्पन्न 
करती है ।२ सुशत ने मौ सामान्यतया जलोदर कौ ही सम्प्राधि का वणन किया है-- 


१. देखिए टिप्पणी पृ संख्या २९२ पूवां । . 

२. मामति मापवकर ने निदान-अन्य मेँ विभिन्न संहिताओं के पाटो का संग्रह किया दै । 
संक्षेप के भिचार से उन्होने अपनौ दृष्टि से केवर महत्त्व के वचर्नो का हौ संग्रह किया है । किन्तु 
कही-कहीं पर पूर्वापर का सम्बन्ध स्पष्ट न होने से भ्रम उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर वधित 
उदररोग-सम्प्राधि का शलोक चरक संहिता चि० अ० १३ से शिया गया है । वहां देखने से स्पष्ट 
हो जाता है कि उपेक्षित सभी उदर रोग अन्त मँ जलोदर म परिणत हो जाते है । अतः महपि 
अभ्िबेदा ने भन्देऽप्नौ मिनुतैरपाकारोषसंचयः । प्राणागन्यपानान्‌ संदूष्य मागान्‌ रुदा- 
ऽधरो्तरान्‌ । स्वङ्मांसान्तरमागस्य कुकिमाध्मापयन्‌ टकम्‌ । जनयस्युद्रम्‌ ॥ इस प्रकार 
सामान्य सम्प्राप्त का वर्णन कर “तस्य हेतु शरु सलक्षणम्‌" आदि कतिपय श्लोको मँ हेतु जौर 
पवरूप का वर्णन करने के बाद “टुभ्वा स्वेदाम्बुवाहीनि" आदि प्रस्तुत इलोक र्खिा है । यहाँ 
हेतुव्णन मे म सन्परापनि पर पर्याप प्रकाश्च पड़ता है । आचार्य सश्ुत ने भी 'जेहादिमिथ्याच- 
रणाच्च जन्तो गताः कोष्ठमभिभपन्नाः । गुर्माङृतिम्यज्ञितरक्षणानि वन्ति घोराण्यु- 
-द्राणि दोषाः । शस प मे यति संक्षेप मँ चरक के दी वचनो का समर्थन किया हे । 

तात्पये चह है कि विभिक्ञ कारणों से उपचित वातादि दोष जब कोष्ठगत होते है तो प्रथम 
अन्न आदि कै आदानकरमां प्राणवायु, पाचनकमां अशनि ण्वं मरविसर्जनकर्मां अपानवायु को दूषित 
-कर आहार के व्रहण, पाचन ओौर मर के उचित विसगं मे विकृति उत्पन्न कर ग्रहणी, अञं, रुल्म 
आद्रि अल्पलिङ्ग वं अव्यापक रोर्गो की सुष्टि करते है । तथा रग्धवर हयोकर कालान्तर म अथवा 
आदि से हय प्रवल होने एर वहुलिङ्ग ओर व्वापक उदरविकारो को उत्पन्न करते है जिनं पूणं उदर 
मे व्याप्त होने सै “उदररोग' कटा जाता है । एवं हेतु ओौर लक्षणानुसार वातोदर, पित्तोदर, 
कफोदर या सान्निपातिकोदर संक्ञा दी जाती ह । यकृत्‌ या ष्ठा मेँ वृद्धि होने प्र यङ्दाल्युदर 
या ष्ठीहोदर, महास्रोत म अवरोष होने प्र बद्गुदोदर, महास्नोत या उदर मँ बिदाह पाक ओर 
चिद होने प्रर च्द्धोदर वा परिल्ना्युदर तथा स्वेद ओर उदकवाही स्रोतो म अवरोष होने एवं 
उपेश्चित दोषो के द्रवीभूत होने से उदरयुहा मे द्रव सञ्चित होने पर जलोदर संश्चा दी जाती ह । 


३४ माघवनिदानम्‌- [ उदररोगनिदानम्‌ २५ 


कोष्टादुपस्नेहवदन्नसारो निःसत्य दु्टोऽनिल्वेगलुञ्ः । 
स्वचः समुशमम्य शनेः समन्ताद्‌ विवर्धमानो जठरं करोति ॥ ( सु०नि०७) 
भ्कृत अवस्था मेः अन्नरस स्रोत या केडिकार्मो की दीवार से चकर धातुओं का पोषण करने 
के उपरान्त पुनः सवाहिनियो के दारा रक्त मँ मिन जाता हे । यदि किसी कारण केशिकाओ कौ 
सेवणक्षमता (एश प्पाभणा फ ) वद्‌ जाती है जथवा लसवाहिनिर्यो मे जनि का मागं अवरुद्ध 
हो जाता है तो रस भवकाशयुक्त स्थानों मेँ एकत्रित होने लगता है ओौर उसके समोपस्थ अङ्गो 
सूजन आ जाती है । इत प्रकार स्रोतो की दृष्टि तथा रक्तमाराधिक्य शोय के कारण हँ । जलोदर 
भी दसी श्रेणी का रोगहै। 
यँ स्रोतो का अवरोध अन्तः से न होकर बाहर से होता है यथा चरक ने कहाभौ है कि 
बाह्म स्रोतो मेँ गति का अवरोध होने प्रर स्वेद तियतन होकर जल को बढ़ा देता है अतएव उदर 
अन्न रससे भर जाता है। & : ॥ 
प्राणाञ्मथपानान्‌ संदूभ्यः--दोष द्द से वादका अ्रहणहोजानेपरभी पुनः यह कहना 
कि दोषसंचय प्रीण ओर अपानवायु को दूषित -करता है इसलिए है कि वादु दुष्ट होकर दूसरी 
वायुको भी दुष्ट करती है। 
उद्रस्य सामान्य्षणान्याह-- 


आध्मानं गमनेऽखक्तिदौबसवं दु्राभिता । 
श्लोथः सदनमङ्गानां सङ्गो वातपुरीषयोः ॥ ३ ॥ 


` दाहस्तन्द्रा च सर्वेषु जटरेषु भवन्ति हि । 
सब प्रकार के उदर रोगों मे आध्मान) चलनेःफिरनेःमे असमता, दुब॑रता, जाठराभ्नि की 
क्षीणता, दारीर्‌ मेँ सूजन, अंगो मँ शिथिरता, वादु ओौर मल का अवरोष, दाह ओर तनद्रा ये 
सामान्य लक्षण पाये जाति है ॥ ३॥ 
उद्राणां संख्यामाह-- 


पृथग्दोषैः समस्तैश्च प्ठीहबद्धकषतोदकेः ॥ ४॥ 
संभवन्सयुदराण्यष्टौ तें सिङ्ग थक्‌ शृणु । (स.नि.७) 


बातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सज्निपातोदर, प्लौहोदर, बद्वयुदोदर, क्षतोदर तथा जलोदर भेद 
से उद्ररोग आढ प्रकार के होते है । आगे उन सवके लक्षण पृथक्‌ थक्‌ कहे जागे ॥ ४ ॥ 

उदराणां सामान्यरूपमाह-आध्मानमित्यादि । दुवंखाभ्नितेति मन्दोऽभ्िर्यचष्यत्र 
हेतुस्तथाऽष्यमेरतिशायदौवंर्यं ठिङगसवेन केयम्‌ । उव्राण्यष्टाविति यङृाद्युद्रस्य ष्ठीहो- 
द्रेण सार्धं समानचिकिःस्यतया तथोत्पत्तिविशिष्टदकोद्रात्‌ करमेण मूतदकोद्रस्यापि समा- 
नलिङ्गचिकिस्सितत्वेनाभिश्नस्वादष्टवेवोदराणि भवन्ति । प्लीषटोदरादीनि च यथपि चस्वारि 
वोषजानि, तथाऽपि हेत॒रिङ्गचिकित्सामेदात्‌ एृथुगुक्तानि ॥ ३-४॥ 





 अतः.शस इलोक मे मूल अरंथ मे वित विविध उदररोगों कौ सम्प्राप का संग्रह उपसंदाररूप 
मेकरिया है सभी उदर रोग अन्त म जतोदक होने प्र जलोदर मे परिणत हो जति है अतः 
निभिन्न उदर रोगो के साथ जलोदर की भो सम्परासि शसम सम्मिरित है । अधिक विबेचन णवं 
निभिन्र उद्र रोगो को पृथक्‌-ए्थक, सम्प्रा्ि-वणंन के छिद चरकसंहिता चिकित्सास्थान अध्याय 
१९ देख । ( सम्पादक ) 














मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्योपेवम्‌ । ३५ 


विमशषः--पक्निपातोदर्‌ का दूसरा नाम सुश्वत ने दृष्योदर भी ल्खिा हे। समान 
चिकिलपा के कारण प्ठोहोदर से यङ़ृदाल्युदर ( एणा्््श्९०४ ० प€ वरण्टः) का भो 
ग्रहण हो जाता है । क्षतोदर का हौ दूसरा नाम परिच्रावी उदर है । इ प्रकार अन्य उदर रोगो 
के उपद्रव रूप मेँ होने वाले ओर सखतन्त्र जलोदर को मो समान चिकित्साकी इष्टिसेएकही 
माना है । यचपि प्लीहोदर आदि चार उदररोग मी दोषजन्य हौ होते हे किन्तु उनकी मिरिष्ट 
सम्भ्रा्ठि ओर चिकित्सा होने से उन दोषज उदर रोगो से अरुग वणित किया गया है । 
चातोद्रलकूणानि% निरूपयति- 
तत्र वातोदरे शोथः पाणिपान्नाभिङ्धिषु ॥ ५ ॥ 
इधिपार्धोद्रकटी ठसु पर्वमेदनम्‌ । (च. चि. १२) 
शुष्डकासोऽङ्गमर्दोऽधोगुरुता मलसंग्रहः ॥ ६ ॥ 
शइ्यावारुणत्वगादित्वमकस्माददविशसवत्‌ वारुणत्वग र ^ 
सतोदभेदञदरं शलुृष्णसिराततम्‌ ॥ ७ ॥ 
आप्मातदटतिवच्छन्दमाहतं भकरोति च । 
वायुश्ात्र सरुक्छम्दो विचरेत्सवैतोगतिः ॥॥ ८ ॥ (वा. नि. १२) 


वातिक उदर भे हाथ, वैर, नामि तथा कुक्षि मे शोथ, कुक्षि, पाश्च, उदर, करि तथा पीठ भे 
ददं ओर सन्धिरयो मे भेदनवव्‌ पौडा होती है । सूखी खांसौ, अंगो मे पौडा, धट से नीचेके भाग 
मे भारीपन, विबन्ध, त्वचा आदि ( नख, नयन, दङान, बदन ) गुलावी अथवा नीली हो जाती है, 
अचानक कभी उदर पूरु जाता है ओौर कभी पटक जाता है 1 उदर पतली-पतली काली सिराओं से 
म्याप्र रहता है, उसमे सुई के चुमने क समान ओौर मेदनवत्‌ पौडा का अनुभव होता है । अंयुरि. 
ताडन करने पर वायु से एूली ड मदाक के समान डिम-डिम ध्वनि. मिलती है । इस अवस्था मेँ 
वादु भ यड्गुड्‌ शब्द को करती हई सम्युणे उदर मे पूमतो रहतो है ॥ ५-८ ॥ 

वा -तत्रे्यादि । अकस्मादूबरद्धिहासवदिति अनियतदृिदवासयुक्तमुद्‌- 
रम्‌ । आध्मातदतिवदिति वातपूंचर्मपुटवदिति ॥ ५-८ ॥ ^ 


पित्तोदरं प्ाह- 
पित्तोदरे ज्वरो मूच्छ दादस्वट्‌ कटकास्यता । 
भ्रमोऽतिसारः पीततं त्वमादाबुदरं हरित्‌ ॥ ९ ॥ 





* चरक ओर सुत मँ उद्र रोगों का सामान्य पूव॑रूप मी निश्न छिखित रूपमे वणित किया 
है । इन पूररूपों फे अध्ययन से उदर रोगो की सम्प्रति पर भौ पर्यासत प्रकाञञ पडता है । यथा- 
राशः स्वादुता लिग्धरुरव्॑ं पच्यते चिरात्‌ । युक्तं बिदद्यते सवं जोणांजणं न वेत्ति च ॥ 
सहते नातिसौहित्यमीपषच्टोफश्च पादयोः । शश्वद्वलश्षयोऽल्येऽपि व्यायामे श्वासमसृच्छति ॥ 
पुरोषनिचयो वृदधिरुदावतंकृता च सुक्‌ 1 बस्तिसन्धौ रुगाध्मानं वधते पार्यतेऽपि च ॥ 
आतन्यत्ते च जठरं खच्वल्पयमोजनैरपि । राजौजमवरली ना श्ति रिङ्गं मविभ्यताम्‌ ॥ 

( चरक चि, १३). 
तथा च सु्ठतः-तदयरूपं-““पादगतश्च शोथः । ( पूरा इलोक मघुकोषमे देखिए । ) ( सं° ) 


३8 माघवनिदानम- [ उदरौगनिदानम्‌ २५ 
पीतताम्रपिरानद्धं सस्वेदं सोष्म दह्यते । 
धूमायते भुसं शिप्रा प्रद्यते ॥ १० ॥ (वा. नि, १९ ) 


पित्तोदर मे रोगी ज्वर, मृच्टा, दाह तथा प्यास से पीटित रहता है । सुख का स्वाद कडुवा 
योता है। भ्रम ओौर अतिसार के लक्षण मिलते है । त्वचा आदि ( नख, नयन, वदन, ददान ) मेँ 
परौलापन तथा उद्र में हरापन रहता है । उदर पीलौ ओर ताग्र वणं कौ सिराभों से व्याप्त रहता 
है । पसीना, उष्णता तथा जरन से युक्त होता दै । उदर्‌ से ऊपर को ओर को धुवा सा निकलता 
है, यहस्पशं मे शृद्‌ तथा शीघ्र पकने. बाला या उद्ररोगो के -अन्तिमरूपर जलोदर में परिणत होता 
दै । उदर मँ पीडा ओर दाह रहता है ॥ ९-१० ॥ ५ 
पै्तिकमाह--पित्ेत्यादि । द्यत इति उद्रमात्र द्यते । दाहस्तु सकलदेहस्येव 
त 1 ५.4 धूम इवोध्वंमेति ।. दिप्रपाकमिति दिग्पाकागदखोद्रतां यातीत्य्थ. । 
ग्यथते ॥ ९-१९॥ 
द ~ -शङेष्मोद्ररुकषणानि निरूपयति- 
इ्ेष्मोदरऽङ्गसदनं स्वापः श्वयथुगौरम्‌ । . - 
निद्रोलछेशोऽरनिः धासः कासः शुङ्कत्वगादिता ॥ ११॥ 
उदरं स्तिमितं सिग्घं श्कराजीदतं महत्‌ । 
चिराभिष्दं किनं शतस्पञचं गरु स्थिरम्‌ ॥१२॥ (वा नि. १२) 
इ्ष्मोदर से पीडित रोगौ के अंगो) म अवसाद, संशानारा, सूजन तथा मारीपन होता है। 
जिद्रा, मिचली, अरुचि, श्वास, कास तथा त्वचा आदि मं इवेतता हो जाती है। उदर निश्चल, 
किग्ध, वदा हुमा तथा सफेद धारि से न्याप रहता दे । उद्र चिरकाल तक एला हुभा, ने पर 
कठिन तथा शत, स्थिर ओर गुर्‌ प्रतीत होता है ॥ ११-६२ ॥ 
सश्जिपातोद्रं ५ 
चियोऽ्पानं नखरोमभूत्रविडातवैयक्तमसाधुदताः । 
यस्मे प्रयच्छन्त्यरयो गरा दष्टमबुदषीबिषसेवनादवा ॥ १ ३॥ 
तेनाश रक्तं इपिताश्च दोषाः ङः सुधोरं जठरं त्रिलिङ्गम्‌ । 
तच्छीतवाते भशषदुदिने च विशेषतः प्यति दद्यते च ॥ १४ ॥ 
स चातुरो अयति हि असक्तं पाण्डुः ऊक्ष; शुष्यति तृष्णया च । 
दष्योदरं कौतितमेतदेव-- (ख. नि.७) 
दुश्वरित्र सियो ८ द्रथवा दुष्ट मनुष्य ओौर्‌ श ) जिस व्यक्ति कौ नख, वाल, मूत्र, मल अथवा 
आततेन सै शुक्त मोजन देती है, उससे यथवा श दारा वियुक्त मोजन दे देनेसे ओर दष्ट जल तथा 
, दूषी विष के सेवन से कुपित हमा रक्त तथा ताना दोष त्रिदोष-क्षण-ुक्त उदर्‌ रोग कौ उत्पतन 
करते है । ठण्डौ हवां एवं दुदिन भे इसके सक्षणो की इद्धि ओर जलन होती है। रोगी को वार्‌ 
बार मृच्च आती है । रोगी कदा होता है गौर उसमे रक्ताल्पता के लक्षग मिल्तेहँ। रोगीका 
` ह प्यास से सूखा रहता है । शस मवस्था का दूसरा नाम दृष्योदर मो है ॥ ११-१४॥ 


९५ -चखिय इत्यादि । खीमरहणमविवेकिसंनिहितजनोपरुचणम्‌ । गरं 
संयोग्रजं विषम्‌ । दुष्टमम्बु सगर्रागितृणपणादिकोथयुतं, विषमेवाग्न्यायुपहतं मन्दुरभावं 


== 
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वा दूषीविषमुच्यते । यदुक्त-“जीणं विषक्नोषधिमि्दतं वा दावाभ्निवातातपश्लोपितं वा । 
स्वभावतो वा गुणविप्रहीनं विषं हि दूषीदिषतासुपेति' ( घ. क. स्था. २.) इति । तेनाश 
रक्तमिति विषस्या्नेयत्वेन रकषदु्टिः। कुपिताश्च दोषा इति स्वभावाष्टोषत्रयप्रकोपकं विप 
भवति । तच्छीतवातादिषु कुप्यतीति । दुभ्योद्रं कीतितमेतदेवेति पतदेव सश्चिपातोद्‌ 
दूष्योदरं कीर्तितं, न पुनरधिकमिस्यथंः । रच्छ दूष्यं दूषयित्वा भवतीति दृव्योद्रं; किंवा 
परस्परं दूषयन्तीति दोषा एव दुष्यास्तेः कृतसुद्रमिति ॥ ११-१४ ॥ 
विमं -मधुकोषकारने दूम्योदर कौ परिभाषा निन्न प्रकार से की रै-( रकं दूष्यं दूष- 
यिरवा भवतीति दृष्योदरम्‌, कं वा परस्यरं दूषयन्तीति वोषा एव दूष्यास्तेः ङतसुदरः 
मिति) दूष्य रक्त को दूषित करके उत्पन्न होने ॐ कारण दृष्योदर कहते है, अयवा णक दूसरे को 
दूषित करने के कारण दोषों कोभो दूष्य कहा जा सकता हे । शस प्रकार सन्निपातज उदरको 
दृष्योदर कहना सरल है । वस्तुनः सक्निपातोदर से दूष्योदर का वर्णन पृथक्‌ भी भिरता है । भेल 
संहिता" मे स्पष्ट रूप से दोनों का प्रथक्‌ बणंन किया गया है-- 
(तथा नानावेदनाञ्बमुदरं साश्निपातिकम्‌ । 
खीणांदूष्योद्रं नाम जायते खाश्चिपातिकम्‌ ॥' ( मेर ) - 
दूष्वोदर ` साज्जिपातिकं रक्षण भिर्ते र । सुश्त ने दूषोमिषोत्पन्न सक्निपातोदर का बन 
किया है । चरक ने दोनो प्रकार को भिला कर वणेन किया है-- 
दुव॑ल्नरपथ्यामविरोधिुरुमोजने । सीदते रजोरोमविष्ूत्ास्थिरजोमलैः । 


यद्य मन्द विषसे कष मन पेता ह 1१ ¢ 
प्ठीहोदरं निरूपयति- 
- प्ठीहोद्रं कीतंयतो निबोष ॥ १५॥ 
विदादममिष्यन्दरितस्य जन्तोः परदुष्टमत्य्थमयुक्‌ कफम । 


१. चरक संहिता मेँ इन प्रत्येक उदर्रोग। का विस्तार से वणेन किया गया है । वातोदर में 
मलका अवरोध आध्मान-शूल आदि के साथ, “आध्मातदृतिवच्छम्दमाहतं प्रकरोति चः यह्‌ विदिष्ट 
लक्षण है ओौर इते आधुनिकदृष्टया ४८०९०४३ कह सकते हे । ओर यह्‌ रोग ॒निषमाभि, 
विषटब्धाजणं, वातग्रहणो, वातयुरम आदि रोगपूरवक या उनते गौर उदावत आदि से युक्त भी डो 
सकता है । उसौ प्रकार पित्तोदर का आरम्भ विदग्धाजोणं, पेक्तिक ग्रहणी, अम्लपित्त, कामल। 
आदि विङृतिपुवंक ओर उनके साथ भ हो सकता है गौर इसमे विदाह ओर पाक कौ अधिकः 
सम्भावना रहती ओौर उसके होने पर इसकी तुलना अर्वाचोन शाखं मे वित उदरकलाशोय 


९४0 से कर सकते हें । कफोदर भा आमाजोर्ण, कफग्रहणी आदि आमप्राय विकारोके. 
साथ या उनके वाद्‌ होता है, उदरमें शोथ मो दो सकता है ओर अरवांचीनदृष्टया इसका सामञचस्य 


4006098 या तत्सदृद्ा भिकारो से कर सकते है । वस्तुतः यह रोग चिरकालोन होता है ओर 
पाचन-संस्थानीय अनेक विकारो के साथ अनेक साव॑दै दिक विकृतियो को उत्पन्न करता है । काटा- 
न्तरमे वात ओौर पित्तकोभी दूषित कर सान्निपातिक उदररोग कारूप धारणकर उताहं, 
इसके अतिरिक्त विभिन्न उदररोगों मँ उत्पादकं कारणो की मन्दता, दोषो कौ अल्पता एवं चिर 
काीन होने से दोषान्तर-सम्बन्ध होने के कारण त्रिविध उदर रोग भी दृष्योदर रूप में परिणत 
षो जति है जैसे 8०४ $०प९ ७९४८४१56 एल्पप्न्णप्ऽ आदि । ( सं० ) 


१. दूषीविषस्य तत्रैव कोपात्‌ मूच्छंति । विषयोगात्‌ प्रसक्तं निरन्तरम्‌ । इति क. । 
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प्लोहमिवद्धि रुतः द्धौ प्ठीहोत्थमेतजरं षदन्ति ।॥ १६ ॥ 
वदवामपा्च परिब्द्धिमेति विशेषतः सीदति चातुरोऽ् । 
मन्दज्वरामनिः कफपित्तरिङ्गरुपदुतः क्षीणबलोऽतिपाण्ुः । (खन. 


` विदाही तथा अभिष्यन्दि पदार्थौ का अत्यधिक सेवन करने वाले मनुष्य का रक्त मौर कफ़ 

अत्यन्त प्रकुपित दो कर शछीहा को निरन्तर वदते जति है । शस अवस्था को प्ीदोदर कहते हे । 

शहा कौ इद्धि वारयीं नीर होती है । दस अवस्था मे रोगी मन्दज्वर ओर मन्दाभन से विेषरूपसे 

पीटितेःरहता है । उसमे कफ ओौर्‌ पित्त क लश्चग-मौर उपद्रव मिलत है, रोगौ का वल क्षीण ओर्‌ 
वण पीला हो जाता है ॥ १५-१६ ॥ 

यङृदाल्युद्रं प्राह- 
सव्यान्यपार्ं यङ़ृति प्रे जञेयं यङृदाल्युदरं तदेव ॥ १७ ॥ 

(सु.नि.७ ) 

इसी प्रकार दक्षिण पाश्च मे यजृत्‌ के बदा होने पर यङ्दाव्युदर सम्लना चारि ॥ १७॥ 

ओदोदरमाह--ीहेत्यादि । जसक्कपत्रत्सदुषटयेव ततुर्यकारणतया पित्तुषटिपयु 
च्यते, विदाहिना रक्त पित्तं च दृष्यते; अत एव पशवादवस्यति-'कफपित्तरिकगरुपदुतः” इति । 
अत्र पित्तस्य सिङ्ग मन्व्ज्रः, कफस्य लिङ्गं मन्दाभित्वमिति गदाधरः, ीहोद्र एव यज 
इाख्युद्रस्यावरोधं दर्शयश्नाह-सब्यान्यपाश्च ` इस्यादि । सष्यान्यपार् द््विणपार्् । 
तदेवेति तादृशमेव, प्टीहोद्रसममेव न विलचणमित्यर्थः । यङृहार्यति दोषेभेदयतीति 
यकृदाल्यु द्रम्‌ ॥ १५-१७॥ 

` विमर्-र्त, पित्त तथा कफ म्ोपक कारणों के सेवन से छ्ीदा की वृद्धिहोतीहै। आज 
कल इसे शहा कौ जीणं बृद्धि ( 0०० €णाक्महथणटणौः ०६ 71०९2 ) कहते ह । 
अदुष्टमत्य्थमसृकफश्च-मत्यभिक प्रकुपित इमा रक्त प्लीहा कौ वदि कएता है । आधुनिक 
अन्वेषर्णां के आधार पर यह स्पष्टरूपसे कहा जा सकता है पि श्वाहा का रक्त से धनिष्ठ सम्बन्ध 
है । रक्त से सम्बन्धित हा के निन्न कायं है-- 

(१) रक्त कणो का निर्माण । (८२ ) शेत क्णो की उत्पत्ति । 

(३) वृद्ध ठार कणो का विनाञ्च । (८४) र्त का सन्वय । 

(५) विक्रारी जौवाणुभं से शरीर क। र्चा कएना । इस प्रकार जिन अवस्थां भ उपयुक्त 
क्रियाय बद जाती है उन सव मे छा का कायं भौ बद जाता है । $सके परिणामस्वरूप शहा 
की आकार-बृद्धि हो जाती है । विविध रक्तं रोग तथा जौवाणुजन्य रोग दोदर के कारण हं । 
इनमे निन्न सख्य है-- 

( १) रक्तदोष --रवेतकणाभिवृद्धि ( 1.€पप्थल५)9 ), पष्ठेहिक पाण्डुरोग ( अालणी० १४- 
26118 .), वैनाशिक रक्तक्षय ( 26०1००५8 &08९078 ) 

(२ ) जीवाणुजन्य रोग-कालाजार, मङेरिया आदि । 

( ३ ) यज्व के कारणभूत विकार भी ष्ोहा-बृद्धि करते है । 

(४) राजयक्ष्मा, फिरंग एवं फक्क रोग आदि मे मी कु ्हा-वृदधि हो सकती है । 

(५) ीदागत रक्तवादिनिर्यो के मिकार ( षनाखता, अवरोध आदि )तथा श्वीदाके अवुंद 
आदि से भी कमी-कमी ्ीहा-वृद्धि दोती देखी गयी है । 

(६ ) सादिक व्यायाम आदि सते श्वीदा खस्थानच्युतः होकर न बदृते हए मी बदी प्रतीत 
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होती है जिसे "चल प्रदा ( ११०५७1८ 51९९2 ) कदते है । चरकमंहितः मेँ सुस्पष्ट रूपसे दोनो 
दृध ओर्‌ स्थान-रषट श्वहा का उलछेख करते दुष्ट कहा है "वामपाश्वभ्रितः श्जीहा च्युतः स्थानात्‌ 
श्रवर्ध॑ते । शोणितं वा रसादिभ्यो विवृद्धं तं विवर्धयेत्‌ । 

मन्द्ञ्वराभ्नि -शठीदा की वृद होने प्र मन्द ज्र तथा मन्दा रइतौ है । 

यद्ृदाल्युद्र- निदान, लक्षण तथा चिकित्सा की समानता के कारण प्राचीन ग्रन्थकारो ने 
यङदाल्युदर का पाठ भी पीहोदर के साथ ही किया है । अन्तर केवल इतना है किरु होदर उदर 
के वार्यं ओर नेथा यङृदाल्युदर दायीं ओर होता है । कुद रोगों में श्न दोनों कौ एक साथमी 
वृद्धि होतौ है । कुड पिद्रान्‌ श्ोवृद्धि के साय होनेवाली यक्ृत्‌-वृदि को ही यङ्दाल्युदर मानते ह । 
उनका कहना है कि आयुर्वेद मे कही भो श्सका स्वतन्त्र उलेखं नहो मिख्ता, स्व॑र इते उीहोदर 
का ही मेद माना गया है ^तदेव ्जीहोद्रं यकृालनुदरं केयम्‌" डल्हण, तथा-ीहोदरस्यैव 
भेदो यषृहाल्युदरं तथा मावप्रकादा । श्सके अतिरिक्त चरक ने मी "तुल्यहेतुलिङ्गौषधत्वात्तस्य 
श्रीहजठर एवावरोध इस्येतच्ङृत्प्ीहोदरं विच्ाव्‌, इसे ठीरोदर का ही रूप माना है । 
शवीहा की बृद्धि करनेषाले कालाजार, मलेरिया आदि रोगो की किसी अवस्था मे अवद्य ही यजत्‌ 
की भी दद्धि होती है । किन्तु क्ट अवस्थाओं मे केवल या प्रधानतया यजत्‌ कौ ही बृदि होतो है । 
अतः अर्वाचीन श्रो मे इसका स्वतन्त्र वणेन विस्तार से मिलता है 1 


श्रीहोदरे यङृदास्युद्रे वा दोषसम्बन्धं विवेचयति- 
उदावतंस्जानादैमोदवडदहनन्वरै । 


गोरवारुचिकाटिन्यविद्यातत्र मलान्‌ क्रमात्‌ ॥ १८॥ (वा.नि, ५२) 
इनमें उदावत, पीडा तथा आनाहको देखकर वातिकः मूर्च्छा, प्यास, जलन तथा ज्वर से 


पैत्तिकः; उदर मेँ भारीपन, अरुचि तथा उदर्‌ के कठिनता से इकैष्मिक श्ठीदोदर या यज्कदाल्युदर 
समन्नना चाहिये ॥ १८ ॥ 


तत्र दोषसंबन्धमाह--उदावरत्यादि । उदावर्तसजादाहिरवात, मोहवृडदहनज्वरेः पितत, 
-गौरवारुचिकारिन्येः कफं जानीयात्‌ ॥ १८ ॥ शे 
बदगुदोदरं निरूपयति-- 
यस्या्त्मभेरुपलेपिभिव बारास्मभिवा पिहितं यथावत्‌ । 
संचीयते तस्य मलः सदोषः शनेः शनेः संकरवच्च नाब्याम्‌ ॥१९॥ 
निरुभ्यते तस्य गुदे पुरीषं निरेति च्छ्र!दपि चारपमल्पम्‌ । 


हजामिमध्ये परिब्रद्धिमेति तस्योदरं बद्धगुदं वदन्ति ॥२०॥ 
(सु.नि.अ.७) 
जिसका आन्त्र पिच्डिल अन्न, मल के ककड आदि से अवरुड हो जाता है उसके अन्तरम 
नाली मे कृडे ॐ समान धीरे-धीरे दोषसदित मर एकत्रित होने ख्गते ह । श्स प्रकार उसकी गुदा 
मेँ (अतर मे) मल अवरुद्ध होकर कटिनाई से थोडा-धोड़ा निकलता दै । इस अवस्था्मे हृदय जौर 
नाभि के मध्य उदर एूल आता है । इस स्थिति को बद्धगुदोदर कहते है ॥ १९-२० ॥ 
बद्धगुदमाह--यस्यान्त्रमच्चैरित्यादि । उपकेपिभिः पिच्िरैरगनः शाकश्षालकादिभिः । 
पिहितं विवद्धम्‌ । यथावदिति यथार्हम्‌ । ` मलः पुरीषम्‌ । सदोष इति दोषत्रयसहितः । 
नाङ्यामित्यन्त्रनाढ्याम्‌ 1 संकरवदिति संमाजंनीदिप्यमाणतृणाद्यवकरो यथा चीयते क्रमेण 


( १) वालाङम-कंकड़ के रूप में शुष्क मर की मन्धियाँ ( प एषा {५९०6 } 

(२) सन्निरुद्ध ुद ( अण भ ४९ गणय )-यह्‌ बच मे अभिक होताहै। 

(३ ) उदावतं ( ए०४० शृष्डय ) 

(४) अशं ( पयण ०५8 )-अञं क मस्ते अत्यषिक कद़कर गुमान को बन्द कर देते ह \ 

(५) आन्त्रसम्मूच्छंन ( एणण्य1०5 )-चक्रपाणि दत्त ने आन्त्रसम्मृच्छेन का अथ॑ आन्वपरि- 
वतन किया है । शते आजकल ( एण्या ) या आन्ाचपरवेश ( -पपकडणन्डपण ) कृह 
सकते है । उपयुक्त सव कारणो से आन्त्र का मागं पूणे या अपूणेरूप से अवरुद हो जाता है । पृण 
अवरोष मै मलत्याग विरुकुल नहो होता । यपू अवरोध ओं कठिनता से भोड़ा -मलत्याग होता 
है। चरक ने उक्त कारणों से हा बदय॒द की उत्पत्ति मानी है ।* कारणों के अनुसार आधुनिक 
दृष्टि से शसम दो रोगो का समाव हो जाता है। उन्म आन्त्रसम्मूच्छंनजन्य बद्धगुद को तीतर 
आन्तरावरोष ( 4०९ वपर णं] ०४०५०००० ) कह सकते है । मलसंचय से उत्यन्न अवरोध 
को ( एशपा९०४५] न्णणभताक०य ) कहते है । आधुनिक बिद्रान्‌ आन्त्रावरोध की परिभाषा निन्न 
प्रकार से करते दै-1ण्टमीणडा ०ेभपपण० 19 9 तक्णवी्िं० ण णाभान 1०59४९०६ 
16068 9० 9४05 पः गणड ४€ एकल 18 0५९४१९१ ण एर्ट।९त. 

शरदगुद्‌ या बडान््र वह अवस्था है जिसमे मक एवं बाय के निस्सरण का मागं पूणेतया अवर्द 
दो जाता है या उनकी कठिनाई से परदृतति होती है । सुश्त ने भी इन दोन अवस्थाओं का उल्लेख 
किया है-- 

निरूप्यते चास्य गुदे पुरीषं निरेति छृच्छरादपि चाल्पमल्पम्‌ ॥” 
आन्त्रगतत परिवतंन-- 

(१) अवरोध स्थान से आन्त्र का ऊपरी भाग पला रहता है । 

(२ ) रक्ताधिक्य ( 0००४९500 ) के कारण सूजन तथा लाछिमा मिङेगी । 

(३ ) अवरोधस्थान से नीचे का माग सिकुड़ा हआ पीला तथा कठोर रहता है । 

(४) कभी-कभी अवस्थां के अधिक उग्र रूप धारण करने पर आन्वक्षत कै कारण उदरा- 
वरणकलाङ्ोष ( एशपणयभ१ ०९.१९ एृदफणप ०६ 6 एण्य अश] ) मौ मिक्ता है) 

आन्त्रावरोध के कारणों को तीन वर्गौ मे विभक्त किया जा सकता है- 

(९) आन्त्रबाद्म कारण ~; एप ४2 ६८ ४0 ) 'क--उदररुहां के अबद । 
ख--म्रन्थि (0% ) ग--बन्धित हानियाकोष ( 8प्कपणा४॥१०० ० णान ३४८ ) 

(२ ) आन्त्रभित्तिगत कारण ( 1० ४८ फ्‌] 9 ४४८ एग्ल ) क~ अवद, ख-सौत्रिक- 
संकोच्य ( णण 8010०२९ ) । ग--आान्तान्तप्रवेरा (1 पञ्ज )। ष~-आन्तरस- 
समूेन या आन््रपरिवतेन ( ए०१८।४७ ) । क--आन््रसङ्कोच ( ए०४९०-379७0 ) 1 

(३) आन्त्रन्तगंत कारण ( पणी ४ 1०४९] ) क-वालादम ( र 9 ण) त वालाकम  ग ०१ ० 





१. प्मबालेः सदान्नेन सुकतैब॑द्ायनेः शदे । 
उदरावत्तस्तथाऽरशोमिरन्तरसम्मूच्छनेनः वा॒ ॥ 
अपानो मागसंरोषादत्वाऽधि कुपितोऽनिलः । 
वचः पिततकफान्‌ रद्वा जनबतबुदरं ॥ 3 ॥ (च० चि० १३ ) 





~ 
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श्ण ७०११ ) । ख--शुष्कमल (१४९९३ 6000१००) । ग--गण्डपदक्मि ्ि०पणत्‌ भणण) 
वो मे कभी-कभी ये आन्व मेँ यच्छे के रूप मे प्कत्रित होकर अवरोध उत्पन्न कर देते ह । 
लक्तण एवं चिह-- ५ 

(१) हदय ओर नामि के मध्य मे उमार “हृन्नाभिमध्ये परिवृद्धिमेति" सुश्रुत । अवरोध 
द्रान््र के किसी भाग में होता है । अवरोष स्थर के ऊपरो भाग मेँ विस्फार के कारण हदय ओर 
नाभि के मध्य में उमार मिरूता है । + 

(२ ) नाभिम्रदेशा (एणा पट0) मेँ यकायक तोत्र पीडा जो कुद देर भं सम्पू उदर्‌ 
म कैल जातो है । यह प्रथम सान्तर ( पष्प ) जौर फिर निरन्तर ( 0०१०१००३) 
होती हे । 

(३ ) वमन ( पण्णा) वायु ङे प्रतिलोम होने के कारण थोडौ-थोडी देरमे वमन 
होता है । वमन में प्रथम आमाञशव के पदार्थं फिर पित्तयुक्त ओौर सव से अन्तर्मे विष्ठाकीसी 
गन्ध से युक्त पदाथं निकले है-- 

तच्चोदरं विटसमगन्धिकं च अच्दुदृयन्‌ वदगुदौ विभाव्यः । सुशुतः । 

(४ ) घात ( 80०); }--यह पोटा की तौत्रता के कारण होता है । 

(५) नादी दुव॑ल, तापक्रम साधारण से कम ( इपणपभ णवा (लणृल्प्पा€ ) तथा त्वचा 
ठण्ड रहती है । 
` (६) मल एवं वायु का निगमन वन्द हो जाता है । 

(७) कध दिनो वाद आन्त्रपुरःसरणगति का प्रत्यक्ष दर्दन ( एभ४९ ए83१155 ) मी 
होने च्गताहै। 

(८ ) श्रवण ( ^पञण्णाभ० ) से पुर्‌ःसरण गति कु ध्वनि भौ स्पष्ट सुनाई पडती है । 

परिखराब्युदरे प्राह- 
शस्यं तथाऽन्नोपहितं यदन्तरं शक्तं भिनस्यागतमन्यथा ब! । 
स्वेदे 
तस्मात्ुतोऽनवात्सकिलप्रकाशः स्रावः सवे गुदतस्तु भूयः ॥२१॥ 
नाभेरषश्ोदरमेति बृद्धि निस्तु्ते दाल्यति चातिमात्रम्‌ । 
एतत्परिसाग्युदरं प्रदिषट-- 
(सु.नि.७) 
अन्न के साथ सेवन करवा हुआ या अन्य किसी प्रकार से आया इआ शल्य जव आन्त्र कौ 
दीवार का भेदन कर देता है अथवा अन्य किसौ कारण ते जन्मे चद्र हो जाता है तो आ 
से जल के समान निकला हआ अत्यधिक साव उदर मँ सञ्चित होकर गुदमां से बाहर भी 
निकरुता है । इसे नाभि के निम्न प्रदेशा मे उदर फूल जाता हे । उदर मेँ सुरं के समान चुभान 
तथा दलनवत्‌ पीडा होती हे । इस अवस्था को परिखावौ उदर कहते है ॥ २१॥ 


हतोदरमाह-षल्यमित्यादि । शल्यं कण्टकराकररादि । अन्चोपहितमश्नयुक्तम्‌ । सुक्त- 

मागतमिति अथतः पाकायात्‌ ; विलोमेनागतमन्तरं भिनत्ति, ऋज्वागतं हि शल्यमपि 

नानत्रभेदकम्‌ । अन्यथा वेति जुम्भणात्यक्षनाभ्यामन्त्ं िदयते । यदुक्तं चरके-“शक॑रावृणको- 

एस्थिकण्टकेरच्नसंयुतेः। मिेतान्त्रे यदा सुक्तेजम्भयाऽन्यशनेन वा ( च. चि, ज. १२ ) 

इति । खुत इति गट्तिः । “लावः सवे गुदतस्तु भूय इति वु यथा भवति तथाञ्रात्‌ 

स॒तः; कज रतयतिना एव खावो भूयः पुनःपुनगुंदतश्च ख्वेत्‌। तु शब्दश्चार्थे, 
मा० नि० उ० 
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भूयःशब्दोऽऽत्रावतंनीयः तेनोक्ता व्या्या साध्वी भवती । ननु, भिग्ान्त्ात्तियंगत्र लावनि- 
मः, तत्कथं 'तावः खेदे गुदतस्तु भूयः इत्युपपद्यते १ नेवं, सच्िद्रानत्रमर्गेण बहि्गत- 
स्यातिवृद्धस्य षुनरागमनादुपेहन्यायाद्वा गुतः लाव उपपन्न एव ।- चरकेप्युकछ, “पूरयन्‌ 
शुदमन्त्ं च जनय्युदरं नृणाम्‌ ( च. चि. ज. १२ ) इति । सवेण द्रवस्य निन्नगस्वाब्नाभे- 
रधो जठरं बरृद्धिमेति; एतच्छिदरोदरं जलोद्रमिति भण्यत इति गदाधरः । यत धरकेणोषछ, 
न्तद्धो नाभेः प्रायोऽभिनिर्वतंमानं जलोदं स्यात्‌ (च. चि. स्था. ६३ ) इति । तदन्ये नानु- 
अन्यन्ते, यतरिचद्ोदरं शीभं जरोद्रतां याती्यमिप्रायेण चरकेणोक्तम्‌, अन्यथा दकोद्रे 
पूथदन स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 

विमं --अन्न के साथ सेवन किया हमा दाल्य ( एण्ड 1० ) यदि सीधी दिदामें 
गति करता है तो कदाचित्‌ आन्तर को हानि विना ू्हुचाये ही युदमागं से बाहर निकल जाता हे । 
किन्तु जिस अवस्था मे यद तिरा चरूता है तो आन्त्रच्छेद (एशर्पणक्० ग 19६९७०९) होने 
क खाव ग॒दमागं से बाहर निकलता है ओर कु उद्रावरण कला मेँ एकत्रित होकर वहाँ शोथ 
उतपन्न करता हे । कभी-कभी बाह्य दास्य न आकर आन्त्र के भीतर सन्धितं मल की शुष्क ग्रन्थि 
आद्धि भी क्षतोत्पत्ति करती है, अतएव सुश्वत ने “अन्यधा वा तथा चरक ने (जुम्भयाऽत्यशनेन 
वा तथा श्भुयात्पाकम्‌? ठेसा कहा है। आन्त मेँ क्षत या शोय या पाक होने पर उसके बाहर ओर 
भीतर दोनों ओर स्लाव होता है । बाहर हुमा सराव उदर-वृद्धि करता है ओर भीतर हुआ घाव 
शुदा द्वारा बार बार बाहर आता है। अतः चरक ने कहा रै “पूरयन्गुदुमन्त्रे च जनयत्युद्रं ` 
नृणाम्‌ ।' “उदर मेँ सचरित द्रव अभिक होने पर पुनः आन्त्र म लौटकर भी युदा दवारा प्रवृत्त हो 
सकता है ॥ यह्‌ मधुकोषकार का मत भी अनुचित नहीं है। इस प्रकार इस अवस्था को आन्त्र- 
च्छेदजन्य उदरावरणद्योथ ( ए०पध्ण्णंड १८ ४० एण ण ४८ 00९] ) कह सकते 
है । परिलावी उदर वे ल्यि चिद्रोदर त॑था क्षतोदर शब्द का भी व्यवहार होता है । युरुखाकपंण 
के नियम के अनुसार द्रव प्रथम नाभि के नीचे, ण्कत्रित_दोता है, श्सी ल्य मधुकोषकार ने 
कदा है- स्रावेण वस्य निर्नगत्वान्नामेरधो जठरं बृदधिमेति 1 

तदधो नाभेः प्रायोऽभिनिवत॑मानं जलोदं स्यात्‌ ( च° चि १३ ) 

(वह प्रायः नामि के नीचे बद्ता हा जलोदर हो जाता है इस चरक वाक्य के आधार पर्‌ 
गदाधर आदि कुद टीकाकार सी को जलोदर भी मानते है प्र्‌ अन्य आचाय उपयुक्त वाक्य का 
श्चदरोदर प्रायः आगे चरुकर जलोदर में परिवतित हो जाता है या चिद्रोदर होने के वाद जलोदर 
होने की सम्भावना प्रायः वद्‌ जाती है अर्थं करते है । यदि च्िद्रोदर ही जलोदर होता तो अगे 
जलोदर का स्वतन्त्र पाठ दी कयो करते । अतः दोन भिन्न अवस्था हँ । 

ऋममाप्तमष्टमं जलोद्रं बिवेचयति- 


-दकोदरं कीवैयतो निबोष ॥ २२ ॥ 
यः स्नेहपीतोऽमप्यनुवासितो बा वान्तो विरिक्तोऽप्यथवा निरूढः । 
पिषेजं श्षीतलमाश तस्य स्रोतांसि दुभ्यन्ति हि तद्रहानि ॥ २३ ॥ 
स्ेदोपरिकिष्वथवाऽपि तेषु दकोदरं पूर्ववदभ्ुपेति । 
ललिग्धं मदत्त्पशिवृत्तनामि समाततं' पूण॑मिवाम्बुना च । ( खनि.७) 

१: सदोन्नतम्‌ इति पा०1 








मधुकोश-बि्योतिनीटीकादयोपेवम्‌ । ४३ 


यथा हतिः क्षुभ्यति कम्पते च शब्दायते चापि दकोदरं तत्‌ ॥ २४ ॥ 


जो व्यक्ति सहपान, अनुवासन वस्ति, वमन, विरेचन अथवा निरू के पश्चात्‌ तुरन्त 
(संसजन क्रम के विना हो) शीतल जल का पान करता है तो उसके जलबाही सरतत दूपितद्यो जाते 
है । अथवा चतो के लद ते रिक्त होने के कारण पूर्ववव्‌ ( चिदधोदर के समान उदरावरण कला भे 
जल कै संचय से) जलोदर कौ उत्पत्ति होती है । जलोदरपीडित रोगौ का उदर चिकना तथा बडा हो 
जाता हे । नामि वाहर्‌ को पलट जाती है । उदर बहुत फला रहता है । जल से भरी हुई मक भँ 
जिस प्रकार क्षोभ, कम्पन तथा ध्वनि हत्ती है वैसे ही जलोदर में भी ये सब मिरे है ॥२२-२४॥ 

उत्पत्तिविशिष्टं दकोदरमाह--यः खेहपीत इत्यादि ! खेहपीत इति कर्तीरि क्तः, तेन 
खेहं पीतवानित्यथः। दुप्यन्तीति स्वकमंसु दुष्टानि भवन्ति । तद्वहानि उदकवहानि । 
तेष्विति उदकवहस्रोतःसु । पूर्ववदिति यथा पूवसुक्तम्‌ । अन्नरस उपन्ञेहन्यायेन बहिनिः- 
सृत्योद्रं जनयती्यथं इति । ञञ्टः । गन धरस्त्वाह--इतानत्रोदरे यथा जधोनाभेरुद्राभि- 
बद्धिरयुदश्नावश्च तथा जरोदरेऽपि भवतीति । ननु, सर्वेषामेवोपचेहन्यायेन बहिनिःसृता- 
न्नरसमूलस्वात्‌ कथमनुदकल्वम्‌ १ नैवं, तेषु हि प्रथमतो नातिमन्दत्वादभ्ेरच्नरसस्याल्पत्वा- 
चानुदकत्वम्‌, अरूपत्वेन तद्‌ग्यपदेश्चात्‌ ; अत्र तु प्रागेव भूरिजोर्पत्तिरिति विशेषः। समाततं 
वेदनया विस्तायंमाणमिवोद्रं भवति । यथा हतिः जचभ्यतीति दतिरिव जलपूर्णा दभ्यतीति, 
अन्तजचरमिव धत्ते । शब्दायते गुडगुडायते ॥ २२-२४ ॥ 

विमर्श--दन शोका मे जलोदर कौ सन्प्रापि तथा लक्षणो का वंन किया गया है । उपल्लहु- 
न्याय से उद्रावरण कौ दीवार से जल छन-खन कर उदरगुा मेँ एकत्रित होने लगता है । 
उपह न्याय से वाहर निकरे अज्नरस से हौ सभौ उदर रोगो को उत्पत्ति बतलायौ गयी है फिर भो 
उनमें जल नहीं होता सके दो कारण है । ( ६ ) उनमें पदि से ही अतिअश्चिमांय नहीं होता है 
ओौर अन्नरस ही अत्यल्प होता है । ( २ ) यहो प्रारम्भ से ही जलोत्पत्ति अधिक होती है। एवं 
जल का अधिक होनाही इसकी विशेषता है। इस प्रकार उदराब्रण-गुहा के जलसंचय को 
जलोदर कहते है--५.4 ० भ्तप्धपाधध० ग ऽ6००३ पणत ३० ४४८ एलपप्णपल्म्‌ त्को 18 
०९1९0 ०न४, प्राचीनो ने जल्वाही सतो कौ दृष्टि को जलोदर का कारण माना है । आधुनिक 
विद्वान्‌ इसके निम्न कारण मानते है-- 

( १) हृद्रोग--हण हृदय रक्त को पूर्णतया अपनी ओर नहीं खींच सकता जिससे 
सिरार्ओं मे दवाव बढ़ने से जलोदर तथा प्रादयो जैसे रक्षण उत्पन्न होते है । 

( २) बृक्तरोग--गण क ढे दवारा जव शि ( 410०) का मूर द्वारा क्षरण होने 
लगता है तो रक्त का आसृतीय पौडन ( 0ष्पग० १९०१० } बदर जाता दै ओर रक्तवादिनियों 
कौ दीवार कौ प्वेदयता ( एश ) वद्‌ जने से उदरावरण गुहा मे जल-संचय होकर 
जलोदर उत्पन्न होता है । 

(३ ) प्रतिहारिणी महासिरा का अवरोध ( एण ०४५४०४०० )-इसर्मे जवरोष हो 
जाने से सिराओं मं रक्त का दाब बट्‌ जाता है जिससे अन्ततोगत्वा अशं अथवा जलोदर या दोनों 
ही की उत्पत्ति होती है । 

(४) यजन्य उद्रावरणशोथ ( 7५०९००५५ 671० ०४8)- दोष होने पर रक्तवादि- 
निरयो कौ दीवार से तरल के क्षरण से भौ जलोदर हो सकता है । 


१. उद्कवाही स्नोत का विशेष विवेचन तृष्णानिदान मे दै । 
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(५) रक्तदोष ~-रक्त मे विकारी जौवाणुओं की उपस्थिति होने पर शीहा का कायं बट्‌ 
जाता है । इससे उसकी तथा साथ मेँ यक्रत्‌ की भौ बृद्धि होकर जलोदर उत्पन्न होता है । 

जलोदर के रुदण- 

सामान्य रुचण-- 

(१) उदर मे उत्सेध ( 490००४1 €णाएह्€णलण ) 

८ २ ) संपरिवृत्तनामि ( छ»€160 पणणा८ण5 ) 

(३ ) इति ( मशक ) के समान क्षोभ या कम्पन ( पण्णा ) 

(४ ) दृतिवरत्‌ शब्द (7?€८०४870० १०11०९85)--इसे चलमन्दध्वनि (अणा४ण्ड १०९३३) 
भी कहते हैँ । यदि रोगी वामपाश्व॑सेञेाहै तो उसके दक्षिण पराश्वंसेजल हट जने के कारण 
उस स्थान पर मन्दता नहीं रहती । दक्षिण पाश्वं पर ्टने से मन्दता वामपा मे नदीं रहती 
ओौर वह बदल कर दक्षिण पराशचमे आ जाती है । 

(५) हत्स्पन्दनाधिक्य ( ?५11819&॥100 } हदय प्र जल का दवाव प्रडने से यह होता है 1 

(& ) श्वासङ्ृच्छरृता-- फुष्फुस पर दवाव होने से। (७) कास । 

(८ ) मूच्छ--कभी-कभी हो जाती है । 

(२) फुफ्फुस तथा हृदयाय की स्थानच्युति हो जाती है 1 

(१० ) वुमुक्वानाश । (८ ११ ) अभिमान्य। (१२) चलने मेँ असमर्थता ; 

विज्ञेष लक्ण-- 

ये बहुत कुद कारणो पर निभैर रहते है । 

इद्‌ विकारजन्य जलोदर के लच्तण- 

(१) पैसों पर सूजन । (२) हृदय प्रदेश मेँ भारीपन व धड़कन ; 

बृक्कविकारजन्य जलोदर के रुचण-- 

(१) अक्षिकूट दोथ--विरेपतः प्रातःकाल सोकर उठते समय । 

(२) मूत्र-त्याग कम होता है। (८३) मूत्र में भञ्न तन्तुओं की उपस्थिति । 

भ्रतिहारिणी सिरावरोधजन्य जलोदर के रुकण-- 

( १) पादद्चोथ । ( २) अ्निमान्य, मखावयोष, अद्यं । ( ३) कामला । (४) ्िराङुटिरता । 
(५) यज्घत्‌ ओौर छदा की बृद्धि । 


रक्तदोषजन्य जलोदर के रुक्षण-- 
(१) द्रीहा व यकृत्‌ कौ वृद्धि । (२) जल की रारि कम। 
(३ ) रक्त-परीक्षा से विकारी जौवाणु की उपस्थिति । 
यजन्य जलोव्र के रुकण- 
(१) क्षय का इतिहास मिलेगा। (२) जल की रादि बहुत कम होतीदहै। (३) ज्वर 
आदि लक्षण भी होतेह) 
उद्ररोगस्य साध्यासाध्यतां प्राह- 


जन्मनैवोदरं सर्वं प्रायः इच्छरतमं मतम्‌ । 
वत्िनस्तदजाताम्बु यलसाध्यं नवोत्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
पक्षाद्‌ बद्धगुदं तुष्वं स॒वं जातोदकं तथा । 


॥ = भवत्यभवाय छिद्रान्त्रं चोदरं वृणाम्‌॥ २६ ॥ 
(च.चि. १२) 





मधुको -बिद्योतिनीटीकाद्वयोयेतम्‌ । ४५ | 


साधारणतया उत्यत्तिकाट से ही सबं प्रकार के उदररोग ङच्छसाध्य होते! उदरावरण युदामे 
जल-संचय होने से पूवे बलवान्‌ रोगी का उदर रोग यज्ञ करने पर ¦ ठीक हो जाता हे । बदयुदो- 
दर यदि पन्द्रह दिन तके ठीक नहो तो वह भो असाध्यहोता है । जलोदर तथा परिल्लावी उदर्‌ 
भी प्रायः असाध्य होते हैँ \। २५-२६ ॥ 


उद्ररोगस्य साध्यत्वादिरकषणमाह-जन्मनेवेत्यादि । जन्मनेवोद्रमिति उत्पत्तिमात्रेणेव । 
अजातोदकस्योद्रस्य णे चरकेऽवगन्तव्यं तचथा-अश्लोथमरूणाभासं सखशब्दं नाति- 
भारिकम्‌ । सदा गुडगुडायन्तं सिराजाल्गवाधितम्‌ ॥ नाभि विष्टभ्य पायौ तु वेगं कृत्वा 
प्रणश्यति । हदङ्कणकटीनाभिगुदपरत्यकशलिनः ॥ कर्करो सृजतो वातं नातिमन्दे च पावके ॥ 
खार्या दिरसे चास्ये मूत्रऽल्पे संहते विदि ॥ अजातोदकमित्यतेयुं्ं विज्ञाय रक्षणैः? 
(च. चि. स्था. १३ ) इति । अत्र करकश्षमिति वेगवन्तम्‌ । जातोद्कलच्णं च चरके यथा- 
कुचेरतिमात्र बृद्धि: सिरान्तर्धानगमनम्‌ उद्कपूर्णदतिसमानखोभस्पक्चनं चःभवति" (च.चि. 
स्था- १३ ) इति । पक्लादिस्यादि बदगुदमुदरं पाद्वं॑विनोश्षाय भवतीति जातोदकं 
पात्‌ प्रायोग्रहणेन कदाचित्‌ पदादृ्वंमपि न विनाशाय, तथा शल्यकषाखाभिमतया 
चिकित्सया कदाचिज्यातोदकं लिदान्त्र बद्धगुदं च सिध्यतीति दशयति ।  जातोदकं 
चिदरन्तरं च विनाशाय पादू वमिति संबन्ध इति केचित्‌ ॥ २६॥ 


विमशं- चरक चिविःसास्थान अध्याय तेरह मेँ अजातोदक तथा जातोदक के लक्षण बताये 
गयेहे। यथा-अजातोदुकः-अभिक शोथ न दो; उदर रक्तिमायुक्त हो, शाब्द होता हो, रोगी 
अभिक भार का अनुभव करे, पेट का युडयुडाना, दद्य शिराजार का होना, वायु नाभि पर विष्टम्भ 
करके ओौर बाहर निकलने को वेग करके नष्ट दो जाये, रोगी के हदय, नामि, वेक्षण, कटि एवं गुदा 
प्रत्येक अवयव में शूल हो, यद्वि मल ओौर वात निकले भौ तो वह॒ ककंदा हो, अश्रि अत्यन्त मन्द 
न दो, सुख का रस लाराल्नाब से विङ्ृत रहता हो, मूत्र कम आता हो ओर पुरीष संहत (किन) ओौर 
वभा हुआ हो श्न लक्षणों से अजातोदक कदलाता है । जातोदकः-ङुश्चि की म्यन्त बृद्धि, सिराओं 
का चिप जाना, जल से पूणं, उद्र का लमू, माक के समान क्षोभ, स्पद एवं चिकनाहट ओर 
मृदुता होने से जातोदक समञ्चना चाहिए । द््धोदर तथा बद्धयुदोदर साधारणतया ओषध 
चिकिसा से ठीक नहीं होतते। शास्य चिकित्सा से ये भी टक हो जाते हँ । जलोदर तो ओषधि 
चिचित्सा से भौ ठीक हो जाता हे । श्समे ६ मास तक केवल दुग्धाहार हौ कृरना पड्ता है । 
दुग्धो मे उषी-दुगध सर्वश्रेष्ठ है 1 जर-संचय अधिक हो जाने पर जब हदय तथा पुषफुस पर 
अधिक दवाव पड़ने रुगता हतो तात्काछिक ाम के ये शखक्म का विधान मौ चरक ने वताया 
हे । शस दालकमं को आजकल ए१००९य१९७]5 शएत्‌०््णणऽ कहते है । 


असाध्यतां निरूपयति- 
शनाक्ष॑इटिकोपस्थयुपञ्चिन्नतजुत्वचम्‌ । 
बलशचोणितमांसािपरिशषीणं च वजेयेत्‌ ॥ २७ ॥ ( च. वि. १८) 
पाश्वमङ्गानविद्वषशोथातीसारपीडितम्‌ । 
विरिक्तं चाप्युदरिणं पूर्यमाणं बिवजेयेत्‌ ॥ २८॥ (ख. च्‌.२४) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने उद्रनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ३५॥ ` 


४६ माधवनिदानम्‌- [ शोयनिदानम्‌ २६ 


जिसकी सिं सूज रही हो, जिसकी मूतरनद्िय टेढ़ा हो गई हो, जिसका त्वचा पतली ओर 
गी हो तथा जिस रोगी का वल, रक्त, मांस तथा अनि क्षौण हो गये हो वह असाध्य होता हे 
जिस रोगी की पसलिर्यो दव गई हो, जिसको खाने मेँ अरुचि हो तथा जो शोथ ओर अतिसार 
से पीडित हो, विरेचन कराने पर भी जिसका उदर भरा ही रहे उसको भी असाध्य समह्ाना 
चाहिये ॥ २७-२८ ॥ ^ 
साध्यतयाऽभिहितानामप्यवस्थाविशेषेणासाध्यतामाह--ूनाक्तमित्यादि । उद्रिणम्‌” 
इति शोषः । ऊुटिरोपस्थमिति वक्रमेहनम्‌ । उपच्चिच्तनुत्वचमिति उपञ्िन्रा तन्वी त्वग्‌ 
यस्य तमू्‌। अश्निपरिक्तीणमिति अम्नित्तयश्च यद्यप्युदरे पूवमेव भवति, तथाऽप्यत्र विकेषेणा- 
क्िच्तयो लक्तणान्तरयुक्तश्रासाभ्यतालिङ्गं संभवतीति ज्ञेयम्‌ ॥ २०-२८॥ 
इति श्रीकण्टदत्तविरचितायां मधुकोशब्याल्यायासुद्रनिदानं समाम्‌ ॥ २५ ॥ 
विमक्गै-जलोदर रोग जव चिरकालीन या अति वृद्ध हो जाता हतो उसके दवाव के कारण 
हृदय, शुक्र, फषुस॒ आदि अवयवो मे विकृति एवं सर्वग मे तीत्रतम श्लोथ हो जाता है । तभ यह 
रक्षण उत्पन्न होते हैः जौर जरोदर की ही मति ये समी रोग प्रायः असाध्य या कष्टसाध्य होते 
हैः । जव संभौ एक साथ उत्पन्न हो जावे तो उनकी असाध्यता के सम्बन्ध मे कना ही क्या है । 


समाक चेदमुद्ररोगनिदानम्‌ । 


-जभ्कण्-- 


अथ कोथनिदानम्‌ 

शोथस्य सम्प्रासि वणयति-- 
रक्तपित्तकफान्‌ वायुदुटो दुष्टान्‌ बहिःसिराः । 
नीत्वा रुद्भगतिस्तेहिं इर्याडमां ससंशयम्‌ ॥ १ ॥ 
उत्सेधं संहतं शोथं तमाहुनिचयादतः । 


स्वभ्रकोपक कारणो से दूषित हआ वायु दूषित रक्त, पित्त ओर कफ को उत्तान (इष्फशपनभ) 
सिरां मे ले जाकर वँ उनसे अवरुद्ध होकर त्वचा ओर मांस के वीच मँ आधित रक्त सदित 
तीनों ही दोष के संचय से उमार को उत्पन्न करता है, उसे शोथ कहते है ॥ १ ३॥ 


शोथस्य भेदान्‌ दरक्ञयति-- 
सवं हेतुविशेषेस्तु सूपभेदामवात्मकम्‌ ॥ २ ॥ 


दोषैः पृथग्दयैः सर्वैरभिषाताद्विषादपि । ( वा. नि, १३ ) 


सभौ शोथ एक होते हृ भी देतुओं की विशेषता के कारण र्णा के मेद से वातिक, पैत्तिकः, 
कृफज, वातपित्तन, वातकफज, पित्तकफज, त्रिदोपज, अभिवातज तथा विषज नामसेनौ प्रकार 
केदोतेदैः॥२॥ 

उद्र शोथस्योपद्रवस्वेनोक्तस्वा्तद्नन्तरं शोथनिदानम्‌ । तस्य संप्रा्तिमाह-रक्तपित्त- 
कफानित्यादि । रक्तपित्तकफान्‌ स्वहेतुभिः स्वातन्व्येण इपितान्‌ , दुष्टः स्वहेतुकपितो 
वायुेदिःसिरा वाद्या अगम्भीराः सिरा नीत्वा गमयित्वा, तै रक्तपि्तकद रुद्धगतिरावृतमागो 
बायुरतसेधमुच्छरायं र्ादिति योजना। बहिःसिराशब्देनात्रागम्भीरतयोक्तानां सोतसामपि 
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मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ७ 


म्रहणम्‌ । स्वक्मांससंश्रयमित्यनेन ब्रणक्लोथाद्‌ भद्‌ दञ्ञंयति, अष्टसु ्रणवास्तुषु व्रणक्लोथस्य 
संभवात्‌ । यदुक्तं सुतेन “्वङमांससिराखराय्वस्थिसन्धिकोष्ठममाणीत्यषटौ वणवास्तूनि 
भवन्ति, ( सु. सू स्था. २२ ) इति । संहतं संहतार्मकम्‌ । कतः संहतात्मकमित्यत आह-- 
निचयादूत इति । अतोऽस्मात्‌ पूव्छद्रक्तसदितदोषत्रयसमुदायात्‌ ; एतेन रक्तसहितत्नि- 
दोषजन्यस्वमस्योक्तं भवति 1 सर्वमित्यादि। समिति पूरेण संबध्यते, समुत्सेधं सोथमाइ- 
रित्यर्थः! हेतुविशेैरिति : कारणभेदरर्यो रूपभेदस्तस्मात्‌ सर्वं 
नवात्मकमाहरिति पूव॑क्रियया संबन्धः 1 'सर्वंहतुविकेषेः' इति पाठान्तरे सर्वेषां ेतुविशेषे- 
रित्यर्थः । द्वयेरिति दवनदेः, सखिभिः ॥ १-२ ॥ 

विमक्ष-आयुरेद मे शोय, श्वयथु तया शोफ इन तोन शाब्दो का व्यवहार कीं सूजन सामान्य 
के लिये पर्याय रूप मे ओौर्‌ कहं मिभिन्न अ मे प्रयुक्त होता है \ किन्तु इस अध्याय भँ शोथ शब्द्‌ 
विदिष्ट अथं म हे । जिस अवस्था भं दोष त्वचा गौर मांस का आश्रथ अण कर अथात्‌ उनके बौच 
मे स्थित होकर उभाढ उतपन्न करते हं तथा जिनमे पाक की प्रवृत्ति नहीं ती है उसी का यहाँ वणेन दै! 
जिनमे दोष त्वचा, मां, रक्त, आदि आठ ब्रण-वास्तुओं को दूषित करते है एवे पाक की प्रवृत्ति 
होती दै उस ब्रग्योथ कहते है । अर्वा चोन शास मे इनके रि क्रमशः 0१९०१ तथा 10०१ 
०० संचा दी जातौ है । वहाँ प्रथम प्रकार का हौ वणेन है । यद्यपि प्रथम प्रकार अपचारादि से 
दूसरे प्रकार मे भ परिणत हो सकता है । विकेषतः पैत्तिक शोथ एवं आगन्तुक शोथो मे इसकी 
संभावना अधिक रहती है । 

श्नोथ कौ उत्पत्ति म रक्तसहित तीनो ही दोष भाग ठते हे किन्तु कारणों ओर लक्षणो एवं 
चिकित्सा कौ विषेषता के आभार प्र एकदोपज तोन, दविदोषज तीन ओौर सान्निपातिकं एक 
श्त प्रकार सात निज ओर अभिघातज एवं विषज भेद से दो आगन्तुज ओर सव भिलाकर नन 
भेद किये जाति है । ॥ 

कारणभेद से सूजन के स्थूल स्प से दो भद किय जा सकते रै 

(१) निजकारण-जस्य--विनिष भिथ्याहार-विहार के कारण शरोर म प्रकुपित दोषजन्य 
सूजनों का समावेश करिया जाता हे 1 इसे वरणंन-सौकर्याे शोफ या श्वय ( 0००९०४५ ) भी 


कह सक्ते है । न 
(२) आगन्तुक -कारणजन्य-- आघात, अभितप्त पदां से जरना, रासायनिक पदार्थ 


(तीव्र जम्क या क्षारो) से जठना, विष, विविष विकारौ जोबाणु एवं मिचुतुपरवाद्‌ ये सब आगन्तुक 

के कारण है रसे स्वचा, मांस आदि ब्ण-वास्तुओं के मौ आक्रान्त दोने ओर पूयोलयत्ि 

कक आद्ंका रहती है । ४ 
चरकके अनुसार शोफ के तोन भेद कि जा सकते है-- 

(१) सर्वाग शोफए-७९०९१1१5९१ ०९१९८५४ या (60681 &2938709 यहु हदय, 
यजत्‌ एवं वक्व जेते अवयवो कौ विङृतिते दता है । 

(२ ) अर्धागङ्लोर--उपयुक्त अगोकौ विज्ृति ही जव अल्प मात्रा मे रहतौ है तो यह उन्न = ~ 
होता हे । हदय णवं यङ्ृत्‌ कौ विति से अधरांगञोफ तथा वृक कौ विति से उरध्वग्चोफ 
अधिकतर होता है । ग 

इन दोनो भ सूजन के अतिरिक्त कारणानुरूप अन्व सावेदेदिक लक्षण भौ प्रचुर मात्रा मे 
पाये जति है। 

(३ ) एकदेश्ञोप्यित या एकांग शोफ-({ 1.0९९1 ०९१९०५५ )-- आगन्तुक कारणों से एक 
देद्य म भो योधं उत्पन्न होता दै । इनके अतिरिक्त चरक ओर तदनुसार माधव ने ऊष्वेगत, मध्यगत 
ओर अधोगत एवं सर्वसर भेद तथा सुश्रत ओर वाग्भरने सवंस्र या स्वग ओर अवयक-समुत्थ 
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या एकांग शोका भी वणन किया है । वागमटने आङृति-भेदसे शृयु, उन्नत ओर ग्रथित इन तीन 
भेदो कामी उदे निया है । 


५ शोथस्य पूर्वरूपमाह-- 
तत्पूवेरूप दवयुः सिरायामोऽङ्गगौरवम्‌ ॥ ३ ॥ (वा. नि, १२) 
दाह, सिरा या रक्तवादिनिर्योका विस्फार तथा इारीर मेँ मारापन ये शोथ के पूवरूप है ॥ ३ ॥ 


पूव॑रूपमाह-तदिस्यादि । दवथुरुपतापः। सिरायामः सिराग्रसरणवत्‌ पीडा ॥ ३॥ 
शोथस्य सामान्यनिदानं वर्णयति- 


द्धयामयाथक्त ृशाबलानां क्षाराम्टतौ्णोष्णगुरूपसेवा । 


दध्यामग्रच्छाकविरोधिदुष्टगरोपसषटान्निषेवणं च॒ ॥ ४ ॥ 
अरशास्यचेष्टा न च देदशद्धि्र्मोपषातो विषमा प्रघूतिः । 


मिथ्योपचारः मतिकर्मणां च निजस्य हतुः श्वयथोः प्रदिष्टः॥ ५ ॥ 
(च.चि. १२) 


वमन-विरेचन आदि पञ्रकमं, ज्वर आदि रोग, भोजन का अभाव अथवा युणहीन भोजन जसे 
कारणो कृडा एवं दुबल हष रोगियों का क्षार, अन्ल, तीक्ष्ण-उष्ण एवं युरु पदार्थौ का सेवन करना 
निज शोध का हतु है । इसके अतिरिक्त दही, अपक भोजन, भिद्टौ, शाक, विरुद्ध भोजन, दुष्ट 
भोजन, गर ( संयोगज विष ), अदा, निष्करियता, शोधन की आवश्यकता होने पर भी दयोधन न 
करना, दोषों से ममौ मे उपघात ( विक्रार ) दयना, गर्मपात या गभ्॑नाव तथा वमन आदि पञ्चको 
का ठीक प्रयोग या उपचार न करना ये सव भी निन ्लोथ के कारण होते हैँ ॥ ४-५॥ 

ूर्वरूपानन्तरं कामचाराश्निदानमाह--शुद्धथामयेस्यादि । शद्धिवंमनविरेचनादिः, 

मभोजनं विगुणं भोजनं १ = 

आमया ऽवरादयः; असुत विगुणं च » तेः कृशानामबलानां च कारादिसेवा 
निजस्य श्वयथोहेतः। दध्यादयः स्वतन्त्रा एव हेतवः, आममपकष, दुष्टं वोषजनकं 
नवोद्कादि, गरं संयोगजं विषम्‌ । चेष्टा निष्कियत्वम्‌ । न च देहशद्धिरिति श्ोधनार्हेऽपि 
दोषे देहा्धिः। म्मोपिघात इ दोषकृत एव ज्ञेयः, बाडाहेतजस्त मर्मोपधात आगन्तोय- 
हेत॒रेव । विषमा प्रसूतिरामगर्भपतनादिका । मिथ्योपचारोऽसम्बक्षरणमसम्यगुपचारः । 
अतिकर्मणां वमनादीनाम्‌ ॥ ४-५॥ 

विमं अर्वाचीन शाखो मेँ भी शोफ ( 0९९०४ ) की उत्पति के सम्बन्ध में निन्नङिखित 
विवेचन प्राप्त दोता है । 
` इारीर की समस्त धातुर तरल पदार्भमे अवगाहित रहती है । इस तरर पदार्थ रक्तवाहिनियो दारा 
आगत रक्त सृकम केशिकाओं या सोतो ( ^ पलम्‌ ०भूग। 9७ ) मेँ ूहुच कर उपस्नेहन दारा 
पोषक पदारथयुक्त रक्तरस पर्हुवाता है मौर पुनः त्याज्य पदार्थयुक्त धातुरस का सिरास्नोत 
(९०० न्धा ९5) दवारा शोषण कर उसे विविध निसरगाज्ग मे पहंचाकर उनका निर्हरण करता 
रहता दै । जव किसौ भी कारण से श्स धातुगत रस के शोषण मे वाधा उतयन्न होती है या सुत 
रक्तरस अभिक होता है तव धातुओं के संयोजक तन्तुरभो मेँ धिक तरल का सन्नय दोनेसे उत्सेध 
उतयन्न होता है जिससे वहों का स्थितिस्थाप्वात्व नष्ट हो जातां है ओर दवाने पर गद्ढा पड़ता है 
जीर उसे ही शोफ बहते दै । कारणमेद्‌ से श्स सच्चित द्रव म तथा ------ शद ते, स सत मे तथा भन् सण भे विनिषता रक्षणो मेँ विविधता 


क सय * क्षीरेति पाठान्तरम्‌ । 
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सायी जाती है तथा एक दूसरेको भो उद्धावित करता है! अतः चोय के निश्चित कारण का उदेव 
दुष्कर होते हुए भौ सामान्यतया निन्नटिखित कारण माने जते है-- 

(१) स्रोतोभित्ति कौ प्रवेदवता ( एलणल्णा् ग न्ड €०मलाप्य ) 
सामान्यतया स्रोतोभित्ति केवल जारक ( 0 ) ओर जल या उसमे घुले हए पदाथा केही किए 
्रवेदय होती है । रक्तरसगत प्रोभुजिन ( 2०४९0 ) के टिए अप्रवेदय होतो है । किन्तु विस्तृति 
ओर अभिघात, ्रणद्योथ, भाराधिक्य, जम्ाधिक्य एवं कद्ध निज ओर आगन्तुज विषो मे इसकी 
भ्वेद्यता बहू जाती है तव प्रोगुजिन भौ रक्तरस क साथ खरोत के बाहर आजातो हे ओर तरल के 
पुनःदोषण मँ बाधा उत्पन्न कर सोफको उत्पन्न करती है। 

(२ ) ल्नोतोगत मारबृद्धि-हदय रोग मे रक्तसच्चार म वाधा होने से सिरारओ ओर स्रोतों 
मेँ रक्तभार स्वाभाविक से बहुत अधिक होकर उसके पुनःदोषण कायं म वाधा ओर उसकी 
-भित्तिकी भ्रवेदयता मे वृद्धि उत्यन्न कर शोफ का कारण होता है । 

( ३ ) रक्तरसगत परोभुजिनों के आतीय पौडन कौ हीनता ( ४11 9 %011०99 ०७०४० 
-श्छडपट ण॑ पढ कृण” )--रक्तरसगत प्रोमुजिन ही तरल-सच्चय एवं आसतोय-सम्पीडन 
द्वारा धातुगत तरल का शोषण करती है । इकविकारो मे मूतरद्ारा उसका अभिक निर्हरण होने 
( लालामेह--.+10णप्ण णप, ९8 ) तथा सरोतोभित्ति कौ प्रवेदयता वृद्धि मेँ रक्तरस के साथ धातुरस 
मँ स्राव होने से तथा मोज्यपदारथा मे उसकी कमी होने से जव इसकी स्वाभायिक राशि ( प्रायः 
७ प्रतिदात ) रक्तरस मे हीन ( ५०५% से कम ) हो जाती है तव शोफ की उत्पत्ति होती है । 

(४ ) रक्तगत विभिन्न संषरर्को का प्रभाव (एल भ ०४ ०००५४५०९०४७ ० 1010090.) 
इसमे जल ओर सभव ( 8०0० 6"10;9€ ) को अधिक महत्त्व दिया जाता है विन्तु इनके 
सम्बन्ध मँ विभिन्न विद्वानों म मतभेद है ओर्‌ इनकी अधिकता से शोफोत्पत्ति के पक्ष गौर विपक्ष 
मँ अनेक प्रमाण दिए जातत है । जेते शोफ की चिकित्सा मे जरू जौर नमक का निषेध करनेसे 
निश्चित लाम प्राचीनतम काते देखा जाता. है । किन्तु रुवणविख्यन का सिरा मेँ निक्षेप करने से 
एवं अदमरीजनित मूत्राघात मेँ रक्त म जलां अधिक होने पर भी शोफ की उत्पत्तिन होना 
इनकी शोफ की कारणता के विपक्ष मे प्रमाण है। 

(५ ) धातुगत परिवर्तन ( 00868 } ४४७०९ ०९115. }--धातुओं मँ लवण आदि कतिपय 
पदार्थौ के अनुचित रूपमे सञ्चित होजाने पर भी उनश्नो घोलनेके छि जलकी अधिक आवश्यकता 
होती है ओर अधिक जलसन्नय से शोफ की उत्पत्ति होती है । 

आयुर्वेदोक्त सभी कारणों का समाधान इन्हीं पा्चो कारणों द्वारा सरलता से किया जा सकता 
हे । यथा-अभुक्तकृशाबरानाम्‌ -भोजन के अभाव तथा मोजन मे प्रोभुजिन (८०6०१) तथा 
जीवतिक्ति ए० ओौर वो० की कमी से भी शोफ ( 0१८०१ ) होता है । आधुनिक अर्थो मेँ इसे 
दुभिक्षजन्य शोफ ( एण्ण०€ ०९१९००8४ ) नाम दिया गया है । इसके साथ रोगी को पाण्डु 
< ^ ण्ण)» ) तथा कभो-कभो अतिसार के आक्रमण मो होते रहते है । 

तस्य सामान्यलकूणान्याह-- 


सगोरबं स्यादनवस्थितत्वं सोत्सेषमूष्माऽथ पिरातनुत्वम्‌ । 


सलोमहष॑श्च विवणंता च सामान्यलिङ्गं ्षयथोः प्रदिष्टम्‌ ॥ & ॥ 


(च.चि १२) 
गौरव-सदित अस्थिरता, उभार, उष्णता, रक्तवाहिनी का प्रतापन या निस्फार, रोगटे खड़े 
दोना तथा वणे कौ विकृति ये सूजनके सामान्य रक्षण है ॥ ६ ॥ 
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सामान्यरिङ्गमाह ~ सेत्यादि । सगौरवमिति अनवस्थितत्वविदोपणे, तथा सोस्वेध- 
मितिच॥६॥ 


विमद-सामान्य शोफ मँ विजत अवयव का त्वचा फूलो या उमरी हई होती है । तनाव कै 
करण त्वचा कुद पतली चम॒कदार एवं विवणं होती है तथा सिरा पतरौ ओर चमकती दिखाडं 
देती हैः कुद उष्मा मौ होती है । तनाव से दौ रोगटे खड़े दिखते है । यद. लक्षण पैत्तिक दोफ 
मँ जिस्म पाक की म्दत्ति होती है ओर अन्ततोगत्वा जरणदयोथ मँ परिणत हो सकता ह उसे 
विप रूपे मिलते है । दवाने पर उत्सन्न भाग मेँ गडटा पड़ना (एिधैण्डु ०० ए द््कप्पट) दोप 
का महततवपूणं लक्षण दै । 

आजकल सूजन के लियि इनप्लेमरशन तथा $डिमा इाब्द का व्यवहार होता दै । ईडिमाका 
वर्णन पठे किया जा चुका है आगन्तुक कारणो से प्रायः इन्प्ठेमेदान की उत्पत्ति होती है। यह 
दारीरिक धातुओं की स्वामाविक प्रतिक्रिया हे । 1णीक्णण ०7० 38 ्ट।ज्व्वा पर्शलान्णः 
प्प ण प्ट ञी ग कण्ट न्‌) 15 ००६्त्‌ 8... 2 [पप ण 
गष्टपणाण्ा3) इन्फलेमेदान के प्रिणामस्वरू५ विद्रधि ( 0०९७ ) की उत्पत्ति होती दै। ईडिमामें 
विद्रधि नहीं वनती अपितु धातुओं म जल-संचय हो जाने से भाग फूटा हा दिखाई देने 
रगता दै । साधारणतया किसी स्थान पर क्षोभ या उपसर्ग होने प्र क्षोमक पदार्थं के विनाश या 
जीवाणुमक्षण क्रिया ( ए च्ण्कृ 1095 ) के द्वारा उपसगंकारी जीवाणुका नाश कर दिया जाता 
है जिससे साधारण प्रतिक्रिया के उपरान्त कोई लक्षण व्यक्त नहीं होते । जिस अवस्था मे स्थानीय 
धातुओं की दुबैरता होती है उस अवस्था मेँ उपसर्ग के लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर होने कगतते है । 
जिन्हं दो अवस्थाओं मँ विभक्त किया जा सकता है-- 

( १ ) वादिनीकूत अवस्था ( एण्या 6९ ) यह अवस्था रक्तवाहिनियो क विस्फार 
के कारण उत्यन्न होती है । इसके निन्न रक्षण है-- 

(क ) रक्तिमा ( ९९१०९७३ ) विक्त भाग लाल हो जाता है । 

( ख ) उष्णतां ( ८९५४ ) । ( ग ) स्पशांसहता ( 1९०१९०९8 ) । 

(ध्‌) सूजन ( ७6111०8 ) । 

(छ ) पीडा ( २० ) । ९ 

( च ) स्वकम॑युणहानि ( 1०88 ग? षणलणय कत्‌ उमकश 70 5081/€ ) । 

(२) धालुकृत अवस्था (0॥०*" ५५४९)--इस अवस्थ मेँ उपसग का मुकाबला करने के 
निमित्त स्थानीय प्रतिक्रियास्वरूप श्वेतकायाणुओं कौ बृद्धि होती है । बहाकारी ( एणुष्पण् ) 
इवेतकृण जीवाणुओं का भक्षण कर रेते है । इस अवस्था मे ऊ जोवाणु ओर इवेतकायाणुओं की 
खय भी होती है । पूय के ये मुख्य घटक होते है । 

देडिमा मं केवर पदी अवस्था ही होती है, श्ससे वदो पू्ोत्पत्ति नहीं होती ! 


निजकोथेषु वातिकरोथं निरूपयति- 
चरस्तचुत्वक्‌ परुषोऽरुणोऽसितः सुपुिदषातिंयुतोऽनिमित्ततः । 
मशाम्यति पोतनमति भ्रपोडितो दिबाबली च शवयधुः समोरणाद्‌ ॥ ७॥ 


“ -वातिक सोथ चन्रल होता है । इसक्री त्वचा पती होती है। यह्‌ कठोर, लाल या काला होता 
है । कभी ॥ ( -^०268116513 ) एवं कमी रोमदषं ( पए ) होता रहता है । 
अकारण दी शान्त हो जाता दै मौर द्बाने परं पुनः उभर आता है । दिनमे बद्‌ जाता है॥७॥ 








मधुकोश-विदयातिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ५१ 


वातशोथणिङ्गमाह-- चरू इत्यादि । तनुत्वक्‌ अबहलत्वक्‌ । असितः कृष्णः । सुषिः 
स्पशाज्ञत); हर्पो क्षिणिश्षिणिवद्वेदना, शिवा रोमहषः । अनिमित्ततः ्रज्ञाम्यतीति चायोश्च- 
रुत्वेन कदाचिच्रिमित्तं विनाऽपि खीनो भवति; निमित्तत इति पाठे खेहोष्णमदंनादेर्भिमित्ततः 
भ्राम्यति उपशमं ्ास्ोतीति, उपयार्थमेतदुक्तम्‌ । प्रोच्रमति प्रपीडित इति प्रपीडितः 
सम्नन्तसन्नमतीत्यर्थः। दिवावरीति दिवा वलवान्‌ , न स्वबल । “लरेहोप्गमरदंनाे श्च प्रशाम्येत 
स च वातिकः । यश्राप्यरुणवर्णाभः श्लोथो नक्तं प्रणश्यति, ( च. सू. स्था. १८ ) इति 
चरक्वचनात्‌ ॥ ७ ॥ 

विमक्ञं - साधारणतया वातिक श्लथ तैख-मर्द॑न तथा सेक आदि उपचारो से शान्त होता दै, 
किन्तु कभी-कभौ बिना उपचारक भी शान्त हो जाता है। जानपदिक शोप ( एएव्८ 
१०१ऽप ) मे शोफ दिन के अन्त म सवसे अधिक होता है ओर राश्निको विश्राम करनेतते ठीक 
हो जाताहै। इते दिवादली कह सकते है दानवोय उत्कोठ ( -&.ण्०प९प०० ०९६१९०४ ) का 
भी इमे ग्रहण कर्‌ सकते है । हृद्रोग मे वि्ेषतः उसके आरम्भिक अवस्था मेँ भो वातिक रोध 
के लक्षण मिल्ते है । 

पैत्तिकशोथमाह- 


मृदुः सगन्धोऽसितपीतरागवान्‌ भ्रमज्वरस्वेदतृषामदान्वितः । 
. य उष्यते स्पष्टरुगक्षिरागङृत्‌ स पित्तश्चोथो भृशदःहपाक्वान्‌ ।॥। ८ ॥ 


वैत्तिक शोथ भृद्‌, विशेष प्रकार की गन्धसे युक्त, काला, पीलाया कारुरंगका; ज्म, ज्वर, 
स्वेद, प्यास तथा मद्‌ जैसे उ्षरणो से युक्त होता है । जिसमे दाह विशेष हो, पीडा की स्पष्टता, 
आंखों मे सुखं हो ` एवं पकने कौ प्रवृत्ति हो उसे पै्तिक शोथ समञ्चना चादिये॥ ८ ॥ 

पैत्तिकमाह -खदुरिष्यादि । उष्यत इति दते ॥ ८ ॥ 

विमक्षं-पित्तकृत भिदाह के कारण विकृत स्थान की धातुं मी आक्रान्त हो जाती है तथा 
विदाह ओर पाक कौ भ्रवृत्ति होने से पैत्तिकं शोथ के सब रक्षण व्रणो ( 10070 ) 
या शोथ की पच्यमानावस्था से मिलते हँ 19 

कफजे लोथमाह- 
गुरुः स्थिरः पाण्डुररोच शाम्वितः भसेकनिद्रावमिवद्िमान्यङ़त्‌ । 
स छृच्छरजन्मप्रश्षमो निपीतो न चोननमेद्रात्रवली कफात्मकः ॥९॥ 
कफज शोथ शुरु, स्थिर, पाण्डुवणं का होता है । रोगी अरोचक लालाछ्राव, निद्रा, वमन तथा 
अभ्िमान्य से पीडित रहता है । इस शोथ की उत्पत्ति ओर शान्ति कठिनाईं (देर ) से होती रै 1 
दवाने से दवकर शोघ्रता से उठता नहो, रात्रि के समय इसकी बृद्धि होती हे ॥ ९ ॥ 

१. ्रणद्योथ एक स्थानीय ही होता है जसा कि आगे कहा जायगा 'एुकदेक्लोत्थितः शोथो 
रणानां पूरवंङच्णम्‌” । अतः पैत्तिकं शोथ को आधुनिकद्ष्टया कोथ ( फरल्णणऽ & इष्ण्डः०९ ) 
कहना उत्तम प्रतीत होता हे । इसमें रक्तवाहिनियों मे अवरोध या अन्य कारण से रक्तसन्नार मे 
बाधा उत्पन्न होने से ओोथ-स्थानीय धातुओं का पोषणाभाव एवं क्षोभक पदार्थौ की उपस्थिति से 
विनाद्य या पाक प्रारम्भ हो जाता है । पित्त स्वभावतः बिदादी ओर प्राकजनक है ओर उसकी 
उपस्थिति या आधिक्य मे स्थानीय धातुर्मो का गलन ओर कथन होना असम्भव नहीं होता ओर 
उसके उत्पन्न होने पर पैत्तिकं शोय के समी क्षण मिरुते है अतः पैत्तिक सोथ को कोथ ( 6९०- 
४२९०९ ) मानना ही उचित प्रतीत होता है । ( सं० ) 
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कफजमाह--गुरुरित्यादि । जरोचकान्वित इति अरोचकबव्याधिसहचारी । कृच्छरजन्म- 
शम इति चिरोत्पत्तिविनाशः । रात्रिवरीति रात्रौ स्रोतोवरोधजेन वेहक्ेदेनाचेटया च 
कफस्य ्द्ध्वात्तनः शोथो बलवान्‌ भवति; दिवा तु स्फुटल्रोतसि शारीरे सचे च न कफो 
बरी मवति, किं तहिं वायुः, तेन तजः क्लोथो दिवावी भवति ॥ ९॥ 

विमं रात्रि मे लोतो के भवरुदर हो जाने से तथा विश्राम करने से जधिक बदा हुआ कफ 
रत्नि मेँ शोथ को वदा देता है। अरवाचौनद््या इसे घनद्ोफ ( 8०119 ०९९५ ) कह सकने 
है । यह लसीकावािनिर्यो ( 1्णए५१०७ ) के अवरोध के कारण उत्पन्न होता है । 


दविदोषत्रिदोषजश्ोथावाह- 
निदानाङृतिसंसगच्छ्यथुः स्याद्‌ द्विदोषजः 
सर्वाकृतिः सन्निपाताच्छोथो व्यामिधक्षणः ॥१०॥ (च. सू. ८) 


निदान तथा लक्षणों के संसगं से द्विदोषज शोय होता है। तीनों दोषों के भिल्ने से त्रिदोष 
रक्षणयुक्त सान्निपातिक शोथ होता है ॥ १० ॥ 

न्यामिश्रौषधविधाना्थं फापि कापि परकृतिसमसमवेता जपि रिष्यहितैषितया दन्द 
सन्निपाता अतिदेशेन प॑श्यन्ते, येतु विकृतिविषमसमवेतास्तान्‌ कण्ठरवेण पठन्ति; अतोऽति- 
देदेन द्वन्दवत्रयसश्निपातानाह--निदानाङृतिसंसर्गादित्यादि । भ्यामिश्ररुचण इति मिलित- 
वातादित्रयिङ्गः । अनेनैव सर्वाृतिरि्यस्यार्थे सिद्धे तदभिधानं वातादिपरतयेकं ङ्ख 
लिङ्गनियमार्थम्‌ ॥ १०॥ 

विमं -प्रकृतिसमसमवायारग्ध होने के कारण द्वन्द्रन तथा सन्निपातज शोथो का विस्तृत 
चरणन नहीं किया गया है । 


अभिधातजं शोथं प्राह- 


अभिघातेन शब्रादिच्छेदभेदश्षतादिभिः । 
दिमानिरोदध्यनिलै्मातकपिकच्छुजैः ॥ ११॥ 

रसैः श्व संस्पराच्छरयथुः स्या्िसर्पवान्‌ । 

भृशोष्मा लोदितामासः प्रायश्चः पिचलक्षणः ॥१२॥ (वा. नि. १) 


छर आदि से छेदन, भेदन एवं क्षत आदि अभिघात से, ठण्ड वायु, समुद्री वायु, भिकावे का 
रस तथा के्वांच के शको के स्प से चारो ओर फैख्ने वाला शोथ उत्पन्न होता है, उस्म गर्मी 
( प्ण € ) अधिक होती है, रंग लाल होता है एवं पित्त के लक्षण मिलते है ॥ 

अभिघातजं श्वयथुमाह--अभिघातेनेत्यादि । अभिघातेन यः कोथः स शखखादिभि्भ- 
वति । हिमानिरोदभ्यनिर रिति हिमानिकेरदभ्यनिरेश्च, उद्धिः सजुदढः। भल्लातकपिक- 
चु रसेः शृकेरिति भह्ञातकरसैः कपिकच्राः श्च कपिकच्छुः शूकरिम्बी ॥ ११-१२ ॥ 

विमं --यह आगन्तुज शोथ हे । स्थानीय धातुओं के संक्षोम से इसकी उत्पत्ति होती है 
भायः नगो या कोथ के समान ही सके लक्षण होते है । अत्िद्लोत वायु आदि के सम्पक॑ सेमी 
रक्तवादिनियो मे संकोच के कारण रक्त-सश्नार अवणुदर हो जाने से ओचोफ कौ उत्पत्ति होती है 
जिति अर्वाचीन बरन्थो मे 0पाणक्ष०8 गः 137०8०05 १६९९४७८ नाम से वर्णित किया ---------- न १५००००० नाम ते वणित किया गवा ह । है। 
~ 


“ गण्यन्ते इति क. । 








) 3 = -- + 0 । ५३ 


विषजन्यं शोयं वणंयति-- 
विषजः सविषप्राणिपरिसर्पणमूत्रणात्‌ । 
दं्रादन्तनखाघातादविषप्राणिनामपि ॥ १३॥ ` 
विष्पूत्रशुकोपहतमलवदस्संकरात्‌ । 
“ विषृक्षानिरस्पशच ्रयोगावनचूरणनात्‌ ॥ १४ ॥ 
मृदुश्चलोऽवरम्बी च शीघ्रो दाहरुजाकरः। ( वा. नि. १२३ ) 


मकड़ी आदि विले जन्तुओं के दारीर पर चलने एवं मूत्रत्याग करने से, रीद्य-ग्याघ्र जैसे 
निर्विष प्राणियों की दाद्‌, दांत एवं नाखु्नो के आधात से, सविष प्राणिर्यो के विष्ठा, मूत्र तथा शुक्र 
से दूषित वस्र के संपकं से, विष वृक्ष की वायु के स्पशं से, ठत्रिम पिष का दारीर प्र केप करने से, 
स्पदे मेँ खदु, संचरणशील, नीचे के अंगो मेँ शीघ्र फैख्ने वाला एवं दाह ओौर पीडा से युक्त शोथ 
उत्पन्न होता है 1 १३-१४ ॥ 

विषजमाह--विषज़ इत्यादि । सविषप्राणिनः सर्पादयस्तेषां परिसर्पणं भ्रमणं तस्मात्‌ , 
सविपप्राणिनां मूत्रणाच्च दरादन्तेति दंष्रा कुटिखा (दाद, इति ख्याता; तद्विपरीतश्च दन्तो 
गोवलीवरद॑न्यायात्‌ । विष्मूत्र्क्रोपहतमल्वद्भख्रसेकरादिति सविषप्राणिनां विण्मूत्रा्- 
पहतं मख्वच्च वसरं यत्तस्य संस्पर्छात्‌ । अवलम्बी अधोगमनशीरः । शीघ्रः शीधरोत्पत्तिः । 
अयं चागन्तुरपि विशिष्टलिङ्गचिकित्सोपयोगात्‌ थक्‌ पठितः ॥ १३-१४ ॥ 

विमक्चं- यह भा आगन्तुज दोय हौ है । इसमे भा स्थानौय धातुओं का संक्षोभ होता दै । 
अमिप प्राणियों के अभिघात से उत्पन्न शोध अभिषातज मेँ ही समञ्ञना चाहिये । पूर्वोक्त अभिषा- 
तादिजनित या पिपजनित शोथो मे रक्तसन्नार मँ वाधा के अतिरिक्त विकृत स्थान की धातुओंका 
बिनाश्च ( फश्ण०७5 ) ओर कथन ७४०६८्९०००३ ०29६९ होता है अतः इनमे पैत्तिकं शोथ के 
समान ही रक्षण होते है । आगन्तुज रूप मेँ समान होते इए भी कारणो की विदिष्ट चिकित्साथ 
अमिवातज ओर विषज शोय का पृथक्‌ थक उल्छेख किया गया है । 


त्र स्थिता दोषाः कस्मिन्‌ देशे शोथं कवन्तीति विवेचयति-- 
दोषाः श्वयथुपूध्वं हि डवेन्त्यामाञ्चयस्थिताः ॥ १५ ॥ 
पक्षाश्चयस्था मध्ये तु वचैःस्थानगतास्त्वधः । 


इत्खदेदमनुग्रापराः इयुः सव॑सरं तथा ॥ १६ ॥ (ख. वि. रर). 


आमाशय भे स्थित दोष शरीर के ऊध्वं भाग में योध उत्पन्न करते ह । पकाय मे स्थित दोष 
मध्य भाग मेँ तथा गुदस्थान मेँ स्थित दोष जिन्न भाग मे शोथ उत्पन्न करते है । सवं शरीर में 
फे हण दोष सावदेहिक शोय को उत्पन्न करते है ॥ १५-१६ ॥ 

यत्स्था दोषा यत्र देशे श्लोथं कुवन्ति तमाह-दोषा इत्यादि । उष्वमिति उरःप््सयू- 
ष्वदेहे 1 मध्य इति उरःपक्षाशयमध्ये । अध इति पक्षारायादधः । सवंसरं सवंशरीरः 
सरणश्चीकम्‌ ॥ १५-१६ ॥ 

विमरक्ष--यहों निजकारणजन्य श्चोफ (0९१९२०४) का वणेन किया गया है । आमाशय मेँ दोष 
रहने से वक्षः्रदेश्च ओर ऊपर के भाग में शोथ उत्पन्न दोता है । आमाशय कफ का स्थान है अतः 
इसे कफज शोथ भी कह सकते है । वृक्क-विकारजन्य शोथ के प्राथमिक लक्षण सुख, विशेषतः 





५४ माघवनिदानम्‌- [ शोथनिदानम्‌ २६ 


आंखो पर प्रकट होते है । दोष जव पकाशय मे स्थित रहता हे तो उस स्थान के समीपस्य अंगो में 
मिति दने से यङ्‌ के रोग तथा जलोदर होति है । शे पैत्िक शोफ कह सकते हे । निखमदद 
कौ सूजन प्रायः वातजन्य होती है ओर प्रायः हृद्य के विकार की चोतक हे । पोषणाभावजन्य दडोफ 
( पल्णपणि०्‌ ०९१९० ) मो वातिक शोफ का ही रूप है । इसमे मो हृदय कौ विहृति होती 
दै ओर दोफपैररोेही प्रारम्भ होता है। जव ये दोष सारे शायर मेँ व्याप्त हो जाते ओररोग 
जीणं हो जाता दै तो सावैदेदिक शोफ ( ७९९७] ४०४७97०8 ) उत्पन्न हो जाताहै। 

शोथस्य साध्यासाध्यतां निरूपयति- 


यो मध्यदेशे श्वयथुः स॒ कष्टः सर्वगश्च यः । 
अधाज्ञे रिष्टभूतः स्याद्भोष्वं परिसर्पति ॥ १७॥ 


श्वासः पिपासा छर्दि दौर्बल्यं ज्वर एव च । 
यस्य चान्ने रुचिनास्ति श्वयथुं तं विवर्जयेत्‌ ॥१८॥ (ख. चि. २३) 


अनन्योपद्रबकृतः शोथः पादस्ुत्थितः । 

पुख्षं हन्ति नारीं च युखजो गुद्चजो हयम्‌ । 

नवोऽनुपद्रवः शोथः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः ॥१६॥ (वा. नि. १२) 
विवरजयेत्कुष्युदराश्चितं च तथा गरे मर्मणि संश्रितं च । 


स्थूलः खरश्वापि भवेदविवर्ज्यो यश्चापि बारस्थविरावलानाम्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शोथनिदानं समाम्‌ ॥ ३६॥ 

दारीर के मध्यमाग तथा सवशरीरगत शोथ कच्छरृसाध्य होता है । अर्धौ मे होनेवाला शोथ 
ओर उपर की ओर बढता है रिष्ट के समान अथात्‌ असाध्य होता है ।जिस रोगी को श्वास, प्यास, 
वमन, दुता तथा ज्वर हो एवं जिसे अन्न से अरुचि हो गरं हो उसे मी असाध्य समन्नना चाहिये ॥ 
शोथ के उपद्रवो» से ही उतपन्न होने वाला पैरो से आरग्ध शोथ पुरुष को मार देता है । मुख 

से उत्पन्न ओर नीचे की ओर बदृने वाला शोथ लौ का एवं गुदयस्थान भें उत्यन्न हुआ शोथ खरी ओर 
पुरुष दोनो का प्राण हर केता हे । उपद्रवो से रदित नवीन शोथ साध्य एवं पूर्वोक्त असाध्य होते है॥ 
कुक्षि, उदर, गरे तथा ममं स्थान मेँ दोनेवारा शोथ असाध्य होता है । अधिक मोटा एवं 
खुरदरा दो भी असाध्य है । बालक, वद्ध एवं दुब॑र रोगियों का शोथ मी असाध्य होता है ॥१७-२०॥ 
अतः परं कृच्छरादिभेदमाह--यो मध्यदेश दस्यादि । मध्यदेदगस्य कष्टस्वं तदेशागोथ- 
प्रभावात्‌ । सर्वग इति स्व॑देहगामी । सवज इति पाठान्तरे स्वजः सान्निपातिकः । रिषटमूत 
इति रि्तुल्यः, भूतचान्द उपमाने; यथा-मातृभूतः पितृभूत इति । भ्याधेरेवात्र रिषटमूतस्वं 
तस्यच निमितङतरवादधतङाब्द्‌ उपात्त इति कातिकः। अन्ये तु मूतराम्दं स्वरूपवचनमाढुः । 
यशरो्वं  परिसपंतीति पुरुषविषयकमेतत्‌ ; चकारात्‌ ल्ियाश्चोपरिजो योऽधो याति ख 
गृह्यते, तथा गुदयजो यः सवंगः। वचनं हि~“्यस्तु पादाभिनिषत्तः शोः सर्वाङ्गगो भवेत्‌ । 


पुरुषं हन्ति, नारीं च सुखो, गुदयजो द्वयम्‌” ( च. सू. स्था. १८ ) इति । अनन्योपद्रवङत- 
~~ 4 दणि । अनन्योपतचहत- 


१. छदिस्तृष्णाऽरुचिः श्वासो ज्वरोऽतीसार एव च । 
सप्तकोऽयं ` सदौव्॑यः योथोपद्रवसंमहः ॥ ( चरक ) 











। 





र ५ 


इति। अन्यस्य उपद्रवा अन्योपद्रबास्तद्विपरीता अनन्योपद्रवाः, एतेनायमर्थः-शोथस्येव ये 
उपद्रवास्तेः कृतः। ते च~शश्वासः पिपासा दौर्बल्यं ऽवररदर्दिररोचकः। दिक्ाऽतीसारकासाश्च 
शोधनं उपयन्ति हि" ( च. चि. स्था. २२ ) इति सु्चतोक्ताः । चरकेऽप्युक्तं-श्दिस्तृष्णाऽरुचिः 
श्वासो ज्वरोऽतीसार एव च । ससकोऽयं सदौ व॑ल्यः सोथोपद्रवसंग्रहः, ( च. सू. स्था. ९८ ) 
इति । अथवा अन्युपद्रवं करोतीति अन्योपद्रव्ृननिदानं नान्योपद्रवटृदनन्योपद्रवङत्‌ , 
ततः स्वनिदानात्‌, “जातः इति शेषः; तेन ज्ञोथजनकनिदानादेवोत्पच्च इत्यर्थः । पाण्डु- 
रोगादौ तु यः शोथः पादसमुत्थितः सोऽन्योपद्रवटृतो निदानान्तराजातः, साध्य एव । 
जाननोपद्रवगत' इति पाठान्तरेऽयमर्थः-पाद्योर्त्थितः पूर्वं पश्चादाननसुपदरवेण प्रसारेणो 
पद्रवस्वेन वा गतः । तथा च तन्त्रान्तरं-पाद्प्रवत्तः श्वयथुनुंणां यः प्राप्लुयान्मुखम्‌ । खीणां 
वक्रादधो याति वस्तिजश्च न सिष्यतिः इति । क्षारपाणिनाऽप्युक्तम्‌-“उष्वंगामी नरं 
पद्धयामधोगामी सुखात्‌ चयम्‌ । उभयं बस्तिसं नातः शोथो हन्ति न संसयः" इति । गुद्यज 
इति वस्तिजातः। द्वयमिति नरं नारीं च । असाध्यः पुरेरित इति “अधाङ्गे रिष्टभूतः 
इस्यादिना ॥ १७-२०॥ 
इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोक्म्याख्यायां शोथनिदानं समाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

विमश्ष॑-रोगी जिस पादवं से ठटं उसमें शोधदहो जानारोगकी उ्रता ओररोगीकी 
अतिदुवंलता का निदश्चक होता है ओर प्रायः असाध्य होता हे । $ष्फुसगत दुष्टावुद मेँ जव 
मध्यान्तराटीय ग्रन्थयो ( 210956०8 81205) मौ जक्रान्त हो जाती है तव एक पादवं मे 
हो दिर ओर क्षमे शोथ होता है; बह मूरूरोग के कारण दी असाध्य होता है। अतः इसे 
रिष्ट या च्युसूचकं कहा गया ह । 

अनन्योपद्रवकरृतः शोथः--श्सके दो अयं किये जाते है । ( १ ) न अन्यस्य उपदवाः तः 
कृतः अरथाद जो उपद्रव दूसरों के नहीं किन्तु शोथ के हौ उपद्रव है उनके दवारा उत्पन्न शोध 
असाध्य होता दै। स्पष्टाथं यह है कि श्वास, पिपासा आदि शोथ के उपद्रवो के कारण यदि शोध 
ओर भौ वदता जये या इन्हीं रोगों मेँ यदि पुरुष के पाद में शोथ उत्पन्न होकर वदता जावे तो 
असाध्य होता है । (२ ) न अन्यसुपद्रवं करोति ( छन्तु शोथमेव जनयति ) ततो जातः 
श्लोथः। अर्थाव्‌ दूसरे विकारो को जो नहीं उत्यन्न करता है ( केवल श्लो को ही उत्पन्न करता हं ) 
उसत्ते अथात्‌ दोथोत्पादकनिदान से ही उत्पन्न पादगत शोथ पुरुष मे असाध्य होता है। उसी 
प्रकार पूव॑वत्‌ सुख से उत्पन्न सोथ खी मे तथा गुयांग मेँ उत्पन्न शोथ खी ओर पुरुष दोनों मे ही 
असाध्य होता है । तन्तरान्तर मेँ कहा है कि पैरो से प्रारम्म होकर सुख तक प्च जाने वाका 
पुरुष का एवं मुख से निश्र भाग को जाने वाला काया वस्तिप्रदेशच मं उत्पन्न शोथ स्र पुरुष 
दोनों मे असाध्य होता है । क्षारपाणि ने मौ श्सकी पुष्टि की दै-“उष्वंगामी नरं पद्धधामधो- 
गामी सुखात्‌ ज्ियम्‌ । उभयं बस्तिसंजातः श्लोथो हन्ति न संशयः ॥ वाग्मट ने तो पादश्ोथ 
को ही असाध्य माना है श्रति्ञा वाग्भरस्येयं पादक्ोथी न जीवति पादशोथ हृद्रोग 
काभी निदक्च॑क है। हृ्धोग स्वयं दुःसाध्य होता है । अतः उससे होने वाला शोथ भी असाध्य 
मानागयाहै। 

समाघं चेदं शोथनिदानम्‌ । 


[गीय 
१. श्वासः पिपासा दौवस्यं ज्वरङदर्दिररोचकः । 
दिकाऽतिसारकासाश्च सोधिनं क्षपयन्ति हि ॥ ( सुशुतः ) 
२. पादभ्रत्तः श्वयथुनृंणां यः प्रा्वान्मुखम्‌ । सीणां वक्त्रादधो याति बस्तिजश्च न सिध्यति ॥ 





अथ वृद्धिनिदानम्‌ 

वृदः सम्परासिं वणयति- 
ृद्ोऽनष्वंगतिवांयुः शोथश्लकरशरन्‌ । 
ष्क वह्कणतः प्राप्य फएलकोषामिवाहिनीः ॥ १ ॥ 
प्रपीडथ धमनीवरद्धि करोति फलकोषयोः । 


अधोगमनरील वायु कुपित होकर शोध ओर शूल को उत्पन्न करता हआ वंक्षण प्रदेश से होकर 
अण्डकोर्षो म आकर वृषण कोशागामिनी धमनी को दूषित करके अण्डकोर्पो को वडा कर देता है 
उसे वृद्धि कहते है ॥ १ ॥ 
बद्धेभ॑दान्‌ दशंयति-- 
दोषास्मेदोमूत्रन्त्रः स वृद्धिः स्तवा गदः ॥ २॥ 
मत्रान्त्रजावप्यनिलाद्रेतुभेदस्तु केवलम्‌ । (वा. नि. ११) 


वात, पित्त, कफः रक्त, मेद, मूत्र तथा आन्त्र भेद से वृद्धि सात प्रकार की होती है । मूतरवृदधि 
तथा आन्तरवृद्धि का मूलदहेत॒ भी वायुही दहै, विरिष्ट हेतु मात्र का मेद है ॥ २॥ 

शोत्वसामान्याच्छोथानन्तर वृद्धिरभिधीयते । ब्धः संमा्िमाट-क्‌ धोऽन्वगतिवा- 
युरित्यादि । अनू्वंगतिरधोगतिर्वायुसुष्कौ प्राप्य चरन्‌ गच्चुन्‌ › वह्कुणतो मेदजद्धासन्धेः 
सकाशात्‌ ; फरुकोषाभिवाहिनीरिति फलं च कोषश्च फलकोषौ, अथवा फलयोः कोपौ, 
तद्वहा धमनीशच प्रपीड्य संदूष्य, बृद्धि करोति । फरकोषयोरिति द्विवचनमुपलक्तणं, तेनेक- 
कोपेऽपि दृश्यमाना वृद्धिः संगता । स वृद्धिरिति "क्तिचक्तौ च संज्ञायाम्‌"-इत्यनेन क्िजन्तो 
इद्धिशब्दः पुंलिङ्गः क्तिन्नन्तस्तु खीलिङ्गः, बृद्धिः ऊरण्डोऽभिधीयते । संख्येयनिरदशादेव 
संख्यायां रुब्धायां सक्तयेति वचनं न्यूनाधिकसंल्यानिरासा्थं, तेन दन्दरजादिब्दधेरधिकाया 
निरासः,असंभवस्तु तस्या व्याधिस्वभावात्‌; मूत्ा्त्रबृद्धथोर्वातचृद्धथन्तर्मावात्‌ न्युनसंख्या- 
निरासाथमनयो्वातजत्वेऽपि निमित्तचिकित्साभेदात्‌ एयगमभिधानं, निमि्तमेदनिवन्धन 
एव भ्याधिभेदः । यदुक्तं-“दोषदृष्यसंसगा दायतनविरोषाश्निमित्ततश्रेषां ष्याधीनां भेद? 
(ख॒. सू. स्था. २४) इति । अत आह-मूत्रान्त्रजावप्यनिराद्धेतुमेवस्तु केवलमिति ॥ १-२॥ 

विमं -वृदधि कने से सामान्यतया समी वढनेवाले रोगो ( गलगण्ड, अनुद आदि )का 
अहण दो सकता है, फिर भी प्रकृत मे विभिन्न कारणों से होने वाली अण्डकोषवृदधि का ही महण 
किया गया है 1 चरक ने शसक छियि ब्र शब्द का प्रयोग किया है- 


अन्नोऽनिराचेंषगे स्वटिङ्ैरन्ं निरेति भरविरोन्सुहुश्च । 
मूत्रेण पूर्णं खदु मेदसा चेत्‌ स्िग्धं च विद्यात्‌ कठिनं च श्लोथम्‌ ॥ ( चरकः ) 
सभी बृद्धियों मे विशिष्ट कारणों के अतिरिक्त मूलकारण वायु ही है । 
संक्षेप में वृद्धि के दो भेद विये जा सकते है- निज तथा बाद्य । 
अण्डज वृद्धि--आन्तरवृद्धि को खडकर अन्य द्ध प्रकारो का समावेश इसमे दो जाता है) 
वणेनसौकर्यायं अण्डकोष को तीन भार्गो मेँ विभक्त किया जा सकता है-- 
( १) कोश या जावरण-इस्मे निम्न रोग हो सकते है-- 
( क ) भधस्त्वक्‌ शोथ ( एना ) ( ख ) मेदोञन्थि ( 8०६०७ मु ) 
के ग) अबद । (घ) मेद्रोजदृद्धि ( काप्य भड ) 
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(२) अण्डरज व ॒वृषणावरण ( अधप त्ते 87 प्णणेतछ 08175 ) इसने 
निन्न रोग दो सकते हं 
(क ) मूत्रजवृदधि वा जलदृषण ( पप९०८्९्‌९ ) 
( ख ) रक्तन वृद्धि ( ०८००७६००] € ) 
( ग ) सिरोत्छुछता ( ४ ४००८९}९ ) 
(३ ) अण्डम्रन्थि ( 7९5४6 ) इसमे निम्न रोग दो सकते हे-- 
(क ) अण्गमन्थि शोध ( 0प्णेभ5 ) यह आन्विक ज्वर, पाषाणगदंभ ( 7धणप्ऽ ) 
तथा वातरक्त ( 8०४४ ) के उपद्रवस्वरूपर उतन्न होता हे । ८ ख ) अवद । 
(ग ) उपाण्ड जलो ( छष्रवलपाप्णप्ऽ ) (घ ) उपाण्डीय मन्थि ( (फक १ कतिव्वाप्पा्षऽ ) 
बाहावृद्धि -अण्डकोषगत अंगो के अतिरिक्त किसी बाहर के जङ्ग के आने से जो वृद्धि योती हैः 
उसे बा्वदृदधि कहते ह । एेसी वृद्धि का उदाहरण आन्त्वृदधि है । 9 


वातजादिबद्धीनां रुङणान्याह- 

बातपूणंहतिस्पर्चो रूक्षो वातादहेतुरुदः ॥ ३ ॥ 

पक्दुम्बरसंकाश्चः पि्तादाहोभ्मपाकवान्‌ 

कफाच्छीतो गुरुः लिग्धः कण्डूमान्‌ कटिनोऽल्परुक्‌ ॥ ४ ॥ 

कृष्णस्फोटावृतः पित्तबद्धिलिङ्ग रक्तजः । 

बद्धशरदुस्त 

कफवन्मेदसा रफलोपमः ॥ ५॥ 

मूत्रधारणञ्चोलस्य मूत्रजः स तु गच्छतः । 

अम्भोभिः पूणदतिवत्‌ क्षोभं याति सरुङ्मृदुः ॥ ६ ॥ 

मूत्रछ्च्छरपधः स्याच्च चारयन्‌ फरुकोषयोः । ( वा. नि. ११) 

वातिक बृद्धि वायु से परिपूणं मशक के समान स्पदं वारौ एवं रुक होतो दै एवं बिना किसी 
विशेष कारण के पीडा होती रहती है । पेत्तक बृद्धि मे गृषणकोष का रंग पके हए गूलर के फल के 
समान हो जाता है गौर उसमे दाद, उष्णता तथा एकने कौ प्रवृत्ति रहती है ।. कफज बृद्धि मे 
अण्डक्रोष शीत, गुरु, चिकना, खुजली से युक्त, कठिन तथा मन्द पीडा वाका होता है । रक्तज 
बृद्धि मं काले रंग के स्फोट तथा पित्तज वृद्धि के छष्चण पाये जाते है । मेदोज वृद्धिः के कफ के समान 
र्षण होते दे किन्तु वह श होती दै एवं उसका रंग ताद्‌ के फर के समान होता है । मूत के ग 
को रोकने से मूत्रज ददि दोती है, इसमे चलने पर जलपूण माक के समान शषोम होता है, इल्की- 
हख्की पीडा होती है, स्प म बह श्ट होती दै जौर फलकोषों के श्षर-उषरं चरने सेः नीचे की 
ओर मूच्छ के समान वेदना होती है ॥ २-९ ॥ क 
चातजादीनां मूत्रजान्ताना बृद्धीनां कमेण रुकणान्याह-चातेत्यादि। अदेतुरगिति अनि- 

मित्ततो दाहादि । रक्तजे ृष्णस्फोटाकृत' इति पित्तजब्दधिरिङ्गादधिक; तेन हेतुरिङ्ग- 
चिकित्साभेदादक्तजङृदिःपरथम्गण्यते | मेदोजे तारफलोपम इति पकताखफरमिव नीक- 
वलुलः। मू्जे मूतरङृच्ठरूमिति भूतृष्डरवदधेदना । चारयन्‌ फलकोषयोरिति फककोषयोश्चाक- 
यन्‌ चो भवच्चितस्ततो गच्छन्‌ सोऽधः स्यात्‌ । चारुयश्गिति स्वाथिको णिच्‌ ॥ २-९॥ 


विमं -भीरमानाथ दिेदौ जे पराचीन बियो के छ्य निखर इब्द दिये है-दोषजन्य सभी 


बद्धियौँ वृषणडोथ ( 0्भ७ ) के विभिन्न मेद हैः 1 
४ मा० नि० ड० 
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चातिक ब्ृद्धि-जीणं या सौम्य वृषणद्योथ ( 0०० मः उपवन गनणं8 ) 

पत्तिक बृद्धि-तीन ॐ ( 4ना+€ ॐ ) 

कफज वृद्धि-जीणे %  ( क्ण्णं० ०१ ¶ृपलाण्णशः ) 

मेदोज वृद्धि-( इ०्ण॑न प्यागृधणणढञ3 ० श्णफल पण्णा ) 

रक्तन बृद्धि-८( ॥९९०४०८८]€ ) 

मूत्र बृद्धि-जलवृषण ( प०२००९]८ ) आन्त्रबृद्धि-( पर्प ) 

मूत्रधारणस्लीटस्य-मूत्रज वृद्धि ( ६१०९००९९ ) मे वस्तुतः मूत्र से कुद भो सम्बन्ध नहीं 
है । यह वृषणावरण ( 70१०४ 'श्छ्वा०81)5 ) का रोग है । जिस प्रकार जरोदर मे रक्तवाहिनिर्यो 
से ज चुकर उदरावरण शुदा मँ णकत्नित हो जाता है, वैसे ही इसमे मी रक्तवादिनि्यो से जल 
चकर वृषणावरण ( ०१० ७ ०४]8 ) मेँ एकत्रित होने रुगता है । “१0००८८८ 19 » ००]. 
दव 9 पेत गदः च्म एषञ ठः एाण्न्व्‌ कोप्िण धौ€ 60097९5 म च€ ०८९७७ 
श 08118." वृषणावरण मेँ रक्त एवं पूयाततिरिक्त द्रव के प्कव्रीभवन को मूत्रज दद्धि या जलवृषण 
( घ‰०२०८९९ ) कहते दै । 

मूत्रज बृद्धि के श्ये वस्तुतः जरढृषण शाम्द का व्यवहार करना उचित है इसकी उत्पत्ति का 
विच्िष्ट कारण अ्चात है फिर भी दृषणश्चोथ, फिरंगज-कूषणयिकृति प्वं जल-वायु का इसकी उत्पत्ति 
प्र विशेष प्रभाव पडता है । कुद ोग इसे श्टीपद का दी एक प्रच्छन्न प्रकार मानते है । 

छचज-( १ ) अण्डकोष पूला रहता है । (२ ) पीडा का प्रायः अभाव । 

(₹ ) कण्डू--रोग अधिक बढ़ जाने पर रिश्च अन्तराविष्ट हो जाता हे जिससे मूत्र उसकौ 
त्वचा पर भी बहता रहता है, कण्डू का यौ मुख्य कारण है । 

(८४ ) अस्स्यात्मक दीपिका परोक्षा ( ए0शप्ण्टं प्रकणभााप्णोण्डणा 4९७४ ) 

(५) कम्पन या तरंग प्रतीति 

अधर्तवक्‌ शोथ ( 0५।प\४१8 ), दृषणशोथ, मेदोज दद्धि, रक्तज दद्धि, अवुद तथा मेदोग्रन्थि से 


सापिक्ष निश्चिति कौ जाती है । वर्णयति 
कमप्राप्तामान्त्रबद्धि - 

बातकोपिभिराहारे; शीततोयावगाहनैः ॥ ७ ॥ 

धारणेरणमाराष्वविषमाङ्गप्रवतंनैः । 

कषोभणैः क्षोभितोऽन्यैशच शुद्रान््ावयवं यदा ॥ ८ ॥ 

पवनो बिगुणीढृत्य स्वनिवेश्चादधो नयेत्‌ । 

कु्याद्मसन्धिस्थो प्रन्थ्यामं वथु तदा ॥ ९ ॥ 
उपेश्वमाणस्य च रुष्कवृद्धिमाघ्मानरुकस्तम्भवतीं स वायुः । (बा.नि.११) 
भ्रपीडितोऽन्तः स्वनवान्‌ प्रयाति प्रष्मापयन्नेति पुनश्च क्तः ॥ १० ॥ 

अन्त्रश्द्धिरसाष्योऽयं वातव्द्धिसमाछृतिः । 

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने इद्धिनिदानं समाक्षम्‌ ॥ २७ ॥ 
बातभ्रकोपक भोजरनो से, अभिक शीतर जर मे ज्ञान करने से, उपस्थित बेग के धारण करने 

तथा अप्राप्त वेग कै प्रेरण करने से, मार उठाने, अधिक मायं चङने तथा अङ्गो के श्तस्ततः चारन 


॥ अन्य क्षोभक कारणो से श्ठभित वायु जव श्ुद्रान्त्र के एक भाग को संकुचित करके अपने 
स्थानसे नीचेकोरे जाता तोरवक्षण मेँ मन्थि कै समान दो को उत्पन्न करता है। उपेक्षा 
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करने प्र बह वायु ( ओर नीचे पहुंच कर ) आध्मान, पीडा एवं स्तम्भन के साथ अण्डको कौ 
वृद्धि करा देता हे । इते आन्त्रृदधि कहते है । दबाने प्र मान्त्र दाब्दं करता हुआ अन्दर प्रविष्ट हो 
जाता है ओर दोडने पर पुनः उभार पैदा करता हु अण्डको मे पहुंच जाता है । आन्त्रवृद्धि 
के लक्षण वातिक वृद्धि के समान होतते है ओौर वह असाध्य होती है ॥ ७-१० ॥ 

अन्त्रदृद्धिमाह-वातकोपिभिरिस्यादि। धारणं ेगस्योपस्थितस्य, ईैरणमप्रा्स्य । चोभणेः 
छभितोऽन्येरिति वरवद्विग्रहधनुराकर्षणादिभिः। खबान्त्रावयवमिति इहवन्त्ब्युदासारथ॑म्‌। 
विगुणीकृत्येति सङ्कचीकृत्य 1 दविगुणीहृत्येति पाठान्तरे स्धोचेन दविगुणीहृत्य । स्वनिवेदात्‌ 
स्वस्थानात्‌ । तदा वक्घंणसन्धिस्थः सन्‌ वह्खुणसन्धौ अन्िरूपमसाप्यं श्वयथुं करोति, तत्र 
अ्न्थिरूपेण स्थित्वा कालान्तरेण फरकोष गच्छतीति । तां सुष्कदृदिमाप्मानरङस्तम्मव- 
तीसुपेष्ठमाणस्य अचिकिप्सतः पुरुषस्य । अत्र मोजः--“अन्त्रं दविगुणमादाय जन्तोन॑यति 
बह्ुणम्‌ ।वह्णाचदुजायु्तं फलकोषं रपद्यते" इति । प्भ्मापयश्निति उष्टूनयन्‌ । असाप्योऽ- 
यमिति कथं १ यतोऽस्य चिकित्साऽभिहिता; नेवम्‌, अग्रा्फरुकोषायामयं चिकित्याविधिः; 
भाप्तफटकोषा स्वसाध्या; याप्यायां वा तस्यां चिकित्साविषिः। यदुं मोज--श्याप्यां ताम- 
न््रजां विदुः, इति । बअरघननिदानं तु तन्त्रान्तरे प्यते । तथथा :-अस्यमिष्यन्दिगुवं्सेव- 
नाज्निचयं गतः । करोति ग्रन्थिवच्छोथं दोषो वह्ंगसन्धिषु ॥ ज्वरशाङ्गसादाख्पं तं बघ्त- 
मिति निर्दिशेत्‌ इति ॥ ७-१० ॥ 

इति श्रीकण्ठदततटृतायां मधुकोक्षम्यास्यायां बृद्धिनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ३७॥ 

विमकषं- प्राचीन आचार्यौ ने जन्त्रवृद्धि को असाध्य माना है । श्सी पर तव वित्र करते 
हृ आचार्यो ने यह्‌ तय किया कि जव आन्त्र अथोगमनशील होती हुईं वंक्षण भँ स्थित रहती है 
बहु अवस्था चिनि्स्य है गौर श्सौ को चिकित्सा करनी चादि पर जब मान्त्र दवियुणित होकर 
मण्डको मे फंस जाती ( 8णपा११९द 06» ) हे तो चिकित्सा नहं करनी चाहिए अथात्‌ 
यह्‌ अवस्था स्था असाध्य है । भजक कौ चिकित्सा ने सरवंथा शम्द अवयव को निकार दिया 
हे फिर भो असाध्यता मे कोई कमी नहीं आयी है । 

उपयुक्त ६ प्रकार की बृद्धि अण्डकोष के विभिन्न अङ्गो की विहृति से ही होती दै, बिन्तु श्स 
बृद्धि का कारण बाह्य अथात्‌ आन्तर हे । शस अवस्था मेँ आन्त्र न तो आकार मे बद़ती ही है ओर न 


उत्तम किसी प्रकार कौ विकृति ही होती है । वास्तव ओँ वह अपने प्रकृत स्थान उदर-गुहा से निकल 
कर ृषण कोष मेँ चली आती है । 


आजकल शस अवस्था को हानिया ( पथण+ ) कहते है । आपुनिक यिद्रान्‌ श्सकी परिभाषा 
निन्न प्रकार ते करते है-- 

शल एणमप्मण्ण ण > एश्माह 0 एणन०य ० 8 एड चप्णण्ड) 9प णथेण्डणः 
कत 8०४ प पर क]]9 ग #6 व्क 50 जाम ३४ १5 र ण४भ०९३. अर्थात्‌ किसी 
जंग या उसके भाग का अपने प्रकृत स्थान से किसी छिद्र के द्वारा अस्वामाविक रूप ओं निकलना 
ही हानिया हैः ।.श्समे आन्त्र के अतिरिक्त पु्फुस, मस्तिष्क तथा आमाहाय की हानियाकाभी 
रहण हो जाता है । यह अस्वामाविक प्रवधेन अधिकतर आन्त्र का ही ्टोता है अतः हानिया 
कदने से जान््र कौ हानिया का हौ बो होता है । प्रत मे मो उसी का वर्णन किया गया है । 

आन्त्र के भवन अधिकतर निन्न स्थानों से निकरते है-- 

( १) वक्षण छरंगा (्षपण्धा 0४०] ) = (२) गोवा दुरा ( एथपथ ८४० ) 

(३) नामि ( एष्यणानऽ ) (४) रखकमं का स्थान 

हा्निया के कारण--इतके दो भकार है 

(८१ ) सहज ( 0णणधध्या४४] ) कारण--यथा-- 
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(क) उदर से दृषण तक के ग्भकारीन माग का बन्द न होना 
(ख) अण्डमरन्धि का उदर से जण्डकोष मे बिरम्ब से उतरना 
(ग) उदर प्राचीर कौ परियो की स्वाभाविकं दुवकता तथा वक्षण सुरंगा का अत्यधिक 
चौडा होना । 
(ध) आन्निबन्धिनी की अधिक लम्बाई ( 49077081 दण्ट ० ल्ञलपधप्‌ ) 
(ड) नाभि की स्वाभाविक दुंरता । ~ 
८२ ) जन्मोत्तर कारण--( वणा २€१ ०४०५९७ ) यथा-- 
(क) आघात या शखकमं से उदर प्राचीर की दु्॑रुता 
(ख) सगभावस्था ` (ग) बृद्धावस्था (ध) भारो बोदक्ञ उठाना 
(=) मलावरोष--0१०१० ०ण्णशृषं०ण 
च) मू्त्याग मे किना यथा अष्ठीलावृदधि ( 1०19९ 706६७१९ ), मूत्रमागेसंकोच 
( अपनप्प म प्प्‌ ) 
4 (च) पुरानी खांसी ( 00ष्०णा० एण्ड ) = (ज) मेदोरदधि ( ण्ड) 
(ज्ञ) उदर के अबद 

जन्त्रदृद्धि के अवयव ( १) कोष--( 8५० ) यह उदरावरण का वना होता है । , ; 

(२ ) अंग ( 0०४०8 ) इसमे दरार ( जभिक ), उण्डुक, उण्डुक पुच्छं ( &एष्दण्वो ); 
बौजम्न्थि ( ण्य ); बीजवाहिनी ( एण ४० ४०९ ) तथा आन्तरनिवन्धिनी (0पय्णीणण) 
निष रूप से पाये जाते है । 

सामान्य रुक्षण- 

(९ ) गोर सूजन -- खोंसने से श्सकी उत्पत्ति होती दै, खड़े दोने तथा कुन्धन से बढती है, 
लेटने तथा दबाने से कम या लप्त दो जाती है । 

. (२) डिम डिम ध्वनि--यदि इसमे आन्त है तो अंगुलि-ताडन से यह्‌ मिकेगी । 

(३ ) दवाने पर कभी-कमी उदरश्चूल एवं गड्गदाहट की ध्वनि मिलती है । 

(४) यदि आान्त्रनिबन्धिनी है तो उपयुक्तं ध्वनि न भिकेगी, अंयणि-ताडन से मन्द ध्वनि 
मिलेगी । 

(५) पीडा-प्रारम्भिकं अवस्था मेँ सभी मँ यह पाई जाती है । 


हार्निया के प्रकार- 

( १ ) वंक्षणीय आन्तरबृद्धि-( 7ण्टणंण्धा एशाणः9 )--सुधत तथा वाग्मट ने इसके दो 
भेद्‌ कियिदहै-- ; 

(क) पा्तफककोषदृद्धि- इसे आजकल पूणं ( 001०४€ ० ऽण्‌ ) हामिया भो कहते 
है । इसमे आन्त्र वंक्षण खरङ्गा क दवारा बाहयवकषण चद्र मेँ होती हृदे अण्डकोष मेँ पंच जाती है । 
समे सूजन उद्र से अण्डकोष की जोर को वदती हई दिखाई देती है । जण्डकोप को दवान से 
आन्त्र ऊपर को चद्‌ जाती है । 

(ख) भप्ाप्षफरूकोक्बरद्धि-इसे अपूणं ( वण्व्ण्पश॑ट गः एषणथ्पण्नलट ) भी कहा जाता 
दै । इसमे आन्त्र का भाग बहिर्क्षण सुरंगा ( एदा ण्डपपडा पण्डु ) पर्‌ ही आकर रुक 
जाती हैः जिससे वंकषण मँ एक गोर उभार -्रतीत दने लगता दै जो खांसने से इधर-उधर हिरता 
दै । उपेक्षा करने पर यदौ पूणंरूप मेँ परिणत हो जाता है । 

का वणेन वंक्षणी हानिया के समान ही है। आधुनिक विद्वानों ने इसके तिर्यक 

(0णापृप९ ) तथा सरल वंक्षणी हानिया (एण उण्प्पया थण, ) करके दो उपयिमाग 

















मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ६१ 


ओर पिय है । चिकित्सा की दृष्टि से अन्तर न होने से भिस्तृत वर्णन यहां अपेक्षित नहीं है । इस 
विषय कौ नवीन पुर्तो मे इसका विस्तृत वणन भौ देख लेना चाहिये । 

(२ ) ओ्वीं आन्त्रबृद्धि ( एश्णणण्ण्‌ लण० )-यह खियों को अधिकं होता है। 
अधिकतर वच्चे वाली सियो मे पाया जाता है। आन्त्र मौवीं सरंगा कै द्वारा वाहर निकलती है । ऊर- 
मदेदा मे उभार प्रतीत होता है। खिर्यो को ओवीं खरगा (एलणप्श 0891) चौद होती है दसर्यि 
उने सकी अभिक प्रवृत्ति पायौ जाती है । हामिया के सामान्य लक्षण इसमे भी पाये जाते है । 

(३ ) नाभि की हानिया ( एष्णाणा०ा दण }-यह अधिकतर वच्चो मे होती दै । 

, हानिया के उपद्रव 
. ( १ ) अकषंणीयता ( 1पवण्मणाकषु ) -पीडन करे प्रर मी यह्‌ ऊपर नहीं चती । 
कारण--(क) जज्ञ की परस्पर संसक्ति । (ख) आन््रनिवन्धिनौ म अध्यभिक वसा का संचय । 
(ग ) हानिया कौ जीणे अवस्था । 

सकण --( क ).खांसने प्र कोईं गति नौं दिखाई देती । ८ ख ) उदरशूल । 

(२ ) शोथं ( 118प्प०8{707 ) । 1 ६६ ; 

कारण--( १) विधिरित तथा अत्यधिक मदन । ( २ ) पेरी का दबाव 1 

छन्तण--( १ ) पौडा । ( २ ) सूजन । ( ३ ) उष्णता । ( ४ ) स्प्ांसहता (१४१९०९०४ ) 

(५) ज्वर । ( ६ ) भिचली । ( ७ ) बमन । 

( २ ) बन्धित हानिया ( 005००९१ एण, }--यह्‌ अवस्था विरोषतः नामि की अकषै- 
-णीय बृद्धि मे पायी जाती है। 

कारण -- आन्तर भँ अपक्त एवं शुष्क मल की उपस्थिति! मरू भागे नहीं बद्‌ पाता, वहीं 
उत्सेध उत्पन्न करता है । 

4 खक्षण -( १) कोषटवद्धता ( २ ) उदर्य ( २ ) भिचली ( ४ ) बमन । 

(४ ) अवरुद्ध हानिया ( 8५०४०९१९ एलः०३४ ) 

कारण--हानिया का पुराना रोगी यदि अधिक भार उटाये तो यहु अवस्था उतपन्न हौ 

. सकती है । ४ ४ 

रक्षण -( १ ) खांसने या मेहनत करने से आंत एकदम ऽतर जाती है । (२ ) स्थानीयं 
पीडा । ( २ ) स्तव्धता-( 81०० ), मूच्छ (४) नाड़ी की गति मन्द ( ५) तापक्रम साषारण 
से कम ( ऽपणपयन यणा ९ ) ( ६) ठण्डा पसीना ( ७ ) वमन ( ८ ) सम्पूणं उदरं मेँ 
पीडा ( ९) स्यशांसहता ( ९०१९००३३ ) ( १० ) उदर का पूर जानः ( ११) विषमयतां 
{ पणभा ) के लक्षण । 

आन्तरवृदधः शास्कमं साध्य है, जौषधं चिकित्सा से नहीं, अत ' एव उसे असाध्य कहा गया रै । 

कद वस्थाओं मे शकम से भी असाध्य होती है । । 
अञ्च चरक में द्धि को नध ब्द से वणित किया गया है किन्तु गङ्गाधर कविराज श्रघ्नोऽ 
निरादयः, के स्थान पर शदधेऽनिखायेः, पाठ मानते है । वरघ्न नामक एक भिन्न रोग का निदान 
एवं लक्षण कुछ न्धो मे निम्न लिखित मिलता है-- 
अत्यमिष्यन्दिगुवंशनसेवनान्िचयं गतः । करोति अन्थिवच्छोपं दोषो वह्कणसन्धिषु ॥ 
ऽवरश्लाङ्गसादाढ्ये तं ब्ध्नमिति निर्दिशेच्‌ । आधुनिक दृष्टया यह वक्षणोय रसीका 


अन्थिञ्ञोफ ( १४० ) हो सकता है । 
समाप्तं चेदं इद्धिनिदानम्‌ । 
~^ कोटि ) 






अथ गलगण्डगष्डमाटाऽपचीग्रन्थ्यवुदनिदानभ्‌ 
गर्गण्डस्य परिभाषामाह- 
निबद्धः शउवयथुरयस्य पष्कवह्टम्बते गले । 
महान्‌ वा यदि वा हस्वो गलगण्डं तमादिदोत्‌ ॥ १ ॥ 


जिसके गले मेँ वड़ा अथवा द्योटा मर्यादित शोफ अण्डकोष के समान लव्कता है उसे गलगण्ड 
कहते हैं ।॥ १॥ 
बरद्धियुक्तसुष्कसमानरिङ्गस्वात्तद नन्तरं गर्गण्डनिदानम्‌ । तस्य सामान्यरिङ्गमाह- 
निवद्धः श्वयथुरित्यादि । निवद्धोऽनुबन्धवान्‌ मुप्कवदण्डवत्‌ । नोजेःप्युक्तं-“महान्तं 
श्लोथमल्पं वा हनुमन्यागटाश्रयम्‌ । म्बन्तं सुष्कवद्‌ दृष्टा गरगण्डं वि निदिंरोत्‌-' इति॥१॥ 
तस्य सम्प्रा्षि निरूपयति- 
वातः कफश्चापि गले प्रदुष्टो मन्ये च संभरित्य तथेव मेदः । 


र्वन्ति गण्डं करमशः स्वरिङ्गैः समन्वितं तं गलगण्डमाहुः ॥ २ ॥ 

(सु.नि. ११) 

वायु, कफ तथा भेद दूषित होकर गले गौर मन्या मेँ पच कर अपने-अपने रक्षणो ते युक्त 
धीरे धीरे वढनेवाके गण्ड ( गांठ ) को उत्पन्न करते है, उसे गलगण्ड कहते हैं ॥ २॥ 

तस्य संप्रा्तिमाह~--वात इत्यादि । वातकफमेदांसि प्रथक्‌ गलगण्डकारणानि, तेन 
त्रय एव गलगण्डाः, पैत्तिकस्तु न भवत्येव, व्याधिस्वभावात्‌ ; चातुरथंकञ्वरवत्‌ । चातुथके 
हि वचनं-“चतुथंको दडांयति प्रभावं द्विविधं ज्वरः । जङ्वाभ्यां शेप्मिकः पूर्वं शिरस्तोऽ- 
निलसंभवः' ( च. चि. स्था. ३ ) इति । क्रमशः इत्यनेन शनेरेव वधंनं दृश्षंयति । स्वणि्ग 
समन्वितमिति “निवद्धः शयथुः" इत्यादिनोक्तगरुगण्डशिद्गेरन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 

विमर्च- पैत्तिकं गलगण्ड नदीं होता यह व्याधि का स्वभावद। ग्लेमे इसप्रकार की वृद्धि 
अवटुका-मन्थि (गफ"०१ 1.० ) के वदने से होती है। आजकल इते ग्वाइ्टर 
( ण +€ ) कहते ह । यद्‌ मन्थि गले मँ अगे की ओर रहती हे। इस्तका सामान्य भार्‌ 
एक ओसि या ढाई ते के लगभग होता है। पुरषो की अपेक्षा लियो मेँ यह अधिक भारी 
होती दै। मासिक धम तथा सगर्मावस्था मे यद्‌ कु वद्‌ जाया करती है । स्वास्थ्य के लिय यह्‌ 
अन्थि परमावदयक है । इस रोग की उत्पत्ति के जिन्न कारण सुख्य है-- 

( १) भायोडीन की कमी--दूध, अण्डा, प्याज एवं मूल मेँ आयोडीन ( जम्बुक ) प्रचुर 
मात्रा में पाया जाता है इस प्दाथेके द्वारा मन्थि थाइरोकिसन नामक द्रव्य कानिर्माण करती 
है, जो भोजन कै समवते ( 16181017 ) का नियन्त्रण करती है । इसकी क्रिया मघुनिषृदिनी 
(पञणा)प) के विपरीत होती है । आयोडीन की कमी से इसक्रौ स्थायी वृद्धि दो जाती है । शारीर- 
क्रियाविक्ञान की दृष्टि से इसे अवडका का परम उपचय ( घए 10० बऽप्य ) कहते है । 

(२) मेद कौ अधिकता । (३) चूने की अधिकता । (४ ) जौवतिक्त ए० ओौर वी० की कमी 
(५ ) फास्फेट कौ कमी । ( ६ ) आन्त्र मेँ पाचक जीवाणुओं की कमी । 

वातजगर्गण्डलन्तषणमाह-- 


कृष्णसिरावनद्धः श्यावोऽरुणो वा पवनारमकस्तु । 
पार्प्ययुक्तिर्द्यपाको यद्च्छया पाकमियातकदाचित्‌ ॥ २ ॥ 








मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३६ 
बैरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तोभवेत्त या ताठ्गलप्र्चोषः । ( ख. नि. ४१) 


वातिक गलगण्ड खुं चुभोने जेसी पीडा से युक्त, काली सिराओं से व्याघ्त, श्याव या अरुण 
वणं का, स्पञचं मे ककंदा, धीरे-धीरे वदुने वाला णवं पाकरदित होता द । कभी कमी ( किसी 
विदिष्ट बाह्य कारण के प्रभाव से) अकस्मात्‌ पाकभौ ह्यो जाता है। रोगी का सुख पिरप एवं 
ताल भौर गला सुखा रहता है ॥ ३ ॥ 
बातजमाह--तोदान्वित इत्यादि । चिरव्द्धिरिति विकारप्रभावात. वातजोऽपि चिरेण 
वर्धते यद्च्छुया पाकमियादिति कारणाप्रतिनियमेन कदाचित्‌ पाकं याति, कारणाप्रतिनि- 
यमश्च वाद्योऽभिमेतः, आभ्यन्तरं पाककारणं तु पाककारं पित्तं रक्तं च नियतमेव 1 
कदाचिदिति न सर्वकारम्‌ 1 प्यदच्छुया चैव भवेत्‌ कदाचित्‌ इति पाठान्तरे । “पाक! 
इति शेषः ॥ ३॥ 
विमर्ं -चश्त के मूल प्राठ मेँ 'मेदोऽन्वितश्रोपचितश्च कालाद्धवेदतिलिग्धतरोऽस्जश्च 
इतना अधिक पाठ मिलता है। अर्थात्‌ कद्ध काल के वाद्‌ जैद से युक्त होने पर अति्जिग्ध, वदा- 
हज ओौर पीडा रहित दौ जाता है । 
शेष्मिकगलगण्डं निरूपयति-- 
स्थिरः सवर्णो गुरुरुग्रकण्डूः शीतो पहां्ापि कफात्मकस्तु ॥ ४ ॥ 
विराभिवृद्धिं भजते चिराद्वा प्रपच्यते मन्दरुजः कदाचित्‌ । 
£. = © 
माधु्यमास्यस्य च तस्य जन्तोभेवत्तथा ताठ्ुगलग्रलेपः ॥ ५ ॥ 


(सु.नि.११) 
काफजन्य गलगण्ड निश्चल, त्वचा के बणैवाला, मारी, अत्यधिक खुजली से युक्त, स्प मँ शोत 
तथा बहुत वड़ा होता है । यह बहुत दिनो मे वदता दै, इसका पाक भी देर से होता है, मन्द- 
मन्द पीडा होती हे । इसे पीडित रोगी के सुख का स्वाद मीढा होता है एवं ताल ओर गलेमें 
्रलेप.सा लगा रता दै ॥ ४-५॥ 
शेष्मजमाह-- स्थिर हस्यादि । सवर्णं इति प्रकृतिसमवरणैः ।॥ ४॥ ५॥ 


मेदोजगलगण्डमाह-- 
लिग्धो गुरुः पाण्डुरनिष्टगन्धो मदोमवः कण्डुयुतोऽरपरुक्‌ च । 
प्ररम्बरतेऽलाबुचदृल्पमूरो देहानुरूपक्षयबरद्धियुक्तः ॥ ६॥ 
जन्तोर्गठे ५ [3 
क्िग्धास्यता तस्य भवेच्च ऽनुशब्दं कुरुते च नित्यम्‌ । 
(सु.नि. ११) 
मेद से उत्पन्न गलगण्ड चिकना, सुलायम, भूरे रंग का, दुर्मन्धयुक्तं दोता दै । खुजानेपर हल्की 
पीडा दोती है, इसका मूल परतला होता है ओर तुम्बौ के समान ल्टकता रहता है शारीरिक 
स्वास्थ्य वे अनुसार इसके भौ दधि आओौरक्षयका क्रम चलता रहता दै । इससे पौडित रोगी का 
सुख चिकना रहता है, रोगी सदैव गद्गद्‌ या अस्पष्ट शव्द करता है ॥ ६ ॥ 
मेदोजमाह -लिग्ध इत्यादि । देहानुरूपक्तयबृद्धियुक्त इति देदकरये चयं, देदटृ्टौ च 


वृद्धिः यातीष्यथंः । गलेऽनुशब्दमिति अनुनादं करोति । “गे तु श्ब्दम्‌"-इति पाठान्तरं 
सुगमस्‌॥६॥ 


६४ माधवनिदानम्‌- { गलगण्डादिनिदानम्‌ २८ 


गलगण्ड्यासाध्यतां ददंयति-- 

इच्छराच्छरसन्तं मृदु वेगात सबत्सरातीतमरो चकम्‌ ॥ ७ ॥ 

क्षीणं च वै्ो गलगण्डयुक्तंभिन्नस्वरं चापि विवर्म । (स नि, ११ ) 

कठिनता से सांस केने वले, धिधिल इारीर ओर्‌ एक वं सै पुराने गल्गण्ड से पीडित, अरचि 
से युक्त, क्षीण ओर स्वरभेद ते पौडित रोगी को असाध्य समञ्चकर त्याग देना चाहिये ।॥ ७॥ 

असाध्यतामाह--ङृच्छराच्छरसन्तमित्यादि । कृच्छररटरुखन्तं दुःखेन श्वासविमोक्तकारि- 
-णम्‌ । भिन्नस्वरं स्वरभेदवन्तम्‌ ॥ ७॥ ॥ 
` विमद--गलगण्ड के सामान्य लक्षग-- 1 

( १) श्वासङ्कच्छर--यह श्वासनछिका पर दवाव पडने से होतां है। 

(२ ) निगलने मे असमर्थ॑ता--अन्ननखिका पर दवाब पड़ने ;से यह रक्षण होता हे 1 

(३) स्वर मेँ परिवतंन-स्वरयन्त्र एवं स्वरवन््र कौ नाडी ( दल्ण्ण्पटण [४१ एष्टा 
-पथः १९ ) प्रर दवाव पठने का चह परिणामः है । 

(४) सिरोत्फुह्लता-सिरा पर दवाव पड़ने से रक्तावरोष होने पर्‌ होती हे । 

(५ ) अम ( एव९० )--वह मस्तिष्क के रक्तसंचार म बाधा होने ते होता है । यह रोग 
वस्ृतः स्वयं मारक नहीं है वधिष्णु है । शत्य उपद्रवो से होती है । 

प्रे वताया गयां है कि अवटका-ग्नन्थि कौ वृद्धि को गरगण्ड कहते है । यह बृद्धि दो प्रकार 
की होती है जव ग्रन्थि के उपादानभूत धातु की बृद्धि होती है तो उसे तान्त्विक ८ एभ९०- 
म्फ ) कहते है गौर जव उसमे दरेष्माम पदार्थो का सय होने ते वृ होती है तो उसे 
( (भाण ६०४९ ) कदते दै । माचीनदश्यां प्रथम को वापिक ओर दवितीय बो इलेध्मिक कह 
सकते हैः । 

'देहावरूपकयवृद्धिुक्तः" इस लक्षण से यद प्रतीत होता है कि मेदोज गलगण्ड वास्तव मेँ 
गढगण्ड नहीं होता । शारीर के पिभिन्र भागो के साथ जव गेमेभी अत्यधिक मेद-सन्रय हो 
जाता है तो ` बहुधा वह गलगण्ड के समान ही दिखाई देने र्गता है ओौर उसका हास या वृद्धि 
सादिक भेद के हास भौर बृद्धि के साथ होता रहता है किन्तु श्ररम्बतेऽला्चवदृरूपमूलोः यह 
विशेषण इस मत भं भी संदाय उतपन्न करता है । + 

इनके अतिरिक्त मवटुका-मम्थि का णक गौर रोग होता है जिसे उदक्षिगरगण्ड ( ५० 
9६ &०९ ) कहते है । यह इसके साव को अधिकता से होतो है । इसके निम्न रक्षण 


(१) भै बाहर को निकली रहती है । ( २ ) पलक सदा खे रदते दै । 
(३) हृदय कौ गति प्रति मिनट १२० से १५० रहती है । 
(४) मातृका धमनी ( ०४०४० ध्व्टाफ ) मे स्पन्दन स्पष्ट दिखाई देता है 1. 
(५) हाथ मे कम्पन । (६ ) शदरशास ( दम फूलना ) (७) रोगौ चिद्चिदा हो जाता है। 
सम्प्रति गण्डमालां निरूपयति- 
द ] 
कर्न्धुकोलामलक्म्माणैः कक्षासमन्यागलवङ्क्षणेषु ॥ ८ ॥ 
मेदःकफाम्यां चिरमन्दपाक् स्यादरण्डमाला बहुभिश्च गण्डे । 
कक्षा, अंसप्रदेश, मन्या, गला तथा वंक्षण ्रदेश मेँ मेद तथा कफ़ के कारण द्वे; बडे वेर 


अथवा | आवे के वरावर आकार की, देर मे धरे -धीरे पकने बाली, बहुत सी यागं कौ देखकर 
क समक्लना चाहिये ॥ ८॥ 











मधुकोश-विद्योतिनोटीकाद्रयोपेतम्‌ । ६५ 


स्थानतुस्यतया गण्डमाकामिदहैवाह--करकन्धुको्ामलकग्रमाणेरित्यादि । ककन्धुः श्गा- 
कोलिः, कोर इृहढद्रम्‌ । मेदःकफाभ्यामिति मेदो दूष्यं, कफो दोषोऽत्रारम्भकः, मेदः- 
कफ प्राधान्येनोक्तौ; तेन वातपित्तसंबन्धोऽप्यत्र द्रष्टव्यः । यदाह भोजः, “वातपित्तकफा 
चरद्धा मेदश्चापि समाचितम्‌ । जङ्घयोः कण्डराः प्राप्य मत्स्याण्डसद्लान्‌ वहून्‌ ॥ कर्वन्ति 
ग्रथितांस्तेभ्यः पुनः भ्रककपितोऽनिरः। वान्‌ दोषानृष्वंगो वहहःकन्तामन्यागराश्रितः॥ नाना- 
कारान्‌ ऊुरते ग्रन्थीन्‌ सा स्वपची स्खता । तां तु मालाङृति विधात्कण्ठहद्धनुसन्धिषु ॥ 
गण्डमालां विजानीयाद्पचीतुल्यरकणाम्‌' इति । स्याद्रण्डमाकेति माातुल्यगण्डयोगाद्र- 
ण्डमाला । गरमात्र एव गण्डमाला चरके पटिता। यथा. भमेदःकफनच्छोणितसंचयोत्थो 
गलस्य मध्ये गरगण्ड एकः । स्याद्रण्डमाला बहुभिश्च गण्डे, ( च. चि. स्था. १२ ) ईति ॥८॥ 

विमश्षं -कफ--दोप ! मेद-दृष्य । 

मेद्ःकफाभ्यां खलु रोग एष सुदुस्तरो वंगणाजुबन्धी । ( स० नि० अ० ११) 

इससे रोग मे इन्दी दो की प्रधानता रहती ह । पर साथ दौ वात-पित्त का भौ अनुबन्ध रहता 
है, यथा भोज नेक्हा भौ दै--अमिवृदध वात, पित्त, ओर कफ तथा निचित मेद्‌ जंघार्ओंकी 
कंटराओं मे प्राप होकर मत्स्याण्ड-सदृदा वहुत सी अन्धि्यो को उत्पन्न कर देता है। फिर उनसे 
प्रकुपित वायु उन दोषो को भौ साथ लेकर उध्वंगामौ होकर्‌ वक्षःस्थल, कक्षा, मन्या ओौर कण्ठ 
ञं आश्रय बना अनेक प्रकार कौ अन्थि्यों वो उतपन्न करता है, ये ग्रन्थियां ही अपचौ होती है 
ओर्‌ कण्ठ, हृदय ओर दनु कौ सन्धयो मे उत्पन्न उसी अपची को मूला कौ आकृति मे देखकर 
गण्डमाखा कहा जाता है । 

चरकं ने रक्तदोष भी माना है, यथा-मेद ओर कफ से दूषित शोणित के संचय से गले के 
मध्य मे एक गण्ड बन जाता है, इसको गरगण्ड कहते है, ओर शी प्रकार के अनेक गण्डो को 
मिला कर गण्डमाला कहते हैँ । ( च. चि. १२) 


अपचीमाह- 
ते ग्रन्थयः केचिदवाप्तपाकाः सरवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये ॥ ९ ॥ 
कालानुबन्धं विरमादधाति सैवापचौति प्रदन्ति तज्ज्ञाः । 
साध्याः स्पृताः पीनसपाश्वशलकासज्वरच्छदिंयुतास्त्वसाध्याः ॥१०॥ 


इनमे ते कुद अन्थियाँ पक कर पूरट जाती है ओर उनका खाव बाहर निकठ जाता है। 
ध नष्ट हो जाती है ओर कुद पुनः नवीन उत्पन्न हो जाती है । शस प्रकार यह्‌ रोग दीरषकाक 
तक. बना, रहता है । इस अवस्था को बिदधान्‌ अपची कहते दैः । ये यन्थियां साध्य होती है 
किन्त पौनस ( दुष्ट परतिस्याय ) पाइवंश्ल, खांसी, ज्वर तथा वमन, इन उपद्रवो से युक्त अपची 
की अन्धि्योँ' असाध्य होती हैः ॥ ९-१० ॥ 

गण्डमाखातुल्यतयाऽपचीमाह-ते ग्रन्थय इत्यादि । ते इति गण्डमालारम्भकदोषदूल्य- 
छता ये मन्थस्त पेत्य्थः। कालानुबन्धे चिरमिति चिरकालानुबन्धम्‌। सैवापचीति तादी 
अमालारूपा अपची भण्यते । सेवापचीति इतिशब्देनाभिहितत्वाव्‌ भ्रवदन्तीति क्रियायो- 
ओेऽपि न द्वितीया । जपचीनिरुक्तिश्चापरापरोपचीयमानतया । अत एव “चयम्रकर्षादपचीं 
वदन्तिः ( ख. नि. स्था. १९ ) इति सुश्वतः । चयग्रकष॑श्चापरापरभवनेनेव, साधुत्वं च नेरक्तेन 
विधिना । यदुक्तमू- वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ ! धातोस्तदुर्थाति- 
शयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌, इति । अत एवोक्तं-नश्यन्ति भवन्ति चान्य इति! 
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सभ्यः स्ता इति च्छदः । पीनसादिभिस्पदरवेरसाध्याः अयं लु अन्धश्रके गण्डमालाया- 


मस्ति; संमरहकारेण तु गण्डमाख्या सह तल्यत्वाद्पच्या अपच्यामेव पटठितः॥ ९-१०॥ 
विमर्ञं-अपरापरमधिकाधिकं चीयत इति अपची, जो वरावर अधिकाधिक वदेउसे 
अपची कहते है । सुत भी यही परिभाषा करते है-- 
अनन्यवेरूपचीयमानं चयम्रकर्पाद्पची वदन्ति ॥ 

गण्डमाला ओौर अपचौ एक हौ रोग की दो अवस्थाय है 1 चरक ने केवल गण्डमाला कां ही 

वणेन किया है अपची का नही-- 
गस्य पाच गर्गण्ड एकः स्वादू गण्डमाखा बहुभिस्तु गडैः ॥ ( चरकः ) 

स्त ने केवल अपची काही वणन किया है, गण्डमाला का नहीं । स॒श्वतने श्सकीदो 
अवस्थाय मानी है-- 

( १) ्रन्धिरयो कौ उत्पत्ति, पाक का अभाव, कण्डू की उपस्थिति तथा पीटा की मन्दता 
चरफ़ के अनुसार यही गण्डमारा है । चरक ने इसका स्थान केवर गला ही माना है । इसका 
दूसरा नाम कण्ठमाला भी है । 

(२) पाक भौर स्राव की अवस्था--दइ्स अवस्था मे ग्रन्धियो मेँ पूय की उत्पत्ति हो जातौ है 
भौर एूटने से उनसे छाव निकलने लगता है । 

यह रुसग्रन्धर्यो का रोग है जो चिरकालीन स्वरूप का होता है । शते चिरकालोन लसग्रन्थि- 
शोथ (0प्ण्ण० कष्णन ) कह सकते है । यह विभिन्न लसब्रनधयो के शोथ के 
परिणामस्वरूप होता है । शस रोग मे जिन स्थानों की रसिकायन्धियां विशेष रूप से विकृत होती 
है उनका नामोेख सुत के अनुसार नीचे दिये जाते है-- 

( १) दन्वस्थिप्रदेडा ( 8१४०५०५11] 9 2920 ) 

(२) कक्षा (4 साक ा४०त ) 

( ३) कषक ( उपा ०08 गरयंण्णाम होमण्व्‌ ) 

(४) बाहुस्नन्धि ( २०४४ (शारं०९] ९9०१ ) 

(५) मन्या( 7९९0. ५ १ ~) 

(६) गला ( 8णृ्पीनंडा » # ) 

(७) वंक्षण ( वण््णणन] हढणत्‌ ) 

कारण --श्सके कारणों को दो वर्गा में विभक्त किया जा सकता. है । ; 

(१) प्रषान कारण--यथा--( क ) राजयक्ष्मा का दण्डाणु। (ख) फिरंग ( अषएपा ऽ) 
(ग ) दुष्ट क्षत । ( 8०098 ) 

(२) सहायक कारण--यथा-( क ) दूषित भोजन (ख ) दूषित वाध (ग) रोमान्तिका 
(ष ) कुक्कुर खांसी ( ङ ) कालाजार ( च ) विषमञ्वर ( छ ) नीली चीज कां अत्यधिक सेवन ॥ 

राजयचमज अपची के रुकण--अधिकतर राजयक्षमज अपची ही ्ोती है । इसमे विशेषरूपः 
ते ओैवेयक ( 06१०७] ), शवसनिकागत ( ४००६४] ) तथा आन्व्रनिबन्धिनीगत (00दकरणा०). 
अन्धरयो परं प्रभाव पड़ता है । पौष्टिक आहार का अमाव, शुद्ध वायु का अभाव तथा कुलज प्रवृत्ति 
भी इसमें सहायक कारण होति है । 

रुकचण--( १ ) व्ष॑गणाुबन्धी-रोग॒चिरकालीन स्वरूप का होता है। यह न्ट होकर 
पुनः पुनः उत्पन्न होता रहता है । 

(२) स्थिर-गरधियो मे दी मर्यादित रहता हे । 

( ३ ) उपचय --यद रोग वर्धनदीर है । र 
क ४१ छाव होना, नट दोना तथा नवीन बनना । ख्वन्ति नश्यन्ति भवम्ति चान्ये 
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(५ ) संसक्ति ( 9४४०8 ॥०४८४६्‌ ) मत्स्वाण्डजालग्रतिमैः ( सु° नि० ११) 

फिरंगज के कच्तण-( १ ) प्राथमिक तरण के पास की प्रथिवा विक्त दोती हं । 

(२ ) पाकोत्पत्ति कदापि नदीं दती । 

(३ ) ितोयावस्था मेँ पश्चात्‌ चैवेयक (२०७४ ण्धपशं०० ) अन्यया भी बद्‌ जाती हैं । 
स्पदां मे कठोर तथा पीडारदित दयोतौ हँ । इनमें पाक नहीं होता । 

(४) वृतीयाकस्था मे ककंगडद ( 0ष्णण> ) बन जाता है । 


तज ढे क्ण पूययुक्त एवं अशोधित क्षत, रण या विद्रधि के समीप की लसीकाग्रन्थिमें 
शोथ हो जाता हं उसर्मे- 


(१) बणदोथ के समान हौ (दाद, रक्तवणेता, पीडाः स्पशं सदत्व!वं कर्महानि) लक्षण होते हं । 

(२ ) कारणभूत त्रण आदि के सदुपचार णवं सेक आदि से ही यद मौ शान्त हो जाताहै। 

(३) कभी र पाक हो कर विद्रभि रूपम भो परिणत हो जाता है ओर उसमे पारनादि कमं 
करना पड़ता है किन्तु शमे चिरानुबन्धिस्व प्रायः नहीं होता । 

इनके अतिरिक्त वाताछिका या अन्थिकसननिपात ( ण्ड ) भ भौ रपसीकाम्रंधि का शोथ 

होता दै जिसका वणन परिशिष्ट मँ किया जायगा इलीपद ( 9०9.) भ भौ दौरे के समय 
लसीकाग्नन्थि मे शोय होता है किन्तु दौरे के बाद शान्त दो जाता है । 
अरन्थिनिवानं वणंयति- 


वातादयो मांसमयुक्‌ श्दुष्टाः संदृष्य मेदश्च तथा सिराश्च । (ख, नि १) 
दृत्तोतं विग्रथितं च शोथं ङबेन्त्यतो प्रन्थिरिति प्रदिष्टः ॥ ११ ॥ 


बात, पित्त ओर कफ दोष दुष्ट होकर मांस, रक्त, भेद तथा सिरा को दूषित कर गोर एवं 
गोठदार सूजन को उतपन्न कर देते है जतः इस रोग को अन्थि कहते है ॥ १९ ॥ 

अनन्तरमपचीगुडकतुर्यतया अन्थिमाह--वाताद्य इत्यादि । वातपित्तकफाः भ्येकं 
दुष्टाः दुटि्चत्र दृद्धिरेव न शयः कीणानां विकारकरणाकषमस्वात्‌। यच्ेवं तहि कथं वाता- 
दिशे मन्दचे्टादयः १ उच्यते, तर्कये विरोधिदोषकोपात्‌ ; यथा-मधुरलखिग्धादिमिर्वाति 
चीणे तत्समानस्वाच्छुलष्मा प्रकुप्यति । वचनं दि, शकृद्धिश्चापि विरोधिनाम्‌ इति । संदूष्य 
मेदश्च मांसमसक्‌ सिराशरेत्यनेन मेदोजः, कफसंबन्धाद्यो भवति तथा सिराजोऽपि वायुना 
सिरादुष्टथा यो जन्यते स उच्यते । एवं पञ्च ग्रन्थयः ॥ तथेति संदूष्य. . मांसमखगिति । 
अन्रासृजः कमोश्वदघनेन पाठोऽप्राधान्यप्रतिपांदनाथंः, विस तु शोणितमेव प्रधानम । अत 
एव छचित्‌ चकारमप्राधान्यसुचकं निवेरय “असक्‌ च' हति पाटः । चरके तु ग्रन्थग्रंथितक- 
फ एव प्रन्थिविसपंशब्देनोक्तः । दृत्तोश्रतमिति दृततं वतम्‌, उच्नतसुच्रनम्‌ । विग्रथितं 
करटिनं, ककंशं वा; विग्रथितस्वादेव म्रन्थिरिति संज्ञा ॥ ११॥ 

बिम --यां वातादि की दुष्ट वर्धि रूप ठेना चाण, क्षयरूम नहीं । क्योकि क्षीण दोष 
विकार उत्पन्न करने मे असमथ होते है केवर उनका पराङृत कार्यं कम हो जाता हे “कणाः जहति 
णिग श्वम्‌» । यपि मन्दचेषटता आदि बातक्षय के, मन्दोष्माभ्िता आदि पिततक्षय के तथा सूफ्षता 
आदि कफश्चय के रक्षण वणित है ( सु° सू० १५) मिन्तु यद लक्षण क्षोण दोषो के कारण न होकर 
उनके क्षीण होने पर विरोधी दोषो कौ बृद्धि होने से उत्यन्न दते है । यथा-मधुरादि सेवनं से 
वात क्षीण होने पर कफ बता हे ओर मन्दचे्टता आदि को उत्पन्न करता है । कहा भी है इदि 
श्रपि विरोधिनाम्‌ निन्तु कभी कमो विना एक दोष के क्षीण हए भी दूसरे दोष की इदि 
भीदहोजा सकती है अत एव सामान्य रूप से दोषो की चिकित्सा का वर्णन करते हुए सुशत ने 
कदा है “कीणा ब्ध॑यितव्याः, बृढाः हासयितष्याः, समाः पारुयितव्याः + किन्तु यह वणित 
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लक्षणो मेँ क्षीण दोषो के नहं अपितु बृद्धो के ही लक्षण मिते है अतः दुष्टिका अथं वृद्धिही 
मानना ठीक होगा । 

मि के रक्षण एवं चिकित्सा-विभियो को देखते हए यह निश्वयपूवंक कहा जा सकता है कि 
श्सवे किये ही आजकल सिस्ट ( 099४ ) शब्द्‌ का व्यवहार करिया जाता है। रक्षणो म आने 
कृताया है करि--फटने प्रर इससे साव निकलता है भिच्ः खवेच्चानिलजोऽलमच्छम्‌' इत्यादि । 
चिकित्सा मे कहा गया है-वैथ दख से अथि को कोडा (0975९) सदित निकाले ओर्‌ उस स्थान 
को जलाकर तरण के समान चिकित्सा करे । इसके आधार पर यन्धि की परिमाया निम्न प्रकार से 
कौ जा सकती है--“कोषाठृत दरवपूणं उन्नत एवं सीमित गोठ को ग्रन्थि कहते हे ।' अथि के वोचे 
द्रव भरा रहता है ओर उसके चारो जोर एक कोश ( 097४९ ) रहता है जो उसे अन्य धातुओं 
से श्थक्‌ रखता है, अत एव परिभाषा भँ सीमित विेषण दिया गया है । 

अन्यि के मेद्‌-- भायाम, वं तथा वेदना-वैचित्य के कारण मन्थि के निम्न भेद होते है-- 

(६) वातिक ग्रन्थि (२) पै त्तिक ग्रंथि (३) दकेभ्मिक मन्थि (*) मेदोज अथि (५) सिराज अरि । 

वातिकम्रन्थिमाह-- + 


आयम्यते दृश्यति तुदते च प्रत्यस्यते मध्यति मिते च । 
कृष्णो मृदुबेस्तिरिवाततश्च भिन्नः सषवेचानिलजोऽखमच्छम्‌ ॥ १२ ॥ 


वातिक ग्रन्थि म सिचाव, छेदनवत्‌ पीडा तथा तोद होता 8 । रोगीको ८ य १९५ 
कोड फक रहा दै, आरोडन एवं भेदन करं रहा है । ग्रन्थि वणे मे कोली, ृदु एवं वस्ति कै समान 
पूली रहती है । फटने पर स्वच्च सराव निकलता है ॥ १२॥ 

अनिरुम्रन्थिमाह- आयम्यत इत्यादि । आयम्यते आकृष्य दी्ीक्रियते। बृश्च्यतीति 
दिनत्तीव, अत्र श्यन््रस्ययः ॥ प्रस्यस्यते रिष्यते, मध्यति आलोड- 
यतीव, अत्रापि पूववत्‌ समाधानम्‌ । भिद्यते विदीयंत इव । अ सावम ॥ १२॥ 

विमरा-भसखरम्‌-भरीकण्ठदत्त जी इसका अर्थं साव करते है । उल्हणाचाय इससे रक्त का 
अहण करते दै, किन्तु वह टीक नहीं । परकरणवशच स्राव अर्थं करना ही उचित है। 

कममर ेत्तिकम्रन्थि रुकलयति 
दन्दह्यते धृप्यति शरश्न्यते च पापच्यते ग्रज्वलतीब चापि । 


रक्तः सपीतोऽप्यथवाऽपि पितताद्धिन्ः संवेुष्णमतीव चारम्‌! ॥१३॥ 


(स. नि. ११) 
ेत्तिक ग्रन्थि भ अत्यभिक दाह, सन्ताप, छेदन, प्राक ओौर जलन सौ होती. रहती है । यन 


का वणं लाक अथवा पीला होता है । फटने पर अत्यधिक ग्रम लाव निकलता है ॥ १३॥ 
पित्तमरन्थिमाह--दन्दद्यत इत्यादि । दन्दह्यते अव्यर्थ द्यते अभ्निनेव 1 पापस्यते' मदां 
पच्यत हव क्षारेण, किंवा उच्कथ्यत इव । प्रञ्वरतीव उवलन्‌ भस्मीभवतीव ॥ १२॥ 
श्छेप्मिकम्रन्थ निरूपयति-- # 


शीतोऽबिवर्णोऽस्परुजोऽपिकण्डः पापाणवत्‌ संहननोपयन्नः । 
` चिरामिवृदरथ कफप्रकोपाद्धिनः सवेच्छु्कषनं च पूयम्‌ ॥ १४ ॥ 
(सु. नि. ११) 





¢ " चाद्यम्‌ इत्ति पा०। 





_ 
~~~ 








मधुकोश-बियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ६९ 


इदेष्मिक अयि स्पदं मे शीत, त्वचा के वणं की, अस्प पौडायुक्त, अत्यधिक खुजली वालो, 
पत्थर कै समान क्टोरण्वंदेरमें बद्ने वाली होती है। फटनेपर सफेद रंगका गाढ़ पूय 
निकलता है ।॥ १४ ॥ 1 

कफग्न्थिमाह--शीत इत्यादि । अविवणः पकृतिवर्णः, ईषद्विवणं इति कश्चित्‌ । .पापा- 
णवत्‌ संहन नोपपन्न इति पाषाणवत्‌ कठिन इत्यथः; किंवा पाषाणवद्धवति । संहनोपपन्न 
इति संघातान्वितो महानित्य्थः ॥ १४॥ 

मेदोजग्रन्थिमाह- 
श्रीरदृदिशषयव्दवहानिः खिग्धो महान्‌ कण्डयुतोऽरुजश्च । 
मेदःकृतो गच्छति चात्र भिन्पिण्याकसपिः्रतिमं तु मेदः ॥१५॥ 
“ (ख.-नि.११) 
मेदोज अम्थि शरीर की बृद्धि ओर क्षय क अनुसार बढ़ने ओर घटने वाख, चिकनी, बद, 
खुजली से यक्त एवं कम पीडा वारी होती दै । फरने पर इससे तिर कौ खली एवं धरत के समान 
मेद का स्राव होता है ॥ ९५॥ 

मेदोजग्रन्थिमाह--शरीरेत्यादि ।  शरीरवृद्धि्यदद्धिहानिरिति इारीरदृद्धि्तयाभ्यां 
यथाक्रमं इृद्धिहानी यस्य॒ स. तथा । मेदोजेष्वेवं युक्तिधां तुस्वभावात्‌ चिरस्थाविव्वाद्वा। 
गच्छति चात्र भिन्ने पिण्याकसर्पि्रतिम तु मेद इति भिन्ने सति पिण्याकस्तिरुकल्कः, सर्पि- 
रनर स्त्यानं तत्सदृशं मेदः खवति । मोजेन तु मेदोग्न्धेः सं्राघतिः पठ्यते । यथा “मेदोवायु- 
यंदा मांसे निषठिपेद्थवा रवचि 1 तत्न मेदोभवो अन्थिः श्यावो भवति पाण्डुरः ॥ कृशः डरो 
महान्‌ सृके भ्रंथि्िश्नश्च पीडितः । तिरुकल्कनिभः खावो षृतवच्चास्य जायते इति ॥ ५५॥ 

विम--शरीर की दृद के साय मन्थि की वृद्धि ओौर क्षय के साथ घटने की प्रवृत्ति दोतौ हं । 
अर्थौव्‌-जव शरीर मे मेद की अधिकता होती है तो मेदोजग्न्थि की भौ वृद्धि होती हे । भिन्त जिसं 
अवस्था मँ शारीरिक मेद कम होता है तो म्रन्थि मी आकार मेँ घट जातौ है । भोजने भेदोजग्रन्ध 
की पृथम्‌ सम्प्रा निभ्रङिखित प्रकार से वणित की है-जव श्रकुपित वायु भेद को मांस या त्वचा 
म परहुचा देती है तब वहौँ मेदोजय्न्थि उतयनन हो जातौ है । इसका वणं इयाव या अरुण होता है; 
दवाने या पटने पर तिर कौ खली या जमे हुए धी के समान सराव निकलता है।? 

आधुनिकं दृष्टि से इसे सिबेशस सिस्ट ( ९४४०९००७ 0१४ ) कहते है; त्वचामें दो प्रकार 
की स्वाभाविक म्न्थियौँ पारे जाती है-- 

( १) सेदन्थि ( 8९५४ 81908 ) इनसे स्वेदोतपतति होती है । 

(२) मेदोग्रन्थि या मेदःपिण्ड ( 8९।९०९००७ ०५ ) इनसे एक चिकना पदार्थं निकरुता 
है जो अत्यन्त सूक्षमसुखवाली नक्कार्ओं के दारा त्वचा पर जकर र्ता है। इसी के कारणः 
त्वचा सदा चिकनी रहती हे \ विल्तु॒ जिस अवस्था मँ किसी कारण से नक्काओं के सूषषमसुख 
बन्द दो जाते है तो खव निरन्तर यां आकर सकता जातता है, परिणाम स्वरूप ये पूलकर ग्रन्थि 
रोग कारूप धारण वर कते है । स्नाव निकर जाने पर ग्रन्थि घट जाती है तथा पुनः घरावके 
पवतरते हो जाने प्र ग्रम्थि वद्‌ जाती है। इस प्रकार यह रोग बहुत दिन तक चरता रहता है। 
मेदःपिण्ड सुख कौ त्वचा गे प्रचुर मात्रा म रहते है अतः वों स॒खदूषिका या सुहासे के सूप म 
ये अधिक पाये जाति है । 


„१ सिराजं अन्थि व्णयति- 
व्यायामजातैरबलस्य तेस्तेराक्िप्य वायुस्तु सिराप्रतानम्‌ । 


८० माधवनिदानम्‌- [ गल्गण्डादिनिदानम्‌ ३८ 


सं्च्य संपीड्य विशोष्य चापि ग्रन्थि करोत्यु्नतमाशर वत्तम्‌ ॥१६॥ 
न्थः सिराजः स तु कृच्छसाध्यो भवेद्यदि स्यात्‌ सर्जश्चलश । 
असुक्स एवाप्यचखो महंथ मर्मोत्थितश्ापि बिवर्जनीयः॥ १७ (ख. नि. 9१) 


विषिध प्रकार केव्यायार्मोसे दवै मनुभ्य मेँ भ्रकुपित हआ वायु रक्तवाहिनी समूह को 
आक्षेपित, संतुचित, पीडित करके एवं खुखाकर्‌ उभरी इई ओर गोल ग्रन्थि को शीघ्र उत्पत कर 
देता है । इसे सिराज मन्थि कदते दै । बद यदि पीडाुक्त एवं गतिर होती है तो कृच्छरसाध्य 
समङ्ञना चाहिये । यदि वह परीडारदित ओर निश्चल हो एवं जन्य समी गि बड़ी तथा ममेस्थान 
प्र उत्पन्न हई हँ तव न्दं भी असाध्य ही समञ्चना चादिये ॥ १६-१७॥ 


सिराजग्रन्थेः संप्रा्तिमाह--ग्यायामजातेरित्यादि । संकुल्ेतयन्तरभा वितोऽन्र ण्यः, 
तेन संकोन्येस्य्थः । संपिण्ड्येति संहतीृत्य । उञ्नतमाशु दत्तमिति अस्य सामान्यरुहणेनेव 
सिद्धे पुनस्तदुक्तिरतिशयार्थम्‌ । स च सिराजो अन्थियदि सर्जश्चलश्च स्यात्तदा कच्छू 
साध्यः । स चारुजश्वापीष्यादिना न साध्यः। स चेति चकारेणारुजत्वादिधर्मयोगाद्परेऽपि 
अन्थयोऽसाभ्या इति सूचयति । यदुक्तं भोजे, “पञ्चैतानरुजो गन्थीन्‌ मर्मजानचलाँसत्यजेत्‌ । 
कपोरगटमन्यासु दुश्चिकित्स्याश्च सन्धिषु, इति । अन्ये तु मांसाखग्भ्यां षष्टं म॑थिं वदन्त 
एवं पटन्ति--“मांसाख्रजं चालुंदरुदणेन तुर्यं हि दष्टं तवथ लक्षणकः इति । किरवना्पो ऽयं 
पाटः, ॥ १६-१७॥ 


विमदौ--समौ प्रकार की अन्थियां मम॑रिथत होने पर असाध्य दती है । भोजने भी मर्मस्थित 
अन्थि फो असाध्य माना है--“्चतानर्जो अन्धी मर्मनानचला यजेत्‌ । 
दुश्चिकित्स्याश्च सन्धिषु ॥' पिरान मन्थि प्रायः रक्तवाहिनी के स्थानीय मिस्फार के कारण बनती 
दै । आजकल इते सिरोक्कृछा ( ^'९००५ ) या रक्तयंमि ( 8०० शु) कते है । सिरो 
तुता दो प्रकार कौ होती है-- 

(१) ठम्विकाकार्‌ या पूर्णौ विस्फार ( एषप्थणिप्य ) इसमे रक्तवािनी की चारो ओरकी 
दीवार एूकती है, विस्फार के अगे ओौर पीछे रक्तवाहिनी पतली रहती दै । शस प्रकार उसकी 
जआछृति सपेरे कौ बौन जैसी हो जाती है । 

(२) प्रर्धीय या अपणं विस्फार ( ६०००५८९ ) इसमे रक्तवादिनी की केवल एक ओरकी 
दीवार ही एलती है । दूसरी ओर की प्रकृत अवस्था भें रहती है । 

कारण--( १ ) व्यायामाभिक्य ( एणाटण+ €्शक०० )--ज्वायाम करने पर रक्तवाहिनियों 
मे रक्त संचार बद्‌ जाता है ओौर वे कुच फू जाती हैँ । दीं कार तक अधिक व्यायाम करने से 
वह फलाव स्थायी स्वरूप धारण कर लेता है । 

(२) दुर्बरुता -रकतवाहिनिर्यो की दीवार कौ स्वामायिक दुता । यह विेषतया मांस- 
मय मध्यस्तर में पाई जाती है । अधिक श्रम ओर आघात दुबर्ता इसके कारण है । रक्तवाहिनी कौ 
दीवार जिस स्थान प्र दर होती है दोष वही पव कर अन्थि पतयत कर देते है 
ङपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम्‌ । यत्र संगः सखवेगुण्याद्‌ ्याधिस्तत्रोपजायते ॥ 

जव कभी अभिघात आदि कारर्णो से रक्तवाहिमी से बादर आकर किन्तु उसी से सं्िष्ट 
एक थक्वा रूप मे सन्नित दो जाता है तौ उसके चारौ ओर आवरण बन जाता है उसे भौ रक्तय्न्थि 
( पशभणयय 0 100 मुरं ) कहते है । कमी २ इसके भीतर का रक्त शोषित दोकर कु 








# 





मधुकोश-बियोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ७१ 


जल सदृद्च तरक पदां मात्र रह जाता ह । इसी प्रकार एवमाश्वींय सिरोत्फुकता मेँ मौ जवर रक्त 


जम जाता है तो उस स्पन्दन नहीं परतौत दोता हे जर इते धन्‌ रक्तमम्थि ( 0००५०।११०१९१ 
4 ) कहते है ओर इसमे स्पन्दन नदीं होता । पदिलेरमे हय के स्पन्दन के साथ 


स्पन्दन भी दोता है जसा कि चरक ने मी छ्खा है-^फुरणं सिरामिः" । 

इस प्रकार रक्तम्रन्थि चर ( स्फुरण युक्त ) एवं अचल ( स्पन्दन रदित ) भेद से दो प्रकार की 
होती है । चय्रंथि का रक्त मवा के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध होने से वेदना होती है तथा यह शख- 
चिकितसा द्वारा भी प्रायः असाध्य होती है । किन्तु अचल अन्थि साध्य होते हए भी ममं दर्यो मँ 
हने पर असाध्य होती है । अर्वाचीन अन्धो मे सिराज अधि ( ^णप्णऽणः ) की परिभाषा 
निम्न प्रकार सेकी गयी है :--4 अपरपपृऽपप 15 8 व्डपप 0णणकोणोणट 110० »पत 
व्ण्णपप्रपव्डण्ड कप कोट 1प्णटण ० 8 क्था. शभमनोविवर से सम्बन्धित रक्तगर्म कोष 
को सिराज ग्रधि ( ^ पश्य ) कहते दै । 

छण ( 812०5 &त शगु प्प08 ) 

( १.) उत्फुता । 

(२) स्पन्दन ( ८०1७४०० ) हृदय की गति से मिरुता है ओर रक्तवादिनी की दिशा 
( ९०८७९ ) मेँ होता है । 

(३) हदय की दिश्चामे रक्तवाहिनौ पर दवाव डालने पर स्पन्दन बन्द तथा उभार कम 
हो जातादहै। 

(४) दवाव हटाने पर स्पन्दन यथास्थित हो जाता है । 

(५) रक्तवाहिनी के निम्न माग का दबाव फुलाव ओौर स्पन्दन को वदा देता है । 

इन लक्षणों के अतिरिक्त कोष्ठ के दवाव तथा रक्तप्रवाह मेँ वाधा उत्पन्न होने से निम्न लक्षण 
मीःदोति है-- 

(९) निम्न या प्रान्तीय भाग ( 105६8] एक ) मेँ स्पन्दन कम होता है । 

(२) सिरा पर दबाव होने से रक्ताधिक्य ( 008९5४०० ), शोफ ( 0९१०४ ) तथा कोथ 
( चणण्९०९ ) हो जाति हे । 

(३) नादी प्र दवाव पड़ने से पीडा, स्पशेशान का अभाव तथा घात ( एभषाप98 ) के 
लक्षण होति हैं । 

(४) यदि भ्रन्थि श्वासनकल्िका ( १९५१6 ) या अक्ननलिका ( 04807 ) मे है तो 
उनम दबाव के लक्षण टवं ्रण होगे । यदि बह फट जाये तो रक्तप्रवाह भी दोगा । 

(५) हृदय की इद्धि ( पकएशणर ) दो जाती दै । 

कारर्णो एवं लक्षणो मे अभिक साम्य होने से सिराज ग्रन्थि से गठीी सिरां ( ७५१००३९ 
शथ28) का रहण किया जाना उत्तम है । चरक ने मांसज ग्रन्थि मी मानी है “यन्धिमंहामांसभवः' । 
वाग्भट रक्तग्रम्थि, अस्थि्न्थि तथा बरणय्न्थि मौ मानते हे 9 





१. दोषाखड्मां समेदोऽस्थिससिराव्रणमवा नव । ( अ. हृ. उ. तं. २९ ) 
मांसम्रन्थिः-मांसरेदूपितं मांसमाहारिग्रन्िमावहेत्‌ \ 
स्निग्धं महान्तं कठिनं सषिरानदं कफाकृतिम्‌ ॥ 
रक्तगरन्थिः--दोपेद्ेऽखजि गरन्थिभवेन्ूच्च॑त्ु जन्तुषु । 
सिरामांसं च संश्रित्य सस्वापः पित्तरक्षणः ॥ 
अस्थिग्रधिः- एण्ड ० णनणा5 प्रप्णा 


अस्थिमङ्गाभिषाताभ्यामुन्नतावनतं तु यत्‌ । सोऽस्थिग्रन्थि""" “° “"“ “"*“““ ॥ 
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अबुंदस्य सम्प्रा प्राह- = 
गात्रप्रदेशे कचिदेव दोषाः संमूच्छिता मांसमसुक्‌ प्रदूष्य । 
इतं स्थिरं मन्दं महान्तमनरपमूलं विखद्थ पाकम्‌ ॥ १८ ॥ 
इवंन्ति मांसोच्छरयमत्यगाधं तदंदं शाचबिदो बदन्ति । 
वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मसिन च मेदसा वा ॥ १ ९॥ 
तजायते तस्य च लक्षणानि ग्रन्थेः समानानि सदा भवन्ति । ख. नि. १) 


सरीर के किसी भागम बदे हए दोष मांस तथारक्तको दूपित्र करके गोल, निश्चल, अल्प- 
पीडा वारे, बडे, गरे, दैर मँ वदने ओौर न पकने वाजे मांसपिण्ड के समान उतरत सूजन को 
उत्पन्न कृ देते हँ वान्‌ उसे अवद कहते है । बह अवद वातिक, पैत्तिकः, दरष्मिक, रक्तज, मांसज 
तथा मेदोज भेद से द प्रकार का होता है, उसके लक्षण यन्यि के समान होते है ॥ १८-१९॥ 


मांसरोणितदूष्यसाम्यादबदाभिधानम्‌ । तस्य सं्ािमाह-गात्रपदेशे फचिदित्यादि। 
छचिदेवेत्यनेनानियतदेशे, न पुनरपचीवन्नियत देशे । “संमूच्छिता' इति पाठान्तरे संमू 
1 बद्धाः" दृष्यसंसष्टा इति कातिःः 1 . मांसमखर्‌ प्रदुष्येत सर्ाखंदसाधारणं दभ्यं, 
मांसाबुंदमेदोऽुदयोस्तु विदोषेण मांसदुष्टि; मांसाबंदमेदोऽदयोरपि तवृदूषको दोषोऽस्ति, 
तेन तत्रापि दोषकठतया संप्राततिरियं भवति। मंसोच्छरयमिति मांसोच्छरयतया प्रतीयमानम्‌ । 
मेदोजेऽपि सांसमुद्रतं भवति । अत्यगाधमिति दूरानुप्रविषटम्‌; अत एवानल्पमूरमिचयुक्तम्‌ । 
वातादिभिस्तदुजंवं जायते भवति, तेन षडढुंदानि भवन्ति । अ्न्थेः समानानीति वातपित्त- 
तपित्तकफमेदोऽुंदानां लक्षणानि समानानि, शोणितजमां सजयोस्तु 
सक्तणं एयग्‌ वच्यति ॥ १८-१९॥ 
विमदां--रसरस्थ धातुभो कौ विभिन्न स्थानीय दद्धियो मे अवदः का स्थान विशेष है । आधु- 
निक शाख के अनुसारं श्री डाक्टर घाणेकर जी ने अबुंद कीजो परिभाषा बताई है वह अविकल 
रूप से यदं द जाती है-- जो इारीरस्थ षाठ सेः ही उतन्न हुए नये धातु का एक ठोस पिण्ड 
होता है, जो शरीर की किसी विशेष आवदयकता की पूति के र्य नहीं उत्पन्न होता है ( अर्थात्‌ 
जिसकी उत्पत्ति निरर्थक होती दे ), नो वृक्ष के बन्दे क तर्‌ शरीर पर परता है (मर्थात्‌ शरीर, 
बृद्धि-क्षय निरपेक्ष भिक दद्धि होती है । जिसके उतपन्न होने से शरीर को कु मी लाम नहीं 
होता, वातिक संस्थान का जिस पर कु भी निमन्त्रण, नदीं योता तथा निसका कोड भो नियत 
अवसान नहीं होता, उपस्तको अबद कहते है” । 
जज कर शते वुमर ( प्ण ) कहते हैः । क्षणो की दृष्टि से शसके स॒ख्य दो .भेद्‌ 
बताये गये है-- 
(१) सौम्य या साषारण जलद ( एश ० शंधणृ९ धप्यणया ) 
(२ धातक अबद ( प्णटपडण $चपत्पाः ) 
रश्चणों के अनुसार इनमे परस्पर विभेद किया जाता है यतः श्नके मुख्य सख्य ॒विभेदक 
लक्षण जगे दिये जा रहे है-- 





क (क 
अर्ूढे रूढमत्रे वा णे सव॑रसादिनः। सप्र वा बन्धरदिते गत्रेऽदमामिहतेऽथवां ॥ 
वाता्नमचनते दुष्ट संशोष्य ग्रथितं बणम्‌ 1 कुर्यात्‌ सदाः कण्डूमान्‌ ब्रणग्रन्थिरयं स्यतः ॥ 








मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । ७३ 


सौम्य | ` घातक अर्बुद 

(१) सके चार्यो ओर कोष रता है जिससे | ( १) इसमे वो कोप नहीं होता अत एव यह्‌ 

यह समीप की धातुर्ओं से प्रथक्‌ रहता दै समीप की धातुओं से पथक्‌ भी नहीं र 
|* सकता। 

(२) कोष-सदित निकार देने से पुनरुत्यति | (२ ) समीप की धाठुओो मेँ दोष शेष रह जाने 
का भय नहीं होता । | से पुनरुत्पत्ति का भय वना रहता है । : 

(३) ये धीरे-धीरे बढते हे । (३) इनकी दृद्धि तीत्रता से होतौ है । 

(४) इस प्रकार का अवद प्रायः एक ही होता | ( ४ ) समीपस्य अंग या कमी-कमी दूरस्थित 
है) दिरंद (च्छक धणण्क) वा, = अंगो मे मी दिर ( 86०० 
मध्यजुद नही होते । ४य्००णः ) कौ प्रवृत्ति देखी जाती है । 


(५) शसम यातो पीडा नदीं होती या बहुत ५ 
कम होती है । किन्तु ्रणोत्पत्ति गौर पाक ॐ) ८५ 1 ५५ ८ 


कमौ हीं होते। रक्तसाव भौ नही होता । होती है रोगी पाण्डु से पौडितरहता है । 


६ ) श्नसे जोवन के नाड का मय नहीं रहता 
^. परु यंदि ममा मे हो तो जीवन के | (९) इनकी सौत्र शि एवं जन्य रणो के 


रिय खतरा शो सकता है । कारण मृत्यु का मय रहता है । 

(७) ये साध्यहै। (७) ये इच्छरृसाध्य या असाध्य होते है । 

सश्चत ने जो मन्द-पीडा, स्थिर, अपाक आदि लक्षग बताये है उन्हें सौम्य अबुदकेदी 
समन्लना चादि । वातिक, पत्तिक) इेष्मिक तथा मेदोज अैद सौम्य भ्रेणी के ही अबद है \ 
अन्थि के समान शी रक्षण होने एवं साध्य होने से इनका प्रथक्‌ निशद वर्णन नदीं किया गया है । 
अतएव चरक ओर सुश्रत दोनों ही ने कदा है-श्रन्ध्यङुदानां च यतोऽविशेषः प्रदेकाहेरवा- 
कृतिदोषदूष्येः? ( च. चि. १२) तथा ^तस्य च क्षणानि अन्थेः समानानि सदा भवन्ति, 
( ख. नि. ६६) किन्तु रक्ताुंद ओर मासाद घातक भ्रेणी के है । असाध्य एवं रक्षणो मे अत्य- 
भिक विेषता होने से उनका पृथक्‌ वणेन करिया गया है । सामान्य रक्षणो के अतिरिक्त स्थानमेद 
से मौ धातका्ुंद के लक्षणो में विशेषता पायी जाती है । आधुनिक ॐैन्सर ओर सार्कोमा घातकाठद 
केदीभेददहै। 

अर्वाचीन ग्रन्थो मे दूष्यविशेष के अनुसार कु ओौर अवदो के रकार वणित हैः-- 
सौम्य अवुंद्‌- 

(१) अस््यजुंद (0७४९०५४) (२ ) दन्ताद (0१०४००४) इसे अधिदन्त मी कहते हे । 

(३ ) तरुणास्थ्यवुद ( ९१००११०४ ) ( ४ ) सौत्रिकांद ( 707०८ ) 

(५ ) नाद्युंद ( फशणणय$ ) ( ६ ) नाङ्यावरणाजंद ( फश्ण०-ण००8 ) 

(७) सिराुंद या धमन्यवुंद ( ^ प्व ०००४ ) 

(८८ ) कसिकावहाबद (1क पण्णा ००४ ) यह्‌ रसवाहिनी मेँ होत्ता है । 

(९) पेद ( ९००९ ) यह पेड मे होता है । ( १० ) मेदोध्वद ( 100४8 ) 
घातक अवुंव्‌- 

( ११) रक्ताबद ( (८०००४ णः 8970008 ) ( १२ ) मांसाबुद ( 8नप्पणञ च्कपण्धः ) 

अबुद्‌ की उर्पत्ति का हेतु- 

अबुदोत्यत्ति का निश्चित हेतु बताना बहुत कठिन है । फिर भी अव तक जिन हेतुभोँ का छान 
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हो सका है उनका वणन आगे किया जायगा । प्राचौन वैवक ग्रन्थो मेँ दुष्ट दोष तथा आधात को 
अदोतपत्ति का हेतु माना है । अर्वाचीन न्धो मे इसके अनेक हेतु माने गये है, किन्तु निश्वितरूप 
से कोड एक कारण नहीं है ४ 

(१) किसी अंग पर स्थायी एवं निरन्तर षीड़न 

(२) विकारौ जीवाणु तथा धातुओं कौ विकेष विकृति यह दूसरा सिद्धान्त है । द्सके विषय 
मँ भौ विशेष भरमाण नहीं मिलते । 

( ३ ) जन्मोत्तर बालक के शरीर मेँ प्रारम्भिक धातुओं का हेष रहना-बालक में गभविकास 
कारकौ कुद प्रारम्भिक कोपाय शेष रह जाती है जो जन्म के पश्चात्‌ बदकर अबुंद का रूप 
भारण कर ऊेती है । कुलज रत्ति तथा पीडन शसके सहायक कारण है । गोष्ठ, निहा, स्तन ओर 
त्वचा मे अवुंद बहुत बनते है; क्योकि इन अंगो परं पीडन बहुत होता है । 


रकतावुंवं रुचयति- 
दोषः प्रदुष्टो रुधिरं सिराश्च संङ्च्य संपिण्डय ततस्त्वपाकम्‌ ॥२०॥ 
, सास्रावश्चमह्मति मां सपिण्डं मांसाङ्करेराचितमाशयबृद््‌ । 
करोत्यजसं रुषिरडृत्तिमसाध्यमेतदरुधिरात्मकं तु ॥ २१ ॥ 
रक्त्चयोपद्रपीडितत्वात्‌ पाण्डर्मबेदबदपोडितस्तु । (स. न, १, ) 


दुष्ट हआ दोष रक्त तथा सिरां को संकुचित करके ओौर दवाकर पाक रदित या अल्पपाकयुक्त 
मांसाङ्करो से व्याप्त, जल्द बद्नेवारा, ईषत्‌ स्ञावयुक्त, मांसपिण्ड को उन्नत कर देता है । इसमे 
निरन्तर रक्तल्ाव होता है । इस रक्तन अवुंद को असाध्य समह्लना चाये । रक्तन अबद से पीडित 
रोगी रक्तक्षय के उपद्रव से पीडित रहने के कारण पाण्डुवणं का हो जाता है ॥ २०-२१ ॥ 

रक्त्ंदमाह--दोषः प्रदु् इत्यादि । संङुच्येति अन्तर्भावितोऽत्रःण्यथः । अपाकमीष- 
सपाकं, तेन सास्रावमिस्युपपन्नं भवति । दोष उश्रह्मति उच्छ्रितो भवति । साल्नावमीषत्खा- 
चम्‌ । मांसपिण्डमाशब्धं शीप्रवर्धनं, मांसाङ्करेराचितं करोति, तथा अजस रधिरभदृत्ति. 
मपि करोति; रुधिरं चात्राधिष्ठानमूतं सिरागतं प्रवतंते न तु पाकात्‌, हंषदेव स्रावस्य 
छ@ेदरूपस्योक्तःवात्‌ । किंवा उग्रह्यती्यन्तभांवितण्य्थः, तेन उद्रतं 
करोति । दोषाः भ्दुष्ट इति पारपचे “साखावुडा हि" इति पाटः । उन्म उन्नाय, 
अन्तर्भावितण्य्थस्वात्‌ । हि पादपूरणे ॥ २०-२१ ॥ 

विम्षैः--पाशवात्त्य वै्क के आधार प्र शे सार्कोमा या कार्सिनोमा कह सकते हे । यह 
दोनो ही घातक अनुद है । सार्कोमा प्रायः अस्थ्यावरण णवं अस्थिमन्ना मँ उतपन्न होता हे । 
बाल्यावस्था ओर चुवावस्था मे अधिक होता है । सौम्य स्वरूप का सार्कोमा षीरे-षीरे बदता है, 
सपश म कठिन होता दै । अत्यभिक धातक स्वरूप का साकोँमा बहुत जल्दी वदता दै, यद खु 
होता है ओौर इसमे से रक्तसंचार भी प्रचुर मात्रा म होता है । इसका विष रक्तवाहिनिर्यो के 
दारा श्थर-उधर फैरकर दूसरे वंद ८ द्विरवुंद या अध्यद ) की उत्पत्ति करता है । प्राथमिक 
( एमष्णङ ) साकम हन्वस्थि, प्रगण्डास्थि, प्रकोष्ठास्थ, ऊर्वस्थि, नासास्थि तथा लसग्रन्धियों 
मेँदोतादहै। 

बाह्य त्वचा णवं इङैष्मिक कला पर कारसिनोमा अधिक होता. । इसकी उत्पत्ति के प्रषान 
स्थान ष्ठ, जिह्वा, सुख, अन्नप्रणाी, आमाद्यय, आन्त एवं मलाव दै । सिया मे गर्माश्चय तथा 


{ क 








सधुकोश-वियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌। ७५ 


स्तन ओर पुरुषो मेँ अषठीलाग्रन्थि तथा शिश्न भी इसके प्रधान स्थान है । श्सके लक्षण रक्तावद के 
समान होते है। 

मांसाङ्करेराचितम्‌-अवुंद के ऊपर असंख्य अं्कर से उन्न हो जाते दै जो चिरे हए गोभी 
के फूल के समान होति है । 

अशलं रुधिरपरृ्ति करोति-रक्तांद के समान सारकोमा या [कासिनोमा मे मी रक्तलाव 
की प्रवृत्ति बहुत मभिक होती है 1 6 

रक्तक्षयोपद्रव--रक्तक्षय कैन्सर का प्रधान लक्षण है1 रक्त्राव से पाण्डु क्षीणता तथा 
वातिक वेदनाये होती हे । 


मांसजन्यमद ्राह- 
धृ्टिप्रहारादिभिरदितेऽङ्गे मांसं प्रु्टं जनयेद्धि शोथम्‌ ॥ २२ ॥ 
अवेदनं॑क्िग्धमनन्यवेणैमपाकमर्मोपममप्रचास्यम्‌ । 
्दष्टमांसस्य नरस्य गाढमेतद्धवेन्मांसपरायणस्य ॥ २२ ॥ 
मांसाबदं त्वेतदसाष्यशक्त-- (सु.नि. ११) 


सुटि आदि के प्रहार से पीडित अंग मे दुष्ट हुआ मांस, अ्पवेदना से युक्त, स्पद्यं मेँ चिकने, 
त्वचा के वणे का, पाकरहित, पत्थर के समान कोर भौर स्थिर सूजन को उतपन्न कर देता है । 
अत्यधिक मांस सेवन करने के कारणं जिसकी मांस धातु दुष्ट दो जाती है प्रायः उसमे यह मांसा- 
बदर उत्पन्न होता है । इसे असाध्य समञ्लना चाहिये ॥ २२-२३ ॥ 

मांसजन्यसंपरासिमाह-सुशपरहारादिभिरित्यादि। अश्मोपमं पाषाणवत्‌ कठिनम्‌। अग्र 
चालयं स्थिरम्‌ । यपि रक्तमां सलुंदयो रक्तमांसयोेतुस्वेनोक्तिस्तथाऽपि रक्तजे पित्तं मांसजे 
वायुरारम्भकः, एवमपि ताभ्या षृतदुग्धन्यायेन ्यपदेशाः। मांसपरायणस्य मांसाक्नशी- 
रस्य । तस्य चातिमात्रं मांसङृद्धिः "मांसं मांसेन वर्ध॑ते इत्यभिधानात्‌ ॥ २२-२६॥ 

विमशषं- सर के एक प्रकार 'स्किरस' ( 8०००५ ) को मांसावुंद कह सकते हे; क्योकि इन 
दोनों के लक्षण परस्पर भिरते है । अन्य अदो को अपेक्षा स्थानीय क्षोभ या पोडन शस अवुंद की 
उत्पत्ति मेँ प्रधान हेतु होता है 

मांसपरायणस्य--यह रोग भारत की अपेक्षा अमेरिका ओौर यूरोप में अधिक होता है। 
वौं यह्‌ रोग निरन्तर बदता जाता है । उन दर्शो मे मांस का प्रयोग अधिकता से किया जाता 
है । श्ससे यह समञ्ञा जाता है कि कसर की उत्पत्ति मेँ अन्य कारणों के साथ मांसपरायणता भी 
एक कारण है । 


सौम्याबंदानामसाष्यत्वम्‌- पवष 
-साष्येष्वपीमानि तु बजेयेश्च | 
संप्रसतं मणि. यश्च जातं स्लोतःसु वा यच भवेदचास्यमर्‌ ॥ २४ ॥ 


"(ख-नि. ११) 
साधारण प्रकार के साध्य अवुदो मे मी स्रावयुक्त, मर्म॑स्थान के अवुंद, नासिका महाख्रोत 
आदि स्रोतों मेँ होनेवारे ओौर स्थिर अदो को असाध्य ह समञ्लना चाहिये ॥ २४ ॥ 
सष्य्वप्यसा्यग्रकारानाह--साष्येष्वपीत्यादि । सं्ख॒तं खावयुक्तंः खावश्चात्रापाकिः 
स्वेऽपि स्वगवद्रणान्मनारवगन्तज्यः 1 खोतःसु नासादिषु । अचाख्यं स्थिरम्‌ ॥ २४॥ 





७6 माघवनिदानम्‌- [ गलगण्डादिनिदानम्‌ ३८ 
अष्यजुदं ्राह- 
यज्जायतेऽन्यत्‌ खट पूर्वजाते ज्ञेयं तदध्यबमदमुदतः । 
यदुद्न््जातं युगपत्‌ ऋरमादवा द्विरबैदं तच मवेदसाध्यम्‌ ॥ २५ ॥ 


पिके अ्रुद के रहते टी या उसके छेदन के बादर मी उसी स्थ प्र जो दूसरा `आदुक उत्यन्न 
होता है उसे विद्वान्‌ लोग अध्युंद कते है । एक ही या अन्य स्थान पर एक अबद के 
साथ अथवा कु बाद मेँ उत्पन्न होनेवारा दूसरा अद द्विरबंद कहा जाता है । उसे असाध्य 
समक्लना चादिये ॥ २५ ॥ 

अभ्यहुंदमाह--यजायत इत्यादिना ।  जंधिकमनंदमध्यजदम्‌, पएतददविरदुदभेव । 
यदद्नद्वजातं चुगपव्‌ कऋमादभेति इनदवजातं युग्मेन जातं, युगपदैकदा क्रमेण वा तदृदिरबुवं 
न साण्यम्‌ । तथा च मोजः--“अङंदे त्वडंदं जातं द्रन्द्जं चाजुजं च यत्‌। द्विरदुंदमिति जेयं 
तश्वासाध्यं विनिर्विंरोत्‌' दति ॥ २५॥ 

विमं--मधुकोषकार ने अध्यवुंद ओौर द्विरद दोनों को प्याय रूपमे माना है । सुश्ुत 
की टीकामेडद्णने मी यही कादहै। भोजने अठुंद मे अबद,  इन्द्रनं ( एक साथ दो ), 
एवं अनुज ( पिरे के बाद में होनेवाङे ) अबुंदो को दविरबुद कहा है । किन्तु यह प्रमाणित है कि 
एक अबद उत्पन्न दने पर उसी भँ या उसका छेदन करने प्र पुनः उसी स्थल पर्‌ दूसरा अबद 
मी हो सकता है इसीकिए चरक ने कहा है-“अग्दृघ ईषत्परिशेषितश् प्रयाति भूयोऽपि शने- 
विवृद्धिम्‌" ( च. चि. १२) । से अध्यवुँद कहना चादिये । एक अ बंदकेसाथया बादमें उप्त 
क पास या स्थानान्तर में होनेवारा अबद द्विरद कलाता है । अत्यक्षतः तीनों दी मिलते हे । 
अर्वाचीन शाख इसे ( 8९0१9 07 7९७७४१० क्वःणक 1 ) कते दै । यह असाध्य होते. 
दे । धातक अवुंद या रक्ता भौर मांसाद स्वमावतः, असाध्य होते है किन्तु साध्यो भ मोः 
यदि द्विरद या अध्यनुंद्‌ उतपन्न होतो उन्द भी प्रायः असाध्य समञ्चना चाहवे । ~ 


अकुंदानां पाकाभवे हेतुमाह- 
न पाकमायान्ति कफाधिकत्वान्मेदोबहुत्वाच विशेषतस्तु । 


दोषस्थिरतवाद्‌ ग्रथना तेषां साबुदान्येव निसेतस्तु ॥ 
$ (सु.नि.११) | 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने गलगण्डगण्डमाापची- ५ 
गरन्ध्यञदनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 

कफ एवं मेद की भभिकता एवं दोषो की स्थिरता तथा कठिनता से समी अद स्वमावतः पाक 

को प्राप्त नहीं होते ॥ २६ ॥ 
अुंदानां पाकाभावे हेतुमाह-न पाकमायान्तीस्यादि । सर्वदानि पित्तररजान्यपि 
नं पाकमायान्ति, ऊुत इस्यत आह--कफाधिकस्वान्मेदोबहुत्वाच्च । ननु, अपच्यामपि विशे- 
घतः कफमेदसी अधिके, अथ च तस्याः पाकोऽस्स्येव, इत्यत आह-दोषस्थिरत्वादिति । 
1 दि रक्षपि्तमधिकं पाकमारभते, तच्चेह दोषस्थिरसवाव्‌ सदा सदश- 
द्वायतत्वाच् न पाकारम्भकम्‌ । अन्ये सु वोषस्थिरत्वादिति दोषोच्छरायरूपस्मोथका 
दिन्यादित्याहुः; तद्प्रयोजनकम्‌, अन्यन्न दोषोच्छरायशोथकारिन्येऽपि पाकव्शनात्‌। अथ 
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मधुकोश-विधोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ७७ 


ऊतोऽत्रोक्तहेतुसंपदित्याह-निसगैतस्स्विति-निसगंतो भ्याधिस्वभावात्‌। भोनेऽप्ुक्त- 
“न पच्यते स्थिरत्वाच्च प्रथितत्वात्‌ स्वभावतः इति ॥ २६ ॥ 
इति श्रीकष्टदत्तविरचितायां मघुकोशष्याख्यायां गरूगण्डगण्डमारापची- 
अन््यजंदनिदानं खमातम्र्‌ ॥ ३८ ॥ 

विमश्चं- साधारणतया जब तक कोई बाद्य उपसरगं नहीं होता तव तक अबुंद मेँ पाक नदीं 
होता । सु्वत ने केवर रक्तावुंद मेँ पाक माना है, वह भी विवादास्पद है; क्योँकरि माधव ने "गतस्तु 
पाकम्‌” के स्थान प्रर “पाकम्‌? न प्कने वारा विदोषण दिया है। भोज भौ अञं मँ पाक नहीं 
मानते "न पच्यते स्थिरत्वाचच ्रथितत्वात्‌ स्वभावतः, । 

समां चेदं गरूगण्डगण्डमालापचीग्रन्ध्यवुंदनिद नम्‌ 
~^ क्र ^ 90 


अथ छीपदनिदानम्‌ 
श्ीपद्स्य सामान्यरुचणान्याह- 
यः सज्वरो बडश्चणजो भृश्चातिः श्लोथो इणां पादगतः कमेण । 
तच्छ्लीपदं स्यात्‌ करकणेनत्रशचिदनोष्ठनासास्वपि केचिदाहः ॥ १ ॥ 


मनुर्यो मे जो ज्वरपू्वक अत्यधिक पीड़ायुक्त शोय वक्षण प्रदेश मेँ उत्पन्न हो कर क्रमशः 
नीचे की ओर पैर मे चरा जाता है उते श्रोपद कहते ह । कतिपय विद्वान्‌ हाथ, कान, मूत्रन्द्रिय, 
ष्ठ तथा नासिका मेँ भौ श्सकी उत्पत्ति मानते है ॥ १ ॥ 
वाविकमेदेन शछीपद्स्य रूचणान्याह-- 
बातजं ङृष्णरूक्चं॑च स्फुटितं ती्रबेदनम्‌ । 
अनिमि्तरुजं तस्य बहुश्ठो ज्वर एव च॥२॥ 
पिच्तजं॑पीतसंकाश्षं दाहज्वरयुतं भरदु । 
ऋैम्मिकःं खिग्धवणं च श्वेतं पाण्डु गुरु स्थिरम्‌ ॥ ३ ॥ 
वातिक शीपद कृष्ण वण का, रख, दरारणुक्त, तीव्र वेदना वाका, अकारण टौ उग्रपीड़ा से एवं 
भ्रायः ज्वर से युक्त होता है । पेत्तिक श्ीपद प्रीला सा दाह ओर ज्वर से युक्त तथा स्पशे में 
ऋदु होता है । इकध्मिक शीपद चिकना सा श्रेत ओौर पाण्डु वणै का गुरु तथा स्थिर होता है ॥ 
उस्सेधसाधरम्यादबुदेन सष कफसंबन्धाम्यभिचारसाम्याश्चाथ शछटीपद्निदानम्‌ । तस्य 
संप्रा्िमाह-य त्यादि । वङ्खुणावस्थानमेवास्य ॥ कमेणेति शनेः शनेः 1 तच्छली 
"चद्‌ स्यादित्यनेन निरुपाधिरेवेयं संज्ञेति दशयति, अन्ये शिलावत्‌ पदं श्षीपदमिति वदन्ति, 


नेरूक्तयेन च विधिना साधुस्वम्‌ । करक्णादिगतश्छीपदानां यथोक्तसंप्राप्त्यभावात्‌ केचिदा 
परमतेनोक्तिः ॥ १-३ ॥ 


विमक्षं--'शिावव्‌ पदं शटोपदम्‌, जिस रोग मं वैर शिला के समान स्थूल एवं कठोर हो 


जाता है उसे शटोपद कते ह \ “शनैः शनेर्धनं शोफं श्टीपद्‌ तव्यचचते, अ्टांगसंग्रहः । धीरे 
धीरे होने वारे घन शोथ को ्टीपद कहते ह 1 


साधारणतया रुटकने वाके अङ्गो मे श्स रोगं कौ उत्पत्ति होती है किन्तु पैर शसो उत्पत्ति का 


छत माधवनिदानम्‌- [ छोपदनिदानम्‌ ३९ 


संख्य अंग है भतः माधव ओर सुत दोनों ने पैर का ही उछेख किया है\ आगे चलकर 
खत ने कतिपय विदानो के मत से हाथ आदि मेँ भी श्ीपद्‌ की उत्पत्ति मानी है 
पादवद्धस्तयोश्वापि श्वीपवं जायते चृणाम्‌ । कणांदिनासिकौष्षु केचिदिच्छन्ति तद्विदः ॥ 

वस्तुतः रसीकावादिनियों का अवरोध होकर किस मी स्थान की तचा मे इीपदङ्त डोथ 
उतपन्न हो सकता है । किन्तु सवसे अधिक पैरो मे, उसते कम दृषणर्मे तथा हाथ, कै, नासिका, 
ओष्ठ, दिश्न, सियो के मगोष्ठ आदि मे भी यद्‌ विकार प्रत्यक्ष होता है । शस रोग को आजकल लक्षण 
कौ इष्टि से हस्तिपाद ( 160082409518 ) तथा उत्पादक जीवाणु की दृष्टि से फारेरिया ( एा9- 
म) कहते हैँ । पैर के शटपद मे सर्वप्रथम वंक्षण प्रदेश्च की लसग्रन्थरय सून जाती है, रोगी 
को ज्वर आ जाता है । इनमे पीदा मी बहुत होती है । पुनः यह शोथ ऊरु, जानु ओर जवा मेँ 
होता हआ वैर मे परह जाता है, यह सम्प्रतत सुशवत ने मी बताई है- कुपितस्तु दोषा वात- 
पित्तरटेप्माणोऽधः प्रपन्ना वह्णोरुजाजुजङ्गास्ववतिष्ठमानाः काछान्तरेण पाद्माधित्य 
शमः शोः जनयन्ति तत्‌ श्ठीपरभित्याचकते' ( सु. नि. १२) 

शीपद्‌ के कारण-श्ोपद के दो कारण रै-- । 

(१) प्रधान कारण--दसका प्रभान उत्पादकं कारण फाडेरिया बै कोपटाई (एप 1042 
भ्म ) नामकं क्रिमि दै । पूरणं परिवर्धित पुरुषं क्रिमि नारो के सदश सूक्ष्म फीते के समान डेद्से 
दो इतरं लम्बा होता है । खी क्रिमि. की रम्बा श्ससे दो शनी होती हे । ये दोनो प्रस्पर गेली के 
आकार में मिलकर लसबादिनियों मँ निवास करते हे । ये पारभासक (१५०७००९०) तथा दवेत 
वणं के दोते दै ।श्नके बीच मे सख तथा सिर के समीप जननेन्दिय होती है । मादा अनेक वौ तक 
समय पर अस्य माषको फाषलेरिया ( 20गणी979 ) को उत्न्न करती है । ये क्रिमि मृत्यु के 
पश्चात्‌ लसवादिनिर्यो तथा रसम्नन्ियो मेँ लिपटे हुए पड़ रहते है । इस अवस्था मँ उनके ऊपर 
चूने का आवरण चदा रहता है। यही कारणदहैकिरोग का आक्रमण समाप्तहो जनेपरमी 
आक्रान्त अंग मे कु सूजन भवरिष्ट रह जाती है । कभी-कभी कुदे क्रिमि नष्ट मी हो जाते है । 


श्ीपद-क्रिमिर्था की कतिपयं विरोषति-- ` :; 111 

(क ) दिन भें परिसिरीय रक्तं ( एशषट,छ9] ०००५.) मे नहीं रहते । > 

(ख ) सायंकाल होते दी. ये परिसरीय रक्त.मे. आना प्रारम्भ कर देते है भौर मध्य रात्रि के 
समय एक बूंद रक्त मँ शनक सवाभिक संख्या ( ३०० से ६०० तक ) को जातीं है । यही कारण है 
कि परीक्षां रेते रोगी का रक्त मध्यरात्रि मे ही खिया जाता है। सोने के समय मँ परिवर्तन कर 
देने सेयेरात्निकै.स्थान पर दिनम भी भिर्नेःलगते है । 

(ग) मध्यरात्रि के पश्चात्‌ इनकी संख्या पुनः घने लगती है ओौर भ्रातः ८-९ वजे तक ये 
परिसरीय रक्त से परूणैतया लपन हो जाते ह । ऽस्त समय ये आन्तरिक अरग (-कुषकुस, हदय, छक ) 
की वाहिनियो मे जाकर निवास करते हें । इन क्रिमियों को रात्निन्रर ( एषण्णौण०४ ) कहते ह । 

(ष ) ऊद क्रिमि दिन भे मौर कच दिनरात दोनो मे पररिसरोय रक्त मे भिर्तेकद, किन्तु बे 
-भारतवषं मँ नहीं होते । दिन के क्रिमि को दिवाभ्रिय ( [दपर्ण ) कहते है । † 

(२) सहायक कारण- । 

(क ) सीलनयुक्त स्थान । 

( ख ) मच्छर यूके केटिजेन्स ( 0षा० श द्य३ ) -नामक मच्छर इस रोग के 
क्रिमि का प्रसार कराती है। 

(ग ) आनूपवेश--जलभायमनूपं स्वात्‌, जलबहुरु भदेश को आनू देश कते ह । 





। 





मधुकोश-विध्योतिनीटीकाद्वयोपेवम्‌ । ७६ 


सरित्ससुदरपयंन्तप्रायः नदी तथा समुद्रो किनारे ॐ प्रदेश को आनूप कहते है । हिमाख्य कौ 
तरा$, उत्तर प्रदेश का उत्तरपूर्वं भाग, विहार, बंगाल, उड़ासा, कोचीन तथा च्रावणकरोर मं यह ` 
रोग अधिकता से होता है । 

सम्ब्रासि-मच्छरी के काटनेसे क्रिमि का शरीरम प्रवेशाहो जाना है । यह रसवाहिनी, 
लसग्रन्थि एवं रसकुल्या मेँ अपनी संख्या वृद्धि करके कु दिन वाद्‌ रसवादिनियो मँ अवरोध 
उत्पन्न कर देता है । इस प्रकार स्थानीय रसिका-संचय से क्रमः सूजन प्रारन्भ दो जातौ हैजो 
आगे चलकर शिला के समान कोर हो जातौ ह । स्परथम लसम्रन्थि-शोथ होता है, शोयसे ज्वर 
ओर फिर क्रमशः अंश में ` सूजन आजाती है । रोग के पुनः पुनः आक्रमण होते है। हरवार 
सूनन कुद शेष रह जाती है ओर दूसरी वारं के आक्रमण से पुनः वद जाती है । उदर्‌ की लस- 
वाहिनियों म अवरोध हो जाने से जलोदर के समान ^रसरोदर' ( 01993 ५३०१४१७ ) हयो सकता 
है । रक्त मे सकल दवेतकायाणु वृद्धि के साथ उषसिभ्रिय ( 205००7४1 ) का प्रतिशत प्रमाण 
भी प्रकृत से बहुत अधिक दो जाता है 1 

शीपदस्यासाध्यतामाह-- 


बट्मोकमिव संजातं कण्टकेरुपचौयते । 
अम्दात्मकं महत्तश् वर्जनीयं विरेषतः ॥ ४ ॥ 


वरमीक ॐ समान अनेक. शिखर नौर -गांडो से युक्त एक वषं का पुराना ओर बहुत बदा 
श्वीपद असाध्य होता है ॥ ४॥ ` 
एषामसाप्यतामाह-वल्मीकमिवेस्यादि 1 संजातं प्रवृद्धं सत्‌ वर्मीकबद्हुशिखराकारं 


मरन्धिभिरूपचिते यद्धवति ग अन्यः पुनर्‌ पन्थि कफजर्षणत्वेन वणेयन्ति; 
तश्च मनो धिनोति, सते वर्मीकर्वजनातस्यौसाध्येतवेनामिर्घोनात्‌ । तद्यथा, "तत्र संवस्स- 
रातीतमतिमहदवरमीकमिव संजाते संप्रतमिति वजंचीयानि भवन्ति" ( सु. नि. स्था. १२ ) 
इति।भब्दारमकमित्यादि। शब्दात्मकं संबससरा्तीतम्‌, अन्दमेकमिति पष्ठ लु अतिक्रान्तम्‌" 
इति शेषः । महदिति अत्यन्तसुच्छूनम्‌ ५ वजंनीयं विोषत इति प्रत्याख्येयम्‌ 4॥ ४ ॥ 
¡` ˆ ।। ^ संव्टीपदेषु कफस्य प्राधान्यमाद-- : 71 
्रीण्यप्येतौनि जानीयाच्छलीपदानि कफोच्छयात्‌ 1 
गुरुत्वं च मह्वं च यस्मान्नास्ति कफं विना ॥५ ॥ 
थे तीनों प्रकार के । शीपद कफ करी अधिकता से होते है; क्योकि मोटापनःओौर्‌ भारपन कफ 
के चिना नहीं दोता॥ ५॥ 1 ॥ 
शोपदेषु कफरंयाव्यभिचारेण प्ाधान्यमाह-तरीण्यप्येता नीत्यादि 1 ननु, यदयम्यभिचारी 
सर्वत्र कफः कथं तर्छोकदोवजत्वभ्यपदेशः स्ंस्य द्विदोषजत्वप्रसङ्गात्‌ १ उच्यते, जलुव- 
न्धोऽत्र कफः, नं स्वनुबन्ध्यः; एतेनात्र नं द्विदोषजपरसङ्ग इत्यभिप्रायः ॥ ५॥ ॥ 
शीपदस्योतपत्तिदेशमायुर्ेददिशा चणंयति- 
पुराणोदकभूयिष्ठाः सवेतषु च श्रीतराः 
ये देशास्तेषु जायन्ते श्ौपदानि विशेषतः ॥ ६ ॥ 
` ` पुराने जर से संदा भरे रहनेवाके तथा सब ऋतुओं मे शीतर रहनेवे देशो मँ शीपद रोग 
विञेषतया उत्पन्न दतां है ॥ ६ ॥ ` ` ` # 


८ माषवनिदानम्‌- [ छोपदनिदानम्‌ २९ 


शछीपदसंभवहैतं देशमाह-पुराणोदकेस्यादि । अनुपदेशे हि सिर पतितं बहुदकं निन्न- 
तया न शोषमुपयाति; जाङ्गले स्वाग्नेयोन्रतभूभागत्वान्न पुराणोदकभूयिष्ठत। स्तिमितस्या- 
चपस्य मन्दातपत्वेनोप्णतांवपि शीततेत्यत उक्तस्तु च शीतर इति । करक्ादि- 
गतश्वीपवसंदेहे कोपद्वारेण वरेण च शछीपदावधारणं करणीयम्‌ ॥ ६ ॥ 

विमञ्ं आधुनिक विद्वान्‌ इसको सहायक कारण मानते ह । पीठे सकरा वर्णन किया 
जा चुका है। 


रविहारजातं 9 ि 
यच्छूलेष्मलाह पुंसः प्रढृत्याऽपि कफात्मकस्य । 


साघ्नावमतयन्नतसवेणिङ्गं सकण्डूरं शष्मयुतं विवरम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति श्री माधवफरविरचिते माधवनिदाने श्वीपदनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ३९॥ 
कफ ्रकृतिवाङ पुरुष को कफवधक आहारं-पिहार कै सेवन से उत्पन्न स्रावयुक्त, अत्यधिक 
उन्नत, सव दोषों के रक्षणो से युक्त, खुजरी वाटे ओर काफवहुरु शीपद को असाध्य समञ्म करं 
छोड देना चाहिये ॥ ७॥ < 
सालावमिति अपरमसाध्यरुरेणमाह-यदित्यादि । वष्यु्चतस्शिङ्गमिति येन दोषेणा- 
र्ध शवीपद्‌ तस्यासयश्नतानि अतिदद्धानि सर्वाणि _ छिङ्भनि थत्र तत्तथा । सकण्डुरमिति 
अस्यन्तकण्डुमत्‌ । छेष्मयुतमिति शछे्मानुग॑म्‌ ॥ ७॥ । 
इति श्रीकण्टद्त्तविरचितायां मधघुकोशषब्याख्यायां श्टीपदनिदानं समाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
-नव्कन्क्छ-- 


अथ विद्रधिनिदानम्‌ 


सग्रक्तमांसमेदांसि संदृष्यास्थिसमाभिताः । 

दोषाः शोथं शनै्षोरं जनयन्तयुच्डिता सृश्म्‌ ॥ १ ॥ 
महामूलं रुजावन्तं इतः धाऽप्यथवाऽऽ्यतम्‌ । , ¬: 

स विद्रधिरिति ख्यातो विज्ञेयः षडबिषश्च सः ॥:२.॥ 
एृथ्दोषैः समस्तश्च क्षतेनाप्यदुजा तथा । 

षण्णामपि हि तेषां तु रक्षणं संप्रवक्ष्यते ॥ ३ ॥ खनि.) 


~ अत्यधिक अङ्गपित हए दोष अस्थिर का आश्रय कर त्वचा, रक्त -मांस तथा मेद को दूषित 
कर धीरे-धीरे गस्भीरमू, पीडाुक्त, गोर अथवा चौड़ सोथ को उत्यन्न कर देते है, उसे विद्रधि 
कहते हे । वह विद्रभि वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, श्त तथा रक्त भेद से च प्रकार को होतो है । 
आगे उनके रक्षण कटे जाति हे ॥.१-३ ॥ 

शोयत्वसामान्याद्विदधिनिदानम्‌ ।: तस्य संमािमाह-स्वग्रक्तमांसमेदांसीत्यादि 1 
घोरमित्यन्येभ्योऽपि शोधसयुत्थानेभ्यो अन्ध्वादिभ्य आश्ुकारित्वादारुणमू । उष्टा शश- 
मिति.अत्यथं बृद्धाः। जस्थिसमाभ्रिता स्यनेन स्थानसंश्रयोऽभिदिवः। उच्छिता श~ 
८, भको आाविषछतः, पतेनेवान्तरीयकतया चयप्रसरावप्यादितौ मन्तम्यौ । महा- 
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यधृकोश-वि्योतिनीटीक्ादयोपेवम्‌ ८१ 


मूरमस्थ्यादिसमाश्रयणाद्वम्भीरमूलछम्‌ । रूावन्तमिति उत्पत्तावेव स्जाप्रकुषंन्तम्‌ , अति- 
शायने मतुप्‌ । दृत्तमित्यादि । वृत्तं वतुरुम्‌ । आयतं दीर्घम्‌ । वृत्तायताभ्यां अन्प्यादिविर- 
चणता। विद्रधिरिति ख्यात इति इतिक्ञब्देन निरूपाधिसंकेतमात्रा विद्धधिसंज्ञेति द्लंयति। 
चरके तु विदृहमरकर्षादविद्रधिसंज्ञा। यदुक्तं-“स वे शीश्रविदाहिस्वादिद्रधीत्यमिधीयते" 
( च. सू. अ. १७ ) इति ॥ १-३॥ 
विमर्ल--अति प्रकुपित दोष एक सौमित स्थान मे त्वचा, रक्त, मांस, मेद गौर अस्थि आदि 
कौ दूषित कर शोथ उतपन्न करते है जिसमे शीघ्र पाक की परदृत्ति होने से पूय सश्रित रहता है उते 
विद्रधि कहते ह । कु लोग विद्रधि दाब्द को निरुपाधिक ( अयोगरूढ ) केवर साकितिक संज्ञा 
मात्र मातत है किन्तु चरक ने विदाह कौ प्रबरता के आधार पर इसे यौगिक ही माना है । यथा-- 
दु्टरक्तातिमात्ररवात्‌ स वै शीघ्र विद्यते ! ततः शीध्रविदाहित्वादविद्रधीत्यभिधीयते ॥ 
(च. सू. १७) 
विद्रधि वाह्य ओर आभ्यन्तर भेद से दो प्रकार की होती है। जो त्वचा के समीपवर्ती मांस, 
लाय आदि मे होती है उसे बाह्म ओर कोष्ठगत अवयो मे होने वारी को अभ्यन्तर विद्रधि 
कहते है । शुक्र को दोढकर अन्य समी धातु या उपधात॒ इसमे दृष्यरूप मेँ वणित हैँ किन्तु रक्त 
ओर मांस विशेष रूप ते दूष्य होते है । यथा-“अन्तः शरीरे मांसाख्गाविशन्ति यदा मकाः 1 
(च. सू. १७), तथा-विद्रधिमां सक्षोणिते' एवं “मांसशोणितवाडर्यात्पाकं गच्चति 
विद्रधिः ( सु.नि. ९ )। आधुनिकदृष्टया विद्रधि व्रणो को दी पकावस्था है १ ओर इते 408०९६8 
कते है ओर उसकी परिभाषा निश्न भरकार से करते दै--“शोथ के स्पष्ट परिवतंनों से युक्त 
धातुओं से धिरे हण पूय संह के सीमित स्थान को विद्रधि कहते है ९.४. ०1०००१९. ००11९- 
भणण ज एषठ प्पाज्पपठलते छु 8 २००९ [प कनि अनप पष्य गोण 
कट दणतलपपकग एष्टण 


सुश्रुत ने आमपक्तेषणीय अध्याय में रणो की तीन अवस्थाय बतारे है-- 

( १) आमावस्था-श्चोष ( 1णीक्या+207 ) की अवस्था 1 
- = (२ ) प्च्यमानादस्था-पूयोत्पादन को अवस्था ।. ( ३ ) पक्वावस्था-पिद्रभि । 

षि को आजकल, रेम्तेस करते है । यह शोथ का अन्तिम परिणाम है । इसके दो 
मकार है 

, ( १) तीव्र ( 4०४४६ ) (२ ) चिरकाीन ( (णणी० ) 

विद्रधि के तीन भाग होते है-- 

( १) मध्यान्तराल ( 0९५४९ }-- य्‌ माभ्यन्तर्‌ भाग है, इसमे पूय भरा रहता है । 

(२) मध्य भाग--शसमे धातुओं कौ खृत्यु तथा पुनरुत्पत्ति साय-साथ चरती रहती है । 

(3 ) बाष्य भाग ( 0प्नटः 2००९ }--इसं स्थान पर॒ विद्रधिं उत्पन्न करने वाका विष इतना 
दुः दो जाता है कि बह उत्तेजक के समान क्रिया करता है ! शस उत्तेजना के फल स्वरूप धातुओं 
की पुनरुत्यत्ति मे सहायता होती है । 


सक्से कम प्रतिरोध ( 1.€५5# "८००१५२०९ } कौ दिका म विद्रधि बदृती जात हे । जीवाणु 
विष से कद्ध धातु शीघ्र गक जाती है ओर कु देर मे । ये न ग्ने वाली धातुं दीवार सी बन 
जाती ह । इस अकार एक विद्रधि में अनेक कोष बन जाते ह । यदि उपेश्ावश्च इस अवस्था मेँ 


१. ब्रणदोथ जौर विद्रधिमे अन्तर्‌ आगे पृष्ठ ९० पर देखे । 


त्र्‌ माववनिदानम्‌- [ बिरधिनिदानम्‌ ४० 


विद्रधि के पूयका निहरण न कियो गया तो बदेवडे उत्संग ( ८०७ एणणःल8 ) बन जाति है । पुय 
गम्भीर धातुओं भँ प्रविष्ट हो कर नाडी व्रण का रूप धारण कर छेता है। 
तीन की अपेक्षा चिरकालीन विद्रभि के लक्षण सौम्य स्वरूप के होते है, पूयोत्वादन धीरे-धीरे 


होता है। 
बाह्म एवं आभ्यन्तर विद्रपि के सम्बन्ध मेँ विद्वान के कई मत है जो नीचे दिये जातत है 


(क ) तीन रोग मागं है त्रयो रोगमार्गाः”: 

(१) शाखा-रक्त आदि धातय तथा त्वचा को शाखा कदते है “शाखा रक्तादयो धातव- 
सू्वक्‌ च” यह वाद्य रोगमागं है । इसमे बाह्य विद्रधि होती है । 

(२ ) ममं, अस्थि तथा सन्धि- मर्मास्थिसन्धयः “स मध्यमो रोगमार्गः" । 

(३ ) कोष्ट-- स धाभ्यन्तरो रोगरमागंः? यह आभ्यन्तर रोगमागं है । अन्तिम दोनो मे होने 
बाली विद्रधि को आभ्यन्तर विद्रधि कहते हे । 

( ख ) त्वचा, मांस ओर जायु की विद्रि बाह्य तथा शरीर के आन्तरिकं जङ्ग की विद्रधि 
आभ्यन्तर कहलाती है । 

( ग ) अधिक गम्भीर दारुण व धातक को आभ्यन्तर ओौर इसके विपरीत कौ बाह्य कहते है । 

(घ ) शिरोहा, उदरगुहा तथा उरोगुहा के अङ्गो की विद्रधि आभ्यन्तर तथा शाखाओं व 
उक्त गुहाओं कौ. प्राचीर्‌ की विद्रधि बाष्् कहलाती. दै । यथा--उदर प्राचीर्‌ के वंक्षण विभाग को 
विद्रभि ( २४०४३ १०१०९९8 ) बाह्म गौर उद्रगुहा के वंक्षणं प्रदेश कौं विद्रपि ( ^एच्णवाण पड ) 
आभ्यन्तर है । ( सु. सू. १७ रहस्यदीपिका ) । 

वातिकबिद्रधिरुचणान्याह- 


` -ृष्णोऽकगो वा विषमो भशचमत्यभबेदनः । 


वित्रोत्थानप्रपाकश्च िद्रधिवातसंमवः ॥ ४ ॥ ( ख, नि.९) 
वातिक विद्रधिं काले अथवा लाज वण की, ` खुरदरो अथवां केभी छोरी ओरं कमी बढ़ी, अत्य- 
धिक्‌ बेवना युक्त तथा विविध प्रका से उत्पत होनै' ओौर धने वारी होती है ॥ ४॥ 
वातिकमाह--ङृष्ण द्यापि । विषमो श्कशषमिति कदाचिदरूपः कदाचिन्महान्‌ । चित्रो- 
स्थानप्रपाक इति चित्रौ नानाविधौ वायोर्दिषमक्रियत्वादुद्धमग्रपोकौ थस्य स तथा ॥ ५॥ 
विमशं-चित्रोत्थानम्रपाक का स्पष्टीकरण चरक के शम्दो मँ-“्यधच्छेदश्रमानाहशषब्द्‌- 
स्फुरणसरपंगेः? ( च. सू. १७ ) किया जा सकता है । + 
पैत्तिकविद्रधि रुकयति- 
पक्वोदुम्बरसंकाशः श्यावो वा ज्वरदाहवान्‌ । 
शिप्रोत्यानप्रपाकश्च विद्रधिः पिचसंमवबः ॥ ५॥ (खनि, य) 


पित्तजन्य विद्रधि पके हृद गूलर के फक के सदश्च अथवा इवाव वणं ( धूसर ओर अरूण 
मिभनित ) कौ ज्वर ओर दाह से क्त, जल्दी उठनेवाली भौर जल्दी ह पकनेवाली होती है ॥ ५॥ 

पैत्तिकमादह-प्ेत्यादि । ज्वरदाहाबुस्थानकारु एव, पाककारे तु प्रकरष॑वन्तौ ताविति 
विदोषः ॥ ५॥ 

विमं जवर ओर दाह भारम्भ से ही रहते. है प्च्यमानावस्था मेँ ओर भीवद्‌ जाते दै 


श मे भायः नहीं रहते ॥ पित्त के आिक्य एनं ज्वर नौर दाह के कारण तृष्णा मी 
होती है। ४. 





चि ` ` 





मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेवम्‌ । त्द्‌ 
त शरेष्मिकविद्रधि चि चि वर्णयति-- ति 
शरावसदशः पाण्डुः श्चीतः छिग्धोऽल्पवेदनः । 
चिरोत्थानप्रपाकशच विद्रधिः कफसमवः ॥ ६ ॥ (खु.नि.९) 
कफजन्य विद्रधि सकोरे के समान बड़ी, पाण्डुवणं की, शीत, चिकनी तथा कम वेदना वाली, 
देर मे उठने वाली ओर दैर मेँ पकने वाली होती है ॥ ६ ॥ 
कफजमाह-शरावेस्यादि । शरावसदरा इति महत्वसुष्नपरम््‌ ॥ ६ ॥ 
विम -श्सकी समता आधुनिक दृष्टि से जीणं या शीत विद्रधि ( 0प्णणा० ०४ ००१ 205- 
०९७७ ) से कौ जा सकती हे । 
एषां ्रावरुचणमाह- 
तलुपीतसितामेषामासरावाः ऋमशच; स्पृताः । 
वातिक मेँ पतला या थोड़ा. पैत्तिक मेँ पीला तथा कफज भं सफेद रंग का स्राव निकलता है॥ 
पाकानन्तरं संभूताखावलिङ्गमाह--तुपीतसिताश्नेषामिस्यादि । कमरा इति यथाक्रमं; 
तेन वातेन तनुः, पित्तेन पीतः, कफेन सितः, तनुखावे वातानुरूपो वर्णो जेयः ॥ 
साश्रिपातिकविद्रधिमाद-- 


नानावर्णरुजास्नावो षाटालो विषमो महान्‌ ॥ ७ ॥ 
निषमं पच्यते चापि विद्रधिः साभिपातिकः। (खु.नि.९) 


सान्निपातिके विद्रषि निभिज्न रोग, विपि प्रकार की वेदना तथा स्राव से युक्त अत्यधिक उभरीं 
हई, विषम आकार की, फैली हदे तथा विषमता से पकने वाली होती है ॥ ७॥ 
सश्निपातजमाह--नानेस्यादि ! नानषवणैरुाखाव इति नानाशम्दःपरस्येकमभिसंवध्यते, 
नाना बहुविधा वर्णाः कृष्णपीतशद्धव्णाः, रुजास्तोददाहकण्डवाविकाः, तनुपीतसिता 
आचावाश्च यस्य स -सथा । अन्यत्र शोभे पाककाले नानारुजरा; अत्र तु सर्वदा । घाटार 
इति घाटा स्यास्ति स घाटार इंति-मसवर्थीयो -ऊच्‌ , अस्युच्रति त्वेन घरारारु इव । 
विषमोऽसाभ्यस्वाव्‌ । विषमं पच्यत इति चिराचिरगम्भीरोत्तानो्वानूष्वंभेदेन विषमं 
यथा भवति तथा पच्यत इति विषममसमम्‌ । ननु, विषमपाकिस्वं वातिके विद्धधाबुक्त, 
तथाऽनुपक्रान्ते च शोथे; यथा-“योऽभ्युव्थितोऽदपो यदि वा महान्‌ स्यात्‌ क्रियां विना 
पाकमुपैति क्लोयः । विश्चारमूो विषमो विदग्धः स इच्छतां यात्यवगाढ्दोषः ( सु. सू. 
अ. १७ ) इति; अतः संशये कथं मिथो भेद्प्रतीतिः १ उच्यते, वातिकेऽप्रतीकारेणेव विषम- 
पाकित्वम्‌, इह सुनः प्रतीकारेऽपि वैषम्यं; वातिके तु पाकमात्रवेषम्यं, न तु गाग्भीयादिना, 
अतो वातिकः साध्यः॥ ७॥ 
विमर्ष-ङृष्ण, पीत ओर श्रेत नाना वणं वं तोद, दाह ओरं कण्डू आदि विवि वेदनां 
तथा विषम पाक वातिक विद्रधि एवं अनुपक्रान्त चो मेँ भी बताये गये है किन्तु वह चिकित्सा 
करने पर ठीक दो जाती है । सान्निपातिक चिकित्सा करने पर भी ठीक नही होतो यही इन दोर्नो 
मे भेद है 1 वातिक साध्य ओर सान्निपातिक विद्रधि असाध्य होती है । 
२, स्तेभोवैरमिहते [1 ४ म 
तै षते वाऽपथ्यकारिणः ॥ ८ ॥ 


्तोष्मा वायुवियृतः सरक्तं पि्तमीरयेत्‌ । 


तट माघवनिदानम्‌- [ बिद्रधिनिदानम्‌ ४० 
ज्वरस्दष्णा च दाहश्च जायते तस्य देहिनः ॥ ९ ॥ 
आगन्तविद्रधि्धेष पित्विद्रधिर्षणः । (सु. न, ९ ) 


काढी, पाषाण आदि के आघात लगने या क्षत हो जाने प्रर अपथ्य सेवन करने वाञे रोगी के 
वादु प्रित क्षत की उष्णता रक्त के सहित पित्त को भी प्रकुपित कर देती है । इसमे उ्वर, प्यास 
तथा दाह के रक्षण होते हैँ । शते आगन्तुक विद्रधि कहते है ओौर श्समे पित्तजन्य विद्रधि के समान 
लक्षण पाये जाते है ॥ ८-९ ॥ 

अभिघातजस्यागन्तोः संप्राप्तिमाह-वैस्तेरिस्यादि। तस्वैरिति काष्ठलोष्ठपाषाणादिभिः, 
अभिहत इति भसुतरक्तस्य मधितपिचचितादेरुपचण, छत इति सृतरक्तस्य विशनमिन्नावे 
इयोरमिदहितयोरपभ्यकारिण इति विदोषणम्‌ । चतोष्मेति हतशब्दस्य ईिंसामात्रपरिम्रहात्‌ 
कतामिहतयोरप्बू्मा कतोष्मङाब्देनोच्यते । वायुविसत इति ते -रकूरयादमिहतेऽभि- 
घातादेव वातकोपः, कुपितेन वातेन हेतुभूतेन विसृतः प्रखतो वायुविख्तः । यद्यप्ययं 
ऽपि भ्रागमिघातश्चंभवस्वेनागन्तुः, वातपित्तरक्तजानां जनकस्वेनेव विल 
कणाऽस्य संमरासतिः । पित्तविद्रधिलक्षण हति । अत्रोक्ज्वरादिन्यतिरिक्तसंस्थानवणवेवनादि- 
पित्तविद्रधिरिङ्गयुक्त इत्यर्थः ॥ ८-९॥ 

विमक्षं--गयपि क्समे सी.निदोष ही प्रकुपित होता दै फिर भी. थम आगन्तु कारण से 
विद्रधि होती दै पश्चात्‌ दोषो का प्रकोप होता है इस छिद इते आगन्तुज या अभिषातज कदा 
गया । त्वचा के नीचे कौ धातुओं का नाश हने पर भौ त्वचा परं खला धाव न ।बमेना अभिहत 
ऋहलाता है ॥ त्वचा पर शुल् धाव बनना क्षेत है । अभिषात से वादु का प्रकोप होता है तथा उस 
स्थल का रक्तसन्नार बद जाता है ओर बह अभिषात से विनष्ट धातुं भे सन्रित हो कर शोथ को 
ऽतयन्न करता है मौर उसमे विदाह या पाक ्ोने पर विद्रधि बन जातीं है । 

रकजविद्र्धि निरूप्यति- 
ङृष्णस्फोटावृतः श्यावस्तीव्रदादरुजाकरः ॥ १० ॥ 
पित्तविद्रधिलिङ्गस्तु रक्तविद्रधिरुच्यते । (खु. नि, ९) 


काडे बणे की पुंसय से , व्याप्त, श्याव वणं की, तीव्र दाह मौर पीड़ा को करने वाली ओौर 
पित्तजन्य विद्रधि के समान लक्षणों वाली विद्रभि को रक्तज निद्रमि कंहते है ॥ १० ॥ 

रक्तजमा्ट-ृष्णेस्यादि । पित्तविद्रधिलिङ्गातिदेशोन रुब्धावपि दाहञ्वरौ तीबरताविशे- 
खाथंसु्तौ } श्याव इति । पित्तविदरधिलिक्गातिदेशेन भरसक्तस्य पणोदुम्बरसंकास्षस्यापवादः । 
मोजप्र्टतयस्तु धातुर्न विद्रधि परित्यज्य म्षहवघक्तयाऽऽ्त॑वलच्चणरक्तजे पठन्ति । तेषां 
मते आतंवजेन सह षडविद्रधयः, सते त॒ धातुरक्तनोऽपि तथा मद्धहलसंशकोऽपि विद्रधिः 
सामान्येन रक्तज एवेति षडविद्रधय इति बोद्धग्यस्‌ ॥ १०॥ 

विमसष-मोजादि आचायं धातु रूप रक्त विद्रधि को न मानकर आआतैव रूपी रक से दोन 
बा मककसंश्क विद्रमि * को रक्तन विद्रधि के नाम से मानते है । उनके मत मँ इस आतेवन 

१. खीणामपग्रजातानां प्रजातानां तथाऽदितैः । दाहज्वरकरो धोरो जायते रक्तविद्रधिः ॥ 

मपि सम्यक्‌ जातानामसक्‌ कायादनिःखतम्‌। रक्तनं विद्रधि कुर्याद कुक्षौ मकछसंशितम्‌॥ 
सपताहान्नोपशान्तश्चेतततोऽसौ सम्प्रपच्यते । ( सु. नि. ९ ) ~ 


आजकल प्रसवोत्तर गभांदाय भ उतपन्न शस प्रकार कै विकार को एण्डाृटठा ण एणक्त्‌ 
दव०्लंस्न कते है । ^ 
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को मिला कर दधः विद्रधियाँ होती है पर खु्चत ने मकलसंचक विद्रधि को मी धातुरक्तज बिद्रि 
मे समाहित कर किया है । 
विद्रधिके सामान्य रकण 
( १ ) स्थानिक लक्षण ( 1.००१। 3 प५००5 ):--( क ) विदाह- यह इष्ट रक्त की अधिकता 
से होता है । ( ख ) मन्थनवत्‌ पीड़ा ( प्रण्णणण्ड एषण ) (ग ) भूरे रंग की सूजन ९ छण्णणमृ 
$्रलशााण् ) (ष ) तरगप्रतीति ( ए्यप्णौपशण ) । 
(२ ) सावदेदिक रक्षण ( 0९०९8] भुषण }:-( क ) ज्वर--एकः काप सण 
( ख ) रक्त मँ शेत कायाणूल्कषं ( 1९००९ 0873 ) ( ग ) स्वेदागम । 
अन्तर्विद्रधिं वणंयति- 
प्रथक्‌ संभूय वा दोषाः पिता गुल्मरूपिणम्‌ ॥ ११ ॥ 
वरभीकवत्‌ सम्ुलद्धमन्तः ङबन्ति विद्रधिम्‌ । 
अपने कारणों से प्रकुपित इए अरग-अल्ग दोष अथवा भिखिति तीनों दोष आन्तरिक गो मे 
गुल्म अथवा बमी ( वरमीक ) के समान उन्नत अन्तविद्रधि को उत्पन्न कर देते है ॥ ११॥ 
अन्तर्विद्रधेः स्थानान्याह- 


गुदे बस्तिखे नाभ्यां इषो बह्घणयोस्तथा ॥ १२ ॥ 
षृकयोः पहि यरृति हदि वा कोचि वाऽप्यथ । 


गुदा, बस्तिमुख, नाभि, कोख, वक्षणप्रेश, वृक, ्ीहा, यकृत्‌ , हृदय तथा लोम मेँ अन्तविद्रभि 
होती है ॥ १२॥ 


तेषां लिङ्गान्याह-- 

तेषा्ठक्तानि ` लिङ्गानि बाद्यविद्रधिरक्षणेः ॥ १३ ॥ 
अचिष्ठानविकषेषेण शिङ्गं गरृणु विशेषतः । 

शुदे वातनिरोषश्च बस्तौ इृच्छरारपमूत्रता ॥ १४ ॥ 
नामभ्यां हिका तथाऽ्ऽ्टोपः इक्षौ मारुतकोपनम्‌। 
कटीपृ्गरदस्तीत्रो वह्कगोत्ये त॒विद्रधो | १५॥ ` 
दकयोः - प्रा्संकोचः शीहयुच्छ्रासावरोषनम्‌ । 
सवोङ्गगग्रहस्तीव्रो ` इदि कासश्च जायते ॥ ( ख. नि.) 
श्वासो यछति दिका च कोज्ि पेपीयते पयः ॥ १६ ॥ 


उनके सामान्य रक्षण बा्यविद्रथि कै समान हौ होते है । स्थान के अनुसार मी उनके कु्ध 
विशेष लक्षण होते है जिनका वणन आगे किया जा रहा है । यदस्थान मे विद्रधि होने पर अपानवायु 
का निःसरण बन्द हो जाता है। बस्ति मे होने एर मूत्रत्याग मेँ कठिना तथा कमी 
होती दै । नामि में योने पर हिचकी ओर आटोप, इक्षिमें होने पर बादयुका प्रकोप, वक्षणमें 
होने पर कमर ओर पीठ मे स्तव्धता या तीव्र पौड़ वृको मे होने पर पाश्च करा संकोच, प्लीदामे 
होने पर श्वास लेने मे अवरोध (करिनता ), हृदय मेँ होने से सरवाङ्गश्ू ओौर कास, यज्ते 
होने से श्वास भौर दिका एवं छोम मे होने से अत्यधिक पिपासा होती है ॥ १२-१६ ॥ 


(२ माघवांनदानम्‌- [ बिद्रधिनिदानम्‌ ४० 


अधिष्टानविरोषेण लिङ्गविरोषं साध्यतामसाध्यतां च प्रतिपादयितुमाभ्यन्तरविद्रधिमाह- 
एथगित्यादि । इयमधिकविधानार्थमुक्ताऽपि संमाधिविद्रधेः पुनरुच्यते । आभ्यन्तरस्य रक्त- 
जस्य तथाऽऽगन्तोश्च विद्रधेदोषिण ्यपदेशादियमेव तत्रापि संमातिज्ञेयेति कश्चित्‌ । 
बाह्यागन्तुवदाभ्यन्तरागन्तुसंभाधिरित्यथंः । चतजस्याभ्यन्तराभावान्न, निर्दिष्टः घतज इति 
तु ञ्ञ: गुल्मरूपिणमिति गुर्मवत्‌ संहतम्‌ । एतदाभ्यन्तरविद्रधीनां सामान्यरूपं; 
विशेषलक्षणं तु बाह्यवि द्रधिरूचणेरेव जेयम्‌ । वरूमीकवत्‌ उच्छरनस्वं समुश्मदवं समन्तादुच्नतम्‌ . 
एतदपि पञ्यमानावस्यायां सर्षां समानम्‌ । चस्तिसुख इति वस्तियुख एव, विद्रभ्या” 
धारभूतमांसादिखंभवात्‌ ; न बस्तौ, तस्य तनुस्वाव्‌। भाटोपो स्जापूर्वकच्चोभः । मारुत- 
कोपनमिति मार्गावरोधाद्वायोः कोपः । चृकयोरिति दृकमप्रमांसम्‌ । , सवाङ्गपप्रहः प्रत्यङ्ग 
व्यथा, सवंसिराधिषठानत्वादधवयस्य 1 छक्ति छोम शृष्ादूष्वं पिपासास्थानेम्‌ । पेपीयते 
पय इति पुनः पुनजंर पातुमिच्छतीत्यर्थः ॥ .१ १-३६ ॥ ॥ 

विमशं- ष्टोम का भिवेचन तृष्णा प्रकरण मँ भ्ियाजा चुका है। ब्रातिकादि विद्रधिकेजो 
लक्षण बताये जा चुके दैः उनके साथ स्थान विशेष के आधार पर बभित लक्षण भी दोग । आधुनिक 
विचार से निम्नित न।म ओर लक्षण हो सकते है । 

( १ ) एदविद्धि --(5भ०-२९५०] ०९९७) यड्‌ युदा जौर्‌ कुुन्दरास्थि (190५) के 
मध्य मँ होती है । यदं कंडे मल तथां शोधयुक्त अशं से आन्वरक्षत होने के 'कारण उतयन्न होती है । 
पूय त्वचा द्वारा सीधे तथा आत्ते दाग शुदा भः होकर बाहर निकर सकता `हे । गुदा मे मरुत्याग 
के कारण परीड़ा होने से वेगावरोधजनित अपानवायु का भी निरोध हो सकता है । 

` (२ ) बरितविद्रधि (05० ०४७०९०७) यद मूत्राय कला मे होती ह । शमे मूत्रकृच्छर का 
रक्षण शरिञेप मिरूता है । वस्तिस॒ुख विद्रधि से पौरुषयन्थि. विद्रधि. ( ए५०भ९४० 87080९98 ) भौ 
ठे सकते है । यह अधिकतर युग व्यक्तियों भ पूयमेह अथवा रानयकष्मा के उपद्रव स्वरूप होती 
है । इसमे पौरुषग्न्थि की , बृद्धि के साथ पुनः पुनः मूत्रत्याग की श्च्छा एवं विद्रधिके अन्य 
सामान्य लक्षण ( ज्वर, श्रेतकायाणुमयता, तरगप्रतीति आदि ) मी पराये जाते ह । 


(२ ) नामि तथा कि विद्रधि-(7.0०91198 एवम पणण9) इसके कारण साधारण उद- 
रावरण शोथ कै समान ( आन्तर कै रक्तसंवहन मे वाधा पहंचाने वाढ कारण, तथा सियो मँ पूयमेह 
एवं मेदक तरण जादि ) ही होते दै ।.मेद केवर श्तना है कि वह उद्रावरण के किसी भागमेंही 
सौमित र्ट नाता है, श्थर-उधर नीं फौरता । पाव मे होने पर दुक्षि ओौर मध्य मँ होने पर 
नामि निद्धि कहते दै । इनके कारण उद्र मे विभिष वातनिकार णवं दिकष¡की उत्पतति हो सकती है। 


(४) बह्मणविद्रधि -{ २५०५० ०४७१००९३ ) यह बह्णण प्रददा की विद्रधि है जो पृष्टवंशा के 
क्षय के परिणामस्लरूप दता हे । सवरथम विदरभि उत्पन्न होकर कसेर्का्ं के पराव मे पैरुती 
ह । धीरे-धीरे यद कटिदेश मँ कटिरग्विनी पेशी ( २४०९७ ०००७०१९ ) पर्‌ आ जाती है भौर पुनः 
नीचे वंक्षण प्रदेश मे इसका उमार्‌ हो जाता है । अतः कटि ओौर शृषठ मँ पीड़ा होती दै । 

(५ ) दक्िणवं्तणविद्रधि-( 470९०0०: 21050९88 }) यह ॒वेक्षणपरदेश से ऊपर 
दादिनी ओर्‌ क्षणी बन्धन ( एण्टुणप्‌ ष्ुभणलौं ) सेऊपरकी ओर होती है। उण्डुक 
(णतः ) मे शोथ के वाद्‌ विद्रधि वन जाती है। इसमे स्थानीय रक्षणो के अतिरिक्त 
विपमयता के लक्षण तथा श्ेतकायाणुमयता ( 16००००१ ४०४७ ) मी पायौ जाती है। 


१. ` एक्षतस्यत्मानक्र सतिप इत्ति पा०। 
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(६ ) बृष्धविद्रधि-{ एए०णदण 8, ए ०णप्०्मड गर ए6म उलू० 9096688 ). 

रोगी को यकायक श्लोतपूर्वंक तीन ज्वर के साथ करिपाश्परदेशा में तीव्र पीड़ा प्रारम्भदो 
जाती है । वमन, जिा सूखी, प्रलाप तथा कभी-कभी संन्यास के लक्षण भी हो जति हे । प्रारम्भ 
मे मूतरत्याग कठिनाई से थोड़ा-थोड़ा जौर बार-बार होता है । मूतर मे शुधि ( अस्म्यूमिन ), पूय, 
रक्त तथा अन्य विकारी जवाणु पाये जात है । 

(७) ज्ीहविद्रधि -( शाललणं० 308०688 ) यह निम्न कारणो से उतयन् हो सकती है-- 

(क ) आन्तरिक ज्वर (गभणत ) ( ख ) फुफफुसपाक ( 2०९०००78 ) ( ग ) राजयक्ष्मा 

(ध ) पूवमयता ( एश्प्ण$ ) (ड ) जमीवाजन्य अतिसार ( 4८००८०० 0986१६१ ) 

बिद्रभि ऊे स्थानीय लक्षण वामपाश्व मे घीदाप्रदेशा मे भिरते हे । सावेदेहिक रक्षण पूववत्‌ 
ही होति है । शस पीड़ा के कारण-्तिक्रियात्वरूप श्वाप्काय भ भी वापा दोती है । 

(८ ) हृदयविद्रधि-(शिणा्णमधर८ एर ८००४9) इदयावरण शोध, ,प्रिपामस्वरूप 


इसकी उत्पत्ति होती है । ४ र 
(९) यङत्‌ विद्रधि-( 1 ५०९०८९० )--यह परायः अमरौवा के उप्रसगं का परिणाम हे। 


प्रायः अमीवाजन्य ,अतिसार  प्रबाहिका.).के पश्चात्‌ इसकी उत्पत्ति. होती.दै। सवंप्रथम इसमे 
निन्न लक्षण होतेह + ४ क 
~ ` ९. प्रथम दक्षिण आलुपाश्विक प्रदेश ( एशष४ 0000000 ४० ए्०० ) मे भेदनवत्‌ पीडा 


प्रारम्भ हो जाती है । इसका प्रचलन कन्थे की ओर होता है । 

२. ज्वर यह सन्तत अथवा अन्येचयुष्क प्रकार का होता है । ३, भिचली । 

४. प्रचुर स्वेद 1 ५. मांसक्षय ( ०४०78700 ) 1 

६. श्वेतकायाणुमयता--.००००१४०९ॐ) इसमे उषसिभ्रिय की संख्या प्रृत से अधिक रती है। 

७. यजत्‌ प्रदेश मे स्पशांसहता तथा उमार्‌ पाया जाता ह । 

८. दक्षिण पाश मे श्वास केने पर गति दूसरी ओर कौ अपेक्षा कम होती है । 

यत्‌ विद्रधि म उपमहाप्राचौरीय विद्रधि 8४९०० ०09०९७8 का भी समावेश 
कर सकते हैं । 

(१०) छ्लोमविद्वधि--जैसा पदे दी दष्णा निदान म बताया गया है होम शब्द से विभिन्न 
विदान्‌ विभिन्न अवयवो का ग्रहण करते है, इनके प्रत्यक के अनुसार तालु मे एण ११४०९७३ 
ग्रसनिका मे एमं 4णणभाकाः ० सली?० फषण्णणड्91 8050688 श्वास नकिका मे [णु 81086688 
पितताङय म 0गन्फृषण$ तथा अरन्याशशय मे होने पर 19००1 €७४४४ कह सकते है । प्रत्येक 
का विस्तृत वणेन किसी अर्वाचीन शल्यतनत्र मेँ देख । अगन्याशय विकार में ही प्यास कौ अधिक 
सम्भावना अतीत होती है । जसा कि ऊपर लिखा हे छनि पे पौयतते पयः' । 

खावनिगंममागं 


भ्राह-- 
नाभेरुपरिजाः पक्ता यान्त्यृष्वेमितरे त्वधः । ( ख. नि. ९) 
नाभि से पर के अंगों मे होने वाली विद्रधि जब प्रक जाती है तो एूटने पर उसका साव 


उध्वं मार्ग ( सुख ) से निकलता रे । नाभि से नीचे के माग मे होने प्रर युद या मूत्रमागं से रक्त 
यापूय का खा, निकरुत। है ॥ 


खावनिगंममा्ममाह-नामेरिष्यादि । उपरिजा वृ्कद्मीहादिजाः। यान्ति वन्ति । 
नाभिजस्तूभयमा्खावी, ऊर्व धश्लावश्च तथागतिस्वाद्वातस्य । यदाह दारीतः, ऊरणव 
भ्रमिषु सुखान्नराणां परवतंतेऽखक्सहितोऽपि पूयः। अधः प्रभिच्ेषु च पायुमागाद्‌, दवाभ्यां 
भ्रदृत्तिस्स्वह नामिनेषुः इति । इतर इति नाभिबस्तिवङ्खुणजाः ॥ 


स्म माधवनिदानम्‌= [ विदरधिनिदानम्‌ ४० 


विमर्ष -महासोत के आमाशय तक के भाग मे होने वाली विद्रधि जव एूटती है तो उसका 
स्राव वमन होकर सुख दारा निकलतां है । य्त्‌ गौर छवीहा की विद्रभि मौ जब आमादाय कौ 
दीवार का भेदन कर देती है तो उनका स्नाव भी सुख दवारा ही निकलता है। अथवा उपर की 
ओर फु्फुसावरण ओर फुफ्फुस मे पुव कर कास वेग के द्वारा पूयका निदहंरण होता है । 
8िणोणणशणा० ०४००९७३ में फुष्फुस का आक्रान्त होना बुषा देखा जाता है । आमाशय से नीचे 
के माग में होनेवाखी विद्रधि तथा जन्य समीपस्थ अंगो की बिद्रभि जो आन्त्र का भीभेदन कर 
देती है उसका स्राव युदमागं से निकरूता है । गुदमिद्रधि, बस्तिविद्रधि, नाभिविद्रभि तथा दक्षिण 
वंक्षणविद्रधि इस प्रकार की दी बिद्रभि है जो समीप रहने से कमो-कमी आन्त्र या गुद कों दीवार 
का भी भेदन करके अपना स्नाव उसमे डार देती है। वस्तिगत विद्रभि गे लाव मूतमागं से होता ३\ 

साध्यासाध्यतां निरूपयति- 


अधः सुते जीवेत्तु सुतेषूष्वं न जीवति ॥ १७ ॥ 
हृ्नाभिवस्तिवर्ज्या ये तेषु भिन्नेषु बाह्यतः । 
जीवेत्‌ कदाचित्‌ पुरुषो नेतरेषु कदाचन ॥ १८ ॥ (यु. न. 3 ) 


निन्न मागे से लाव निकलने पर रोगी जीनित रह सकता है किन्तु उष्य॑मागं से निकलने पर 
नहीं । हृदय, नाभि तथा वस्ति को द्योडकर बाहर की ओर को फएूटने वाली अन्य आन्तरिक 
विद्रधि से पीडित रोगी कदाचित्‌ च सकता है । हदय आदिं की विद्रभि के बाहर एूटने प्र 
मौ रोगौ जीवित नहीं रह सकता ॥ १७-१८ ॥ 

विवर्जय 

साध्या ५ पञ्च ‡ सान्निपातिकः । 

आमपक्ृविद्ग्धतवं तेषां शोथवदादिशेत्‌ ॥ १९॥ (वा, नि, 94 › 

आध्मातं बद्धनिष्यन्दं चछदिंहिकाठषान्वितम्‌ । 


रुजाश्वाससमायुक्तं विद्रधिनाशषयेन्नरम्‌ ॥ २०॥ (ख. च्‌. ३) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदृने विद्रधिनिदानं समांसतम्‌ ॥ ४० ॥ 
सान्निपातिक विद्रधि (जो असाध्य होती है) को द्योदकर शेष पौचचों प्रकार की बिद्रधियां 
साध्य हँ उन विद्रधि की आम, पच्यमान, पक अवस्था शोथ के समान -ही समञ्चनो चाहिये । 
जो रोगौ आध्मान, मूत्रावरोध, वमन, हिचकी, प्यास, तीव्र पीठा तथा श्रासङ्ृच्छरृता से पीडित 
होता शै उसे अन्तविद्रधि नष्ट कर देती है ॥ ९९-२०॥ 
साष्यस्वादिकमाह--जध इत्यादि । भधःसुतेष्विति । स्वयमेव यदा नाभ्यादिजा भिन्ना 
अधः ख्वन्ति तदा जीवति । सुतेषृध्वं न जीवतीति । ऊर्वं पूयस्यासम्यशचनिगंमाच् जीव 
नम्‌ । ह्नाभिबस्तिवज्यां इति शीदछ्छोमादिजाः । भिन्नेषु वाद्यत इति वेचब्यापारेण भिन्नेषु; 
अन्ये ममांद्यारायजेषु स्वयमेव भिननेष्विति व्याचचते, अन्तरभिशनेष्वप्यधःस्राविषु जीवनोक्ते। 
नेतरेष्विति । हन्नाभिबस्तिजेषु भिन्नेषु तेषां म्म॑त्वात्‌ वाद्या आभ्यन्तरा वा व्याः । कदा- 
चनेति । पाके अपाके वा । तथा च मोजः-'असाध्यो म्मजो क्तेयः पकछोऽपक्षश्च विद्रधिः 1 
सश्रिपातोष्थितोऽप्येवं पक एव तु बस्तिजः । स्वग्जो नाभेरधो यश्च साध्यो मर्म॑समीपजः । 
अपक्श्ैव पश्च साध्यो १ ॥ अत्र भम॑जकम्देन हद्यनाभिजाबुच्येते । 
बद्धनिष्यन्दमिति बद्धमूस्रम्‌ 1 एत प्रायः ॥ १७-२०॥ 
इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोकब्याख्यायां वि ्रधिनिदानं समाक ॥ ४० ॥ 














मधुकोश-विद्यातिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । न 


विमशं-यु्ठत ने विद्रभि के प्रकरण मे गुल्म जौर विद्रभि का परस्पर मेद प्रददित किया 
है । धुकोशकार ने उसकरा संक्षि वणन युस्मनिदान में हो कर दिया रै । अतः उसका विवरण 
वहीं देखना चादि । 

उप्त जन्तर्विद्रधियो के अतिरिक्त सुश्रुत ने एक ओर अन्तर्विद्रभि का वर्णन फिया है जिसे मञ्न- 
परिपाक कदते है । यथपि माधव ने इसका वणन नहीं किया तथापि अधिकता से पाये जानेके 
कारण इसका वणेन करना आवश्यक प्रतोत होता है । प्रत्येक विद्रधि मेँ जव बह दीका तक 
अनुपक्रान्त रहतौ है तव समीपस्थ अस्थिमे भी विकार का उप्रसगं हो सकता है । कमी-कमी 
आरम्भे हौ अस्थि में विद्रपि बनती है। विकृति के स्थानानुसार उसके तीन भेद अर्वाचीन 
शाखो मे वित है । जब केवर अस्थ्यावरण मे विकार होता है तो उतत ए५।०४४०१५१७ कहते 
है, अस्थमात्र म विकृति होने पर 089४ एवं अस्थि ओर मञ्जागतविकार को 0542006] 9 
कहते है । अस्थि-मञ्जा शोथ के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुईं मञ्जागत विद्रधि को मजपरीपाक 
कहते ह । यह भी एक अन्तविद्रभि है । सु्टत-परतिपादित लक्षण अस्थि्लोथ ( 06916४१8 ) तथा 
अस्थ्यावरणशोय ( एश०७४४३ ) ये मौ भिरते है । यवाचीन अरन्यां मे इसका वणेन संक्षेप से 
निन्नङिखित मिरूता रै-- 


कारण-( पूयमयता ( एुश्लण)> } 

(२ ) जीवाणुमयता ( इनुष्ड्टषणा$ ) 

अधिकतर भस्थिमञ्नाशोध उपद्रवस्वरूप उत्पन्न होता है । यह रोग अभिकतर व्च भ होता 
है । इसका आक्रमण अचानक होता हे । 

रषषण-{ १) सौतपूव॑ज्वर यह १०३१ से १०४" तक रहता है । ( २ › तीत्रताप । 

( ३ ) तीव्र पीडा-- विशेषतः समीपस्थ संधिर्यो मे । - 

(४) अस्थि की म्बाईं कौ दिशा भें पीडनाक्षमता ( ९०९९०९७ ) 

(५ ) अधंचेतनावस्था ( इ्प्णी-०0००७०९७8 ) 

(६ ) विषमयता होने पर जिहा मकिन रहती है, नाडी की गति तीव्र एवं मृदु रहती है । 


-_________ _ 


१. अथ मच्नप्रीपाको पोरः समुपजायते । सोऽस्थिमांसनिरोधेन दवारं न रमते यदा ॥ 
ततः स व्याधिना तेन ज्वलनेनेव दषते । अस्थिमस्जोष्मणा तेन शोरयते दद्यमानवत्‌ ॥ / 
विकारः शल्यभूतोऽयं ृदायेदातुर चिरम्‌ । अथास्य कर्मणा व्याधिदररं तु लमते यदा॥ ` 
ततो मेद. किरं ङं शौतमथो यर । भिक्ेऽरियन निगद्‌ पूयभेतदस्थिगतं विदुः ॥ 

विद्रापि साखकुचलाः सवंदोषरुजावहम्‌ ॥ ( सु. नि. ९ ) 

भषाथं-( विद्रधि के अस्थ्याभित दोष की उपेक्षा करे प्र ) म्वा का भी पाक हने लगता 

है । प्क मज्जा को जव अस्थि ओर मांस दवारा आवृत होने के कारण बाहर निकलने का मागं. 
नहीं भिरुता तवर रोगी को भग से जलने के समान कष्ट होता है । उस मञ्ना की उष्मा से अस्थि , 
का भौ बिदाह्‌ होने रुगता है ओर अन्ततः अस्थि भी गलने लगती है जौर यह रास्यभूत विकार 
रोगी को दीवंकाल तक कष्ट देता रहता है । जव शखकमं दारा अस्थि का मेदनकर मागं वना द्विया 
जाता दै तद्र मेद के समान चिकना, शेत, शोत भौर यर पूय का साव होता है । विदान्‌ रोग ते 
अस्थिगत विद्रभि कहते है, श्समे तीनों ही दोषों ॐ रक्षण (त्रिदोषजविद्रपि के रक्षण ) रहते है । 

& मा० नि० उ० 


६० माधवनिदानम्‌- [ वरणशोयनिदानम्‌ ४१ 


८७ ) भस्थि यदि उत्तान ( ऽपृश१०81 ) है तो सूजन स्पष्ट दिखाई देती हे । 

(८ ) कदाचित्‌ तरंग-मरतीति भौ हो सकती है । 

(९) रक्त मे श्रेतकायाणुमयता ( 1.€०००८#०5}8 ) होती है । 

(१०) यदि रोग अधिक दिन तक वना रहा तो हृदयावरणश्चोथ, सन्धिदोथ ब सन्धयो मेँ 
पूय का मर जाना जैसे उपद्रव होते है । 

( ११) विद्रधि बनने पर अस्थिमव्ना से एक अर्थि के समान कड़ा श्थक्‌ हो जाता है । 
जिते अंग्रेजी मँ सिक्वैसटूम ( 8९९७ प ) कहते है । दाल-कमं करने पर यह बाहर्‌ निकाल 
दिया जाताहै। 


समाप्तं चेदं विद्रधिनिदानम्‌ ॥ ४०॥ 





अथ व्णद्मोथनिदानम्‌ 
बणहोथस्य भेदानाह- 
एकदेशोत्थितः शोथो वरणानां पूर्वलक्षणम्‌ । 
षड्विधः स्यात्‌ एृथक्सवैरक्तागन्तुनिमि्तजः ॥ १ ॥ 
ज्ञोथा; षडेते विज्ञेयाः प्रागुक्तः श्लोथलक्षणैः । 
विशेषः कथ्यते चैषां पक्तापक्कादिनिश्वये ॥ २॥ 


किसी सीमित स्थान में उतपन्न होने वाला शोथ तरणो का पूर्वरूप होता हे । वातिक, पत्तिक, 
छष्मिक, सान्निपातिक, रक्तन तथा आगन्तुज भेद से वह्‌ छ प्रकार का होता है उसके रक्षण पूर्वोक्त 
शोथ क समान समञ्चने चादिये । इनके विशेष लक्षण आम, पक्र ओर पच्यमान के मिश्चय के साथ 
आगे बताये जार्यँगे ॥ १-२॥ 


भ्रायेण चिकिरसासाधरम्यात्‌ भाविव्रणव्वसंबन्धतुल्यस्वाच्च रणशोथनिदानमाह-पकदेशो- 
त्थित स्यादि । षड्विध इति संस्याकथनं द्न्द्रजनिपेधार्थम्‌ । परागुक्तैरिति आमपकेषणी- 
योक्तैः, तत्र हि “वावश्वयथुररुणः कृष्णो वा परुषो खृदुरनवस्थितः, ( सु. सू. ९७) इत्या- 
दिना षट्‌ शोथकषणान्युक्तानि । विरोषः कथ्यते चैषामिति तत्रानुक्तो विशेषः कथ्यत 
इत्यरथः । पकछापक्ठादिनिश्चय इति । अत्रादिशाब्देन पच्यमानस्य परिग्रहः ॥ १-२॥ 


विमं -शोभनिदान मेँ शोथ, दोफ आदि राद का बहुत कु विवेचन किया जा चुका है । 
इन्पेमेरान ( 111807081100 ) के लिये व्रण्यो शब्द ॒का प्रयोग किया जाता है । च्रणपूर्वः 
शोथः चणक्मोथः, यहाँ मध्यमपदलोपी समास से पूवं का रोप समल्लना चाद्ये । अथवा शवणस्य 
पूर्वंरूपत्वनो्पन्नः शोथः ब्रणशोथः आगन्तुज बण को द्ोदकर जो शोय नियम से व्रण के पूवं मे 
होता दे उते ब्रणदोथ करते है । वस्तुतः ्गोत्पत्ति से पूर्वं शोय ओौर विद्रधि का बनना आवहयक 
द । बिद्धि के पूट जाने पर शरीर प्र खु हआ धाव वन जाता है, उसको ही त्रण कहते है । 
आगन्तुज शोथ मे उपचक्त परिभाषा की संगति नदीं रगती; क्योकि उसमे पिके त्तीक्ष्ण धार 
आदि श से तरण बनता दै, उसके बाद ही वद शोथ की उत्पत्ति होती है । सर्यि वहाँ के 








मधुकोशं-विद्योतिनीरीकाद्रयोपेतम्‌ । ६१ 
स्यि श्रणस्य ज्ञोथः, घ्रणे वा उत्पन्नः शोथः बणज्ञोथः' व्रण का ओोध या व्रण में उतन्न शोय 
स प्रकार की व्याख्या करना उचित है ° 1 

वातादिभेदेन बणसलोथस्य विशेरचणान्याह-- 
विषमं पच्यते वातात्‌ पित्तोत्थश्राचिराबिरम्‌ । 
कफजः पिचवच्छोथो रक्तागन्तुसथुद्धवः ॥ ३ ॥ 
वायु से पिषम पाक (शओोधकेरकदेशया आधेमें) होता है, पित्तजन्य शोथ रोौघ्रपाकी 
तथा कफजन्य शोथ चिरपाकी होता है । रक्तज तथा मआगन्तुन ब्रणद्लोथ कै लक्षण पित्तज के 
समान ही होति है ॥ ३ ॥ 
वातादिमेदेन विशेषरकणमाह-विषममित्यादि । पिक्तददिति पित्तरोथवद्चिरं पञ्यते ॥ 


विमलं -वात आदि के अतिरिक्त बिकासै जोवाणु, अभिघात, अभ्चि से जलना, रासायनिक 
पदां तथा तीन अम्कयाक्षारसे जरू जाना मौ शोके कारण रै! ओोथ किस प्रकार उत्पन्न 


होता है श्सका वर्णन पीठे शोथनिदान मे किया जा चुका है 1 





१. व्रण ओर श्लोथ मेँ अन्तर है, दोनों एक नहीं है । प्राचीन शाख मे शोध, बरणद्योथ, 
विद्रधि गौर बण चारो का ही थक्‌ एथक्‌ वणेन मिलता है मौर सभी भिन्न पदार्थं हे । शोथ ओर 
णञ्चोथ का भेद शोथ निदान मे वणित हो चुका है । विद्रभि ओौर बणद्लो मँ आम-पकादि नेद 
एवं विभिन्न वातिकादि भेदो मे भी प्रायः लक्षण-समानता देख कर यदह भ्रम होता हैकि 
अन्ततः दोनो ही एक है भेद केवर प्कापककृत है किन्तु यह निचार उचित नहीं है । पकदोथ 
मात्र को विद्रधि मानने से निद्रधि मेँ भो परकापकता का निचार हौ नदीं उठ सकता क्योकि उसमे 
तो आरम्भ से ही एक उपस्थित रहना चाद्ये । श्लोथ सर्वगात्रगत या एकाङ्गगत होता है उसमे 
दोषो का संचय त्वचा ओर मांस के बीच मँ होता है। त्वचा ओर मांस अयिङृत रहती है । 
अपचार या कारणान्तर से त्वचा आदि के भो दूषित होने प्रर उसका परिवतैन ्रण्ोथमें हो 
सकता है । इस प्रकार केवर त्वचा ओर मांस के बीच मेँ सश्चित दोषजन्य शोथ को आजकल 
“देडीमाः ( ००१८८०४ ) कहते हे । विन्तु जिनमे भातु भी आक्रान्त या दूषित होती है उन्दे 
जणो ओौर विद्रधि कदते है । श्न दोनों मे मी स्पष्ट अन्तर वणित है । 


तरगरोभ--जव दोष प्रकुपित दोकर त्वचा ओर ओर मांस को विृत कर एकदेशीय शोथ को 
उत्पन्न करते है जिसमे पाक, धातुओं का विनास्च ( अवचूर्णन ) णवं बरगोत्यत्ति की प्दृतति रहती हे 
उत गोफ ओर आधुनिक शदो मे शनरेमे्न ( 120 9्य४४7०2 ) कहते है । सुत ने स्पष्ट 
कषा ` है-शोफसमुत्थाना अन्धिविद्रध्यलजीप्रयूतयः प्रायेण व्याधयोऽभिदिता अनेकाकृतयः, 
तैविलक्षणः पृथुग्थितः समो विषमो वा त्वश्छांसस्थायी दोषसंघातः शरीरैकदेश् समुत्थितः शोफ 
इत्युच्यते, (ख॒. सू. १७) अतः (एकदेशी य त्वचा-मां सगत दोषस्य, जिसमे पाक ओर ब्रणोत्पन्ति की 
मवृत्ति होती है उसे व्रणशोथ कहना चाहिये" तथा श्रणाय शोथो बणशोथः" ( मङृतिविकतिभवे 
चतुथी ) यह बिग्रह सुक्ञे उचित प्रतीत होत्ता है । दोषकृत तथा ङु अभिघातादि आगन्तु कारणो 
से भी पिले शोथ कौ उत्पत्ति होती है बाद मे उसके पकने ओर पटने पर व्रगोसत्ति होती हे 
अतएव कहा है--'एकदेशोतिथितः रोधो वरणानां पूवलक्षणम्‌” । अभिवातादि कत वर्णो का उछेख तो 


ष्र्‌ माघवनिवानम्‌- [ बरणशोथनिदानम्‌ ४१ 
`` आमव्रणज्ोथंस्य रुकणान्याह- 
मन्दोष्मताऽट्पश्लोथत्वं काठिन्यं त्वक्सवर्णता । 
मन्दवेदनता ` चेतच्छोथानामामलश्चणम्‌ ॥ ४ ॥ 


आम शोथ मेँ उष्णता मौर सूजन कम होती है । रोध कठिन, त्वचा के वणं का तथा मन्द 
वेदना वाला द्योता है ॥ ४॥ 


पच्यमान ज्ञोथं निरूपयति- 


दश्यते दहनेनेव कषारेणेव च॒ पच्यते । 
पिषीलिकागणेनेव दश्यते छिद्यते तथा ॥ ५॥ 
भिद्यते चैव शज्ेण दण्डेनेव च ताञ्यते । 
पीड्यते पाणिनेवान्तः वीभिरिव तुद्यते ॥ ६॥ 
सोषराचोषो विवर्णः स्यादङ्गल्येवावष्यते । 
आसने श्चयने स्थाने शान्ति ठिविद्धवत्‌ ॥ ७ ॥ 
न मच्छेदाततः शोथो भवेदाष्मातबस्तिवत्‌ । 
ज्वरस्वष्णाऽरचिभरैव पच्यमानस्य र्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 


पच्यमान शोथ अभि से जता हुआ तथा क्षार से परचता हुमा सा प्रतीत होता है । शोथस्थान 
पर प्रतीत होता है कि चीिर्योँ काट रही है; शस से छेदन एवं भेदन तथा दण्ड से ताडन के 
समान पीड़ा होती है; रेसा प्रतीत होता है कि कोड शाथ से दारहा है यासुई॑से वेधरहारहै, 
दाह ओर ओंँच होती है, अंगुलियों से मल्ने के समान पीढ़ा होती है । विच्छ से काटे हये के 





अनि 'स्यत्रणीय अध्यायः मे किया गया है । अभिघाताद्रि से स्यः ब्रणोत्पत्ति ओर रोपू 
त्रणोत्पत्ति दोनो ही सम्भव हँ ओौर दोनों दी एक दूसरे के उत्पादक होते हुए भी भिन्न है । 

विद्रधि--दइसमे मौर ्रणश्ोथ मे बहुत कुद साद्य होते हए भी अन्तर है । यिद्रधिकारक 
दोष गम्मीर धातुओं मेँ होते हँ अत एव उन “अस्थिसमाभिताः' कहा गया है । वस्तुतः यं 
अस्थि र्द विषेषतः गम्भीर धातु का ही योतक दै । स्वयं अस्थि मी विक्त हो सकती है किन्तु 
सवदा नहं । बरणदोध मेँ दोष उत्तान ( त्वचा या दरेष्मरुत्वचा के समीप ) होने क कारण पाक 
ॐ बाद स्वतः नणोत्पत्ति की ग्रवृत्ति ओौर सम्भावना रहती है किन्तु विद्रधि प्रायः विना पारनादि 
राख कमं किए त्रणथुक्त नहीं होती, भीतर ही मीतर धातुओं का विना करती रहती है ओर 
अस्थिपाक, मस्जप्रीपाक तथा नाडीत्रण जादि का कारण होती है । आधुनिक शालो के अनुसार इसे 
4190689 कहु सकते है । 

जण--जव त्वचा यां इलेष्मरुत्वचा के : विदीणै दौ जाने से उनसे आदृत भातु अनावृत दो 
जती है तो उते व्रण ( ए196 ) कदते दै + इनके असुख दो भकार होते है (२) योपूवंक बण- 
रारीरजण (२) सलादि-जनित सदयोत्रण ।; इनके.मी. बिभिन्न अदो का वर्णन आयेः विस्तार से 
किया. गया है । (.सम्पाद्रकः) 


1); 














मधुकोश-बिद्योतिनगिदीकाद्वयोपेतम्‌ । ६३ 


समान रोगी बैठने, सोने तथा खड़े होने मेँ भो चैन नहीं पाता । शोथ विस्तृत ओर्‌ मूतरपूरित 
बस्ति के समान एला हआ रहता है । रोगी ञ्वर, प्यास तथा अरुचि से पीडित रहता है ॥५-८॥ 

पच्यमानरुच्षणमाह-दद्यत इत्यादिः। पच्यमानक्तोे पित्तरिङ्गान्येव भूयसा भवन्ति, 
विदाहस्य पित्तप्रकोपजत्वात्‌ ; विदाहश्चान्न  दोषादीनामेव । तेन उवरवृष्णारुच्यादयोऽन्र 
पित्तलिङ्गानि । दविद्यत इति द्विधा क्रियत इव । भिद्यत इति विदायंते । सोषाचोष इति 
उषा दाहः, चोषः पार्वस्थाभिसंतापवद्‌ न्यथा, ताभ्यां सह .वत्तते यः ख तथा ॥ ५८ ॥ 

विमद्ा--शस अवस्था मेँ पूय की अत्यधिक वृद्धि होती है जिसका द्वाव्र चारो ओर की 
धातुर्ओं मे स्थित्त वातनादी के अग्रां पर पने से विनिध प्रकारःकौ वेदना होती हे । पूयोत्पात्त 
यदि गदु एवं पे स्थाने होतो है तो पुय का धातुओं पर ` कम दवाव होने से पीड़ा सौम्यस्व- 
रूप की..होत्ती रै किन्तु जव वही कटे स्थानमें होती है; तो. पीठा तीव्र स्वरूप ( वृश्चिकदंडा 
आदि क समान ) को होती है । विकारी जीवाणु्च से उत्पन्न पाक का ज्वर एक विशिष्ट रक्षण हे । 
ज्वरं की-उपत्ति जीवाणु विष के द्वाराः उणष्णतानिचन्त्रक केन्द्र के उत्तेजित होने से दोती है । ज्वर 
जादा र्गकर चदृता है ओर मलेरिया के समान पसीना देकर उतर जाता है । इस अवस्था मेँ 
रोगी को कोष्ठवद्धता तथा भोजन मेँ अरुचि रहती है ।. कोषठवद्धता के कारण जिहा मैरी रहती है । 
मूतर ज्वर के समान गहरे रङ्ग का गादा होता है ) शस अवस्था भं पित्त कौं विशेषता रहती हे । 


1 7 7 त्न ¶नुल्वघ्रएनद् १ 17 न= ग 
"` ˆ । शैदनोपश्चमः शोयोऽलोदितोञ्त्यो नं चोक्तः = ` ` 
्ादुमौबो वलीनां च तोदः कणडुहुयुहुः ॥ ९ ॥ 
उपुद्रबाणा ग्र्चमो  निश्नता. स्फुटनं त्वचाम्‌ ।. 
वस्ताविवाम्बुसंचारः स्याच्छोथेऽङकुलिपीडिते ॥ १८ ॥ 
`= । = पूयस्य "न यीडयत्येकमन्तरन्ते ` च ` पीडिते} ` `` `; 
~ 5 कताव मवेवेतच्छोधानी , पक्लकषणम्‌. ॥:११ ॥: ` 


71 दाहादि वेदनो ओं एवं सूजन मे कमी होमा; कालिमा का'अभाव, उमार मे -कमी, शोथ स्थान 
पर शरियो फाःपड़ जाना, पुनः पुनः सूचिकानिधंनवत्‌ पीडा तथाः खुनी ( पित्तजन्य ओष, चोष 
प्यास आदि } उपद्रवो कौ शान्ति, अगुखि सेःदवाने पर विद्भिः को नीचे को दबे जाना, त्वचौ मे, 
दरार पड जाना, शोथ मे अंगुलि से दवाने पर ` जल्पृण मदां के ` पानी की तरह गति प्रतीत 
होनां चौरं एकं ओर दबाने परं पूयं का दूसरी ओर के भाग पर दबावं पड़ना, रोगी को भोजन 
ओदिः करने कौ श्छ उत्पन्न हो जाना, ये सव रोधं की पकावस्था के उक्षण है ॥ ९-१९ ॥ 

प्ठरूणमाह-वेदनोपराम दस्यादि । दाहादिवेदनोपशान्तिः, विदाहोपरमेनं पित्तस्या- 
अरुवस्वात्‌। तोदः कण्डूश्चात्न वातकफरिङ्गम्‌ । प्रादुर्भावो वरीनामिति मांसरशोथिल्याद्- 
ीसंभवः 1 उधद्रवाणा प्रशम इति पित्तकोपजनितां उषाचोषतृष्णारस्यादयो रोगां एव 
उंपद्ववास्तेषां प्र्षमः निश्नतां स्वरूपतः, अङ्ककिपीडनाद्वा । स्फुटनं त्वचामिति ईिंचिै- 
गंवद्रणम्‌ । वस्ताविवेत्यादि । बस्तिश्चर्मयुटक, पूयस्थेत्यत्र “संचार इति शेषः अयमथः- 
अस्तौ यथाऽन्ुसंचारस्तया क्षोथेऽङखछिपीडिते सति पूयस्य संचारः पीडथस्थेकमन्तेमन्ते 
च पीडित इति एकमन्तं देशम्‌ , न्ते अवयवे पीटिते पीडयतस्यवगाहते, “पूय हति शोषः ॥ 
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विमशं- धातुओं के निजींव तथा दवाव कम होने से वेदना की शान्ति दो जाती है। त्वचा 
की रक्तिमा कम दोना भी निजीवता एवं रक्तसंचार की कमी का ही लक्षण दै । शोथ की पक्रा- 
वस्था में पूय त्वचा की ओर धीरे-पौरे बद्कर उसे निर्जीव कर देता है जिससे वह डने लगती है 
पूयोत्पत्ति वन्द हो जाने से भीतर का तनाव कम हो जाता दहै जिससे सूजन कम हो जाती है। 
अंगुलि से दवाने पर उस्म गड्ढा वन जाता है नो अंगुलि हटालेने पर भर जाता है, सश्चत ने 
शके लिये दी निन्नदशंनमङ्ल्याऽवपीडिते प्र्युञ्चमनम्‌ ( 4४ ०० कपण ) कहा 
है। अंगुलि से दवाने पर तरर पूय श्र -उधर हट जाता है, जिसे वहां गड्ढा वन जाताहै 
जर अङ्खलि हटा लेने पर वह पुनः अपने स्थान पर आ जाता है जिससे गड्ढा नदीं रहता । जिस 
प्रकार महक मेँ जल का सन्नरण होता है वैसेदी अङ्गुलि से दवाने प्र पक शोध एक ओर 
दवाने से दूसरी ओर पूय कौ रहर सौ प्रतीत होती है । शते तरंग प्रतीति ( एा००००४१०४ ) 
कते दै । किसी सीमित स्थान मे द्रव संचित होने से इस प्रकार कौ प्रतीति भिलती है । जते- 
जलोदर) पूय यदि गहरा मेँ दो तो स परीक्षा के मिलने मं कणिनाईं होती है। श्सके लिये 
विशेष सावधानी से परीक्षा करनी पडती है । 


परिपाककाठे सव॑दोषाणां सम्बन्धं व्ंयति- 
न्तेऽनिलाद्ुडून बिना च पितं पाकः कफ चापि बिना न पूयः । 
तस्माद्वि संबान्‌ परिपाककाठे पचन्ति श्चोथांज्य एव दोषाः ॥१२॥ 
(सु. सू. १७) 
वायु के विना पौडा नहीं हो सकती, पित्त के बिना पाक ओर कफ के बिना पूय कौ उत्पत्ति 


नही हो सकती । इसख्यि यह कहना उचित है कि पाक के समय तीनों दोष सब शोध को परकाते 
हैँ । अर्थात्‌ सभी प्रकार के शोध के पराकं कारम तीनो ही दोष मागङेते है ॥ १२॥ 


एकदोषारग्धेऽपि शोथे पाककारे सर्व॑वोषसंबन्धमाह-नतेऽनिलादुगिस्यादि । स्मा 
तोवादिरूपा । चत, श्रिभिरेतैः शोणितवतुर्श्च शरीरमिदं धायते, { स. सू.स्था. २१) 
इति द्वितीयद्ने शोणितप्राधान्यास्यापकमाश्रित्योक्तम्‌,-कालान्तरेणाभ्युदितं तु पिन्तं 
त्वा वके वातककौ परसय । पचत्यतः शषोणितमेष पाको मतः परेषां विदुषां दवितीयः” 
८ च. सू. स्था. १७ ) इति । अत्र दशने पित्तं विदाहकपितं शोणितं दूष्यं कम॑भूतं पचति, 
वातकफौ वो कृत्वा कोढीकृत्य, हीनार्थं वा वरोदा्दः, वातकफौ हीनौ कतवेतयर्थः; शोणितं 
करूं वा, तेन पक्स्यनुकूरस्वाद्विवकित; पूलंदरशने कफात्‌ पूयः, अत्र द॑ने शोणितात्‌ 
पूय इति विशेषः । गम्भीरपाके शोथे सकलामपच्यमानरत्तणानुदयादन्ञायमाने लन्षणान्त. 
रसुक्तं उशचतेन । तथथा-कफजेषु खल्दं शोथेषु गम्भीरगतित्वाद्मिधातजेषु वा केषुचिद्स- 
मस्तं पक्रककणं दष्रा पकमपक्मिति भिषङ्मोहमुपेति, यत्र हि व्वकसव्ण॑ता सीतदोथताऽ- 
स्परुजत्‌ाऽश्मवद्धनता च, न तत्र मोहसुपेयात्‌' (स. सू-स्था.१७) इति। अस्यारथः-यद्‌] राग- 
दाहादिवेदनासमुदयानन्तरं तवक्सछवणंतादीनि भवन्ति तदान मोहम्ञानतासुपेयात्‌ पक्रमे- 
वेति निश्चिुयात्‌। गदाधरेण तु त्वक्सवणंतादीनि संशयहेतुन्युक्तानि; यतस्तेन "गम्भीर- 
पाकिस्वादन्तः पाको वहिः पुनस्त्वकसावण्यं, गम्भीरपाकित्वादेव वहिःकशीतता, कफारग्ध- 
स्वान्मन्द्रुजताऽश्मवच घनता-इत्यभिधाय शेषं पक्षकक्णेजा नीयात्‌ इत्युक्तम्‌ ॥ १२॥ 


` १. पसिन्करे पचन्ति रोपालिग्रिन दन गा नन परिपाककाठे पचन्ति ोधाखिभिरेव दोषैः! इति वा पाठः । 
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विमक्ञं-पूयोत्पत्ति के विषय में स्त ने दो मत प्रद्धित कयि पदिके मतम कफ़से 
पूय कौ उत्पत्ति मानी हे ओर दूसरे मे रक्त से-कालान्तरेणाभ्यु दितं तु पिन्तं कृत्वा वशे वात- 
कफो प्रसद्य । पचत्यतः श्लोणितमेव पाको मतः परेषां विदुषां द्वितीयः ॥ ( सु. सू. १७) 

अर्थात्‌- “कालान्तर मेँ प्रवृद्धपित्त वायु ओर कफ को दवाकर रक्तको पकाता है" देसा कु 
विद्वानों का पाक के सम्बन्ध मे यह्‌ दूसरा मत है । सुश्चतसंदिता कौ किसौ-किसौ प्रति मेँ निम्न 
डिखित पाठ अधिक मिलता है-- 
दरन्याणां चन्द्‌नादीनां दग्धानां श्वेतता यथा । तद्त्‌ पित्तोप्मणा द्गधं रक्त पूयमिहोच्यते । 

अर्थात्‌-जिस प्रकार जलने के बाद चन्दन आदि विविध वर्णी कै द्रन्यो कौ राख श्वेत होती 
है उसी प्रकार पित्त से दग्प रक्त परिवतित वणं का हो जाता है ओर उसे पूय कहते ह 1 

इन दोनो मतो को ही दृष्टिकोण मेँ रखते हुए श्रीकण्टदत्त जी ने कहा है-ू्वदशने कफात्‌ 
पूयः, अत्र दरशने श्लोणितात्‌ पूयः? वस्तुतः शोथस्थान पर पाक से उत्पन्न तरल को टौ पूय कहते 
हे । पाश्वा््यवैयक में इसके लियि "पस" ( ८०७ ) शब्द का व्यवहार किया जाता है । पाक के ल्यि 
“सपर शन' (पृण ५५००) कहा जाता हैः। शोथ कौ सम्प्राप तथा पूय के रासायनिक एवं सूष्षम- 
दशक परीक्षणो से पूय क्या है श्सका प्रत्यक्ष ज्ञान किया जा सकता है । शरीर मे पूयोत्पादक 
जीवाणु का प्रवेश्च रेने पर शरोर की प्रतिक्रियास्वरूप जोवाणु ओर शरीर कौ कोषा्ओं म परस्पर 
युद्ध परारम्म हो जाता है । शरीर कौ कोषारओं मँ रक्त के शवेतकण इस कायं मेँ विशेष भाग क्ते है । 
यदि जीवाणु दु्बर ओर शवेतकण सवर होते है तो शोथ का शमन ( ६९४०1०१०.) हो जाता है। 
जिस अवस्था मँ पूयजनक जीवाणु सबल होते है ओौर शेत कण दुबल होते है तो पाकोत्पत्ति दो 
जातौ है। श्न दोनो ऊँ युद मेँ धातु की कोषय, शेतकण तथा कु जीवाणुभो की शृत्यु होती है । 
येही पूय रूप भँ परिणत हो जाते ह । शस प्रकार पूय निन्न टको से बना दोता रै-- 

( १) सृत धातुकोषाये । ( २ ) मूत जीवाणु ! ( २ ) मृत श्वेतकण । (४ ) कु साल.कण । 
(५ ) जीवित जीवाणु । ( श्न पचो से ही पूय का घन भाग बनता है । ) 

(६) रक्तरस--यड पूय का तरक भाग है । पूय मे ९० प्रतिशत तक इसकी मातरा रहती है । 
पूय से एक प्रकार की दुग्ध आती हे । श्सकी प्रतिक्रिया क्षारीय एवं सापेक्ष घनत्व १०३० होता 
है । कमी-कमी पूयजनक जौवाणु के अभाव मे मी कु रासायनिकं द्र्य आदि असात्म्य पदाथ 
से पृय वनता है इसे शद पूय ( 8ः)।< २४७) कहते दै । यथा--वौजवादिनी विदर्भं 
( 25०७४1१० ) एवं यङ्ृत्‌ पिद्रपि । 


भिज्ञषतया निम्रङिखित जीवाणु पूयोत्पत्ति मे भाग क्ते है-- 
(१) माला गोलाणु ( 8१९]०००००5 ) (२ ) स्तवक गोलाणु ( 8०1०००००७७ ) 
(३ ) फुष्फुस » ( ०९००९०००४३ }) ( ४ ) मस्तिष्कावरण ( पटणे४०००००३ ) 
(५ ) गद्य गोखाणु ( ५०००९०००४७ ) (६ ) राजवक्षमादण्डाणु (ए०])०5 धपला०पाको) 
(७ ) आ्विकज्वर का दण्डाणु (एव्मा1० # ०5४) ( ८ ) वी० कोलाई ( 8. ००7 ) 

पक ज्लोथ के लक्षणः पछ बताये जा चुके है किन्त॒ गम्भीर पाक वाले ओध जिसमे आम, 
पच्यमान ओर पक्त लक्षण व्यक्त नहीं होते उसके लिय खुश्चत ने दूसरा रक्षण वत्ाया है--यत्र 
हि स्वक्सवर्ण॑ता, शीतज्ञोथताऽल्यसूजताऽश्मवद्वनता च न तत्र मोहसुयेयात्‌' ( ख. सू. 
अ. १७ ) जिस गम्भीर या कफज शोथ मेँ राग, दाद, वेदनाः आदि के पश्चात्‌ त्वचा के समान 
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चण दीखं पड़े, शोथस्थान पहिले की अपेक्षा श्लीत हो, पीड़ामी कम हो गो विन्तु पत्थर के 
मान कड्ापन हो तो मौ भ्रम मँ न पड़ कर उते पक दोय ही समञ्चना चाहिए । 


अविनिःसृतस्य पूयस्य दोषमाह-- 

` शवं समासा यथेव वहठि्वाय्नीरितः सन्दहति प्रसद्य । (ख, स्‌. १७) 

तथैव पूयो विनिःघृतो हि मांसं सिराः सञायु च लादतीह ॥ १३॥ 
` " बय से गरेरित हओं अभि जिस प्रकार ठृण-समृह को प्राप्त हौकरं बड़ी तेजी से जला डालता 
वैसे ही न निकाला हओ दूयं भी समीपस्थ मांस; सिरा भौर लाय को नष्ट कर देता ह ॥ १३॥ 
„ अविनिःखतस्य प्यस्य दोषमाह --कक्तमित्यादि । कच्तं समासायेति कन्लं तृणादि- 
गहनम्‌ ॥ १२॥ । 

विमं पूय का विष पातुभो को बराबर नष्ट कररता रहता हे । इससे पूय गमभ्भीर धातुओं 

मे प्रविष्टो जाता है ओर उसके जाने का माग नाडी (8८७). का रूपूःधारण कर लेता है । 
पूय का पूणता निदरण न: करना नाडीत्रण का सख्य निदान है । कभी-कभी पूय रक्तके साथ 
मिभिनन दूरस्थ अंगो मे प्ैव कर बहो नवीन विदरधियो को उत्पन्न करता है । शौर पर एक साथ 
अनेक्‌ मिद्भियँ बन जाती दै । इसे पूयमयता ( एषण.) कहते ह \ 
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~ ~ ~: आमादिजञाने वैदतवमाद-- 
आमं विदमानं च सम्यङ्‌ पक च यो भष्‌ ॥ - 
जानीयात्‌ स॒ भवदैधः रोषास्तस्वरशृ्तयः ॥ १४ ॥ 
जो चिकित्सक शोधको आम, पच्यमान ओर प्रक तीनों अवस्थाओ को भली प्रकार्‌ जानता 
है वही वस्तुतः वैय दै, शेष सव्र चौरदृत्ति समञ्चन चाहिये ॥ १४॥ तु 
जामादीनामक्लाने शपच्वस्वं धाह 
 यददचनस्याममन्ञाना्यो वा पक्धुपशषते । 
शवपचाविव मन्तव्यौ ताबनिधितकारिणौ ॥१५। ८ ख.सू. १७) 


इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने बणशोथनिदानं समासम्‌ ॥ ४१ ॥ 


जो चिकित्सक ( अश्रानवश ) आम दोय का छेदन करदेताहे ओरजो पकर शोथ की उपेक्षा 
करता है, निश्चित क्रिया करनेवाङे उन दोनों को चाण्डाल के समान समज्लना चाहिये ॥ १५॥ 

शवपचाविवर चाण्डालाविव, मन्तभ्यौ क्ञातच्यौ । शोषारतस्करटृत्तय इति रोभमात्रपरयुक्त- 
स्वात्तस्करा इव शोषाः ॥ १४-१५ ॥ 


इति श्रीकण्ठदुत्तविरचितायां मुकोशब्याख्याथां बणज्ञोथनिदानं समाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


"न्न्नन्तपौः लत“ 





अथ चारीरव्रणनिदानम्‌ 
¦ :  चणमेदं दरशयति-- 
द्विषा ब्रणः स विज्ञेयः शारीरागन्तुमेदतः । 
दोषैरास्तयोरन्यः शस्ादिक्षतसंभवः , ॥. १ ॥ 
शारीर भौर आगन्तु भेद से रण दो प्रकारका होता है। शारीर व्रण वात आदि दोषोसे 
< त्रण्योय निदान मे वणित शोथपूवक ) उत्पन्न होते हे , तथा आगन्तुक ¦ व्रण सख जादि के क्षत 
से बनते हैं ॥ १॥ 
चातिक्बरणरुच्णमाह-- ¦ -“ ` 17: ‡ 7}; ¦ 
स्तब्धः कखिनसंस्परश्चो मन्द्लावो महारुजः 
तुद्यते स्फुरति श्यावो रणो मारुतसंभवः ।॥ २ ॥ 


बाप्तिक ज्रण.स्तम्ध, कठिन स्पञ्चं वाला, अल्प्रावयुक्त तथा तीत्रःमीडा-वाला दोत्ता है, सुई के 
चुभने जेसी पीडा तथा फड्कन होती है, बण का वणं श्याव होत्रा है ॥२॥ “5 -] 


पेत्तिकं बणं रुकयति-: ` 1: : ¦; 


वृष्णामोहज्वरक्टेददाददु्यवदारणेः 111; 
णे पित्तकृतं विान्पैः सावे पूतिः ॥ ३ ॥'  ' 


प्यास की भधिकता, मूच्छ, जवर, ता, दाह, गन्दगी, चरने जेसीःपीर्ाः या) छीर फटने की 
भरवृत्ति,,सढएन की गन्ध. ओर (गं निधित एव को देखकर तरण, कौ पिन्तजन्य . समञ्चनाःज्यादिये ॥ 1२ ॥ 
कफजं रक्तजे च बणे प्राह-- ' `` म 
बहुपिच्डो गुरुः खिग्धः स्तिमितो न्दवेदनः । | = ५ ५.२६।८ 
पाण्डुवर्णोऽर्पसंङेदभिरपाकी ककप्रणः 1 ४ ॥ 
रक्तो रंक्तसुती रक्तात्‌- (च.वि. १६) 
कफजन्य व्रण अत्यधिक पिच्छिल, गुरु, चिकना, गीङे चमडे से ठका हुआ साः अल्प पीडा 
चाला, पाण्डुवणेका, अल्पङ्ेदवाला तथा देर भे पकनेवाला होता ह । रक्तजन्य वरेण लार वणं का 
ओर रक्तस्राव शुक्तं होता हैः॥॥ ४॥ 
ज्ञोधानामलुपक्रान्तानो बणभावापत्व्ंणनिदानमाह-द्विषेत्यादि 1 श्ण गात्रविचूणने 
इत्यस्माद्ातोकैणस्य साधुस्वसुक्तम्‌ । बणनिरुकतिश्च उशतेन कृता । यथा-श्रणोति यस्मादू- 
देऽपि बणवस्तु न नश्यति । आदेहधारणाजन्तोचंणस्तस्मािरुन्यतेः ( स. सू- स्था. २१९} 
इति । अन्य इस्यागन्तुः । आगन्तुव्णे यद्यपि दोषस्तत्कारं तदात्वे न सञ्चयकोपत्रसरण- 
शारी विकारकरणसमर्थः कल्पयितुं शक्यते, तथाऽपि सप्तरात्रं छतोष्मनिर्वापणाय मधुस- 
पिंरपयोगात्‌ शीतक्रियाविधानाच निजबणविरक्षण चिकित्सार्थं व्यपदिश्यते ॥ १-४ ॥ 
विमश्षं- शारीर बण को निजं या. दोषजतरणे भी कहते हे. गौर यद शोयपूवेके होता है अत 
एव कदा है “एकदोषोष्थितः.्ोधो वरणानां पूर्वरुदणम्‌" -आगन्त॒ शक्ादि-के - रणं :उत्पन्न 


क्प माधवनिदानम्‌- [ शारीरत्रणनिदानम्‌ ४२ 


होता ह ( विस्तृत विवेचन श्रष् ९० पर देसे )1 यँ आदि प्रदसे क्षार, अम्ल तथा डावर 
पद्ओं का काना आदि मी ले लेना चाये । चरकने भौ कदा है- 

निजः श्षरीरदोषोस्थ आगन्तु्ाह्यहेतुजः। वधवन्धप्रपतनाद्‌ दंादन्तनखकतात्‌ ॥ 

आगन्तवो णास्तदवद्विषस्परशाप्निराख्रजाः ॥ ( च. चि. २५) 

आजकल व्रण के नि्नट्खित अत्तिरिक्त कारण मानते है-- 

( १ ) आधात --यान्तिक तथा बिच॒त्‌-सम्बन्धी आघात, दाय्या्ण एवं शष" किरण (ध) 

(२ ) पूयजनक जीवाणु--श्समे बौ० कोलाई, स्टर्यो कोकस, र्टैफिलोकोकस तथा गोनो- 
कोकस मुख्य है । 

(३ ) रक्तप्रवाह की कमी ( एनीनटप४ नप्न्णोभ््ण्य )-- मधुमेहजन्य व्रण श्सी कारण से 
उत्पन्न दता है} 

(४) विशिष्ट रोग ( 8९०१० १७९४०९७ }--फिरंग तथा राजयक्ष्मा कै कारण भी जरण 
उत्पन्न होते है । 

(८५ ) घातक अद्‌ ( 2091्पडप पप पीणचा ९, हट, ०8८९ &०त 38760709 ) 

चण किसे कहते है- 

(१ ) ज्रणयति इति बणः' जो शारोरिक धातुभों का भंजन कर वनता है उसे तरण कहते है । 
च्रण-गात्रविचू्णने, धातु से नग शष्दर बनता रै । 

(२) ब्रणोति यस्माद्रटेऽपि व्रणवस्तु न नश्यति । 

आदेहघारणाजन्तोत्॑णस्तस्माच्रिरुष्यते ॥ ( सुथतः ) 

यह भर जाने पर भी अपने स्थान को आच्छादित किए रहता है ओौर उसका चि जीवन- 
पन्त बना रहता है अतः श्ते ्रण कहते है । 

(३) त्वचा मौर शेम्मलकला के फट जाने के परिणाम विदोष फोत्रणया घाव (एान्शः) 
कहते है-व्भ॑प्पनणा ण ९ भणामि] 8९8 कफणृपवण्ट अप्त ० प्छ 
16 प्प एा91.€ 18 ०९160. एान्लाकप्०ण, 

इन्द्रजं त्रिदोषजं च व्रणमाह-- 
--दवित्रिनः स्यात्तदन्वयेः । (च. चि, १३) 

रक्त के सम्बन्ध से एकदोषजत्रण द्विज ओर दन्न तथा त्रिदोषज तरण त्रिज कलते हैँ । 
अथवा दोषो के सम्बन्धानुसार दो दोषों के लक्षण होने पर द्विज ओर तीनो के लक्षण होने पर 
त्रिज तरण समञ्लना चाहिए 

रक्स्येकेकस्मिन्‌ दोषे दन्द च प्रसरमाह-द्वितरिजः स्याततृन्वैरिति । रक्तान्वयैरेकेक- 
दोषन श रक्तान्वितैरेकंकदोपंदविजो वणः, रक्तान्धितेदर त्रये खिजः; एवं दोषनत्रयेऽपि रक्त- 
संबन्ध ऊहनीयः; एवं पञ्चदशधा प्रसरो दोपाणासुपगृहीतो भवति । अथवाऽयमर्थः-तद्‌- 
न्वयेदोद्वन्द्त्रयान्वयेः, तेन दोपद्वयान्वयेन द्विजो दवन्द्रजो चणः, दोपत्रयान्वयेन त्निजः 
सन्निपातजः ॥ 

विमद्य -चरक ने वातिकः, पैत्ति तथा कफज वण का उछ किया दै । प्रकृतिसमसमवाया- 
रब्ध होने से दन्न ओर त्रिदोषज का वणेन नदीं श्रिया । वैते उन्दने नानात्वभेद से जणो के 
बीस भेद माने है-- 

तौ द्वौ नानास्वभेदेन निरुक्ता विंदातिर्बणाः ॥ 


द्वित्रिज ;-- साधारणतया तरण के आढ भेद है--वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तन, 
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वातपित्तज, वातश्चेष्मज, पित्तकेष्मज । इनके साथ रक्त का सम्बन्ध द्ोने से सातमेद ओरहो 
जाति हैँ यथा-- 


द्विज-( १) वातरक्तज । (२) पित्तरत्तज। (३ ) ®ष्मरक्तज । 
त्रिज-( १) वातपित्तरक्तज । ( २ ) वातशेष्मरक्तज । 
( ३ ) पित्तशेऽमरक्तज । (४) त्रिदोषरक्तज । 


इस प्रकार ये पन्द्रहमेद हो जाति हं । 


चरक तथा सुश्ठत दोनो ने व्रण के आढ स्थान माने है 'त्वद्यांससिराखराय्वस्थिसन्धि- 
कोष्टमर्माणीस्यष्टौ व्रणवस्तूनि, अत्र सर्व्णसन्रिवेशः ( सुशचतः )। चरकने सम्पि फे स्थान पर 
मेद माना है-- 


स्वक्सिरामांसमेदोऽस्थिसायुमर्मान्तराश्रयाः । 
वरणस्थानानि निदिं्टान्यष्टावेतानि संग्रहे ॥( च. चि. २७) 

वर्णो का अर्वाचीन वर्गीकरण - 

(१) साधारणव्रण ( 2००-शन्भ ० णान्ः )--प्रायः पूयजनक जोवाणु से श्सकी उत्पत्ति 
होती दै। 

(२ ) विशिष्टबण ( 8ए्म 0० पाव्डः )--किरंगज, क्षयज तथा उपदंशज बण स्स प्रणी मे 
अतिहै। 

(३ ) मेद्कब्रण ( ए९पणकभंण्ड पात्लः )--यह्‌ त्रण पोषण के अभाव से उत्पन्न होता दै । 
तरण पैर के अंगूठे के नीचे वनता है, नाडी तन्तुर्ओं का नाश दो जाने से पीडा नहीं होती । पूय मे 
बहुत दुर्गन्ध रहती है । 

(४ ) घातक अव्‌ ( पभद्ुण्डणत प्पणणा ) 

जरण की अवस्थायें प्रत्येक ब्रण की तीन अवस्थाय होती है-- 

(१) प्रसरण की अवस्था ( 8१०९९ ० २४००० )--इसर्मे धातुओं का नाश हो कर 
व्रण फलता है । 

(२ ) मध्यावस्था ( 1०1९061९ भ†%< )--ृत धातुओं का पृथकरण तथा नवीन 
धातुओं की उत्पत्ति की तैयारी शस अवस्था मे होती है । 

(३ ) रोपण की अवस्था ( 5५७४ ०१ शुः ) 


अण विशेष का निदान-त्रण विशेष की निश्चितति के लिये निभ्नक्खित शीर्षको पर विशेष 
ध्यान देना चाहिये-- 

( १) तर (8५5९ )--इसमे रोहण धातु की स्थिति तथा रङ्ग देखते है । 

(२ ) खाव ( 1215०9४६ ,--पह लसिकामय, पूयमय या पूय -रक्तमिभ्रित हयो सकता है । 
स्राव की गन्ध प्र भौ ध्यान देना आव्यक दै । 

(३ ) बणौष्ठ ( २०६९७ }--ये नियमित, अनियमित, अवसन्नसषिरपर्यन्त ( ए४वशा्णा०९॥ } 
अन्तःसुषिर उद्वृत्तौषठ ( »।९९९४९५१ ) हो सकते हैँ । 

(४) ब्रणान्त ( ४ण्प्डाप }-- व्रण के चारो ओर की धातु वृद्धियुक्त है या नहीं । 

(५ ) चणस्थान ( 8५१ ण ८1८९: )-विरिष्ट रोगो के त्रण विदिष्ट स्थानों पर वनते है । 

(६ ) संख्या ( पप्प्य0९र }--एकं या अनेक, पृथक्‌ पृथक्‌ अथवा मिले हुए ( 000४९४४ ) 

(७) चारो ओर की धातु से सम्बन्ध ( 2618०४४ ऽप्णणपणतणट पऽण }-- 
पृथक्‌ या संसक्त । 
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कतिपय तरणं का सपेक्ष- 
४3 | 
त्रण-नाम तल साव त्रणौष्ठ 
(----- 
+ नीके शी १ पूथयुक्त किन्त॒ तीदगधार शाख से | 
साधारण चरण भर वतीयावस्थामें | क्टेहृएसे 
अनुसार रोहणः धातु की लसिकामय | (31187]€प (प) 
उपस्थिति या अनुपस्थिति | | 
| अवसन्न सुपिर पर्यन्त | 
कोमल, रही, रोहण । पतला, क्षय-  (स्यप्णयत्‌) | 
| क्तयज चण धातु का स्वंथा अभाव जनक जीवाणु (नमक. ` | 
| तरू पीताभ युक्त अन्तःसुपिर | 
विरष्द् कड़ा, मोटा पूतिवस्तु पतला, तीचगधार शख से 
टे त 
शत व" अणप्टा ) सेढका | लसिकामय | कटे हुए नियमित 
इजा, कचु उपर उटा हुभा व्रण, दृत्ताकार | 
| || 
उपदृश बण ८ ५ 4 ४ 
(3० ०9176) ॥ 
| 2 
शयया बण < 

पूययुक्त 9 | 


( 860 80168 ) की धातुं से संसक्त रक्तवणं 


| 





मेदक चण एल | 
णि ध्पट पान्यः) 





करिश्िरीय बण | 
[7४0 पान्छ 


रोहण धातु अस्वस्थ विषयुक्त रक्तखाव 
| 


| 


दुर्गन्धित पूययुक्त 











= 

दुषटवण (1117878. 

716 णाल्लः, छशाठ्लाः 
0 88101118. ) 


स्वचा से उपर उटा हुआ 


| उद्चरततोष्ट ( 716. | 
?६{९0 ९0९68 ) 
न~ = 























मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌। १०९१ 
निधिति-रचक कोष्ठके -- 
त्रणान्त त्रणस्थान | संख्या | समीपस्य पातुसे 
| सम्बन्ध 
| 
चारो ओर की & 
धातु शोथयुक्त | सदेत्र | एक या अनेक | संसक्त 
| 
| 1 | 
_ | म्रीवा, सन्धिस्थान, पञ्ंका | एयक; यह नाढीब्रण 
रक्तहीन पीठे व वचतोऽस्थि(3६७०प४) | परायः एक | कारूप धारण 
| | | करल्ेताहै 
। | अनेक (100 | धव धः 
[त 0४ 
क | ओ | 1४0९) बादमें | सियो से पकड़ कर 
स | संयुक्त ((071- | दिकाने से बण इधर 
| र | ९०४ ) उधर हिक्ता हे 
नल हि = ल | 
वंक्तण की ल्स- | शि न | अनेक 
चारईमे, खावके रुगनेसे रण ४ पृथक्‌ 
अन्थर्यो मे सूजन अन्यन्न भी वन सकते है | ‹ पभ)€) | 
'भंसफलक का कोण (0. | प 
शोधयुक्त 216 0? 9088) त्रिका | एक या अनेक ४: 


स्थि, पडी का पिका भाग 














- | पैरके अंगृटे के नीचे मूलम एक स 
न्न टांगके निश्नभागमे | एक या अनेक = 
- स्वचा या श्रेष्मिक करा एक ५ 
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कतिपय वरणो का सापेक्ष | निश्चिति-शरचक कोष्ठक -- 
[ _---__________ 
ब्रण-नाम तल साव तरणौ | ्रान्त | व्रणस्थान | संख्या | 
| | 1 =-= 
त क पूययुक्त किन्त॒ | तीचगधार शख से | | त | 
, जवस्था 7 र चारो जोर 
साधारण चण वृतीयावस्थामे | _ क्टेहृषसे सर्वत्र | एक या अनेः सं 
अनुसार रोदणः घातु की | रसिकामय (§१प्‌९ त्प) | धातु शोयुक्त | (ज + ~ 
उपस्थिति या अनुपस्थितिः | | | | 
| 
[8 (द पिरपय न्त | | ॥ | 
(भवस्‌ रपचन्त | 
| # न पतला, कयः । (पतापत) शि | रीवा, सन्धिस्थान, पशा | एयक; चह नादीव्रण 
(+ र व॒ | जनक जीवाथ | महीन तथा | +++ | व वक्तोऽस्थि(उटााप्राण) | भ्रयः पुक | कास्ूप धारण 
| तल पीताम युक्त चन्ति | | | | करकेताह 
| ॥ ~ ६ | अनेक ( भप- | दोनो अगु- 
फिरंगजन्रण या कडा, मोदा पूतिवस्त ववा | वद सस | शिश्वमणि के ठीक पीठ 0 । रि न 
(प्र कायर ( अणट) से ठका खसिकामय | कटे दए नियमित ५८ ओष्ट, नख, सुख, स्तन संयुक्त ((202- | दिलाने से र 
जा, उप्ररउटठाहुजा व्रण, बृत्ताकाः | | 
इजा,कृच्‌ हः । (4 वृत्ताकार | तथा उद्र का निञ्नभाग | गप) उधर हिर्ता ह 
- + | + < ==> ~ 
| 1 | 
उपदंशज बण ८ ५. | | वंत्तण की रख्स- ५ (६ ज | अनेक क 
(3० च | + | चा, खावकरे रुगने से रण रू 
(3० भकना) ह ग्रन्धिर्योमें सूजन अन्यत्र भ बन सकते ई | ‹ कपप) 
| 04 | 
शय्या रण॒ उत्तान(3प]06106)8]) नीचे | त (1 2 ती ५ (ग 
| युक्तं 216 ०{ ७०४] 
( 8९0 80768 ) की धातुओं से संसक्त रक्तवणं | | + वा व्‌ 
| स्थि, एडी का पिला ४ 
~ = | | 
भेदक ब्रण ( एला | | पैर मग | 
छण्‌ णन्लः) = टुगंन्धित पयु कि - | पैरके अगे ॐ नीचे मूलम एक च 
कचिल्शषिरीय व्रण | _ | ५ 
प्र णृण्यः  सेदण घातु जस्वस्थ = विपदुक रकतसाव ऊ -- | दंग ङकेनिन्न मागमे | एक या अनेक र 
~ | | | | ॥ 
दख्नण (719०४ | ( त || | 
(४ पल्ल, (वात्य इजा उद्डत्तषट ९ श्रेप्मिक 
ग) स्वचा से ऊपर उटा ड ९४४९ ९१६९ ) न्क त्वचा या श्केष्मिक कला | एक = 
- ~~~] ॥ 











१०२ माधवनिदानम्‌- [ शारीरत्रणनिदानम्‌ ४२ 


साध्यासाध्यतां विव्रैचयति- 
= ५, क देशे 
तवश्चांसजः सुखे देशे तरुणस्यानुपद्रबः ॥ ५ ॥ (उ, चि. १३) 
धीमतोऽभिनवः काठे सुखे साध्यः सुखं रणः । 
न = न 
गुणेरन्यतमेहीनस्ततः कृच्छ्रो वरणः स्मृतः ॥ ६ ॥ 
रविर्वि न # 
सर्वर्विदीनो विनेयस्त्वसाध्यो भूर्ुपद्रवः 
ममेरदित स्थान मेँ त्वचा ओर मांस मँ होने वाला विवेकञ्लौल युवः व्यक्ति का नवीन ओर 
उपद्रव रदित व्रण यदि हेमन्त या शिशिर जैसी खखप्रद ऋत मेँ हो तो खखसाध्य समञ्चना 
चािथे । इन्मँसेएकयादो युणकमदहोने पर व्रण छच्साध्य ओर सव गुणो से हीन तथा वडुत 
सै उपद्रवो से युक्त रण को असाध्य समञ्चना चाहिये ॥ ५-६ ॥ 
साध्यत्वादिकमाह-त्वगिव्यादि । सुखे देशा इति मम॑रहिते देहावयवे । अनुपद्रव इति 
उवरतृष्णाद्युपद्रवरहितः । धीमत इति दितादितज्ञस्य । काले सुखे इति हेमन्ते रिरिरे 
च । अन्यतमैरिति उक्तानां गुणानां मध्ये एकतमेर्ुणेः ॥ ५-६॥ 
विमं जरण कै स्थान, रोगी कौ अवस्था, रोगका काल तथा उपद्रव की उपस्थिति या 
अनुपस्थिति के आधार पर्‌ सराध्यास्राध्यता का भिवेचन किया गया है । साधारण अवसथा मेँ उपद्रव 
रदित शद्ध त्रण साधारण उपचार से समय पर स्वयं ही भर जति) वदि उनमें वित्ती प्रकार 
कौ दषटिहो गदतो वे छच्छरसाध्य या असाध्य दो जतिहे। आधुनिक इष्टि ते दषटितते बहौ 
सेष्टिकि ( 860० ) या जीवाणुसंक्रमण सम्लना चाद्ये । त्रग दुष्ट होने पर बहुत कणिनार ते 
भरताह। दुष्टिन दोन पर व्रण प्रमे द्वितीय ओर फिर तृतीय अवस्था मेँ प्च कर रोपित 
ह्यो जातादै। सुश्च ने इतौ आदाय ६ कहा दै-सर्वं एव णाः स्ति्रं संरोहन्त्यार्मवतां 
सुभिपग्भिश्चोपक्रान्ताः, अनास्मवतामत्तेश्चोपक्रान्ताः प्रदुष्यन्ति प्रबरदधः्वाद्‌ दोषाणाम्‌, । 
(ख. सू. २२) 


(4, ८. २८. ३८-र 





दु्टणलन्तणमाह-- † 
पूतिः पूयातिदृ्टासृक्छराब्युत्सङ्गी चिरस्थितिः ॥ ७ ॥ 
दुष्टो त्रणोऽतिगन्धादिः शद्धरिङ्गविपययः । 


दुगेन्ित पयुक्तं अत्यधिक दुष्ट रक्त का चाव कराने वाला, अन्दर से कोररयुक्त, चिरकाल, 
तक रहने वाला, अत्यधिक गन्ध वर्णै, सखावतथावेदना से युक्त ओर शुद्ध रग कै लक्षणो से 
विपरीत लक्षणो वाला व्रण दुष्टण कहलाता है ॥ ७॥ 

दुष्टबणरिङ्गमाह-पूतिरित्यादि । पूयातिदुषटाखक्खावीति पूययुक्तमतिदुष्ट रक्तं सततं 
सलवतीत्य्ैः । उस्सङ्गी कोटरवान्‌ । चिरस्थितिरिव्यनेन वहुरदोपसंबन्धं दर्शयति । तथा- 
चोक्तम्‌, 'अनात्मवतामञेशपक्रान्ता ब्रगाः प्रदुष्यन्ति, बरृदधस्वादोपाणाम्‌" (यु. सू. स्था. २२) 
इति । दुष्ट्रण इत्यत्र “परिभावित' इति रोषः। अतिगन्धादिरिति आदिशब्देन वर्णखाव- 
वेदनाङ्कतयो गृहीताः, अतिरब्देन च विरिष्यन्ते । शुद्धलिङ्गविपर्यय इति वच्यमाणश॒द्ध- 
लिङ्गविपरीतः पूतिस्वादियोगादेव । 'ृतिपूयातिदुष्टाखक्लावी, इति कचित्‌ पाठे पूतिशब्द्‌ः 
पूयदुषटा खग्विरोषणम्‌ ॥ ७ ॥ 

विमन्ं -पूयोत्पादक जीवाणु से दूषित तरण को दुष्ट ्ग ( इशुध० कण्णणते ) दहते है । 











मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । १०३ 


सत ने (्तत्रातिसंड्रतोऽविवरतो" से लेकर दुष्टो णिताखरावी दीर्घकालानुबन्धी चेति" तथा 
दु्ट्रण के लक्षण वताये हैँ । तथा रण के दूषित होने कै कारणों का मी उछेख निभ्रलिखित दाब्दं 
मं किया दै-'अनात्मवतामन्ेशचोपक्रान्ताः भ्रुण्यन्ति, प्वरृद्धत्वादोषाणाम्‌ः ( च. सू. २२ ) 
शुद्धचणलन्तणमाह-- 
जिह तलामोऽतिमृदुः क्ष्णः लिग्धोऽल्पवेदनः ॥ ८ ॥ 


सुव्यवस्थो निराख्रावः शुद्धो रण इति स्मृतः । 
इातल के समान अत्यधिक चदु, शकष तथा चिकना, अस्पवेदना वाला, नियमित ( उन्नत 
मांस ब कोटररदित ) तथा अभिक घ्ावविहौन तरण चुढ्रण कलाता है ॥ ८ ॥ 
शद्धवणलत्तणमाह-जिद्ेत्यादि । जिह्वातलाभ इति जिह्वातल्वदाभा प्रभा यस्य स 
तथा, तराब्दः स्वरूपवचनः । जिह्वातलाभशब्दश्चात्र शखदुश्वचणलिग्धब्दैः प्रत्येकमभि- 
संवध्यते; तेन जिह्वातराभो गदु छचणः छिग्धश्रेत्याहुः । सुव्यवस्थ इति उत्सन्नोत्सङ्गिरव- 
रहितः । निरााव इति दोषटतच्रावरहितः । =¢ तु पच्यते--“नातिरक्तो नातिपाण्डुर्ना- 
तिखावो न चातिस्क्‌ । न चोस्सन्नो न चोस्सङ्गी शद्धो रोप्यः परं बणः' ( च. चि. स्था. २५) 
इति, तद्श॑नादन्न निराखावत्वं, दोपकृत खावही नस्वं विगतवेदनत्वं च वाता्यक्तवेदनारहित- 
त्वम्‌ । ब्रणखरावछ्ृतवेदनायुक्तवं पुनरस्त्येव, अत एव रूढलिङ्गे अस्जमित्युक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
विमश्षं -निरालावः-अस्पच्लाव से युक्त या दोषजन्य अल्प चावे युक्तं। इस अनस्थामें व्रण 
ढो कै प्रकोप से रित द्योता दै- त्रिभिदेषिरनाक्रान्तः श्याचौषटः पिडकासमः। 
अवेदनो निरास्रावो ब्रणः शुद्ध इहोच्यते ॥ ( सुशतः ) 
इस अवस्था में रण के ओष्ठ रक्ताभ श्वत रदति ह । चरक ने तो स्यष्ट रूप से इसमे अल्पस्नाव 
का उ्टेख भिया है--नातिरक्तो नातिपाण्डुरनातिखावो न चातिरक्‌। 
न चोत्सन्नो न चोत्सङ्गी शद्धो रोप्यः परं ब्रणः ॥ ( च. चि. २५) 
रुहामाणत्रणरक्तणमाह-- 


कपोतवणप्रतिमा यस्यान्ताः ेदबजिताः ॥ ९ ॥ 
स्थिराश्च पिडकावन्तो रोहतीति तमादिशेत्‌ । (खु.सु.२६) 


जितस त्रणके किनारे कवूतर्‌ के ( कृष्ण-रेत ) वणं के एवं आगद्रंता रदित हो तथा जो तरण स्थिर 
ओर पिडका से युक्त हो उसे समञ्चना चादिये कि यड भर रदा है ॥ ९॥ 

रुद्यमाणलक्षणमाह--कपोतेत्यादि । कपोतवर्णप्रतिमा इति पाण्डुधूसराः स्थिरा 
अद्रणाः । “चि पिटिकावर्णा, इति पाठान्तरे चिपिरिका मां संचेदी, तद्वर्णाः ॥ ९ ॥ 

विमं स्थिराश्च पिडकावन्तो' के स्थान पर शस्थिर्चिपिरिकावर्णाः रेसा पाठ भी 
मिलता है । वहाँ मजबूत पत्ती मृदु त्वचा से युक्त ठेसा अथं करना चाहिये । 

६ रणस्य सम्यग्रुढलच्षणं प्राह-- 
रूटवत्मोनमग्रन्थिमश्रूनमरुजं ब्रणम्‌ ॥ १० ॥ 


त्वक्सवणं समतलं सम्यग्रटं बिनिदिंशेत्‌ । (स. स्‌. २३) 


---~----------~ 





रः रां 0 
१. (चमेवीयुक्ताः-विचुज्यमानत्वात्वन्छोथचमेवलीस्तन्भवः रों गच्छति तरणे दुष्कपुक्ष्मा 


च या उच्चटिति त्वक्सा चमंचेलटी । "पिडकावन्तः इति पाठान्तरे पिडिका-मां वलो तद्वन्तः !\(इति क.) 


=/ 


१०४ । माघवनिदानम्‌- { शारीरत्रणनिदानम्‌ ४२ 


जिस तरण का गड्ढा भर गया हो, जित्मे गोधन ह, जो सूजन एवं पीड़ा से रहित हो, जिसका 
वण त्वचा के समान हो गया हो तथा जो समतल हो उस व्रण को सम्यग्‌ रूढ ( अच्छी तरह से 
भरा हुमा ) समञ्लना चादिये ॥१०.॥ + 

सम्यमृढलक्षणमाह- रूढवत्मानमित्यादि । रूढव्मां नमिति वतमं बणमार्गो बणवास्तु 
रूढो यस्म तम्‌ । जन्तःपूयाभावादशूनमर्नं च । त्वक्सवणं व्वचा समानवणंम्‌ । समत- 
रमिति समं तरेन जिड्धातलेन करतखेन वा, अग्रन्थिमिस्यनेनोपयुंच्छूनताया निषेधः, सम- 

तरेन व्वधोनिम्नताया निषेधः ॥ १०॥ 
` ` विमक्षं-त्रण वनने के समय से पूण रोपण होने तक कौ अवस्था को तीन मागो म विभक्त 
किया गया है-- 

(१) प्रथम या दुष्ट अवस्था ( उट ग णाण्छाकध०० गः दप॑कणभण्छ )-शसका वणन 
अमी श्रतिः एूयातिवुषटाखक्‌ शत्यादि दलोक के दारा क्रिया गया है इस अवस्थ म निम्न 
रक्षण होते है 

(क ) दोषों कौ प्रबलता { ख ) धातु्भो का अत्यधिक नाश (ग) रणम पूय तथा रक्तकी 

उपस्थिति ( घ ) दुग॑न्युक्त साव ( छ ) बणौष्ट स्थूल णवं शोथयुक्त ( च ) व्रण के 
चारो ओर का भाग भी सुख तथा शोथयुक्त रहता है, ओर वह नौचिषौ भातुओं से 
संसक्त रहता है । 

(२) दहितीय या शुद्ध अवस्था ( 8+०६० ० छ$णभं०० ) इतका वर्णन श्रिभि्वो- 
येरनाकरान्तः१.के दारा किया गया दै । इसमे निन्न लक्षण पाये जति है-- 

(क) दोषों करा प्राबल्य कम (ख) धातुर्ओं के नाद का अभाव्र 

(ग) किचित्‌ लाल रंग का स्राव अल्पमात्रा मेँ निकलता है । 

(ष) पूय का निकलना पूर्णतया बन्द हो जाता है । 

(ङ) तल से मांसाङ्कर या पिडका ( ७प्कण्णाभ० ४९७०९ } की उत्पत्ति जो उत्तरोत्तर 
बदृती जाती है । 

८३) ठृतीय या रोहण की अवस्था (,8५६० ०१ मधा, )- इस ये लक्षण होति है-- 

( क ) रोहण धातु या पिडकाओं ( यपा &(1० 950९ ) कौ अत्यधिक बृद्धि । 

(ख }किनारो मे कपरोतभणे कर उत्यक्ति।  ( ग ) शोथ का पूणंतया नाश्च । 

(ध) तन्तुजार ( ण००७ ४590८ ) की उत्पत्ति, इसके बाद रोहण `धातु का ऊपरी भाग 
एक पतक से पते मेँ वद कर्‌ ब्रणस्थान को ढक छऊेताहै। इसे जरणवस्तु या तन्तुजाल्क धातु 
( एपण्णव्डण्डा १15०९ ) कहते है । 

इस प्रकार प्रत्येक उपद्र रदित नण इन तीन अवस्था्ओं को प्रार करता इमा रोपित 


४1 गोकामा बणानां कृच्छरूसाध्यतामसाध्यतां चाह-- 
इष्टिनां विषजुष्टानां शोषिणां मघुमेदिनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
व्रणाः कृच्छ्रेण सिध्यन्ति येषां चापि बणे व्रणाः । 
वसां मेदोऽथ मन्जानं मस्तुखुङ्गं च यः सषवेत्‌ ॥ १२॥ 
आगन्त॒जो ब्रणः सिद्रये सिद्धपेदोषसंमवः । (इ.स. २३) 














नधुकोश-विथोतिनीदीकाद्रयोपेतम्‌ । १०१ 


कुष्ठ, निष, राजयक्ष्मा तथा मधुमेह से पीडित रोगियों के तग कठिनता से योपित होति है । 
जिनके व्रण मे भी जग वनते है उन्हे भी ङच्डरसाध्य समञ्चना चादिये । 

जिस.जग से वसा, मेद, मज्जा ओौर मस्तिष्क इनका खाक हो, वद यदि आगन्तुक कारण से 
उतपन्न हआ हे तो साध्य होतादह। किन्तु यदि वह दोर्ो से उत्यन्न होतार तो असाध्य 
समज्लना चाहिये ॥ ११-१२॥ ` 

भ्याधिविरोषेण बणस्य ृच्छरलाभ्यत्वमाह-कुष्टिनामित्यादि कुष्ट विशेपेणात्यन्तदोषदूषि- 
तरक्तादिदृष्यस्वेन सव॑दा दुष्टिरधिकेति ङृच्छूसाष्यस्वम । विषचष्टानामिति दूषीविषार्ता. 
नाम्‌ । शोषे मधुमेह च धातुकयात › बणे च रक्ततरावादाहारसंयमनादधिका दुष्टिः । वसां 
मेवोऽथ मज्नानं मस्तुलुङ्गं च यः लवेदिति मजा अस्थिखेहः, मस्तुलुङ्गं षृतिका । न सिष्ये- 
दोषसंमव इति दोषैरतिदूषितानां वसादीनां खावस्य बडुम्यापरत्तिकरत्वात्‌ ॥ ११-१२ ॥ 

„ विमर्ष -उपयुक्त किसी भो रोगसे पौडिति रोगी का बग केवर स्थानिक उपचार से ठीक 
महीं हो सकता । उसके किये उन रोगों कौ विशिष्ट चिकिःसा करना परमावरयक हे कुष्टमें 
क्ोत्यादक जवाणु ( 8००।०५ [नन ) सम्पूणं शरीर कौ त्वचा, मांस, रक्त ता लसिका को 
दूषित कर देता है । इस वस्या मेँ जग के साथ-साथ आन्तरिक चिकित्सा करना भौ परनावदयक 
है । राजयक्ष्मा म रोगी के पोषकं रस एवं रक्त की उत्पत्ति नदी होती, अतः पोषणाभाव से तरणं 
का रोपण भौ नहीं होता । मिषयुक्ताक््था मे विष रोगी के व्रग के समीपकी धातुओं का नाहा 
रोपण कौ अपेक्षा अत्यधिक तौतरता से करता है, शस छ्य रोपण नहीं हो पाता। मधुमेह मे मुर 
स्वभाव ओज ( 8ण्डक्ः ) काक्षय मूत्र द्वारा निरन्तर होता रहता है। यह शरीरपोषण के 
छिये अत्यन्त आव्य है । जब शरीर का श्रौ पोषण पूणंतया नही हो पाता तो रग का रोपण 
शेना तो कठिन ही है । इसख्यि यह आवर्यक है कि त्रगोपचार के साथ-साथ इन रोगो की 
विष्ट चिकित्सा मी की जये । 

अस्थिमञ्जा मे व्रण बनने पर मस्ना का तथा सिरर्मे गम्भोर जरण बनने से मस्तिष्क का क्ताः 
हो सकता है । जिस अवस्था में यह आगन्तुक कारण ( आषात ) से होता टै तो साध्य समस्या 
जाता है । किन्तु जव निज कारण ( शरीरस्थ दोष के प्रकोप ) से उतपन्न होता है तो असाध्य 
समक्षना चाहिये । शल्यविञ्चान के द्वारा आगन्तुक की चिकित्सा करना सरल है निज की नहीं । 


गन्धानुसारं ~ 
मधघायुवाज्यसुमनःपञ्चन्दनचम्पकषैः ॥ १३ ॥ 
सगन्धा दिभ्यगन्धाअ धमूर्पणां रणाः स्पृताः । 


मघ, अगर, षौ, चमेली, रक्तकमरू तथा चम्पा की गन्ध के समान गन्धं वा एवं दिव्यया 
अद्भुत गन्धवारे जण असाध्य होते है ॥ १३ ॥ 


रिष्टरूपां गन्धविकृतिमाह-मचागुवग्िस्यादि । सुमना जाती, सगन्धाः समानगन्धाः, 
दिम्यगन्धा जपरिकदिपताद्धतपारिजातादिगन्धाः ॥ १३ ॥ 
अन्यदसाप्यरुचणमाह-- 
ये च  मरमस्संभूता भवन्त्यत्य्वेदनाः ॥ १४ ॥ 
ददन्ते चान्तरत्यथं बिः श्ीताश्च ये व्रणाः । 


दन्ते बदिरत्यथं भवन्त्यन्तश्च श्षीनराः ॥ १५ ॥ 
७ मा० नि० उ० ६ ~ 


१०६ माधबनिदानम्‌- [ सयोव्रणनिदानम्‌ ४३ 


प्राणमांसक्षयश्वासकासारोचकपीडिताः । 
रृदधपूयरुधिरा वणा येषां च मर्मसु ॥ १६॥ 
क्रियाभिः सम्यगारन्धा न पिष्यन्ति च ये रणाः । 


वजयेदपि तान्‌ व्यः सरक्ष्नात्मनो यक्षः ॥ १७ ॥ 
इति भरीमाघवकर विरचिते माघवनिदाने शारीरक्रणनिदानं समाक्चम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ममं स्थान प्र उत्पन्न न होते हुए मी जिन र्णा मे अत्यधिक वेदना होती है, जो अन्दर से 
बहुत जलते हुए मौ बादर क्ते शीतर बने ` रहते दै अथवा जिनमे कहर दाह ओर अन्दर 
से श्वीताजुभूति होती दै, जो बल-मांसक्षोण तथा श्वास, ऋस ओर; मरचिः से पीडित रोगि को 
होते है, जिनमे पूय ओर रक्त प्रचुर मात्रा मे निकरूता है, अथवा जिनको ये तरण ममं स्थान पर 
शोते है, इसके अतिरिक्त उत्तम से उत्तम चिकित्सा करने पर मी जिन बणो। का रोपण नहीं होता, 
से वरणो कौ चिकित्सा अपने यश्च की श्च्छा रखने वाके वैय को न करनी चाहिये ॥ १४-६७.॥ 
„: ये च मर्मस्वसंभूता इति “ममु न॒ जाता अपि कषवेदनाः, मर्मजातस्वेन हि गसवे- 
दनावर्वं युक्तम । प्राणमां स्य इति । प्राण्येण शक्तियः, , मां सच्येण चोपचयश्यः 4 
खआनुक्तमप्यरेषं रिष्ट संगरदधन्नाह-क्रियाभिरिव्यादि ॥ १४-१७ ॥ 
-}. इति भ्रीकण्ठदत्तृतायां सुकोकभ्याख्यायां क्ञारीरबणनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ४२॥ 

: विमक्ष स्त ने स्वयं ` अवदीयंमाण तरणो कीः साध्यासाध्यता, त्रो की आकृति लौरं 
तदज्ुसार सध्यासाध्यत्व, भिभिन्न त्रणवस्तुभं एवं दोषों के अनुसार सरागो एवं वेदनां के 
स्वरूप; रोगी की आयु, देश, काल, त्रेण के स्थान, विविध रोगों से सम्बन्ध आदि कतिपय महत्त्वं 
कै विष्यो के आधार पर ब्रणः की साध्यता, च्छरसाध्यता, असाध्यता आदि का विदद विवेचन 
सूत्रस्थान अध्याय २२ ओर २१ भँ किया हे उसका अवलोकन वहीं करना चाहिए । 

समाप्तं चेदं शारीरब्रणनिदानम्‌ । 
अथ सद्योत्रप्ननिदानमर 


नानाषाखञैः,  ञतोतास्थानतिपएविते, । 
+; भवन्ति नानाकृतयो व्रणास्तांस्ताभिबोष मे.॥ १ ॥ 
नाना प्रकार की ध।र एवं सुख वाले रख के शरीरः के विभिन्न भार्गो में लगने से विभिन्न 
आङ्कति के बण.बनते है, -उनक्र। वणेन. भागे किया नाता है ॥ १1 
कि आछृतिभेदेन णभेदा प्राह ~~: : 
छिन भिन्नं तथा विद्धं क्त पिचितभेव च । 
घृष्टमाईस्तथा षष्ठं तषां वक्ष्यामि रक्षणम्‌ ॥ २ ॥ (सु. चि, २) 
१. रण श्वयशुरायासात्‌ स चं रागश्च जागरात्‌ । 
तौ चलुष्कं दिवास्वापात्‌ ताश्च सत्यु मैशुनाव्‌ ॥ ( शति ख. ) 


{एर 


| ह ~ ~= = अ = । है| 
मधुकोश-विद्यातिनीरीकादयोपेतम्‌ । १०७ | 


| 
॥ 
| चिन्न, भिन्न, मिद्ध, क्षत, पिच्चित तथा धृष्ट ये ्रण के छ भेद है, कमद्चः उनके लक्षण कहते है ॥ | 
श्ारीरबणमभिध्ायागन्तुव्रणमाह-नानाधारयुखैरित्यादि । नाना धारा सुखानि च | 
येषां तानि तथा । स्थानविकशेषोऽपि शाख्ननिपाततुल्यत्वेनाकृतिविरशेषे,हेतुरिष्यत उक्त-नाना- | 
स्थाननिपातितैरिति ॥ १-२॥ | 
विमक्षं - शाख की धार व मुख जिस प्रकार का होगा उसो के अनुसार ब्रण की आङ्तिभी | 
बनती हे । इसी के आधार पर ब्रणों के चिकत-मिन्न आदि भेद किये गये है । शसख-प्रहार के कारण | 
अकस्मात्‌ उत्पन्न होने वाले रण को सचोत्रण ( ००००७ ) कहते है । शारीर रण ओर स्योत्रणं | 

मै अन्तर केवल उत्पादकं हेतु का है । शारीर रग (101गृपण० पाण्डयः ) की उत्पत्ति अधिकतर 
आन्तरिक कारण अथवा बाह्य निमित्त ( जोवाणु ) से प्रकुपित दोषों से होती है श्समे उत्पादक | 
हेव किसी न किसी भ्रकार शारीर के भीतर पंच कर ॒दयोथपू्ंक जण को उत्पन्न करता है । । 
सचोत्नण कां हैत शरीर के बाहर रह कर ही विकार उत्पन्न करता है । सथोत्रण को शारीर रण 
का आगन्तुक भेद भौ मान सक्ते है 1. सख्यि श्रीकण्ठदत्तजी ने भ्शारीरणममिधाया- 
गन्तुव्रणमाह- शारीर बण का वणन करने के उपरान्त अबं आगन्तुक व्रण का वर्णन करते 
है, देसा कहा है । सोत्र ग कौ परिमाषा आधुनिक विद्वान्‌ निभ्न प्रकारं से देते है “००००१ 
18 ४ गिवेण एष्डोः † व्न्य पिर्णराण्डु हे ` शते भ ए०००७ फ्लणा१०८ 
अर्थात्‌ अभिधातादिजन्य हठात्‌ उत्पन्न त्वचा या शेष्मल त्वचा के स्वाभाविक अनुबन्ध-विच्छेद को 
सद्योत्रण कते है । | 
ॐ दिच्चलन्षणं भ्याचष्ट-- ., , . | 
तिक्‌ छिन्न ऋजुवीऽपि यो ्णस्त्वायतो भवेत्‌ । 


गात्रस्य पातनं तच्च छिन्नमित्यभिधीयते ॥२॥( सु..चि. २) 
जो बण तिरद्या अथना सीषा कटा ओर आयत ( चौद ) होता है तथा जिसमे शरीर का अंग 
करटकर लटकरने खगे या. गिर जावे तो उते चिन्न त्रग कहते दै ॥ २ ॥ 
दिन्ररुकणमाह-तियंगित्यादि ! तियंभिति तिरयग्न्यवस्थितः। चिषेदसं परञ्च । शर, 
वक्रः । गात्रस्य पातनमिति । गात्रावयवस्य तदेकदेशरूपस्य बा. गात्रस्य पातनम्‌ ॥ ३ ॥. 
बिम -'धिदिर्‌ देखीकरणे रत,भातु ते “विते -यव्‌ तच्छिर, नो ककर अङग हो 
` जाय) इस विग्रह में छिन दरब बनता है +, भंग -दो इकडो मे ¦ विभक्तः होः जाता है । एक भाग 
हरीर से रूगा रहता है ओर. दूसरा कथकर. गिर - जाता है । . श्सको. आजकल पेक्साद्ड वृण्ड 
( 9)8€0 ००००१ ) कहते है । बिद्रभि-भेदरन. आदि. के कि तीक्ष्ण च्राकू जादि से जोःभियभित 
चीरा रगाया जाता है अथव्रा तरुवार.आदिःसे चीरा खगराने जैसा हो ओ अरण बनता है भौर 
जिसमे त्वचा ओर प्रायः.उसके नीरे की पेशो, सिरा, जायु , आदि. - भी. कट जाते है । किन्तु अङ्ग 
एक्‌ नहीं होता है वह भी चिन्न त्रण ही है ओर सको आजकल { 1५०१९९१ १०१०० ) कतत हे । 
श्समे रक्तप्रवाहं प्रायः बहुत तत्र होता है! ` `. ^ 
भिन्नलणमाह~- ` ` ‡ ` | 


शक्तिदन्तेषुखडगाग्रविषाणेराश्चयो हतः । 
~ द तदि मिरग ॥ ५ ॥ ८१०.) _ 


१. कुन्तेषु इत्यपि प्राठः ॥ † | 
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शक्ति ( नोकदार श्नयिरेष ), दात, बाण, तलवार के अग्रमाग एवं सीग के लगने से आद्चय 
परथन्त जो बण बनता है उते भिन्न कहते हं । इसमे ( भिन्न आद्य के अनुसार ) भिभिन्न स्राव 
निकल्ते हे ॥ ४ ॥ 


भिन्नलत्तणमाह-शक्तीत्यादि । विषाणं दन्तः अङ्ग च । एतद्धिन्नरुक्षणं पारिभाषिकं, तेन 


अ्यध एवाशयदेशे भेद उच्यते, आसयदेशञरदितेः तु व्यधः । यत्किचिदित्यादि । यस्य ` 


मूत्रधिरादेयं आद्यो भिन्नः स तत्‌ प्रखरवेत्‌ , तेन बस्तिभिन्नो मूत्र, रुधिरा्यो रुधि 
रमिति ॥ ४॥ 


विमं -भिदिर्‌ विदारणे" इस धात से मिनन शम्द बनता दै । “मिचते यत्‌ तद्‌ भिञ्चम्‌^ ` 


जिसमे चकौला शस स कृर किसी कोष्ठस्य अङ्ग को विदीणं कर दे उसे भिन्न कहते ह । उक्त 
व्युत्पत्ति के आधार पर॒ आधुनिक अन्थों मेँ म्तः का ` पयांयवाची ( ०००४०१९१ छप ) 
कहते है । शसम बाहर से देखने से धाव दोगा होता है पर॒ गहराई बहुत अधिक होती है अतः 
तादी, धमनी आदि के भतिरिक्त कोस्थ फुषुस, हदय, जमाशय-भात्र आदि अवयव मो विदीणं 
हो जाति हे जिससे विदीणौ माञ्चयानुसार विविध अकार के स्राव निकले हे । मेदकराख के 
जिकरुते समय त्वचा बाहर की ओर सिच भाने से तरण के ओष उभर आतिहै अतः उसे उत्तुण्डित? 
कहते है । गोलो ख्गने से भी श्सी प्रकार का रण बनता है किन्तु गोलो के प्रवेद करनेके स्थान पर 
त्वचा भीतर कौ ओर ( निगैत ) दब जाती है ओौर यदि गोली शरीर का भेदन करते हुए पार 
हौ जाय तो उसके निगम स्थल प्रर ्रण “उत्तण्डित' रहता है । श्सीरिण आजकल श्से भिन्न ब्रणः 
का एक प्रकार होते हृद भी 0० 810६ जण्ण कहते है । गोली के प्रवेदा-स्थ पर ब्रण 
संङ्कचित होता है किन्त ज्योज्यो ब्रह मौत शचसती जाती दै त्रण अभिक विस्तृत होता जाता है ! 
भिन्न शम्द की व्युत्पत्ति के आधार प्र उक्त लक्षण बताये ग्येहैजोकि वस्तुतः पराये भो जाते 
है । किन्तु फिर भी श्रकृतमे भिन्न शब्द पारिमाषिक र। इसका व्यवहार केव आशयो के 
भेदक रण केश्यि हौ किया जाता है ओर विद्ध शम्द का व्यवहार आश्यको छेद कर अन्यत्र 


वेभनदहोने पर ही किया जाता है जिसका वणन आगे आया है :- सूच्मास्यश्यामिहतं यदङ्ग 
स्वाशयं विना । भीकण्ठदत्तजी ने कषा है-“दतमिन्नरकणं पारिभाषिकं तेन म्यध एवाय 
देशे मेद्‌ उच्यते, आशय दैशरदिते तु ष्यः, ॥ ‡ 


यत्‌ किंचित्‌ प्रलवेत्‌-जिस आशय या कोषस्थ अवयव का भेदन होगा उसके अनुसार स्राव 


होगा । जसे-यदि आमाशय भिन्न हुआ है तो आमाश्चय रक्त से भर जायगा, भन्न-मिभित ` 


रक्त का वमन या स्राव ्ोगा। मूत्राशय भित्र शने पर मूत्रमे रक्त आयेगाया मूत्रमिभित 
रक्तकाखावत्रणसे होगा। पक्ाशय-भेदन होने पर पीड़ा, मारौपन तथा नाभिः के नीके 
शीतर्ता होगी तथा बण से अन्नद्रव या मरमिभित रक्त का स्राव होगा । 


मरसङ्गतः कोष्ठरकणं तद्धे च रणान्याह- 
स्थानान्यामाभनिपक्तानां सूत्रस्य रुधिरस्य च । 
हदृण्डकः फुफफुस्ः कोष्ठ ` इत्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्‌ भिन्ने रक्तपूर्णे ज्वरो ` दाहश्च जायते । ` 
रक्तं घ्राणाच्च गच्छति ॥ ६ ॥ 
मूच्छौ शवासस्ठपाऽऽध्मानममक्तच्छन्द एव च । 





- ब न क व ज 
मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १०६ 


तिण्सूतरवातसङ्गध स्वेदास्रवोऽक्षिरक्तता ॥ ७ ॥ 
लोहगन्धित्वमास्यस्य गात्रदौर्न्ध्यमेव च । 1 
हच्छरलं पाशचयोश्ापि विरेषं चात्र मे श्रृणु ॥ ८ ॥ 1 
आमाश्चयस्थे रुधिरे रुषिरं छरदंयत्यपि । | 
आघ्मानमतिमात्रं च शलं च भृश्चदारुणम्‌ ॥ ९ ॥ 
पक्वाशयगते चापि रुजा गौरवमेव च । | 
अधः काये विशेषेण शीतता च भवेदिह ॥१०॥ ( घु. चि.२) | 


आमाशय, अरन्याञ्चय या पच्यमानाद्यय, परकाश्चय, रक्ताश्चय ( यजत्‌ ओर प्लीहा), हदय, 
उण्डुक ( 096० ) तथा पुर्फुस को कोष्ठ कहते है । उसके भेदन हो जाने पर कोष्ठ रक्त से | 
मर जाता हे जिसे ज्र ओर दाह्‌ उत्पन्न हो जाते दै । मूतरमागं, युदा, मुख तथा नासिका से 1 
रक्त निकलता हं । इनके अतिरिक्त मूच्छ, श्वासङ्च्छरता, प्यास, आध्मान, अरुचि, मल एवं मूत्रका | 
अवरोध, पप्तीना मधिकं निकलना, ओं खों मेँ कालो, सुख से लोहे के समान गन्थ का आना, दतर 
तते दुग॑मषि आना, हदय तथा पल्य मेँ ददं वे बोषठभेद के सामान्य लक्षण है । कोष्टविशेष के 
भेदन होने पर उत्पन्न लक्षण आगे कहे जाते है । चया-आमाद्चय मेँ र्त भर जाने पर रोगी रक्त 
वमन वरता है, पेट अफर जाता है तथा तीव्र चचूल होता हे । प्रकाश्य भँ रक्त मर्‌ जने से पीडा, | 
भारीपन ओौर नीचे का अङ्ग टण्डा प्रतीत होता है ॥ ५-१०॥ | 

यत्र भूयसामाश्यानां स्थाने मेदन्यपदेशस्तमाह-स्थानानीत्यादि । आमस्य स्थानमा- 
माशयः, अभ्नेः पत्यमानाशयः, मरुस्य पक्रारयः, मूत्रस्य बस्तिः, रुधिरस्य यङृर्छीहानौ, 
इत्‌ हदयं, उण्डुक इष्रसपाकमर्वघयः शोणितमलस्तज उण्डुकः, स चान्त्रदेशे व्यवस्थितः; 
पुरीषाधानमिति, फुष्फुस इति हृदयस्य वामपाश्चं ( रक्ताधारः ) "फुष्फुस' इति ख्यातः। 
मूत्रमाग॑गुदास्येभ्यो रक्तं घ्राणाघ्च गच्छतीति बस्त्यादौ भिन्ने मेहनगुदाभ्यां रक्तं निःसरति 
आमाश्लयादिभेदे तु सुखघ्राणाभ्यां रक्तनिगंमः। स्वेदास्राव इति स्वेदस्यास्यन्तख्तिः। 
पाशचंयोश्वापीति शूलमिति संबन्धः । मे इत्यव्ययं मत्त इत्यथः । आमाशयस्य इत्यादि 
आध्मानं रक्तंवततःस्वाद्वायोः । रुजा शूरम्‌ । गौरवं रक्तबहुत्वात्‌ । अधःकाये विशेषेण शीत- 
तेति भ्याधिप्रमावात्‌ ॥ ५-१० ॥ 

विमशं-पक्राशय ओौर मलाशय.मँ भेदन होने से रक्त युद माग से निकलता है । इसी प्रकार 
बस्ति भेदन होने से मूत्तमागं दवारा, आमाश्चय मँ भेदन. होने से सुख एवं नासिका दारा 
रक्ता होता हे । फुः्फुत-मेदन होने तथां त्यथिक रक्तस्राव हो जाने से -धासङ्च्छरृता, मूच्छ 
तथा प्यास के लक्षण ` उत्पन्न दरो जाति है । रक्तवमन होने के कारण सुख मँ लोहसद्श्च गन्ध 
आती है । यङ्‌, प्लीहा, फुफफुस आदि के भेद के लक्षण सुतादि प्राचीन एवं अर्वाचीन अन्धो 
मे विस्तार से वणित है । तिस्तारभय से उन सबक वर्णेन यहाँ सम्भव नदीं है । 


¦ श विद्धवणे.रुषयति- ` ` -- 
छ्मास्यञ्चल्याभिहतं यदङ्गं स्वाञ्चयं ङगिना। (ख. चि. २) 
उन्ुण्डितं निगंतं बा तदिद्धमिति निदिंशेत्‌ ॥ ११॥ 
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आश्य के अत्तरिक्त अङ्ग सुक्ष्म ुकीठे मुख वले दराल के ल्गने से विद्ध हो जाते है. इससे 
उत्पन्न ्रण उन्तुण्डित ( उभारयुक्त सुख वाला ) अथवा नि्ग॑त ( दवे हुए मुख वाला ) हो जाता है । 
इस प्रकार के व्रणो को विद्धजण कहते है ॥ ११ ॥ 

विद्रलक्णमाह-सुचमास्यशल्थेत्यावि । आशयं विनेति उक्तामाद्ायं विना । उत्तण्डि- 
तमनि्ग॑तशल्योपरक्तणं तेनालुनुण्डितमुक्ण्डितं च विद्धं गृह्यते, निर्गतेन च निगंतमुखे विद्धं 
सवथा निगंतं च गृह्यते; तेन तन्त्रान्तरे 'विद्धुत्तण्डितमनुक्तण्डितं भिन्नं निभिच्मम्‌-इति 
यच्चतुष्भरकारमभिहितं तत्‌ सव॑ संगृहीतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

विम वाह्य आक्रति की दृष्टि से भिन्न भौर विद्ध बण समान ही होते है, मिन्तु ` आन्तरिक 
परिणाम के अनुसार इनमे भद्र होता. है । भिन्नवरण आङ्ञय भे ही. होता है । बिदधत्रा आङ्ञय को 
छोड़ केर त्वचा, मांस एवं अर्थि ओआंदि मँ होता है। डल्हण ओौर श्रीकण्ठदत्त आदि दीकाकार 
जव तक अन्तःप्रविष्ट शस बाहर नहीं निकरता तव तक, विद्ध व्रण को (उन्तुण्डित' कहते हैः ओौर 
निकलने प्र उसे निगंत कहते है किन्त प्रत्यक्ष के आधार पर “उततुण्डित" का अर्थं उभर हुए 
सुख ओौर (निगंत' का अथं दवे हुए सुख वाला करना उचित प्रतीत होता है इसी प्रकार तन्त्रान्तर्‌ 
मेँ आगत “भिन्नः का अथ केवल प्रविष्ट ओर निर्भिन्न का अर्थं प्रविष्ट होकर निकला हुआ अर्थात्‌ 
आर-पार हुआ करना उचित प्रतीत होता है । जेसे सूचीवेध ओर कणैवेध । विद्ध त्रग भी आजकल 
के पङ्कचडं वृष्टड ( २०००४९१ ०००0 ) का ही एक प्रकार है । वास्तव में प्राचीनो ने भ इते 
भिन्नकादही एक भेद माना है । जब आघात आशय तक पर्हुच जाता है तो भिन्न ओौर जव आदाय 
तक नहीं पर्हैचता तौ विद्धत्रण कहलाता है । भिन्न व्रण का विमं भौ ( पृष्ठ १०८ पर ) देखिए । 


३ क्ततव्रणं प्राह- 
नातिच्छिननं नातिभिन्भयोटंश्षणान्वितम्‌ । 


विषमं बरणमङ्गे यत्तत्‌ षतं त्वभिधीयते ॥१२॥ (स. चि. २) 

वह सघोत्रण जो न अभिक कटादहै ओौरजोन अधिक बिदीणंहुआदहै तथाजो दोनोंके 
लक्षणों से युक्त है, से विषम आकार के तरण को क्षतव्रण कहते है ॥ १२ ॥ 

चतमाह-नातिच्दिश्नमिष्यादि । नातिच्छन्रमिति नावगाढनच्छेदम्‌ । नातिभिच्नमिति 
नातिविवीर्णाशयम्‌ । उभयोलंकषणान्वितमिति , स्तोकच्छेदस्तोकावद्रणयोगादुभयरचण- 
युक्तम्‌ । विषमं व्णमङगे यदिति अङ्गवेषम्यकरं बणं यत्तत्‌ चतम्‌ ॥ १२॥ 

विमक्षं-श्स प्रकार का व्रण विना धार वे लाढी,. पत्थर आदि के चोट से उःपन्न होतार 
तथा इसकी लम्बा, चौड़ाई, गहराई तथा बणोठ की आङ्ृति समी निषम ( अनियमित ) होती 
हँ । डर्हण ने भी कहा है-“कतादीनि तु पाषाणख्गुढादिभिरपि स्युः" । रेते चिष्डे सदृश रण 
को आजकल 1,0९१५\९त भ०४०त कहते है । शमे रक्तस्नाव अभिक होता रै “दते वाऽस्गति 
स्रवेत्‌ ( सु. चि. २ ) ! विन्तु कुद्ध मिद्वान्‌ इसे तीष्ाधारजनितं मानते है एवं अर्वाचीन 1००५९0 
०४० से ही तुलना करते है ॥ 

पिक्षित बणमाह- 


्रहारपीडनाभ्यां तु यदङग पथां गतम्‌ । (सु. चि. २) 
सास्थि तत्‌ पिचितं विधान्भअरक्तपरिष्ठतम्‌ ॥ १२ ॥ 


महार ( लाठी, अद्र भादि से } ओर ८ किवादः ओदि के बः) दब जाने से यदि कोरंमेग 








ए ~ ` ~ ~~ ~ 


मधघुकोश-षिद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌। १११ 


चिपटा हो गया हो, अर्थि भो पिच्चित हो कुचर जाये जौर मञ्वामिश्रित रक्त का खराब होता हो 
तो उसे पिच्ित बण कहते है ॥ १३ ॥ 

पिच्वितरख्षणमाह-अहारेस्यादिना । प्रहारो सुद्धरादिना, पीडनं कपारादिना । षएथुता- 
मिति चिप्पिरताम्‌ । मजरक्छपरिप्ठतमित्यनेन बणभावाव्‌ मजरक्तागमं दक्षंयति। तेन 
यत्‌ बरणं पिश्वितं, तद्धन्नस्य तथा सदयोब्रणस्य च चिकित्साविषयम्‌ ॥ १२॥ 

विमर्शं यह नण भौ बिना धार के शसो के अभिघात या कोद्हू या अन्य मशोन में पिच 
जाने के कारण बनता है । शमं रक्तवाहिनियो के पिस ओर दव जाने से रक्त स्राव बहुत कम 
होता है । त्वचा, मांस आदि धातुओं के धिल्ने से तग अनियमित होता है । इसे पूयजनक 
जीवाणु के उपगं एवं पाक आदि का बेहत भय होता है । ` हसका रोपण दैर से होता है 1 यह 
जरण भी पूर्वोक्त क्षत तग ( 19०68४6१. ऊणप०त ) का ही एक प्रकार है किन्तु इसमे अस्थि आदि 
गूढ अवयव भौ पिसकर निने हो जाति है ओौर रक्तवाहिनि्यो के कुचर जाने से रक्तसराव कम 
होता । ब्रणके चारो ओर तीव्र सोथ होता है जो कि पूर्वोक्त प्रकार से भिन्न है अतः इस प्रकार 
के व्रण को पिचित ( 0 णश€्प. ० ००४६८5९१ ०००१ ) कहते है । कभी-कभी तो बाहर त्वचा 
म कोडं त्रण नहीं वनता या सामान्यतया त्वचा चिल भर जाती है किन्तु आभ्यन्तर अवयवो मेँ 
अत्यधिक विकृति होती है । अधस्त्वग्देश मेँ रक्तसञ्चय होने से पीडा, श्लोथ तथा विवर्णता आदि 
लक्षण उत्पन्न होने लगते है ओर इसे 00४॥०19०० कहते है । यदि रक्त को फैलने का स्थान नहीं 
मिलता तो एक अवुद के समान उभार वन जाता दै जिति पशप» कहते है । 

धृष्टणमाह- 
घर्षणादमिधाताद्वा यदङ्गं विगतत्वचम्‌ । 


उषास्ावान्वितं तच्च श्रषटमित्यभिधीयते ॥ १४ ॥ (ख. चि, २) 
किसी वस्तु की रगढ्‌ या दूसरे अभिघात से यदि अंग की <त्वचा हट गड हो ओर उससे गरम- 
गरम खाव निकलता हो तो उसे षट" त्रग फदते हे ॥ १४॥ 
छृषटरक्णमाह-घर्षणादित्यादि । घर्षणात्‌ कककंदावसखरादिना । विगतस्वचमिति पारं 
स्यक्सवा विगतस्वचेति पाटः साधुः, विगतस्वचोपलक्ति तमङ्गम्‌ । उषा उप्मनिगंमबद्धथथा ॥ 
विमञ्ल॑--जव किसी रग आदि के. कारेण केवल त्वचा धिक जाती है -अर्थात्र्‌ उपत्वचा मात्र 
विमषट होती है तो किञ्चित्‌ रक्त या. रक्तमिधित रक्तपीताभ् तरल मात्रःका घाव होताहै जिते 
लोकं मे "पंचा कहते हे । "तच्च धृष्टं खसीकया, रक्तरेरोन वा युक्तम! ( अ. ह. उ. २६) । रग 
भ जलन होती है । इस अवस्था को आजकल 0८४०० कहते है । यह्‌ व्रण अधिक गम्भौर्‌ नहीं 
होता, यह सुशवतादि दवारा वर्णित चिकित्सा क्रम से भी सिद्ध होता है। यथा--षृषट सजो निगृह्याश्च 
चौरप चरेद्‌ व्रणम्‌ । ( सु. चि. २.) 1. यह गम्भीर होने प्र क्षतत्रण ( 1०९५७५९१ भणते ) 
कहलाता है जिसका पहले वणंन हो चुका है 1 
सससल्यन्रणस्य कोष्ठगतकल्यताङ्णानि वणंयति- 
श्यावं सश्ोथं पिडकाचितं च धुमः श्चोणितवादिनं च । `` 
मृदूद्रतं बद्धदतुर्यमांसं रणं सक्चस्यं सरुजं बदन्ति ॥ १५ ॥ 
त्वचोऽतीत्य सिरादीनि भिच्वा बा परिहत्य बा । 


१९१२ माघवनिदानम्‌- [ सयोव्रणनिदानम्‌ ४२ 


कोष्ठे प्रतिष्ठितं शस्यं इयौदुक्तानुपद्रवान्‌ ॥१६॥ (चु. चि. र) 
रक्त-श्ेतवणं के दोधयुक्त, पिडकार्ओो से व्याप्त बार-बार रक्तछ्राव करानेवारे, कोमल उडे 
ए बुदनुद्‌ के समान मांस वले पीटायुक्त रण को देखकर समञ्चना चाहिये कि इसमे शल्य 


उपस्थित है । त्वचा के सातो स्तरो को पार कर सिरा, मांस, लायु, अस्थि ओर सन्धिर्यो का भेदन , 


केरयानष्टकर कोष्ठमें पर्चा हआ शस्य यदि न निकले तो प्रनष्टशाल्यवि्लानीय अध्याय मे 
कहे गये आटोप, मानाह आदि उपद्र को करता है* ॥ १५-१६ ॥ 
कोष्टमेदमाह-स्वच स्यादि । स्वच इति सक्ष स्वचः। सिरादीनीति मांसखाय्वरिथिस- 
न्धीनि। परिहृत्य वेति परिहारपक्षेऽपि कोष्टमेदस्य संगतस्वात्‌ ; सिराम्यधलिङ्गं चात्रैव “सुरे- 
न्द्रगोपग्रतिमम्‌'-इस्यादिना व्यक्तीभविष्यति । उक्तानिति प्रनष्टस्य विज्ञानीये । तन्न 
शक्तः-“कोष्ठगते त्वाटो पानाहौ मूत्रपुरीषाार दशनं बणञुखाद्धवति' ( स. सू. :६ ) इति ॥ 
कोष्टगतश्यस्यासाध्यरषणानि दक्शयति- 


तत्रान्तलोहितं पाण्डु्ीतपादकराननम्‌ । 
शीतोच््वासं रक्तनेत्रमानद्धं च विवजंयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


जिस रोगी के कोष्ठ मेँ रक्त मरा हआ है, जिसके हाथ, वैरःओर सुख पीठे ओर ठण्डे पड़ गये 
है, जिसको ठण्डा श्वास आता है तथा जिप्तके नेत्र लाल्ो गये है ओौर जो आनाह से पीडित 
है उसे असाध्य समन्नना चादिये ॥ १७॥ 

असाध्यकोष्टमेदरिङ्गमाह-तत्रेत्यादि । तत्र कोष्ठे । अन्तर्खोहितमिति जभ्यन्तरस्थित- 
रक्तम्‌, अनिःसृतरक्तमिति यावत्‌ । आनद्धमिस्यानाहवन्तम्‌ ।। ९७ ॥ 

विमदं-- आभ्यन्तर अवयवौ मँ रक्तल्नाव (1०४९091 प्९टफ०)०&९) होने पर यहौ लक्षण 
अर्वाचीन शाँ म भौ वणित है । 

मांससिराल्ायवस्थिसन्धिगतकतानां सामान्यरुकणमाह-- 


भ्रमः प्रलापः पतनं प्रमोहो षिचेषटनं म्ानिरथोष्णता च । 
सस्ताङ्गता भृच्छनमूष्वेवातस्तीना रुजो षातछृताञ्च तास्ताः ॥ १८ ॥ 
मांसोदकाभं रुधिरं च गच्छेत्‌ सर्वन्द्ियार्थोपरमस्तथैव । 
दश्ाधेसंस्येष्वथ विधृतेषु सामान्यतो मभेसु रिङ्गघुक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


` मांस, सिरा, लायु, अस्थि ओर सन्धिगत इन पचो प्रकार के म्मा मे होने वले ब्रणों मे निन्न 
लष्षण होते ह्म, प्रलाप, भूमि पर गिरना, मूच्छ, हाथ-पैर आदि अंगो से विरुद चेष्टा करना 
( याक्षेपण ), वल कां क्षय, शरीर मेँ उष्णता, अंगः मँ हिधिलता, इन्द्रियो की क्रियाश्ूल्यता, 
उष्वंवात, एवं वातजन्य विभिन्न प्रकार की तीव्र वेदना होती है मौर मांस के भोवनसष्ृश् 
रक्त का खव होता है। सम्पूणं इन्दियौँ अपना कायं करने मे असमथ हो जाती है ॥ १८-१९॥ 
मांससिराजाय्वस्थिसन्धिमर्मसु पञ्चसु कतेषु सामान्यटिङ्गमाह-भ्रम हत्यादि । विचे- 
न 1 खस्ताङ्गता अङ्गसन्धिविसरंसव- 
ा । मृच्छंनमिन्दरियमोहः 1 रभ इन्द्रियाणां स्वविषयेषु रूपादिषु उपरमो 
आहणाशक्तिः। दशाधसंख्ेषु पञ्चसु ॥ १८-१९ ॥ | पने 


४. कोषठगतेस्वायोपानादौ मूतपुरौषादारदशनं च ब्रणसुखोद्‌ मवति ( सु. सू. २९ ) 1 ` 





मधुकोश-विदयोविनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ११३ 


मर्मरहितानां सिरादीनां विद्धलचणमाह-- 
सुरेनद्रगोपप्रतिमं प्रभूतं रक्त सवे्रश्षतजश्च वायुः । 
करोति रोगान्विविधान्यथोक्तान्‌ सिरासु विद्धास्वथ वा तासु ॥२०॥ | 
कोम्ज्यं श्षरीरावयवावसादः क्रियास्वक्षक्तिस्तुश्वा रुजश्च । | 
चिरादूव्रणो रोहति यस्य चापि तं खायुविद्धं पुरषं व्यवस्येत्‌ ॥ २१ ॥ 
` श्लोषाभिबदिस्तुदला रुजश्च बरक्वयः स॑त एव शोधः । 
क्षतेषु सन्धिष्वचलाचरेषु स्यात्‌ सर्वर्मोपरमञ्च लिङ्गम्‌ ॥ २२ ॥ 
घोरा रुजो यस्य निश्चादिनेषु सबोस्ववस्थासु च नेति शान्तिम्‌ । 
भिषग्विपशचिष्िदिताथेडतरस्तमस्थिविद्धं पुरुषं॒भ्यवस्येत्‌ ॥ २३ ॥ 


सराओ के षिद्ध या क्षत होनेःपर बखरी नामक लाल रंग के कोड के समान अत्यधिक 
रक्त्राव होता है, क्षत ( भावना ) से उतपन्न हा वायु विविष भकार के विकारो को उतपन्न 
करता है ° । कुवद्ापन, दासीर के अंगो मे अवसाद, क्रिया करने मे. असमर्भता, भद्र पीडा तथा 
पिलम्ब से ्रगरोपण ये' लक्षण लायुबिद्ध पुरुष मे हतत है । चरु या अचर सन्धयो मेँ क्षत होने 
पर शोथ की वृद्धि, तीव्र पौडा, बलानि, सनि के चारो ओर शोथ तथा क्रियार्ओो का पूणं अभाव 
ये लक्षण दोतते है । जिसको दिन-रात भयङ्कर पीडा-हो जो किसी भौ अवस्था मे शान्त न हो रेते 
रोगी को श्चाल्वेत्ता विद्वान्‌ वैय अस्थिविद्धत्रण से पीडित समञ्ञे ॥ २०-२३ ॥ 
सिरादयो मर्मरूपाश्च सन्ति, तत्र पव॑ म्मरहितानां सिरादीनां विद्धलिन्गमाह-सुरे- 
न््रगोपेत्यादि । यथोक्तानिति शोगितवणंनीयोक्तान्‌ । तथा चोक्क-“तदतिप्रदृततं शिरोऽभि- 
तापमान्ध्यमाक्ञपादींश्च करोतिः ( सु. सू. १४) दति 1 विद्धासु बाणादिना 1 तासु खड्गा- 
दिना। कौष्ज्यं कुन्ता । तुमुला गहनाः। सन्धिष्वचलाचरेष्विति अचरेषु, निश्रेष्ेषु, 
खलेषु चेष्टावस्सु, सन्धयश्चलाचलभेदेन द्विविाः। तथा च सथ्रुतः-श्षाखासु हन्वो; कट्यां 
च चेष्टावन्तश्च सन्धयः। दोषास्तु सन्धयः सरे विज्ञातव्याः स्थिरा डैः, (स शा-५) इति। 
विमहौ-रक्त का अभिक स्राव होने से वायु का प्रकोप दो जाता हे “वातु्चयात्‌ सुते रक्ते 
मन्दः संजायतेऽनरः । पवनश्च परं कोपं यातिः"“"“““““ 
कौब्ज्य-जिस भंग कौ लाय का वेषन होगा उसौ अंग मे वक्रता आ जाती दे । 
क्कियास्वश्क्तिः--उलकषेपण, अवश्चेपण, आदु्रन, प्रसारण तथा गमन ये क्रियाय अस्थि-कण्ड- 
रार्ओं के आपीन है, उने क्षत होने स क्रिययें नदीं हो पातीं ! 
मर्म॑रहितानां सिरावीनां विदरकषणमभिधाय सिरादिमम॑विदलिङ्गमतिवेक्चयन्नाह- 


` ¦ यथास्वमेतानि विभावये लिङ्खानि मभेस्वभिताडितेषु :। : 


ममं स्थान के अभिप्रात भे उप्त लक्षण स्थान के . अनुसार समदने चाहिये 1 तात्पयं यह्‌ 
हैकिजो रक्षण ऊपर के इलोकां मे सिरादि-वेध के बताये वेदौ सिराममं, जञायुममे, 





.. १. अत्यधिकं रक्तस्राव के लक्षण सुश्वत ने ये बताये है-तदतिप्रवत्तं शिरोऽभितापमान्ध्यमाः 
्षेपादीश्च करोति" ( सु. सू- म. ६४) ध 
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सन्धिममं तथा अस्थिममं के अभिघात मेँ होगे साथ मे अम, प्रलाप आदि मम-सामान्यगत क्षत के 
लक्षण भी होंगे ॥ 
यथास्वमेतानीत्यादि । विभावयेच्चेति चकारो भिन्नक्रमे; तेन एतानि लिङ्गानि तथा 
सामान्यशि्गानि च जानीयादिव्यर्थः॥- 
मांसमर्मणो विद्धलक्षणमाह-- 
्ड्रिवर्ण ] मांसमरण्यभिपीदिः ¢ 
परणडु्रिवणः स्ृश्ितं न वेत्ति यो तः स्याद्‌ ॥२४॥ 
सू. २५) 
मांसभमं के वेध होने पर रोगी पाण्डुवणं अथवा भिवणं ( 5न्ग०णमश्श्व ) हो जाता है ओर 
वह स्प ह काज्ञान नहीं कर सकता ॥ २४॥ 
अनुक्तमांसमर्मणो विद्धस्य लिङ्गमाद-पाण्डुविवणं दस्यादि । नचु, सिरादिविद्धलिङ्गवव्‌ 
मांसविद्धिङ्गमपि पूर्वं कुतो नोपदिष्टम्‌ १ उच्यते, केवरमांसविदस्यावहुम्यापत्करत्वात्‌ 
पूर्व॑मनुपादांनम्‌ ॥ २४॥ 
सर्वेषां बणानामुपद्रवान्‌ वणयति- 
विसपः पश्षघातश्च पिरास्तम्भोऽपतानकः । 
मोहोन्पाद्रणरुजो ज्वरस्ठष्णा हनुग्रहः ॥ २५ ॥ 
कासच्छदिरतीसारो हिक्रा श्वासः सवेपथुः । 


षोडशोपद्रवाः प्रोक्ता णानां बणचिन्तकेः ॥ २६ ॥ (च.चि. १३) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने सद्योव्रणनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
„ विषे ( ए़भ९्‌०३ ), पक्षवात, सिराओं मँ जकडाहट, अपतानकः, मूच्छ, उन्माद, व्रण 
कौ विभिन्न वेदनाये, ज्वर, प्यास, हनुग्रह, खसो, वमन, अतिसार, हिचकी, श्वास तथा कम्पन 
इन सोलह को व्रण विषय के विद्वान ने व्रण का उपद्रव मानां है ॥ २५-२६॥ 
सवंबणानासुपद्रवानाह-विसपं हस्यादि ॥ २५-२६ ॥ 
इति श्रीकण्ठद्त्तकृतायां मधुकोकाव्याख्यायां सद्योब्रणनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ४२॥ 
विमशं--श्नमे से कु उपद्रव अवान्तर उपसगंजनित ्ोते है जसे विसं, अंपतानक ओर 
हनुग्रह । तथा कुर्‌ धातुक्षय, दौवैस्य, पूयविषसच्रारं आदि के कारण होतते है । 
समाप्तं चेदं सच्ोचणनिदानम्‌ ॥ ४३ ॥ 
` ~क कज 


अथ भग्रनिदानम्‌ 
अपस्य द्वैविध्यं प्रतिपाद्य सन्धिमप्नस्य प्रकारान्‌ निरूपयति-- 
भग्नं समासाद्‌ दिविधं हताश्च { काण्डे च सन्धौ च हि तत्र सन्धौ । ` 
उत्पिष्टविश्चिषटविवर्तितं च तियग्गतं लि्तमधभ षंट्‌ च ॥ १॥ 


हे इतादा ! ( अभ्रिवेश्च ! ) संक्षेप मे म्न के काण्डभग्म ओर सन्िभग्नये दो भेद होते है । 
उत्पिष्ट) विष्ट, जिवति, तियंक्‌ क्षि, श्वि गौर अषःश्षि ये सन्धिमग्न के छ प्रकार है ॥ १ ॥ 
1 1 4: 


१. "षोढा? इति पा० । > 








 # नक व न सः, 
मधुक्ोरा-विद्योतिनीदीकाढ्ोपेवम्‌। १ | 


आगन्तुसामान्याद्धभ्ननिदानम्‌ । द्विविधं हि भभ्ं सवणमव्रणं च, तत्र सवणमभिधा- 
याब्रणमाह- भ्रं समासादित्यादि । हतारा इति अभिवेड संबोधनं, चरके इत.शाकब्दैना च- 
वेद्ोऽभिधीयते, एकदेशेनापि सञुदायग्रतीतेः । काण्डे च सन्धौ चेति सन्धिविच्छिन्नमेकं, 
द्वितीयं काण्डभ्न; काण्डमस्थिकाण्डः, काण्डेन च नरुककपारुवर्यतरुणरुचकानां रहः, 
तत्र भभ्नं काण्डे भभ्न; इयोरस्थ्नोः सन्धानं सन्धिः, तद्विशेषः सन्धिसुक्तम्‌ । तत्र सन्धा- 
विति । सन्धौ जुक्त 'लिङ्गमभिधीयते, इति शोषः। ननु कथं सन्धिमुक्तं मश्नसुच्यते १ अस्थ्नां 
हि भङ्गो युक्तः । उच्यते, अस्थिविरलेषोऽन्र भङ्गोऽभिपेतः, स च काण्डभम्ने सन्धिसुक्त 
श्वास्तीति न दोषः ॥ १ ॥ 

विमश॑-- साधारणतया भन्न से अस्थिमन्न ( एिष्णदपणट )का बोध होता हे किन्तु यों भश 
प्रकरण मे अस्थिभञ्न ( एर०४८९ ) तथा सन्धिश्च ( 10;91०4ब६109 ) इन दोनो प्रकार के भो 
का वणेन किया जायगा । इस प्रकार मञ्चक आयुदौय परिभाषा निश्न रोति ते की जा सकती 
है- अस्थि या अस्थियों का अपनी प्रकृत अवस्थामे न रहना हयी भभ्नहै। यहदो प्रकार 
काहोतादहै- 

(१) काण्डभस्न यास्थि भम्न ( एि्णपणर ) 

(२) सन्धिभन्न ( फिशण्डप्णय ) 

पहले प्रकार मेँ अस्थि टट कर अपनी स्वाभाविक अवस्था भ नहीं रह पाती । दूसरे प्रकार मँ 
अस्थिकाणएकसिराजो दूसरी अस्थि के सिर से लगा रहता है अपने स्थान से हट जाता है, शस 
प्रकार वह्‌ भौ अपनी प्रङ्ृेत अवस्था को नष्ट कर देता है । 

माधव के अनुसार प्रथम समन्धिभञ्न ( 1131००8४०० ) का ह वृणणंन करना अभीष्ट है । 

सन्धिभग्न ( 019००५४० )-- 

परिभाषा--'सन्धिनिर्मापक अस्थिभागो की स्थानच्युति ही सन्धिभन्न है । 9०००, 
28 & ००० ग ताशृष्टटणलप ण € €ात5 म पट 00८७ कोपर) €ण॑टः 1४0 
प्ल णि कतठा त & 9 ०४.१ 

असिथियो के मिलने के स्थान को सन्धि कहते है । ये दो प्रकार को होती है-- 

( १) गत्तिशीर ( णरश0]€ ) इनमें गति होती है--यथा स्कन्धसन्षि ( 8106६ णप ), 
ओ्रोणिसन्धि (घ्‌ ¡ण ४४), कूपरसमन्धि (110 1०7०४) तथा जानुसम्थि (ए ०७९ }9४) इत्यादि । 

(२) गतिविहीन ( 1प्णणणणण]€ ) यथा-ञीरपास्थिसन्धि, -मगास्थिसन्ि ( प्णएफऽंऽ 
णऽ ) तथा गुदास्थि-सन्धि ( 8900९0०9] {0100 ) भो -गतिविहीन सम्धिरयो मँ ही मानी 
जाती है, न्तु प्रसव के मये वं सवः भसवोत्तर कार मे थ भी पतिुक्तं ( 10०१७1९ ) 
ही रहती है । मह; (नानन्तर 

खन्धि की सामान्य रचना- ह 

(१९) अस्थि भाग-श्नके भिल्ने से ही सन्धि बनती है । 

(२ ) संथोजकतरणास्थि-( 4५०? व्भाक1० € ) या संयोजक चक्रिका ( -‰> ६.००] 
0)80 ) यह संयोजन भँ भाग लेने बाजे दोनो ओर कौ अस्थर्यो के सिरो पर रगी रहती है । 

(३ ) शरेष्मरूकला (8१०० भ शयोक }--यह्‌ एक पतली सो शिषो दै जो 
संयोजक तरुणास्थि पर चद रहती है । श्ससे एक प्रकार के पिष्ि तरू का सराव होता रहता 
है जो सन्धि मे मश्चीन के तेर का काम करता है । इससे अस्थिमाग ओौर संयोजक तरुणास्थि पर 
गतिजनित रगड़ का प्रभाव नहीं होता । 





५ 
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(४ ) खंयोजककोष ( 4.२१०.1०7. ०९7५०1९ }--यह एक कड़ा आवरण है जो सन्धिस्थान 
को चारों ओर से ठंके रताद । इसके कारण किसी प्रकार का उपस्सगं बाहर से सन्धिगुहा 
(भणण (कस ) मे नहीं पहुंच पाता । 

(५) खायु ( 1,प्प९१७ ) ये वन्धन दै जो सम्धि को दृद वं स्थिर बनाते हे । 

(६) पेशी (२४०७०९5 ) ओर कण्डरादें { 76०0०05 )--ये सम्पि को सुद्‌ बनाने ओर 
गतिप्रदान करने मे सहायक है । 

सन्धिविश्रेष या सन्धिभग्न के कारण-- 

( १) प्रधान कारण-क-- आघात, ख-परतन, ग- पीडन ( मरोड्ना ) । 

( २.) सष्टायक कारण--क- जायु क़ स्वाभाभिक दु्॑लता, ख--पेदि्योः की दुकरकता । 

सन्धिभन्न ( विश्लेष ) के प्रकार-- 

(१ ) उप्पिष्ट ( ?०#५7९ 01519०80 }--इस अवस्था मेँ सम्धिविष्ठेष के साथ-साथ भश्न 
(ण्न ९) मी हो जाता है । अथवा श्रीकण्डदत्त कै “उपपि दवाभ्यामस्थिभ्यां सन्धौ घर्षणम्‌ 
इस वणन के अनुसार संधिमें भाग लेनेवालो अस्थि के सिरतो का संयोजक तरुणास्थि या 
चक्रिका के नष्टो जाने से आपस में रगड़ होना हौ उप्िषट भश्न कलात्‌ है । 

(२) विरिलष्ट-( इवणणण्छप०0 ० कष्टकाले तशण्न्भम )--इस अवस्था में 
वस्तुतः अस्थि अपने स्थान से नहीं हरतो अपि तु मांसपेशी ओौर सयु के खिचाव से अस्थि्याँ 
भी कु सिच जाती है, वे सन्धिगुहा ( 791०४ ०४ ) से वाहर नहीं निकलतीं । 

( ३ ) विवर्तत ( 14681 0}91०९००९०४ )--सन्धिविष्ेष होने पर अस्थि दार्ये या बायै 
बाहर की ओर कौ हट जाती है । 

(४ ) ति्य॑ग्गत या तिक्त ( ९०५९९ 019०6840 )-सम्धिविशटेष पूणं होता है 1 

(५ ) क्त या अतिरिष्ठ ( 0०) ५९{९१ 919००800 )- दस अवस्था मेँ मांस, सिरा 
आदि को भी क्षति पहुंचती है तथा सन्धिगत अस्थयाँ एक दूसरे पर चद्‌ जाती है । 

(६ ) अधःचषिप्त या अवचिष्ठ ( 0 णणात 0)गृा्न्द०९०४ }--सन्िविष्ेष होने पर 
नीचे की अस्थि का सिरा वहुत नीचे हट जाता है। 

इनके अतिरिक्त प्रकारान्तर से सन्धिमग्न के दो भेद गौर शेते रै-- 

( १ ) सत्रण--0००५१०००१. ( २ ) अत्रण--अप्ण© पहले मे ्रग॒ उत्पन्न होने से सन्धि 

` का सम्बन्ध साक्षात्‌ वायु से हो जाता है । इससे उसमे उपसगै होने का भय रहता है । 
सन्धिभप्मस्य सामान्यरुचणान्याह- 


प्रसारणाङञ्चनवतनोग्रा रुक्‌ स्पदिदवेषणमेतदुक्तम्‌ । 
सामान्यतः सन्धिगतस्य शिज्गम्‌-- 


फलान, सिकोडने तथा धुमाने ( या स्थिर रहने ) मे तीव्र पीडा तथा स्यासहता ये संधिभभ्र 
के सामान्य लक्षण है । ) 

सन्धिभप्नस्य सामान्यणिङ्गमाह-प्रसारणेत्यादि । ्रखारणाङुब्ननवर्तनोम्रा रुगिति । 
असारणादिषु उञ्मा ₹क्‌.। वतंनं निष्क्रियतयाऽवस्थानम्‌ ॥ # 

बिम --जिस सम्पि का बिश हभ है बद. किसी, मी प्रकार कौ क्रया करने मे पूपंतया 
असमं रहती है । इन लक्षणों के अतिरिक्त निन्नलक्षण मी पाये जाते है- 

(१९) अंग के जाकार की विकृति (एग ण्ण्प) (२ ). सन्धिस्थान प्रर गड्ढा बन जाता हे 1 

(२) अन्यत्र अप्राकृत उभार दिखाई पड़ता है । (४) श्लोथ । 
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(८५ ) पीडा यह भञ्म की अवेक्षा जधिक होती है । ( ६ ) स्तम्धता ( 80००: ) 
विशेषसन्धिविश्रेष व उनके रच्ण- 
हनुसन्धिविरश्रेष { 70151०08४३०४ ग ध्टप्रिणणडणठाणपाक [मण -- {६ 
कारण-( १ ) सुख खुला रहने पर चिबुक पर आधात लगाना । 
(८२ ) लयु ( 108०८०४) वौ स्वाभाविक दुवंलता । 
(३ ) सुख को अभिक फाडकर जिहा-निरछे खन करना । 
(४) शुष्क ओर कंडे पदार्था का अभिकं सेवन । 
इसका वणन पीद्े वातन्याधि निदान मे हनुग्रह के नाम से किया जा चुका है-- 
जिह्वानिेखनाच्छुष्कभक्षणाद्भिघाततः । कुपितो हनुमूलस्यः खरसयिस्वाऽनिरो हन्‌ ॥ 
श्लकेदो रूप है-- 
करोति विदृतास्यत्वमथवा संदतास्यताम्‌ । हनुग्रहः स तेन स्याते इृष्कूाश्चवंगभाषणम्‌ ॥ 
-विवृतास्वता- सुख का खुला रह जाना! यह अवस्थां हनुकरूट के पुरोवि्ठेष (^ णध्छ०ः 
ताशृाश्न्छणदण{ ) से होती हे । 
ससंङृतास्यता-- मुख का पूणंतया बन्द शो जाना यह अवस्था उसके पश्चाव्‌ विष्टेष 
( एण्डल्मण १5११०९०४९०४ से होतो है । इन दोनों प्रकारो म विकृतास्यता अषिक होती है । 
कुक्ण-( १ ) उपयु + दो ( विवृत ओर संकृतास्यता ) श्सके युख्य लक्षण है-- 
विष्ठष की अवस्था के अनुसार मुख खुला या बन्द रह जायगा 1 
(२) सम्धिस्थर पर गह्ढा बन जाता है । 
(३) चरवंण ओर भाषण में कठिनारं होती है 1 
अखकास्थिविश्टेष ( 1003४ 9 भडरण्णाढर [णण )-- 
(१) वक्षकीय माग का विश्ेष-( ऽ एश्न्दणलण भ भलाण०-नन्यण्णाभः प०गण्ध्) 
यह बहुत कम होत है । अक्क के पारश्वीय माग में सामने से आधात गने पर व्रक्वीय भाग 
का विशेष सामने की ओर हो जाता है । 
(२ ) अंसभाग का विष्ठेष ( 0एषन्छणलणौ ग तण्षकन्णनन्सण्चानः ०४४ )-- 
पीछे से आधात गने अथवा कन्धे के बाह्य भागके बल गिरने से इस सन्धि का विष्ठेष होता 
ह । इससे अंसफलक ( 8०8एपा+ ) नीचे की ओर ओर अक्षक ऊपर की ओर सरक जाता है । 
भंससन्धि का विषटेष --{ 1191048४ ० ४८ अतलः [भिण ) 
इस सन्थि का विष्छेष बहुत अधिक होता है।.बन्यो मे विशेष पाया जाता है। इसके 
निन्न कारण है-- 
(२) प्रघान कारण--आषात या क्ञटका । बच्चों की बाहु पकड कर एकं दम उप्र उठाना । 


(२) सायक या स्वाभाविक कारण- 
(क ) अंसपीठ कौ गहरा का कम होना ( शाण 86००१ व्डणभु ) 
(ख ) प्रगण्डास्थि के सिरकाक्डाहोना। 
( ग ) सन्धिकोष ( 4.7४९णाक्ष' ०5४1९ ) नीचे के भागं मे ' दुं ` ओर दीला होता है । 
प्रगण्डास्थि का सिर इसे फाडकर सामने या पीछे कौ ओर निकर जाता दै । 
खच्तण--८( १ ) प्रगण्डास्थि के सिर । ६९४१ ० ४ € ०८८०३ ) की अन्यत्र प्रतीति । 
(२) अंसकारुटक जाना। 
(३ ) रोगी विकृत हाथ से दूसरी ओर के कन्धे को नहीं छर सकता । 
(४ ) सनिथिस्थान में तोत्र पीडा व स्पश्शांसहता 1 
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(५) यदि अस्थि-सिर अंसपीठ (७16० च्छ) के नीचे आ गया है तो बाहु छम्ब 
हो जायगी । 
सूपंर-सन्धिविष्छेष ( 71910089 ०६ शाण [णण )-- 

यह बहुत कम होता है-स्थानच्युति के अनुसार श्सके तीन भद है-- 

(१) पुरोविष्टेष ( ^णध्टपणः ताशान्छण्टणा ) कुहनी के वल गिरना तथा अग्रबाहु 
( एण्य ) कौ आकुच्रित अवस्था मेँ कुहनी पर पीछे से आघात र्गने से यह विष्टेष होता 
है । श्ससे कूषरकूट ( 016५9200 ००९७8 ) नौचे भौर आगे की ओर चला जाता है । कमी- 
कमी त्रिदिरस्का पेशी ( जिसका इस पर निवेद है ) के कषंणसे कृररकूट का भग्न भी हो जाता 
है। यदि मद्र नहीं हुआ है तो पेशीसूत्र का क्षत होने से उपयचक्त स्थानच्युति शोती है। ` 
छच्ण -( क ) अग्रबाहु की लम्बाई अपिक हो जाती है । 

(ख ).कुहनी पठे चपटी हो जाती है 1 
(२) पश्वाद्विष्ठेष ( ०० 0शान्लणटपा ) अधिकतर यही होता है । -श्सके निम्न 
कारण है- 
+ ( ध ) हाथ के बर गिरने से सन्धि का अतिप्रसार। व ल 

(ख ) प्रगण्डास्थि के निश्न भाग पर परे से आघात । 

इन कारणो से कूपरकृूट कूष॑रखात से निकल कर पीछे ऊपर की ओर चद्‌ जाता .ै 4. शसते 
कूप प्रदेश मेँ अत्यधिक उमार प्रतीत होता दै । 

( ३ ) वदहिःप्रकोष्ठास्थि ( 7\*01४8 ) विदरेष--ष्टाथ के ब गिरना तथा कूपर प्र आषात ये 
इसके कारण है । प्रगण्डास्थि के नीचे के भाग में सामने की. ओर उमार प्रतीत होता है । 

मणिबन्ध-वि शेष ( 1191०08० ० ४४९ जफ# 1००४.) इसके मी दो भेद है- 

( ९) पुसेविद्रलेष , ( +पौ€10४ 09019०€८००7# )--यह्‌ हाथ के पीठे मुडे रहने प्र 
मणिवन्ध पर आघात लगने से होता है । इससे मणिबन्प कौ अस्थियं आगे की ओर उमर आती है 
ओर हाथ भागे की ओर को कटक जाता है । 

( २.) प्रश्चाद्‌ विद्छेष ( ०४६९० 09धन्धप्पला४ )--यह्‌ मणिवन्ध पर्‌ तीतर आघात गने 
से होता. है । शसते मणिबन्ध की अर्थ्यो पौषे चली जाती है ओर सामने प्रकोष्ठासिथयो के उभार 
दिखाई पड़ते है । 
श्रोणिसन्धि ( पर)? }०१४.). का विद्रेष--, ; 

शरीर मे यह सते बड़ी. ओर दरद सन्धि दै । सका विररेषण कम होतो ह । इसकैदौ भदै 

(१) पुरोविदलेष ( १९४०४ ताशाष्न्छणलणौ ) 

(२) पश्चादूविदरेष ( एकलः 1 

पुरोविरेष गे फेकाकर गौर श्युककर खड देने प्र.यद्रि -पीठ प्र कोश मार्‌ गिर पदे 
तो यह विदरेष ्ोता.है । इसकी, दयो दिद्ायं दो सकती ै-- 

(१ ) गवारविश्रेष--उवंस्थि का सिर सन्धिकोष (0१७०९) को फाड़कर नीचे ओर सामने 
की ओर गवाश्च (0४४४०. {ण्या ९प) के पास परैव जाता है 1 इसके निन्न रक्षण होते ै-- 

(क) नितम्ब भँ गढा बन जाता है 1 (ख) ऊर की लम्बा बद्‌ जाती है । 

(ग) ऊरु (जांघ) बाहर की ओर सु जाता दै । (घ) पव कौ एदी उढी हु ओर पीछे हो जाती है। 

(२ ) भगास्थिबिदलेष ( एणण० 051008०0 ) इसमे उवेसिथ का सिर भौर भी आगे 
बदुकर भगास्थि के समीप पंच जाता है । शसते ये रक्षण होते है 

(क) अंग कौ ठम्बाई कम हो जाती है । 
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(ख ) ऊरुभाग सामने की ओर को दुका इआ ओर बाहर को धूमा रहता है 1 
पश्चाद्‌ विर्केष -( ?००९०ः 015719९60९०४ }-- ९ 

ऊचे स्थान से नितम्ब के बल गिरने तथा आगे नुक कर खड़े होने पर पीठ पर आघात रूगने 
से इस प्रकार का वि्ेष होता है 1 विदलेष की भ्रेगी के अनुसार इसके दो मेद है-- 

८ १ ) जघनास्थि विष्ठेष ( {1119० 07519९8० ) इसमे ऊवंस्थि का सिर ऊपर चद्‌ कर 
जधनास्थि के पास पहुंच जाता है । फिर सिर नीचे सुड जाता हे गौर दोनो शिखरक ( ७०९४९ 
०0 16०९; पण्या ) सामने.की भोर आ जते ह । -इस स्थानच्युति के प्रिणामस्वरूप 
निन्न रक्षण होते है र 

(क ) वित ऊरु स्वस्थ ऊरू की ओर सिच जाता है । 

(खं ) ऊपर ओर अतर कौ ओर को वेम जाता है 1 

(ग ) रु्बाहे कम होःजाती. है \ 

(ष ) वित्त पव का जेगूढा दूसरे पैर ऊ शष पर चद्‌. नाता-है।. , 

(२ ) गूश्रसोदार विष्ठष ( पि०५० भ कव्म ००.) स्स उस्म का- धिर गृभसीढार प्र 
ह रुक जाता है ¦ क्षण भूतवत्‌ हौ होति हे । ऊर-की लम्नाई पूवं की -भपेकषा `जुख्‌-अधिक रहेगी । 

जान्वस्थिविशछेष ( 19 ११००५/०८ ०१ ९०१६५ ) - यहं बहुतं कमं होतो है \- इसकां कारण 
पाश्वं से आघात लगना है । बाहर, मीतर या नौचे कौ ओर को जानुकंपारुकीं स्थानेच्युति होती हैष 

जानुसन्धिविश्ेष ( 751०2७०० मं ४०८१०८८ [० ) यौ कौ कायुं (र्टः 
०†8 बहुत दृढ होते है अतः यह बहुत कम दोता है । पौरे ते तीतर आधात रूगने पर जघस्थ 
जान्वस्थि सहित अगि कों हट जाती है । 
खुश्चण--( १ ) ऊपर की ओर गढ़ा बन जाता है । 
(२) पीछे उष्व॑स्थि के अदद ऊ उमार प्रतीत होते हे । 
(३) कभी कमी त्वग्विदारण भी हो जाता दै । की ऊः 
गु्फसन्धि का विशेष ( 7191०9० त € $€ भक) (जार नि नोति 
पैर सामने.की ओर्‌ .अधिक सुड़ जाने-से पीछे.के दोनों बन्धन (1,५९॥8 ) दरः जोति है 
जिससे निन्न लक्षण होते है-- 

(१) पौव की रम्बा कम हो जाती है 1. . -(२ ) य॒ल्फ सामने उभर आति है । 

(३) प्थ्णि( 7५. वदी रहती है। ,_ 

यदि वैर नौचे कौ भोर ढा हेतो विशव सामने दी 
लक्षण है-- ; £ । यः र्कं) 

८.९) ण्डः की ऊंचाई कम दो जाती-है \ ----{ २0 परर कीः लस्वाईं बद्‌ जाती है । :: 

(३) क्ू्चंदिर भागे आ जाता है । „ (४) गल्फस्थिर्यां पीछे हट जाती है । 


उष्पषटादिविरोषसन्धिविष्ठेषमाहः 
--उवििष्टसन्धेः श्वयथुः समन्तात्‌ ॥ २ ॥ 
बिरोषतो रात्रिभवा रुजा च बिशलिष्टने तौ च रुजा च नित्यम्‌ । 
विवरिते पाशरुजश्च तीनरास्तिय॑माते तीव्रो भवन्ति ॥ ३॥ 
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कषिप्रेऽति शं विषमत्वमस्थ्नोः भषिप्े वधो रुगिषयरश्च ` सन्धेः । 

] करस र 1 तर्न वेदना होती 
हें । निशि मे पूर्वोक्त दोनो लक्षण तथा सद्वा पीडाया उ रहती है८ विं कम 
होता दै)। विवतितमें सन्पिपार्धी नें तीत्र पीडा होती दै। तिये किप नेमी तोत्र लोती 
है । अतिक्षिघत मे दोनों अस्थियाँ एव दूसरे पर चद्‌ जाने से वेषन्य ओर श होता दे । अधःक्षिप् 
मँ तीत्र पीडा दोती है ओर अस्थि दृर दो जाती दै ॥ २-३ ॥ 

उच्पिष्टादिलिङ्गमाह-उप्पिष्टसन्धेरिव्यादि । उद्पिष द्वाम्यामस्थिभ्यां सन्धौ घर्षणम्‌ । 
श्वयथुः समन्तादिति । उभयभागे बोधः, उभयतः सन्ध्यस्ध्नोरघपितत्वात्‌ । विरोषतो 
रात्निभवा रुजा चेति । अभिघातकुपित एव रात्रौ हेव्येनाव्यन्तं बृद्धो वायुः स्जां करोति । 
अत्र चूणितत्वेन मार्गावरणाद्वातकोप द्व्यर्थः । विशचिष्टज इति । विश्िषटजाते सन्धिमुक्ते, 
विशिष्टं मनाक्‌ सन्धिविश्छेषः शिथिलतामात्र, विषिष्टमिति भावे क्तः । तौ चेति । विशिरे 
रात्रिरुनासमन्ताच्छोथौ; समन्ताच्छोथोऽप्यत्राल्पो बोध्यः, सन्धेरनभि(ति)घातात्‌ । सन्धि- 
विक्रियया अस्थ्नोरपसतस्वान्मध्यनिन्नव्वम्‌ , “उपिपष्टमथ विशिष्टं सन्धि वैद्यो न घटयेत्‌, 
(ख. चि. स्था. २ ) इति वचनात्‌; मनाण्िक्रियया वा । रुजा च नित्यमिति । सर्वदा रुजा 
बलवती भवतीत्युस्पिषटाद्विशेषः । विवर्विते इति । "सन्धौ" इति शेषः, विवर्तते विपरीतं 
वर्तिते, विवर्तनं सन्धौ दवयोरस्थ्नोर्विदतिर्विश्रमणमनार्जवता । पारश्वस्जश्च तीवा इति । 
आभ्यन्तरसन्धिस्थानयोः पाश्वसन्ध्यस्थ्नोः पार्वगमनस्वात्तीघ्राः पाशवस्जः । तिर्य॑ग्गात इति। 
ति्॑किकते । अत्र येकं सन्ध्यस्थि सस्थिस्थानं स्यक्स्वा ति यंग्याति । चि्तेऽतीति। अतित्िघ्े; 
“ऊर्ध्वम्‌ इति दोषः। अत्र द्येकास्थिविक्रियया उभयास्थिविक्रियया वा द्वयोरप्यस्थ्नोः 
परस्परातिक्रमणं दूरगमनं वा; विष्िषटे त॒ मनाक्‌ श्िथिरुतामात्रम्‌; जधःच्िपते तु किञ्चिद्‌- 
धोगमनमिति विदोषः । "विषमाश्च सक्थ्नोः, इति पटे तु “रजः इति रोषः । रिप वधोरग्वि- 
घटश्च सन्धेरिति । अधःक्तिप्ते रक्‌ रुजा सन्पेर्विघटश्च विघट्टनम्‌ विरुद्ध चेष्टा । 'विघरस्य' इति 
पाठान्तरे विघटितस्य सन्धेरिस्य्ंः । जत्र अधोऽस्थिगमनम्‌ । अधः स्रिप्तवदृष्वं रिप्तस्या- 
स्यभिधाने प्रासे, अनुक्तिरतिरिसेऽवरोधात्‌ ॥ २-३॥ 

विम्-श्न भेदं का अर्वाचीन स्पष्टीकरण परे शोक की व्याख्या में विदचदरूप मेँ 


वर्गितदै। 





उतपि नामक रसा संन्धिकै चार्यो जोर सुजन तथा रात्रिँ बिद 







काण्डभप्न वर्णयति-- 
काण्डे त्वतः ककटकाश्चकणंविचूणितं पिचितमस्थिछृष्िका ॥ ४ ॥ 
काण्डेषु मपरं हयतिपातितं च मजागतं च स्फुरितं च वक्रम्‌ । 
छिन्नं द्विधा द्ादक्ञधाऽपि कण्डे सस्ताङ्गता शोथरुजाऽतिदरद्धिः ॥ ५ ॥ 
सम्पीञ्यमाने भवतीह शब्दः स्पशशासहं स्पन्दनतोदश्चूलाः । 
सवास्ववस्थासु न शमेलाभो भरस्य काण्डे खलं चिहमेतत्‌ ॥ ६ ॥ 


काकैट, अश्वक, विचित्त, पिचचित, अस्थिदध्िका, काण्डभञ्च, अतिपातित, मञ्जागत, स्फुटित, 
वक्र, चिल्ल ( अल्प ओौर वहु विदीणं या पारित )ये बारह काण्डभञन्न के मेद दै) अङ्गोकी 





१. 'विषमा रूगस्थ्नोः' इति पा० २. ^सात्रिषूर्णित्तवेनः इति क. । 





मघुकोश-बिद्योतिनीरीकाद्रयोपेतम्‌ । १२१ 


शिथिलता, सूजन, पौडा कौ वृधि, अश्नध्वनि, स्पर्शाः › स्यन्दन, तोद, श्यूल तथा किसीमौ 
अवस्था आरामकान मिलना ये भन्न के सामान्व लष्ण हैं । ४-६॥ 

जतः परं काण्डे मञ्चमभिधीयते-काण्डे त्वत इत्यादि । काण्डे इत्यत्र भद्चमिति दोपः 1 
अत इति 1 अतः परम्‌ । कर्कटकेति 1 उभयोः पारश्वयोनिपीडनेनाहतावनतम्‌, अतत एव 
मध्ये ्रन्थिरिवोक्नतं, ककंटतुल्यत्वात्‌ ककंटकम्‌ । अश्वकणंति । अश्चकर्णवत्‌ विपुरास्थि- 
निर्ग॑मादश्चकर्णंम्‌ । विचुणितमिति द्धण्णमस्थि, तच शब्दस्पशभ्यामवगन्तव्यम्‌ । पिचित- 
मिति यन्त्रित बहुरोधम । अस्थिद््चिकेति । छं वल्करं तदुत्रास्तीव्यस्थिचुल्चिका, अत्र 
मत्वर्थीयष्ठिकन्‌ । अत्र तु आ न भवति, वृद्धेरनित्यत्वात्‌ । एषा पाश्वगतस्तोकास्थि अवयव. 
वि्ेपाद्धवति। “अस्थिल्लितम्‌' इति वा पाटः । छल्लमस्य सञ्नातमिति दितम्‌ । काण्डेषु 
भञ्नमित्यनेन काण्डभञ्नमभिधीयते, प्रसारणे कम्पमानं काण्डभस्नम्‌ । यद्यपि काण्डमरनं 
सवमेव ककंटादि, तथाऽपि विशिष्टे काण्डभग्ने काण्डभञ्नसंजञेयं बोद्धन्या । यथा जाङ्गल- 
शब्दो जाङ्गायष्टविधमांसवरगे' सामान्ये विषे पुनरेणादावेव च वतते । अतिपातितमिति 
अस्थि निःोपतश्धिन्नमति पातितम्‌ । मजागतमिति अस्थ्यवयवोऽस्थिमध्यमनुप्रविश्य 
मज्ञानं निःसारयतीति मजागतम्‌ । स्फुटितं स्तोकं वहुधा विदीर्ण शूकपूणंमिव वेदनावत्‌ । 
वक्रमिति अविमुक्तास्थि ,कव्जीमूतं वक्रम्‌ । वक्रताऽपि भञ्नववं केयम्‌ । चिन्न द्विधेति 
एकमणुविदीर्ण, बहुविदीर्णमन्यव.; एकतरपारशवल्षम्‌ एकं वरिदीणं संटप्मम्‌ अपरं विदीर्ण 
द्विधाभूतम; अन्यस्तु विपुलकवरिद्रणमित्याह; सुते एतत्‌. पाटितसंक्म्‌ । काण्डे भञ्मस्य 
द्वादशविधत्वं नियमयति-काण्ड इति । अत्र भञ्चमिति देषः 1 अपिशब्दोऽत्र भिन्नक्रमः, स 
चावधारणार्थ, तेन चिजमित्यत्र संवध्यते । दिन्नमेव द्विधा, न ककंटादि ॥ ४-६॥ 

विमशं- सामान्यतः अस्थि के दूरने को फाण्डभन्न कहने है । इसके छ्य आजकल फरकचरी 
( एष्ण्नप्९ ) ब्द का व्ववहार्‌ क्रिया जाता हे । अस्थिके भभ्रके एक विष प्रकारको भीं 
काण्ड भस्न कते दै, जिसका वणन आगे किवा गया ह । 

भ्न के कारण-- 

(१) प्रधान कारण--अभिषात-यह गिरने, दवने आदि से हो सकता रै-पतनपीडन- 

महारा्तेपणव्यालष्ग दानप्रद्धतिभिरमिधातविेपेरनेकविधमस्ध्नां भङ्गसुपदिशन्ति' 
(स॒°नि० १५) 

(२) सहायक कारण-(क) आयु -तादस का काम करने वालो मेँ अभिक होता है । इस 
प्रकार यद युवा व्यक्तियों ने अभिक पाया जाता है, वालकं ओर वरदो मे कम,वाल्यावस्था मँ कोमल 
होने के कारण मरिथि सुड्‌ जातत है उसका पूण भ्न नदीं दोता । युवाओं मे पूणं मग्न दोत्ता है । 

(ख ) किंग (9८ )--पुरुष अधिक सादस के कायं करते ह अतः सियो की अपेक्षा उनम 
यह अधिक होता हे । 

(ग) रोग--यथा-फक रोग ( भित), अस्थिभङ्रता ( एाश्ा1४35 0३७ ), अस्थ्य- 
वद, असिथक्षय, पक्षाधात । 

भन्न के प्रकार-सर्वपरथम इतके दो मेद किव जाते है-- 

( ६ ) साधारण ( अष्णृग८) इते अत्रय भन्न भौ कहते है। इसमे अस्थि दरूट जाती है, 
किन्तु ऊपर कौ त्वचा विदीर्मं नहीं होती । 


६- अत्र मत्वर्थीय्ठन्‌ वन्त॒ गरंशेतयर्थात्न भवति इति क.। २. बन्धनम्‌ तट्‌ इति क. । 
२. विकेशयादौ इति क. । 
८ मा० निर उ० 
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(२ ) संयुक्त ( 00४70४०0 ) इते सत्रण भघ्न मौ कहा जाता है । इसमे अस्थि टूयनेके 
साथ-साथ त्वचा भी विदीर्ण हो जाती है ओर खुला घाव वन जाता है । 

परकारान्तर से मञ्च के पुनः पूर्णं ( 001५९ ) ओर अपू ( 1४4०४०९ ) वे दो मेद्‌ 
क्रिये जतिदै। 

~ पूणं भञ्म--यह साधारण ओर संयुक्त दोनों प्रकार के म्ना मे हो सकता है। समे 
अस्थि पूरी तरह से टट जाती है । पूणं भञ्न अभिकततर युवा पुरषो की लम्बौ अस्थियो मे होते है । 
इसके निन्न भेद है-- 

` (१) काण्डभञ्न ( 7५०७१४९ १०७०४०९ }--शसमे अस्थि चौडाई कौ दिशा मेँ पूणैतया 
दर जाती दै । धवते भरकम्पमानं काण्डभ्नम्‌" (०) वड्‌ दिलाने ते कापता हे। 

` (२ ) अश्वक या तिक्‌! ( 01119४८ {००४४० } --श्तमे मद करेला तिरची होती दै। 
श्शवकणेवदुदुगतमश्चकणेकम्‌' (स ०) । 

( ३ ) अरिथच्छद्वित या अनुै्यमञ ( 1,०0५०९००] {५००४००० ) इसमे अस्थि लम्बाई 
कीदिशामे दरय्ती है । इत प्रकार का भ्र बन्दूक कौ गोली से होता है । पार्वयोरस्थिहीनोद्रत- 
मस्थिच्छद्ितम्‌” (ख०) । मधुको राकार ने कहा है-अस्थद्य्िकेति छलनं वर्करं तदत्रास्तीत्य- 
स्थका, एषा पाशवगतस्तोकास्थि अवयवविश्धेषाद्धवति, छ का अथै वस्कलरहै,पेद्‌की 
द्याक के समान लम्बा की दिशा मँ पाश्वे से अस्थि का डका टूट कर मलग हो जातादहै। 

(४) वर्णित भश्च ( 0णपपाणाणप+९१ परणप्पल ) इसमे अस्थि योरे उक्डो मेदट्रट 
नाती है स्टृश्यमानं शब्दवध्यणितमचगच्छेव' ( स° नि° १५) 

(५) मजानुगत भश्च ( 1191९ ¢ ००४४९ )-कमी-कमी ट्री इडे अस्थिकाएक भाग 
दूसरे भाग भे प्रविष्ट हो जाता है। 'अस्ण्यवयवोऽस्थिमध्यमनुप्रविश्य मजानमुश्रहातीति 
मजानुगतम्‌' ( सु° ) 

(६ ) पिन्वित भन्न ( 0०५१०४९५ 1801९ }--कुचरने के कारण हए मभ्र के साथ 
भायः वेदी, रक्तवा्िनी तथा नादी की भौ हानि होती दै, उते पिच्वित मम कहते हे 1 "पिच्वितं 
गृथुरं गतमनर्पशोफम्‌? ॥ ( सु० नि° १५ ) 
^ (७) अतिपातित या बहुभप्न ( ०४४९ ८०५०४४९ )-कमी कमी अस्थि अनेक स्थानो 
सै दय जाती है जिससे बौच का माग अस्थि ते पूर्णतया पृथक्‌ हो जाता है ओर मञ्मास्थि के किनारे 
पक दूसरे ते बहत दूर हो जति है । अस्थि निश्दोषतरिद्धन्नमतिषातितम्‌ ( स° नि° १५ ) 

- अपूर्णमद्न ( 10०१९४८ फण, }- समे स्थि पूर्णतया नहीं दर्ती इसके निन्न 
भ्रकार है- । । 

(क) वक्र ( छ्टण-शणः 0००४९ ) बच्चो की अस्थिरयाँ बहुत कोमरू होती है अतः 
उने यद भग्न अधिक होता है । अस्थ ह्री ददौ या दन्तथावन के समान द्व्ती है। इसका 
एक पाश्च टूट जाता है जर दूसरा पूरौ तर से जुड़ा रहता हे। इसका प्रत्यक्ष हरौ टदनी को 
मोड़ कर किया जा सकता दै । आायुप्रमविुच्छास्थ वक्रम्‌! (च) कद सदा इमा जिसमे मस्थि 
भाग एक दूखरे से अलग न दो उसे वक्र कदते दै । 

(ख ) अवनवभद्न ( 107०35९0 {०७४०८०९ )- इत प्रकार का भभ कपालास्थर्यो मेँ 
पाया जाता दै । स्थि के दो स्तर दते दै । शनम कमी-कमो ऊपर का हौ स्तर दटता हि ओौर 
कमी-कमी अस्थि नौबे को दब जाती है । 
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(ग) पाटित या स्फुटित भन्न ( 195०२९१ {7५०१०८ } इस भो अस्थि पूरी तरह नहीं 
दव्तौ उसे केवल दरार पड जाती हे । “पाटितमणुबडुविदारितं वेदनावच्च, शूकपूर्णमिवा- 
ध्मातं विपुर विस्फुटीकृतं स्फुरितमिति? ( ख० ) 1 

(घ ) कर्कटक भग्न ( उपणृलः०७१९९] छन )- इसमे केवल अस्थि दरतो है किन्तु 
अरुथ्यावरण पूणेतया बच कर मग्न को ठके रहता है । संमूढञुभयतोऽस्थिमध्येभग्नं अन्थिरि. 
चोश्नतम्‌ ककटकम्‌ ( स॒. नि. १५ )। 

( ड ) चिञ्च--रसमे मी स्थका एक पाशं टूटने से वचजाता है। 'अन्यतरपाश्वावरिष्ट न्नम्‌" 

माधव ओौर मधुकोषकार ने चिन्न के दो प्रकार ( चिन विधेति एकमणुविदीर्ण, बहुविदी- 
णमन्यव्‌ पकं विकीर्णं संकग्नम्‌ अपरं द्विधाभूतम्‌ ) बताए द किन्तु सु्चतने बहुविदीणं को 
शायित संशा दी दे । वेवनावच्च ( स॒. नि. १५ ,, वस्तुतः यद स्फुरित 
केहीमेदहं। 

भग्न के स्थानीय रुदण-( २ ) मभिषात के चिद मिरू सकते हे । 

(२ ) शोथ या श्वयथुबाहुल्य ( 1०9पफ४प्णण )- यद धातुमञजन के प्रतिक्रियास्वरूप 
उत्पन्न होता है । 

(२ ) सन्दन--रक्तपरवाह बद्‌ जाने के कारण स्पन्दन मिलता है । 

(४ ) स्परशांसदत्व ( 169९1९88 } 

( ५) भश्ध्वनि-अवपीङ्यमाने शब्दः” ( 0९०५ ) हाथ ते पकड्‌ कर दिकाने से कड़- 
कड ध्वनि स्पष्ट सुनार पडती है । 

(६ ) त्रिवत्त॑नासहत्व ( घुमाने में कष्ट ) (७). वेदना ( ए) 

(८ ) अकमंण्यता ( 1०85 ०१ ¶पणनणण ) 

( ९ ) सरस्ताज्ञता-मञ्न जङ्गमे दोभिल्य तथा अस्वामाविक गतिर्यो (4४० प्०्टणलणौड) 

( १०) लम्बा मेँ कमी ( 8ग॥०९३ऽ ० #€ हिष्नणल्व ए४ )-यह शाखा की अस्थियों 
मे पाया जाता है । परीक्षा करते समय स्वस्थ अङ्ग के साथ म्न अङ्ग की टम्बरारे की तुलना करना 
आवदयक है । दोनो अङ्गो के समान स्थानों से लम्बाई नापनी चाहिये । 

पीडायुक्त लक्षण वातनाडियो प्र दबाव पने से दते है । 

सा्व॑देहिक रुण या उपद्रव-- 

( १ ) स्तब्धता या घात (8॥००ः)-- सके कारण रोगौ के सर्वग म शीतस्वेद कौ भवृति 
रक्तदाब कौ कमी, नादी कौ दुबेरुता तथा तीव्रता, मूच्छ, पाण्डुता, बेचैनी तथा गम्भीर श्वास 
( 8ना०न लम्भ ) येः रक्षण होते है 1 स्तम्बो अभिकतर हीनसत्व ( गप १०१५ ) 
व्यक्तियों मेँ पाई जाती है । इसके अतिरिक्त माषा को तीव्रता, मम॑स्थानीय आघात तथा वेदना 
की अधिकता भी स्तम्धता के कारण है । 

(२ ) भप्नज्वर ( ए"५८४प'९ शिष्टा ) यह भग्र के दूसरे दिन चदृता है ओर २-२ दिन के 
बाद उतर जाता है । यदि किती पूयजनक जीवाणु का उपसगं नदीं हमा हो तो ज्वर १००० से 
अधिक नदीं होता । 

(३) सकम्पोन्माद्‌ ( एशाःणरपषय र्यः }-यह मच के अभ्यासी जौर दुर रोगियो म 
अधिक होता है । यह रक्षण भौ प्रायः तीसरे दिन ही प्रारम्म दोता है । इसके निश्च रक्षण है 

( क ) निद्रानाश्च (05०४४) (ख ) उन्माद के रक्षग ( ग ) मयङ्कर स्वप्नो का दिखाई देना 

(ष) भय के कारण शय्या से या मकान से कूद पड्ना ( ६ ) शरीर मे कम्पन होना 
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( च ) उन्माद की अवस्था समाप्त होने पर रोगी संन्यस्ताकस्था मेँ चला जाता है ओर अन्ततो 
गत्वा इसी से उसकी यृत्यु भौ हो जाती है । 

(४) वसाजन्य रक्तावरोध (९५४ €००ाऽ४)-भन्न के कारण वसामय धातुओं के विदीणै 
हने से वसा के कण पृथक्‌ होकर रकतप्रवाह मेँ चले जाति है । इसके दो परिणाम सुख्य है-- 

(क) यदि ये फुफषुस मे तले जाय तो श्वासावरोध हो जाता है। 

(ख ) यदि मस्तिष्क मेँ प्च ज्ये तो मूच्छ हो सकती है। दोनो ही सरयु के कारण वनते हं} 

(५ › रक्तल्ाव ( ८०7००६९ ) - यह कपालास्थि्यो के मन्न म अभिकतर होता है 1 
इसे निन्र लक्षण है-- 

१. रक्तदाब कम हो जाता है । २. पाण्डुता । ३. तापक्रम साधारण सेकमहोजातारै) 
४. करोरिमूल ( 89९€ ० ४५6 शरण] ) म भग्र होने से रक्त आमाशय मे चला जाता ह जिसके 
वमन हो सकता दै । ५. मृच्छ आ जाती है । 

(६ ) धमनी, नाडी या मांसपेदी की हानि --यह संयुक्त भग्न मेदह्योतीहै। 

भभ्मस्य मेदान्तरसम्भवमप्याह- 
भग्नं तु काण्डे बहुधा प्रयाति समासतो नामभिरेव तुर्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

काण्डमश्च के ओर भौ अधिक भेद किये जा सक्ते है । किन्तु संक्षेप भं वे इन्हीं या अपने 
नाम के समान ही दोतते है ॥ ७॥ 

काण्डे भसमस्य द्वादर्रकारादप्यधिकल्वमाह-भञ्नमिस्यादि । समासतो नामभिरेव 
तुल्यमिति । संदेपतो नामानुरूपमेतद्‌वगन्तब्यमिस्यर्थः ॥ ७ ॥ 

भग्नस्य कष्टसाध्यतां निरूपयति- 
असरपाश्चिनोऽनात्मवतो जन्तोवौतात्मकस्य च । 
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उपद्रमैवां जष्टस्य भगं ङृष्टरेण सिध्यति ॥ ८ ॥ (खु.चि.२) 
कम या पुष्टिरदित भोजन करने वाके, असंयम या अपथ्वसेवौ, बातपरृति वं ( पूर्वोक्त 
स्तन्धता आदि तथा ज्वर्‌ आध्मान, मूत्र ओर मल का अवरोध भादि ) उपद्रवो से युक्त रोगी का 
भश्च कठिनता से ठीक होता है ॥ ८ ॥ 
कशलाध्यतामाह--अत्पेत्यादि । वातार्मकस्येति । वातप्रकृतेः । उपदववैरिति । उपद्रवाः 
उवराध्मानमून्रपुरीषसङ्गादयः ॥ ८ ॥ बतेयति 
असाध्यतां - 
भिन्नं कपालं कय्यां तु सन्धुक्तं तथा च्युतम्‌ । 
प्रतिपिष्ट ©, 
जघनं प्रतिपिष्ट च वजयेद्वि विचक्षणः॥ & ॥ 
असंश्िष्टकपालं च ललाटे वच्ितं च यत्‌ । 
भगं स्तनान्तरे पष्ठ शद्धे भूति च वजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
कपारू ओर कटि के भित्र, सन्थिगुक्त तथा च्युत या अधःशषपत ओर जघनसम्धि के उत्पिष्ट 
भग्न असाध्य दति है । मस्तक का सन्थिमिश्चेष एवं चूषित तथा स्तन के मध्य, पृष्ठ, शंख तथा 
सिरके भम्र को भी असाध्य समञ्च कर छोड देना चाहिये ॥ ९-१० ॥ 
असाध्यतामाह-भिन्नं कपारमित्यादि 1 भञ्ममिति वाल्ये भिन्नमिति यत्‌ छृतं तत्‌ 
कपारानां प्रायक्षो मेदात्‌। अत एवोक्-“कपारानि विभज्यन्ते ( ख. शा. अ. ५) इति । 
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ननु, कव्वस्थ्नः कपारसंज्ञाया अभावात्‌ कथमुच्यते भिन्नं कपालं कव्यामिति १ यदुक्तं 
ख्वते-'जानुनितम्बां सगण्डतालुशङ्खवङ्खणिरःसु कपालानि" (स. शा- अ. ५) इतिः 
उच्यते, नितम्बग्रहणेन तच्र कटी्रहणाददोषः; अथवा सवं कपालसंज्ञितमस्थिभिन्न, तथा 
कव्यं चास्थिभिन्नं वर्जयेत्‌ । असं श्ि्टकपालं चेति तु नियमार्थ; तेन रुकटे कपाकरू- 
स्यासंश्िष्टस्यासाध्यत्वं, नान्यथा भिच्नस्येति! भिन्ने कपालमिति -काण्डभञ्नमेतत्‌ । 
सन्धिञुक्तमिति नानाविध्मपि सन्धियुक्तं कच्यां न सिध्यतीति । स्युतभ्रिति अध 
-किसं, अन्यस्तु विष्िष्टमाह; अथवा कटां सन्धिसुक्तं च्युतरक्ूणं न सवम्‌ । जघनं 
प्रतिपिष्ट चेति जघनस्थाने पिष्टसुप्पिष्टमेतत्तथा च्युतमिति च । सन्धिमुक्तं पुनर्विशोषार्थ- 
विकोषाभिधानादन्यस्य कटीसन्धिसुक्तस्य कदाचित्‌ सभ्यता सूच्यते, अत एव चिकि 
-स्सिते “ततः स्थानस्थिते सन्धौ, ( सु. चि. अ. २) इति वश्यति। असं शिष्टकपारुं च 
चूर्णितं च यदिति यथा अविधमानसंशटेषं यत्‌ कपारं, तथा खाट च्णितं च यत्‌ 
-विघटितसन्धि तदसाध्यम्‌ । भप्नमिति सामान्येन सन्धिसुक्तं काण्डभद्नं गृहते । अन्ये तु 
-भञ्ममित्यनेन काण्डभभ्नविषोषं श्रसारणे कम्पमानम्‌" इत्यनेनोक्तं वदन्ति । उक्तं च माल 
किना-शङ्के मृधि स्तनान्तरे वा काण्डेभभ्नं मरणाय-इति । स्तनान्तरे उरसि, मृधि 
-चृडास्थाने ॥ ९-१० ॥ 
विमद -कपालास्थिर्यौ प्रायः भिन्न होती है अतः भन्न के च्यि भिन्न दाब्दं का प्रयोग फिया 
गया है । यद्यपि सुश्रुत ने करि की अस्थियो के ल्यि कपाल शब्द का प्रयोग नहीं किया तथापि 
भसु कपालानिणमेँ नितम्ब शब्द से कटि का ग्रहण करने 
पर दोष नहीं रहता । अथवा कपाकास्थि ओर कटि की अस्थि का भग्न यह अर्थं करने प्रर भी दोष 
की सम्भावना नहीं है । 
स्॒ठत ने िदानस्थान मे भमर प्रकार, रोगी की आयु व साधारण दशा के माधार पर च्छः 
साध्यता वता है-तेषु चूर्णितचचिश्वातिपातितमजानुगतानि ङृष्टरसाध्यानि, कृशबृद्धबालानां 
तत्तीणकुष्टश्वासिनां सन्ध्युपगतं खः 
( १) चूणित ( 0०णणणणप्€ते ) (२) चिन्न ( एिभ्पाश्ते ) 
८ ₹ ) अतिपातित-जिसमें बीच का कड़ा निकर जाने से स्थानच्युति अभिक हरं है । 
(४ ) मस्नानुगत ( 1070१९१ ) 
ये भग्न प्रकार की दृष्टि से ङृच्छरसाध्य है । इनके. अतिरिक्त शद्ध, बालक, कदा, क्षत, क्षीण, 
कुष्ठ तथा श्वास से पीडित रोगी एवं सन्धिसमीपव्तीं मन्न मी ङच्छसाध्य होते है । 


प्रकारान्तरेणाऽसाप्यतां ब्णयति-- 
सम्यक्‌ सन्धितमप्यस्थि दुनिंक्षेपनिबन्धनात्‌ । 
संक्षोाद्ाऽपि यद्रच्छेदिक्रियां तच्च वजैयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


अच्छी प्रकार से सन्धानकी हृदं जो अस्थि अनुचित रूप मे रखने, बन्धन करने अथवा 
दिलने से विहृत हो जाती है उसे भौ असाध्य समज्ञना चाहिये ॥ १९ ॥ 

सर्वेषामनवधानतोऽसाध्यस्वमाह-सम्यगिस्यादि । सन्धितं संयमितम्‌ । दुर्निक्ञेपनि 
बन्धनादिति दुःस्थापनात्तथा दुषटबन्धनात्‌ । संशोभाद्धेति अभिघातभयादिसंकोभात्‌। अय- 
-मर्थः-सम्यक्‌ संयमितमपि दुःस्थापनात्‌ › सुन्यस्तमपि दुटबन्धनाव्‌ , सुन्यस्तं सुबद्धमपि 
संरोभाद्विकृतमसाध्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
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( १) दुरन्यास-{ 1४00४९०४ भाण्6य९०४ ) अस्थियो एक दूसरे की सष म न अवि तो 
वे जुड़ नहीं सकती । 

(२) दुनिबन्धन--उचित कुरा ( 8१०४ ) न लगाने या अनुचित बन्धन से भौ अस्थि 
न इती । 

५ (३ ) संक्षोभ--अच्छी तरह से जो देने पर भी यदि वह दिलती रहे तव भो जुडना 
असम्भव है । अस्थिसन्धान के पश्चात्‌ भभ्स्थान पर॒ नवौन अस्थि बननी प्रारम्भ हो जाती है । 
प्रारम्भ मेँ मृदु भाग (8०४ ०811० ) बनता है । इस समय दिलाने-इलाने से बह मृदु धातु नष्ट 
हो जाती है जिससे अस्थि नहीं ज॒डने पाती । सन्धि भौ उक्त कारण से स्थिर नहीं रह सकती । 

सुशवत ने शुन्या, दुमिबन्धन तथा संक्षोभ के अतिरिक्त भ्म के पूवं अस्थि की स्वाभाविक 
विकृति को भी असाध्य लक्षण माना है “आदितो यच्च दुजांतमस्थि सन्धिस्थापि वा" । ये 
प्रारम्भिक विहृति दो प्रकार की हो सकत है-- 

(१) अस्थि के निजी विकार-यथा 

(क ) अस्थिवक्रता ( छण९४ ) (ख ) अस्थिभंयुरता ( एमभद11483 ०५9०० ) 

(ग) अस्थिके अवद । 

(२ ) सा्वैदेदिक विकृतिजन्य अस्थिविक्ति-यथा-- 

( क ) पक्षाधात ( एभधाफ9ंऽ ) ( ख ) मस्तिष्कगत फिरंग ( 8एणाःऽ ण ४८ एण ) 

उपयुक्त विकृतियो के रहने पर यदि भञ्न हो जाता है तो सन्धान करने प्रर मी भस्थिका 
जुडना असम्भव हो जाता है । 

इन कारणो के अतिरिक्त निम्न कारण ओर मी है- 

(१) शरीर की स्वाभाविकं दुैकता । 

(२) अस्थिभागो के मध्य मेँ पेशीतन्तु या जायु काआ जाना। 

८ ३.) अस्थिपोषक रक्तवाहिनौ ८ फणध1९०४ ४८.) का विनादा । - 

निदानस्थान मँ बालकों के भश्च को ङृच्छरसाध्य वताया दै । इसका कारण केवल यही हो सकता 
हैकि वे सन्धान कठिनता से करने देते है । वैसे सन्धान दोन . पर उनकी अस्थि बड़ की अपेक्षा 
जल्दी जुङती है । इसीख्यि सुश्चत ने चिकित्सा स्थान मे. यह कह - दिया है श्रथमे वयसि स्वेदं 
भञ्मं सुकरमादिशेव्‌) । अर्थात बास्वावस्था के भद्र सुसाध्य होते है । 

अस्थिविशेषानुसारं भप्नविशेषमाह-- 


तरुणास्थीनि नम्यन्ते भिद्यन्ते नरकानि च । 


कपालानि विभज्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि चं ॥ १२॥ 
(खःनि, १५) 

तरुणास्थियोँ ,( 0०४1१६९8 ) ङ्च जाती.हे, . नलकास्थियोँ (1.० 00९8 )-दरूर जाती है 
कपारस्थियाँ ( 1५ 10०९8 } भिन्न या विदीण हो जाती हैँ तथा रुचक या दति एवं वख्यासथरयोँ 
फूट जाती है ॥ १२॥ 

, , इति श्रीमाघवकरविरचिते माधवनिदाने भञ्मनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ४४॥ 

अस्थिविशेषे भभ्मविदोषमाह--तरुणास्थीनीत्यादि । नम्यन्ते वक्रीमवन्ति; तेनात्र वक्र- 
रक्षणं भग्नम्‌ । श्राणकर्णाक्िपुरेषु तरुणं कोमरमस्थि ! भिद्यन्ते नरुकानि चेति अस्थ्य- 
न्तरानुभ्रवेशाद्धि्यन्ते अतिपातितलक्षणेन च भभ्नेन नेलकानि युज्यन्ते; अन्ये तु द्वादरावि- 
धमपि भ्नमत्रेच्छुन्ति। कपालानि विभव्यन्त इति कपारेषु विद्रणलच्षणो भङ्गः 
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विभिद्यन्ते' इति पाठान्तरम्‌, अर्थस्तु स एव । रुचकानि दन्ताः, तेषु स्फुटितलच्षणो भङ्गः 1 
अस्थीनि पञ्चविधानि तरुणनलककपारवलयरुचकमेदात्‌। रुचकानि चेति चकाराहर्यान्यपि 
स्फुरितानि भवन्तीति । एतत्‌ सुते स्फुटितं भग्नम्‌ ॥ १२॥ 
इति श्रीकण्टदत्तकरतायां मघुकोशव्याख्यायां भग्ननिदानं समाप्तम्‌ ॥ ४४॥ 
विमक्ष-तरुणास्थीनि--तरुणास्थि तथा वच्चो की अस्थियों मे वक्र ( 0१९०४०६ ) 
भस्म होता है नलकास्थियो म अन्य सभी प्रकार के भश्न हो सक्ते है । 

प्रसुखविशेष अस्थियो के भप्न- 

कपालारिथ भश्न--रसमे प्रायः अवनत भश्न (1९९७७९१ पश^#ण€ ) होते है । इसके 
कारण लाटी आदि का प्रहार है। 

करोटि के मभ्न-श्सके तीन भाग है-- 

( ९ ) पूवेखात के भ्न { ए४०४प१९. ०१ 0९ कण॑लाःाणः १०७९२ ) 

(२) मध्यखात के भस्म ( एक०४प९ ०६.४१९ 7990016 १०३७९ ) 

(३) पश्चात्‌ खात के भन्न ( एषबनणाट णा धट एणड्टतेणः १०७88 )/ 

ये सभी भभ्र बहुत भयंकर होति है श्से स॒पुस्नाशीषं ( 1608119 ), उष्णीपक, ( 208 ) 
तथा मस्तिष्कतर ( ५७९ ० ४८ एषभ० ) मे क्षत हो सक्ते है । 

लकण-रक्तस्राव-पूवखात के भद्र मे नासिका से रक्त-्रवृत्ति होती है। यह रक्त 
इहांरासिथि ( ए\०१9 ००९ ) के चालनी पटल ( 0पी0पणष्य 19४९ ) से होकर आता है । 
यदि भ्न जतकास्थि ( 86000 10९.) के अक्षिगोलक कौ उपरी दीवार बनाने वाले भाग 
मेँ होता है तो नेत्रकखा ( 0०१००४१४ ) मे रक्तस्नाव के लक्षण दिखाई पडते है । 

मध्यखात के मप्र मे कणेपटद्‌ फट जाता है, इससे कान से रक्तस्राव होता है । यह्‌ शंखास्थि 
के भन्न के कारण शोत है। 

पश्चाव्‌ खात के भग्र मे रक्त बाहर्‌ नहीं निकलता, अपितु कण॑मूल में . एकत्रित ष्ये जाता है 
ओौर त्वचा मेँ उभार उत्पन्न करता है जिससे फिसी वाह्य आघात के अभाव मे प्रश्वात्‌ खात के 
ञ्च का अनुमान लगाया जा सकता है । 

नाडीषत के रदण-- मग्न के कारण जिस नाडी का क्षत हो जाता है उसकी क्रिया अवरुद्ध 
यामन्द्‌ होने से नाडी विशेष के क्षत-का अनुमान सहज ही रगाया जा सकता है । यथा--यदि 
आधात के वाद रोगी म बधिरता के लक्षण दिखाई 2 तो शतिनाडी के शत का ओौरं यदि देखने 
की रक्तिं नष्टो जायेतो दृष्टि नाडो कै क्षत का अनुमान लगाना सरल है । 

अक्तक का भग्न ( एष्या 9 € नकसलह ) र 
कारण-( १) हाथके वल गिरना, (२) कन्धे के वरु गिरना, (३) प्रत्यक्ष आघात) 

भञ्न के परिणामस्वरूप वहाँ कौ रक्तवादिनी ( ऽपणटाश्या० €) तथा बाहवीय नाडी- 
जाल ( एषण एालणऽ ) का मी क्षत दो सकता है । 

भ्न प्रधानतया दो स्थार्नो पर हो सकता रै-- 

(१) अक्षंक के मध्य तृतीयांश (1941८ ४१) का भञ्न-इसका कारण वाद्य आघात 
है । अस्थि का आन्तरिक भाग उरःक्णमूलिका (8॥९०००]6१००४७१० ९०७) चेज्ञो के सिचाव कै 
कारण ऊपर कौ ओर खिच जाता है । बाह्यभाग उरच्छदा बृहती ( ए९५।०१९])3. ण्णः } के 
आकषण के कारण नीचे, अगे जौर मध्यरेखा की ओर चला जाता है । 
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(२ ) अंसकूट भाग ( 1.816791 ॥४1"0 ) का भन्न - भग्न भाग नीचे शुक जाता है, कन्था 
भीतर कौ ओर चला जाता है । 

इनके अतिरिक्त वक्षकीय भाग का भी कंमी-कमौ मञ्च होताहै। किन्तु इसकी सम्भावना 
बहुत कम दोत्ती है । 

प्रगण्डास्थि ( पण्णा ) के भग्न- दस अस्थि के तीन भाग है-- 

८ १) उध्वंभाग ( एकलः ९०१ ) (२) अधोभाग (1.0 € ) 

(३) गात्र (80०५ या ०05 )-यह उपयुक्त दोनो भार्गो के मध्यकामागहै। 

अस्थिके श्न विभागों के अनुसार ही भग्न के विभाग किये जाति दहै । 

( १) उध्वंभाग के मन्न--शसके तीन भाग है- 

(क ) शारीर रीवा ( 4०६1०८०) ०8] ०९०: ) का भञ्म-यह कन्धे के वल गिरने से होता 
है । इससे अस्थि के नीचे का भाग ऊपर ओौर्‌ अन्दर की ओर चला जाता है । रक्त के एकत्रित हो 
जाने से शोथ तथा तीन्र पीडा होती है । शाखा की लम्बाई कम दो जाती है । 

( ख ) श्ल्यग्मीवा ( ऽप पल्णः ) का भम्म-कुहनी या कन्धे के बल गिरने ते श्सका 
मम होता है। 

( ग ) पिण्डकों का भभ्न ( एन प7९ ण 116 धपणला०९७ }-- यह बहुत कम होता है । 
सका कारण तीव्र आधात है । 

प्रगण्डास्थि के गात्र का भप्न-ङहनी. के वल गिरना तथा बाह्य आधात इसके कारण है । 

अन्तःप्रकोष्ठास्थि के भग्न ( ए०४४९ ग प€ पा०४ ) 

( १ ) कूपंरकूट ( 01607900 00९58 ) का भञ्च । 

इसका कारण कनी के बल गिरना है । ररर रूः त्रिरिरस्का पेश्ची ( 1५०९}8 ) से सिचकर 
ऊपर चला जाता है । 

(२) गात्रकाभप्न-यह ऊपर के भाग मेँ अधिक होता है। उत्तान होने के कारण प्रायः 
संयुक्त ( 0०५7090 ) प्रकार का होता है । यदि साथमे बहिः्रकोष्ठास्थि का भग्न नदीं होता 
तो स्थानच्युति नहीं होती । 

बहिशप्रकोष्टास्थि ( ६५००५ ) के भप्न- 

(१) सिर काभप्न। 

(२) गात्र काभक्न-यहद्ाथके बर गिरनेसे होता ै। यदि भप्न करविव्िनी दी्षा 
( 8पफाणकणः ) पेशी के ऊपर हो तो अस्थि का ऊपरी माग बाहर तथा सामनेकीभोर चरा 
जाता है ओौर नीचे का भाग अन्तःप्रकोष्ठास्थि कौ ओर खिसक जाता है । यदि वेश्ची के नीचे होता 
हे तो ऊपरी भाग आगे ओौर भीतर तथा नीचे का भाग अन्तःप्रकोष्ठास्थि की भोर चला जाता रै । 
भग्न के अन्य सामान्य लक्षण मिरगे । 

( ३ ) अधोभाग का भग्न ( 00119 {५५०१९ )--हयेली के बल गिरने से मणिबन्धं सन्धि 
के र्गभग आधी या पौन शत्र ऊपर होता है । इससे नीचे का भाग पीठे ओर ऊपर की ओर्‌ 
चला जाता है, ऊपर का भाग अन्तः्रकोष्ठास्थि कौ ओर खिच जाता है । 

कभी-कभी अ्रवाहु शी दोनों अस्थियाँ टू जाती दैः । इते अथ्रबाहु भन्न ( 24019-णाप्श- 
धषणौपण ) कहते हे । इसका कारण आघात ही है । 

निन्नशाला के मन्न- 

श्रोणिचक्र के भञ्न-श्सका कारण श्रोणि पर प्रत्यक्ष तीव्र आधात है। भस्म अवनत 
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(70९६७९१) प्रकार का होता है । नितम्बास्थ (117) का भ्न जधिकहोता है। भञ्नकेसामान्य 
-रक्षगों के अत्तरिक्त श्रोणियुान्तगंत मूत्राश्रय या गांशय के' क्षत के क्षण भौ भिल सकते है । 
उर्वरिथि ( एणः ) के भस्म -श्स अस्थि के मौ प्रगण्टारिथ के समान तीन भाग हँ । 

(१) उ्व॑भाग के भभ्न-- 

(क ) सिर ( ०९५1 ) का भश--इसके होने प्र सन्धिविच्युति हो जातौ हं । 

(ख) ग्रीवा ( पन्छः ) का भञ्न-यद दो प्रकारका होतादै-- 

( १) कोषान्तरीय ( 10४९-प्डऽणाड7 ) ( र ) बहिःकोषौय ( छ १०२50]४7 ) 

कोषान्तरीय ( 1०४*-०95०1* ) ग्रीवा का कु भाग सन्धिकोष के अन्दर ओर कु 
चाहर कौ ओर रहता हे । अन्दर वारे भाग को कोषान्तरीय कहते दै । कोषान्तरीय भ्र दद्धो मे 
अधिक होता रै; क्योकि उनम यह स्थान बहुत दुल हो जाता है । साधारण पैर फिसरने ते यह 
अपनो जाता है । इस मग्र मे नीचे का माग ऊपर ओर पे चला जाता है। मंग की १-३ इतर 
लम्बाई कम हो जाती है । 

वहिःकोषीय भन्न ( ए.0५-०७ृ9ण] ० {०२०९ }--यह नितम्ब के बल गिरने से होता 
हे ओर प्रायः मजञानुगत ( 1०००४९१ ) स्वरूप का होता है । शसम भाषात के चि, जेषा का 
बाह्य पिवतेन तथा अंग कौ रभ्बाईं कम होना ये लक्षण मिर्ते हे । 

(८ ग ) कभो-कमी शिखरकों ( ७४९३४९१ »०0 1९886: ॥7000081678 ) का मी तीत्र आघात 
ेभञम्नष्टोजाताहै। 

(२) गात्र (८०0; ) का भभ्म--यह निन्न माग मेँ अधिक होता है । इसका कारण बाय 


आधात है । इससे नीचे का भाग ऊपर पौठे कौ ओर तथा ऊपर का भाग सामने ओर नौचेकी 
ओर चला जाता है । 


जान्वस्थि का भन्न ( ए्जण्ट 9 ४०८ एनपा ) इसके दो कारण है- 

(९ ) पेयो का कर्षण 1 ८२ ) भ्रव्यक्ष आघात । 

भश्च होने पर पे्ली-कषंण से अर्थि दो भागों मेँ विभक्त हो जाती दै। दोनों माग क्रमशः 
-ऊप्र ओर नीचे चके जाते हे । उरुप्रसारिणी चतुरता ( &०५१०९९]5 {९००८5 ) के तन्तु यदि 
-कमट्टेहै तो अस्थिके दोनों भगोंके मध्यका स्थान एक इच्के र्गभग होगा अन्यथा 
-तन्तुनाश्च कौ अधिकता के अनुसार यह ३-४ इत्र तके मी हो सकता है । 

छकण-- शोध, पोडा तथा चरने मेँ असमर्थता ये लक्षण होते है । 

अन्त्ज॑घास्थि के भप्त ( एन्न॑प्षट ० ८ पाण» ) 

(१) उ्वं प्रान्त का भभ्न -श्सका कारण प्रत्यक्ष आधात है! अस्थि को स्थानच्युति 
प्रायः नदीं होती । 

(२) गात्र कामप्न- प्रायः इसके साथ बदिरजषास्थिका भो भम्र होता है। गात्र के 
-निचके भाग मेँ प्रायः संयुक्त मम होता है; क्कि वहो यह अस्थि उत्तान ( केवल त्वचा से टकौ ) 
रहती है । स्थानच्युति प्रायः नहीं दती । 

बहिरज॑घास्थि का भञ्न ( ए"९०४४०८ ०६ ४४८ 6» ) यद अस्थि बहुत गहरी रहती है 
अतः इसका भग्न बहुत कम होता रै 1 

उपयुक्त असिथयो के शेष भरो तथा अन्य जस्थियो के भश के विस्तृत ज्ञान के शिण अवाचीन 
शल्यतन्त्र का कोरे मन्थ देस । 

समाप्तं चेदं भभ्ननिदानम्‌ 
596७ 





अथ नाडीव्रणनिदानभ्‌ 
नाड़ी्रणस्य हेतुं सम्प्राप चाह- 
यः शोथमाममतिपक्ुपेधतेऽज्ञो 
यो वा वणं प्रचुरपूयमसाधुत्तः । 
अभ्यन्तरं प्रविक्ति प्रविदार्य तस्य 
स्थानानि पूर्वविहितानि ततः स पूयः ॥ १ ॥ 


जो उचित क्रिया न करनेवाला मूख वेव पूणंपक शोथ की चिकित्सा आम ( व्रा ) समक्षकर 
नहीं करता या पूयसे परिपू रण का उचित शोधनादि नहीं करता तो वह पूय सुश्वत के. 
जणास्रावविज्ानीय अध्याय मेँ वताये गये त्वचा, मांस आदि आठ ब्रणस्थानों का भेदन कर अन्द्र 
की धातुओं मेँ प्रवेश कर जाता रै । ( इससे नाडीतरण बनता है ) ॥ १॥ 

अग्नस्यापि बणस्योपेक्चया नाडी भवति, अतोऽनन्तरं नाडीमाह--यः श्लोथमित्यादि + 
उक्त इति पीडनशोधनादिकं न करोति । प्रचुरपूयमित्यनेन गम्भीरपाकित्वमुक्तम्‌ । 
असाधदृत्तोऽहिताहाराचारः। स्थानानि पूरवविहितानीति बणाखावविज्ञानीयोक्तानि स्वद्ां- 
सतिरास्रायुसन्ध्यस्थिोष्टमर्माणि ॥ १॥ 

सम्राप्त्यनुसारं नाडीबणस्य निरुक्ति प्राह- 


तस्यातिमात्रगमनाद्रतिरिष्यते त॒ 
नाडीव यद्वहति तेन मता तु नाडी । 


पूय के अधिक गमन करने के कारण उसे गति कहते है, या नादी या नाली के समान पूयका 
वहन करने के कारण उत्ते नाडीत्रण कहते है ॥ 

तस्येति पूयस्य । नाढीवेतिः अन्तगुषिररुतादिनादीवत्‌ । 

विमश्चं- प्क रोकी उपेक्षा करने से नाडीत्रण कौ उत्पत्ति होती है । आमो का छेदन- 
ओर पक्त की उपेक्षा करने वाले वैय के छिये सुश्रत ने बड़े कडे.राग्दों का व्यवहार किया है-- 

श्च पक्षमुपेचते । रवपचाविव मन्तश्यौ तावनिभ्रितकारिणौ ॥ 
नाड़ी कौ उत्पत्ति के विषय भँ सश नेः समपकैषणीय अध्याय म मी.पक दोय की उपेक्षा 
कोही श्सका कारण वताया है-- र । 

“सख यदा भयमोहाभ्यां पक्षमप्यपकछमिति मन्यमान्रिरसुपेशते स्यार्धि वैधस्तदा- 
गम्भीराजुगतो द्वारमक्भमानः पूयः स्वाश्रयमववार्योत्सङ्गं महान्तमवकाशे कृत्वा नाडीं 
जनयित्वा कृच्छ्रसाध्यो भवत्यसाध्यो वा! ( सु सु° १७) । 

“नाडीव यद्भहति तेन मता तु नाडी" अर्थात्‌ नलिका के समान पूय कार्म्वा माग॑ही 
नाडी हे । आधुनिक दृष्टि ते शस साइनस (8००8 ) या पफिस्चुला ( 15115 ) कह सकते है । 

(१) सादनस-जिस नादी का सुख केवल एक ओर ही खुलता हे उसे साइनस कहते है । 

(२ ) रिस्छुरा-दो मारयो अथवा आशय जौर बादयत्वचा से सम्बन्ध रखने वाली नाडी 
या पूयनल्का को फिस्चुला कहते है । यथा भगन्दर, वस्तिमलाशय नाडी ( ८९०।०-ए द°) 
05119), वस्तियोनि नाडी ( ५४651०0 -ए दण] 95४०] ) । मगन्द्र्‌ ( एऽप्पा 10-800 ) भी 
णक प्रकार का नाडीतरण ही है, किन्तु भेद केवर इतना ही है कि (१) भगन्दर के नाटत्रग का 
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सम्बन्ध एक ओर या दोनो ओर आशयो से अवदय होता है । न।डीत्रण आशयरहित स्थान 
( मांस, अस्थि आदि ) मे मी हो सकता है । (२) भगन्दर शब्द युदा के पिस्वुला के च्यिही 
रूढ हो गया है । सुश्वत ने वणन भ युद भगन्दर का हो करिया है। हरीर केकिसीभीभागमे 
होने वारे फिस्चुला वो नाडीत्रण कह सकते हं । इस प्रकार नाडीत्रण एक सामान्य शब्द ह 
जो साश्नस ओौर फिल्वुला दोनों के चयि प्रयोग किया जा सकता है । भगन्दर शब्द्‌ केवर गुदा 
के फिस्चुला के ल्यि दौ प्रयोग किया जाता है! 

कारणमभेदेन नाडीव्रणस्य भेदमाच््े- 


दोपैदधिमिरभेवति सा पृरथगेकश्चशच 
समूच्छितेरपि च श्षल्यनिभि्तोऽन्या ॥ २ ॥ (॒.नि. १०) 


वातिक, पैत्तिक, रेभ्मिक, सान्निपातिकं तथा शल्यज भेद से नाडीत्रग पच प्रकार का होता हे॥२॥ 

तासां कालान्तरसंभवेन दोषाुबन्धेन संख्यामाह --दोषैखिभिरित्यादि । दोपः षरथक्‌ 
तिरः । एकशश्च संमूचछुतेरिति प्सयेकंबृद्धथा मिश्रीमूतेखिभिश्रतु्यी; कातिकस्त॒ संश्निपतिः 
तेरित्यध्याहायं ए्कहाश्च सन्निपतितेरन्या । संमूच्छितेः संशटिष्टेरपरास्तिसः। अत एवोक्तं 
स्ते दोषद्वयाभिहितलकूणदर्शनेन तिखो गतीम्यंतिकरभ्रमवास्तु विद्यात्‌, ( खु. चि 
अ. ५) इति । भ्यतिकरप्रमवा इन्द्रपरमवाः; अपिचकारौ सार्थकाविस्याहुः । न चोक्तपञ्चसं 
स्याहानिः; अस्मिन्‌ पकतेऽतिदेशेनोक्कयो्नद्वसधिपातयोः सरवत्रागणनात्‌ । शल्यनिमित्ततो- 
ऽन्येति आगन्तुरपरेस्यथंः 1 इति पञ्च नाड्यः ॥ २ ॥ 

विमं स्वत ने दरन्दज नाडी का मी उलेख किया है-- दोषद्वयाभिदितरचणद्षनेन 
तिन्नो गतीभ्य॑तिकरग्रभवास्तु . विथात्‌ । ( सु° चि०.५ ) चल्यज नाडी को आगन्तुज भी कह 
सकते है । कच रोग '“संमूच्ितेः का अथं मिभितं रथा बन्दर जर सन्निपात करते है । किन्त 

इन्दर प्रकृति समसमवायारण्च होने -से ` बिरोष महत्व के नहीं होते अतः उनकी पथक्‌ गणना नदीं 
की जाती । अतएव सुश्वत ने मौ केवल नाभोदेख मात्र. ही कर दिया है. । --. - 
नाडीव्रण के कारण-- 

(८ १) पाकस्थान मेँ असात पदार्थं की उपस्थिति यथां रेशम, तांत, तार, हङी, रबड़ या 
अन्य वस्तुयं । 

(२) शोधन काअभाव। 

(३) त्रेण ते उत्तेजक ( 1५४००४६ ) सावो का निकरना यथो, मरु; -अत्यधिक ` अभ्लमूत्र 
या अम्लपूय । 

(४) त्रण की दीवार अं सौत्रिकतन्तु { एभण००७ ५5०९७ ) को उत्यत्ति । इससे रोहण धातु 
की द्धि नहीं हो पाती अतः तरण भी नदीं भरता । इसौियेः चिकित्सा मे इसके रेखन के लिय 
क्षारसूत्र जते रयोग वताये गये हँ । 

(५) पूय का पू्णंतया निहरण न करना । विद्रधि मेँ कभी कभी अनेक उत्सङ्ग ( २८३ 
०५९४8 ) होते हे । प्रत्येक एक पतली दीवार के दवारा एक दूसरे से प्रथक्‌ रहता है । यदि अज्ञान 
या असावधानीः के कारण तरण मे अङ्गुलि यां . अन्य यन्त्र डालकर इन दीवारों बो नहीं तोडा गया 
तो कुच पूय उत्सङ्ग म अवदिष्ट रह. जाता द॑ ओर यद्य फिर आन्तरिक धातुओं मे प्रविष्ट होकर 
नाडीबण की उत्पत्ति करता है । इसीलियि प्रशस्तत्रण के ल्यि सुश्रुत .ने अन्य विशेषणो के साथ 
निराश्रयः ( उत्सङ्गरहितं ) यह विशेषेण भी दिवा दै-- 
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आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो निराश्रयः। प्राक्तकालद्रतश्चापि बः कमगि हास्यते ॥ 
(६) पाकर्थान कौ पूणं विध्वाम का जभाव--विश्राम न मिल्ने मे धातुना तथा पूयकौ 
उत्पत्ति निरन्तर होती रहती है ओौर यही पूय आने चलकर नाङत्रग वनाना दै । 
(७ ) विशिष्टरोग ( ६१९०११० १5९०४९३ )--यथा राजयक्ष्मा 1 
(८ ) साधारण स्वास्थ्य की विकृति या द्ारीरिक दुव॑ल्ता । इसमे नौ रोदग धातु बृद्धि नहीं 


कर पाती। (५ 
वातजां नाडीं प्राह- 


तत्रानिलात्‌ परुषशक्ष्मयुखी सशूल्ला 
फेनादुविद्धमधिकं सरवति क्षपासु । 
वातज नाडी खुरदरी, सूक्ष्म सुखवाली तथा शलयुक्त होती दै । इससे फेनयुक्त छाव विरेषतः 
रात्रिम अभिक होता दै ॥ 
वातजामाह- तत्रेत्यादि । अधिकं खवति क्तपास्विति हव्येन वाते वृद्धे रात्रावधिकं 
स्रवणम्‌ । 
पित्तजां नाडीं लक्तयति- 
पित्तात्तपाज्वरकरी परिदाहयुक्ता 
पीतं खवत्यधिकयुष्णमहःसु चापि ॥ ३॥ 
पैत्तिकं नाडी मे रोगी प्यास, ज्वर तथा जलन से चुक्तद्ोतादै ओर व्रणे गरम-गरम 
सराव विषेषतः दिन मँ अधिक माराम निकलतादै ॥३॥ 
पित्तजामाह-पित्तादित्यादि । अधिकसुप्णमहःसु चेति दिवा पण्येन पित्तको पात्‌ ॥३॥ 
कैष्िकीं नाडीमाह-- 
6 
ज्ञेया कफाद्रहुषनायेनपिच्छिलास्रा 


स्तन्धा सशण्डुररुजा रजनीप्रशद्धा । 
कफज नाडी से बहुत गाढ़ा, सफेद ओर चिपचिपा स्राव निकलतः द । त्रण जकड़ा हुआ, 
खुजली एवं अस्प पीडा से युक्त ओर रात्रि मेँ बढ़ने ( अधिकसराव ) बाला होता दै ॥ 


कफजामाह--जञेयेस्यादि । वडुघनाजनपिच्िलासेति । अन्रार्जुनः श्वेतः, घनः सान्द्रः, 
आखरब्द्‌ आल्रावराब्देकदेशपाटः, पदेऽपि पदेकदेशग्रयोगात्‌। यथा न प्रोष्टपदानाम्‌-- 
इत्यत्र जे इत्यनेनैव जात इत्युच्यते । पिच्छिलाुरिति पटेऽप्ययमेवार्थः । आसतुराब्दः संप- 
दादिषु पाठात्‌ क्रिबन्तः; तुगभावस्त्वागमानिस्यत्वात्‌ ॥ > 


त्रिदोपजां नाडीं व्याचष्टे 
दाहज्वरश्चसनमूच्छंनवक्त्रश्चोषा 
यस्यां भवरन्त्यमिहितानि च लश्रणानि ॥ ४ ॥ 
तामादिश्ेत्पवनपित्तकफप्रकोषाद्‌- 
घोरामसुक्षयकरीमिधर कालरात्रिम्‌ । 





नी 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १३३ 


गोष तथा वात आदि तौर्नो दोषो के 


वाली भयंकर कालरात्रि कै समान 














लक्षण मिलतेद्रउ 
समद्लना चाहिये 
व्रिदोपजामाह--दाहष्यादि 1 अभिहितानीति प्रत्येकं वातादिजनाडीकथितानि । असु- 
त्तयकरीमिति मारणात्मिकां, कालरात्रि मरणकारिणीं यमभगिनीमिव । गतिं त्वसुहराम्‌ 
इति पाठान्तरम्‌ ॥ ४॥ 
दास्यनिमित्तां नाडीं प्राह- 
नष्टं कथंचिदनुमागेमुदीरितेषु 
स्थानेषु शल्यमचिरेण गतिं करोति ॥ ५॥ 
सा फेनिलं मथितयुष्णमसूुग्विमिभ्रं 
सावं करोति सहसा सरुजा च नित्यम्‌ । 


त्वचा आदि आढ रण स्थानो मे किसौ प्रकार पहुंच कर धिषा हुआ शल्य मागं बनाकर गति 
करते हृए शोध हयी नाडत्रण को उत्पन्न कर देता है । उसे क्षागदार, विलोये हुये तक्र के समान, 
गरम ओर रक्तमिश्चित स्राव अकस्माद्‌ निकलता ठै तथा सदा पीडा रहती दै ॥ ५1 
द्ास्यनिमित्तामाह--नष्टमित्यादि । नष्टमदश्यमानम्‌ । कथंडिदिति वेग्तयादिकारणा- 
ॐरि त 
नामनियमार्थमुक्तम्‌। अनुमागं मार्ग रकीङृत्य। केचित्‌*अणुमागम्‌' इति परि्वा शर्यविशेष- 
णतया योजयन्ति । स्वस्मिन्‌ पचचेऽणुमा्॑त्वेनेव श्ल्यस्यादनि प्रयुक्ते कथंचिदिति निर- 
कं स्यात । उदीरितेप्विति व्वगादिषु । फेनिलं फेनवन्तम । मधितसुन्मधितम्‌ । उष्णसु- 
ष्णस्पर्शम्‌ । एते च धर्माः परसारणाकुञ्नादौ चलता शल्येन मांसादिक्तोभेण भवन्ति ॥५॥ 
विमद--उदीरितेषु स्थानेषु -कदे गये तरण स्थान । सरत के बरणास्नाव विधानीय अध्याय मेँ 
आठ व्रगस्भान वताये र~ व्व्धंससिरास्नाय्वस्थिसन्धिकोष्टमर्माणीस्यष्टौ वब्रणवस्तूनि । 
€, ५ ४ 
अत्र सवंब्रणानां सन्निवेशः" 1 
साध्यासाध्यतामाह-- 
४.५ ‡्वि 
नाडी त्रिदोषप्रमवा न सिध्ये 


च्छेषाश्चतस्ः खलु यत्नसाध्या: ॥ & ॥ 

्रिदोषज नाडी असाध्य दोती दै । शेष चार प्रयल ( उचित चिकित्सा ) करने पर्‌ साध्य 

दो जाती हे ॥ ६॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने नाडीव्रणनिदानं समाम्‌ ॥ ४५ ॥ 

असाध्यत्वादिकमाह-नाडीष्यादि । ननु, नाडी त्रिदोषम्रभवा न सिध्येदिति पुनरत 
असुक्तयकरीमित्यनेनेवासाधयत्वस्योक््वात्‌ } नेवम्‌, अयं मन्थः सुश्रुतेन निदानस्थानोक्तमेव 
त्रिदोषनाड्या असा्यत्वमनूद्य तदन्यासां शोषत्वनिश्वयेन यलसाध्य्वप्रतिपादनाय चिकि- 
त्सिते पठितः, स एवात्र माधव्करेग लिखित इत्यदोषः ॥ ६ ॥ 

इति श्रीकण्टदुत्तविरवितायां मशुकोकव्याख्यायां नाडीव्रणनिदानं समाघठम्‌ ॥ ४५॥ 


न्च" 


अथ भगन्द्रनिदानम्‌ 
भगन्द्रस्य सामान्यं रूपं संस्याज्ाह- 
गुदस्य दयङ्गले धेत पाञ्व॑तः पिडकाऽऽतिदत्‌ । 
भिन्ना भगन्दरो ज्ञेयः स च पञ्चविधो मतः॥ १॥ 


रादाके चारो ओर दो अंशुल के स्थान मेँ होनेवालो पीडायुक्त फुन्सौ एूट जाने पर भगन्दर 
कराती है, वातिक, त्तिक, दरैष्मिक, सान्निपातिक तथा आगन्तुज मेद से भगन्दर पाच 
प्रकार का होता दहै॥ १॥ 

नाडीविशेषत्वात्‌ संख्यासाम्याञ्च भगन्दुरनिदानम्‌। भगन्दरपूवरूपपिडकामाह-गुदस्ये 
त्यादि । चेत्र देशे । सेव भिन्ना भगन्द्रः। निरक्तिरस्य उने कृता । तथथा-शगुदभगव- 
स्तिप्रदेश्षदारणात्‌ भगन्द्राः ( च. नि. अ. ४) इति । भगशब्दो गुदाद्यपलक्तणम्‌ । 
मोजेऽप्युक्त-“भगं परिसमन्ताच्च गुदं वसति तथव च । भगवदारये्यस्मात्तस्माञ्जेयो भग- 
न्द्रः, इति । पूरूपं श्वस्य › सुते प्यते; यथा-'कटीकपारबेदना गुदकण्डुदांहः शोथश्च 
गुदस्य भवति ( स॒. नि. अ. ४ ` इति । एतत्‌ सामान्यं पू॑रूपम्‌ । कटीकपारमत्र 
कटीफखकम्‌ । पञ्चविध इति संख्याकथनं रक्तजदरन्द्रजभगन्द्रसंभावनानिरासार्थम्‌ ॥ १ ॥ 

विमं - भगन्दर भी प्क प्रकार का नाडी बण ही है, किन्तु कुछ भेद होने के कारण इसका 
वर्णन प्रथक्‌ किया गया है ( देखिए प० १३०) । य॒दा के पास की पटी हई पिडका को भगन्दर 
कहते है । गुदा के चारो ओर का भाग अधिक पोला होता है । यँ जव कोरे पिडका उत्पन्न होती 
है ओर पकती है तो उसका पूय अवरोध कम होने के कारण त्वचा से भी भ्रदुतर पौरे स्थान की 
धातुओं कौ ओर गमन करता है । पककर पएूटने पर भी पूय का पूणं निहैरण नदीं होता ओर 
नाडीत्रण वन जाता है सुश्रुत ने इसकी निश्नरिखित परिभाषा बताई है-ते तु भगगुदवस्ति- 
प्रदेशदारणान्च भगन्दरा इव्युच्यन्ते, अपक्षाः पिडकाः, पक्ास्तु भगन्द्राः ( सु० नि० ४) 
भग, गुदर मौर वस्तिप्रदेश्य का दारण करने के कारण शृन््ं भगन्दर कते हँ 1 अपका- 
वस्था को पिडका ओर पक्तावस्था कौ भगन्दर कहते है । इसके अतिरिक्त भोजने भी यही 
लक्षण बताया है-- 

भगं परिसमन्ताच्न गुदं वर्ति तथैव च । भगवदारयेयस्मात्तस्माञ्तेयो भगन्द्रः ॥ 

भग, गुद तथा वस्ति के चारो ओरके प्रदेदय्मे भगके समान दारण करनेवाञेरोगको 
भगन्दर कहते है । 

आधुनिक परिभाषा-किसौ आश्य से सम्बन्ध रखनेवारे अथवा दो आश्चर्यो को मिलने 
वलि नारात्रण को भगन्दर ( ए)५\प19 ) कहते है । शस प्रकार गुद मे होने वले फो गुदन्दर 
ओौर वस्ति मे होने वाले को वस्तिन्दर न कह कर भग के समान दारण करम के कारण भगन्दर 
ही कहते है, इस परिभाषा के अनुसार भगन्दर एक सामान्य शब्द है जो उस प्रदेश. की नाडीरूप 
विदीणे पिडकाओं के चयि प्रयुक्त होता है । शस प्रकार यचपि उक्त व्याख्या के अनुसार गुद ओर 
स्ति से सम्बन्धित सभौ इस भकार के भिकारो का अ्रहण हो जाता है तथापि यह संशा 

खदसम्बन्धी नाडी्रण के च्विरूढदहो गर है, सुश्रुत ओौरं मापवने उसी का वर्णन किया है। 

आजकल शते पिस्चुला इनएनो ( ए५४०19-10-*0 ) कहते है । 


१. कटीकपाठनिस्तोद -दादकण्डू रुजादयः + भवन्ति पूर्वरूपाणि मविष्यति भगन्दरे ॥ इति ख. । 
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पञ्चविधो मतः--वातपित्तरशङेष्मसन्निपातागन्तुनिमित्ताः शतपोनकोष्रम्ीवपरिसराविश- 
स्बुकावर्तोन्मार्भिणो यथासंख्यं पञ्च भगन्द्रा भवन्तिः ( सु° नि ) 

(९) वातिक या इतपोनकः, (२) पैत्तिक या उष्टरयाव, (२) दरुष्मिक या परिस्रावी, (४) सान्नि- 
पातिक या रम्बूकतावतं, (५) जगन्तुज या उन्मागीं । 

इन पोच मेदो के अतिरिक्त वाग्मट ने तीन भेद ओौर बताये हं, इस प्रकार उन्होने तीन 
इन्द्रज कौ मिलाकर कुर आठ मेद्‌ माने ह-- दोषं एथग्द्यैः सर्वैरागन्तुः सोऽ्टमः स्यतः 
इन तीनां के लिय उन्दने विशेषनाममभोदिये्े-- 

(१) वातपित्तज--परिक्षिपी › (२) वातकफन-- ऋजु ` (३) पित्तकफज--अशोमगन्दर ` । 

सुशत ने भगन्दर कौ उत्पत्ति के पूर्वं भी कु ॒लक्षण वताये हं--“कटीकपालवेदनागुद्कण्डू- 
दाहः शोथश्च गुदस्य भवति 

आधुनिक दृष्टि से स्थान भौर आङृति के अनुसार अनेक भेद कयि हुए मिर्ते हँ फिर भी 
तीन मेद प्रधान है-- 

( १) षणं या द्विमुख { 0०८1९५८ )- सका एक सुख भीतर मलाशय मे ओौर दूसरा 
य॒दौष्ठ ( ‰०० ) के समीप त्वचा पर सुरुता है । 

(२) अन्तसख या अर्वाचीन ( एा०१ 1०४9०81 ० २०९०० ्९।€ 09019 ) इसमे 
यक ही मुखदहोताहै जो मलाश्चय मँ खुला र्ता है। चिकित्सा करने के स्यि दूसरा सुख 
जनाना पड़ता है । 

(३ ) बहिमुख या पराचीन ( 5113 पप्ला०४] ग 1ण८्मण16€ 95०1४ )- इसका सुख 
केव त्वचा पर ही खुला रहता है । 

सुशवत ने मी चिकित्सा स्थान मँ चिकित्सा कौ दि से अन्तसुंख ( अर्वाचीन ) गौर बहि 
< पराचीन ) दोही भेद किये हे। 

( शतपोनक ) भगन्द्रं बणंयति- 
कषायरूपैस्त्वतिकोपितोऽनिसस्त्वपानदेशचे पिडकां करोति याम्‌ । 
उपेश्षणाद्‌ पाकयुपेति दारणं रुजा च भिन्नाऽङ्णफेनवादिनी ॥२॥ 


तत्रागमो मूत्रपुरीष्रेतसां ्रणेरनेकैः श्वतपोनकं वदेत्‌ । 


कषाय ओर रू पदां के सेवन से अत्यधिक प्रकुपित हभ बाय य॒दगरदेश्च मे एक पिडका 
को उत्पन्न कर देता है जो उपेक्षा करने प्र पक जाती है, उसमे भयङ्कर पौडा होती है, पटने पर 
उसते गुलाब रंग का फेनयुक्त राव निकरूता है । इसके अनेक सुख वाठ ब्रणो से मूत्र, मरु तथा 
शकर निकलता है । तः शते शतपोनक कते है ॥ २ ॥ 


[1 7 यागाषकरकाकन्यन्ययोनभ् त 5 का +, ~ र > + आः क्राकन्दका ऋं 
१. वातपित्ता्परिक्षपी परिश्िप्य गुदं गतिः । जायते परितस्तत्र प्राकारं परिखेव च ॥ 


२. ऋजुर्वातकफाशञ्या ुदो गत्या विदायेते । 

३. कफपित्ते तु पूर्वत दुनामाभित्य कुप्यतः । अरशोमूठे ततः शोफः कण्डूदादादिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
स शीघ्रं पकमिन्नोऽस्य क्छेदयन्मूलमद सः । स्वत्यजसं गतिमिरयमर्शोमगन्दरः ॥ (अ, सं. उ. २८) 

वस्तुतः इन तीनों का समावेश पूर्वोक्त पांच भेदो मँ ही हो जाता हे । केवर अर्शोभगन्द्र 
म इतना अन्तर अवदय होता है किं पिडका अलग से न बन कर भश ही शोथ एवं पाक युक्त 
होकर पिडकारूप मे परिणत हो जाता है ओर्‌ अन्ततः पूर्वोक्त प्रकार से ही भगन्दर बन जाता 
है । ( सम्पादक ) 


१३६ माधवनिदानम्‌- [ भगन्दरनिदानम्‌ ४६ 


शतपोनकमाह--कपायेव्यादि । अपानदेश इति गुद्देशे । उपेक्षणादिति विम्कापना- 
द्यकरणात्‌ । र्जा च भिन्नेति रजा रुजान्विता, अ्ंजादेराकृतिगणत्वाद्च , भिन्ना विदीर्णा। 
बणेरनेकः शतपोनकं वदेदिति शतपोनकतल्यत्वात्‌ शतपोनकः; शतपोनकश्ाखनिका,. 
सहस्रधारे्यन्ये; किंवा शतपोनकः शकदोधे पठितो विकारः “विद्रेरणुसुखैः" इस्यादिना,. 
किंतु यदि शरूकदोषपठितशतपो नकतुल्यत्वमस्य तद्‌ चिद्रेरणुसुखेरित्यादिनिमित्तस्योभयत्र 
पठितस्वात्‌ किं तत्सादृश्यप्रृततेयं संज्ञ, सा वा एतत्सादश्यपरृततेति दुर्वि्ानात्त्रापि- 
चालनिकातु्यत्वमेव अवृक्तिनिमित्तमिति मन्यमानेन जेच्नटेन चारनिकातुर्यस्वमनर. 
वर्णितम्‌ । शतपोनकवदनेकमुखव्वे वातिकभगन्द्रस्वमाव एव हेतुः ॥ २॥ 
विमर-शतपोनक-जव पूय करं दिदाओं मे फौरकर ओर दाखायुक्त होकर अनेक नाडीव्रणो 
को उत्यन्न करता है तो उसे इातपोनक या म्ीपुल फिस्वुखी ( भए 99४]9९ ) कहते है । 
पत्तिक ( उद्रीव ) भगन्द्रमाह-- 
भ्रकोपणेः पित्तमतिप्रकोपितं 
करोति रक्तां पिडका गुदाभरिताम्‌ ॥ २॥ 
तदाऽऽद्ुपाकाहिमपूतिवाहिनीं 


भगन्द्रं तृष्टशिरोषरं वदेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अपने प्रकोपक कारणों से प्रकुपित हआ पित्त गुदा के समीप ाल्व्णं की पिडका उतपन्न कर 
देता है इस जल्दौ पकने वाली तथा उष्ण ओर दुगंभ्धित साव का वहन करनेवाली पिडका को 
उष्टुमरीव भगन्दर कहते है । ( इसका आकार ऊंट की गदंन के समान होता है अतः इते 
उषटरीव कहते हैँ ) ॥ ३-४॥ 
उषरीवरुकणमाह-प्रकोपणेरित्यादि। तदाशपाकाहिमपरतिवाहिनीमिति तदेति तत्कारे 
पित्तजत्वेनाशपाका च सा अहिमपूतिवाहिनी उष्णपूतिवाहिनी च सा आशुपाकाहिमपूति- 
वाहिनी ताम्‌ । अन्न पिडकावस्थागतगर्वक्रत्ेनोष्ीवाकारस्वं, तेनोषरीवसंशञा ॥ २-४॥ 
कफजं ( परिखाविणं ) भगन्दर प्राह- 
कण्डूयनो षनस्तावी कठिनो मन्दवेदनः । 
श्ेतावमासः कफजः परिल्ञावी भगन्दरः ॥ ५ ॥ 
खुजली युक्त, गाद़ा साव करने वाके, कठिन, मन्दपीडायुक्त तथा सफेद रंग वाके भगन्दर को 
परिक्नावी कहते है । ( इससे निरन्तर घनस्राव निकलता रहता है अतः इसे परिखावी कहते है ) ॥ 
परि्राविणमाह--कण्डूयन इत्यादि । परिक्लावी कफजः, स च 
परिख्नावी ॥ ५॥ वन 
सभ्रिपातजं ( शब्बूकावतं ) भगन्द्रमाह-- 
बहुवणेरुजास्रावा पिडका गोस्तनोपमा । 


शम्बूकावतंवननाडी शम्बूकावतको मतः ॥ ६ ॥ 
अभेक भ्रकार के रङ्ग, पीडा ओौर सावो से युक्त गाय के थन के समान पिडका जब शम्बूकावतं 
(रधोषे के आवतं या नदी की भंवर ) के समान (अनेक पीडाओं से युक्त ) नाडी का रूप धारण 
करकेती दै तो उसे शम्बूकावतं मगन्दर कदते हैः ॥ ६ ॥ 











मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १३० 


सश्निपातजं शम्बूकावर्तमाह--बडूवणंरुजाखरावेत्यादि । प्र्येकदोषजभगन्द्रपरितवर्ण- 
वेदनाः खावाश्च । ज्ञम्बूकावतंवव्‌ पूणं नद्याः श्षम्बूकावतंबदावतंनं बेदन। दोषगतिविरोषाद्ध- 
वन्तीति शाम्बूकावतः । तथा च भोजः-नदीनां परिपूर्णानां शम्बूकावतंका यथा । समुत्ति- 
न्ति वेगेन तोयवेगसमीरिताः, इति ॥ ६॥ 
विमक्ञं--दसमे सव दोर्पो की पिटका्ओं के रङ्ग, वेदना तथा स्राव पाये जाते है । 
शाम्बूकावर्तवन्नाडी- 
नदीनां परिपूर्णानां शम्बूकावतंका यथा । सुच्तिष्ठन्ति वेगेन तोयवेगसमीरिताः ॥ 
श्स.प्रकार की बेदना्ओं को धोररिग पेन ( एणध ण ० ) कहते है । जब भगन्दर या 
नाडीत्रण टेदे-मेदे मागं से फैरता है किन्तु. अनेक राखाओं मे विभक्त न होकर एक ही रहता है 
तब उसे शम्बूकावतं कह सक्ते'है । कु लोग युदा के चारो ओर एक प्ररिखारूप मे व्यास 
भगन्दर जिसक्रो बाग्मट ने परिक्षेपी नाम दिया है उसी का गहण. शम्बूकावतं से करते है 1 
आधुनिक शल्यविद्‌ इसे ( प०७€ 90€ 85101.) कहते है । 


आगन्तुजं ( उन्मार्गिणं ) भगन्द्रमाह- 
षताद्वतिः पायुगता विवधेते 
हपेशणात्‌ स्युः क्रिमयो विदार्य ते । 
प्रु्ब॑ते मागंमनेकधा शुसै- 
रणेस्तदुन्मािं भगन्द्रं बदेत्‌ ॥ ७ ॥ 


किसी शल्य के अभिघात से गुदागत नाडी बढती जाती है गौर उपेक्षा करने से उसमें क्रिमि- 
पट जति! बेक्रिभि मागं को बिदीौणै करके उसे अनेक प्रकार के सुखो से युक्त बना देते है, 
उसे उन्मार्गौ कहते है ॥ ७॥ 


उन्मार्गिभगन्दरमागन्तुमाह -कषताद्रतिरिस्यादि । खतादिति कण्टकादिघातात्‌ । विदायै 
त हति ते क्रिमयो विदायं मागं प्रकुवंत इति योजना । अनेकधा भुखेरनेकसुखैः । बत्रो. 
न्मार्गेण क्रिमिक्ृतविमा्गण पुरीषादिगमनादुन्मा्िसंज्ञा क्तेया । तन्त्रान्तरे स्वर्ञोभगन्दरः 
पठितः। तथ्यथा, कफपित्ते तु पूर्व्य दुर्नामाभ्रित्य कुष्यतः। अर्शोमूके ततः शोथः कण्डू 
दाहातिंमान्‌ भवेत्‌ ॥ स दीप्रं पकषमिन्नोऽस्य छेदयन्‌ मूकमक॑सः । सरवस्यजचखरं गतिभिरयम- 
शोभगन्व्रः इति । अयमन्यतमस्मिन्‌ शतपोनकादीनां दोषलकणदक्षनादन्तमांम्यः ॥७॥ 

विमकष--करिभिो दारा बनाये गये विङृतमागं से पुरीषःमूत्र आदि का क्षरण दता है अतः 
शते उन्मागीं कहते है । सश्चत ने श्सका वरन अधिक स्पष्टरूप से किया है । जब को$ शल्य 
( अस्थिल्य ) या अन्य इसी प्रकार का पदायै गुदा मे पर्व जाता है तो व्ह क्षत उत्पन्न करके 
उन्मागीं मगन्दर को उत्यन्न करता है । शस भगन्दर मे भी अनेक सुख होते है । वस्तुतः आगन्तु- 
कारणजनित होने मात्र से इसे पृथक्‌ मानते हे । दोष-सम्बन्ध या आकृतिभेद से सका 
भी पूर्वोक्त दोषजमेदों मँ समावेश सम्भव है तथा दोषों भ भो उपेक्षा या अपचार से मि 
सम्बन्ध भी हो सकता है । कुछ आचार्यौ ने से “अरशोमिगन्दरः कहा हे । वस्तुतः अच मँ प्राक 
होकर भगन्दर कौ उत्पत्ति होने कौ सम्भावना रहती ही है । ओर इस प्रकार उत्पन्न भगन्दर को 
हौ “अरशोभगन्दर' कहना उचित है ओर परिणामतः उसका मो समावेश पूर्वोक्त दोषज मगन्दँ 
भेहीद्योजाताहै। 


& भा० नि० उ० 


१३८ माघवनिदानम्‌- [ भगन्दरनिदानम्‌ ४६ 
सा्यासाष्यतामाह-- 
घोराः साधयितुं दुःखाः सवं एव भगन्दराः । 
तेष्वसाध्यल्ञिदोषोत्थः ्षतजश्च विशेषतः ॥ ८ ॥ (सु, नि. 
सभौ भगन्दर दुःख देने वारे ओर कष्टसाध्य होते है । उनम भौ त्रिदोषज ओर तज 
( आगन्तुज ) विशेष रूप से असाध्य होते है ॥ ८ ॥ 
भ्रतीकारयन्रायाह--घोरा इत्यादि । दुःखा इति दुःखब्रदाः । रतजच्च विशेषत इति 
छतजोऽपि विरेषमनेकवण॑योगं कृमिसंभवादिकं च वीद्यासाध्यः, अत एव चिकित्सतेऽ- 
साध्यतां तिक्ताय क्रियां वच्यति । विशेयत इति ल्यब्लोपे पञ्चमी विरोषतोऽतिकयाद्‌- 


साध्य इत्यर्थः, यापनार्थं क्रियाविधिरिति । कचित्‌ “कतजश्च भगन्दरः, इति पाटः! चतजो 
विशेषतः साधुयितुं घोरोऽसाध्य एव, खावरूपविरोषस्य युक्तत्वादिति गदाधरः ॥ ८ ॥ 


वातमूत्रपुरीषाणि क्रिमयः शक्रमेव च। 
भगन्द्रात्‌ स्लवन्तस्तु नाशयन्ति तमातुरम्‌ ॥ ६॥ (ख. नि. ३६) 


जिन मगन्दरो से वायु, मूत्र, मल,-छृमि ओर शुक्र का छाव हयेन ल्गता है वे रोगौ के प्राणों 

कानादाकरदेतेदै॥९॥ ` 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवेनिदाने भगन्व्रनिदानं समाम्‌ ॥ ४६ ॥ 

अवस्थायामसाघ्यर्तामाह--चातमूत्रपुरीषाणीस्यादि । भगन्द्रात्खवन्त इ्यत्र “अमी 

विद्रोषा' इति शेषः ॥ ९॥ 
इति श्रीकण्ठद्त्तकृतायां मधुकोशब्याख्यायां भगन्द्रनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 

विमशं-- साधारणतया सभौ भगन्दर इृच्छसाध्य है । किन्तु ये असाध्य होते है-- 

(९) त्रिदोष ( शम्बूकावत ) 

(२) स्थान के अनुसार प्रवाहणी वलि ओर सेवनी का भगन्दर । 

(३ ) आगन्तु ( उन्मागीं ) भगन्दर । 

(४) मौर भौर सुकुमार रोगियों का शतपोनक भगन्दर । 

(५) फुष्छुस ओर आंत्र के राजयक्ष्मा के रोगि मै होने वाला.भगन्दर भी असाध्य दोता 
है, शसका कारण प्राणक्ति-की हीनता है । 

समी छृच्छरताध्य होति हैँ दसके निन्न कारण है-- 

(१) अशुद्ध स्थान होने से पुनः पुनः जीवाणुसंक्रमण का भय रहता है । 

(२ ) नाडी-मारगौ मे सौत्रिकतन्तुं की. अधिकता । 

(2) विकृत अंग को पूणं विश्राम का अभाव । 


समाप्तं चेदं भगन्द्रनिदानम 


[पौ 





१. ब्रणयोगात्‌ । 


अथोपदंशानिदानम्‌ 
उपदंस्षस्य निदानमाह- 


हस्ताभिघातान्नरखदन्तपातादधावनाद्रत्यतिसेवनाहया । 
योनिप्रदोषाच् भवन्ति शिश्ने पश्चोपदंशा विषरिधापचारः ॥ १॥ 


हाथो से दिश्चकामर्दन करने से, नाखून अथवा दांत के लगने से, रिश्चका दशोधनन 
करने तथा शुन अथिक करने पे, दष्ट योनि के संसं तथा अन्य अनेक कुपथ्य करने से क्गिमें 
पच प्रकार के उपदंश होते दै ॥ १॥ 

स्थानप्रत्यासततेरपदंशनिदानमाह-हस्तेत्यादि। नखवन्तपातादिति बरूवदनुरागोदया- 

मेहने नखदन्तपातः; यदुक्तं कामशाखे-“शाखस्य विषय 
स्तावद्यावन्मन्द्रसा नराः । प्रवृत्ते रतिचक्रे तु न शाखे नापि च क्रमः? (का. सू. सां. अ, २) 
इति । कलहादिवशाद्वा मेहने नखद्न्तपातः ॥ अधावनादप्रह्ारनात्‌ । रत्यतिसेवनादिति 
ज्यवायस्यात्यन्तसेवनात्‌। योनिप्रदोषादिति दी्धककंशरोमादियोगाद्योनिदुष्टेः। शिश्ने 
मेहने । विविधापचारैरिति अशुद्धसङिरग्रस्षारुनब्रह्मचारिणीगमनादिभिः । उपवशसंक्ञा 
च दंशनोपाधिमन्तरेणापि रूढा बोद्धव्या । य्प्यभिघातक्ते मेहने उपदंश आगन्तुः षष्ठः 
संभाव्यते, तथाऽपि तस्य दोषणिङ्गयुक्ततया दोषज पएुवान्तर्भावः ॥ ¶ ॥ 

विमदा -दुट योनि के संस से उत्पन्न होने वाके रोगो को मैथुनजन्य रोग ( एधा 
१६९५९ ) कते है । चरक ने इसका वणन ध्वजभंग के नाम से किया है% । सुश्रुत मे श्सका 
वर्णन उपदंश नाम से द्यी मिर्ता है । उनके अनुसार इसकी उत्पत्ति के तीन सुख्य कारण के 
जा सकते है-- 

(१) मैथुन - केवल मैथुन करने से यह रोग नहीं होता अपितु रजस्वला, दीरोमवाली 
यां कवश सोमवाली, अजञुद्धयोनि णवं योनिरोग ( उपदंश ) से पीडित खौ के साथ मेयुन करने से 
उपदंश कौ उत्पत्ति होती है ^तत्रातिर्ैथुनादतिन्रहमचर्याद्वा तथा अतिब्रह्मचारिणीं चिरोत्सषटां, 
रजस्वर, दीरघरोमां, ककरारोमां, संकीणरोमा, निगूढरोमामरपद्वारां महाद्वारामप्रियामका- 
भामचौदयसङिरुप्रत्ताितयोनि योनिरोगोपखष्टां स्वभावतो वा दुटयोनिं वियोनिं वा 
नारीमत्यरथसुपसेवमानस्य; ( ख° नि०.१२ । ) इसका वणेन मापव ने अति संक्षेप म धावन 
(अक्षान न करना }, अतिभश्ुन तथा योनिदोष शर्ब्दो के दारा किया है । 

(२) कत--नालून, दत; विषयुक्तं शक ' ( छिगवधैक ) योग, बन्वन आदि से क्षत हो 
सकता दे । करजदशनविषशकनिपातनाद्वन्धनाद्धस्ताभिधाताव्‌ मेदमागत्य भ्रकुपिता दोषाः 
चते अचत वा श्वयथुमुपजनयन्तिः । उपदंश उलन्न देने के ्यि क्षत का होना अत्यन्त 
आवदयक है, कयो कि इसके दवारा उपसगेकारी जीवाणु शरीर मेँ प्रविष्ट होता हे। यह क्षत मेथुन 


६. दंक्ग्मां चिसेत्खां तथैवं च रजस्वलाम्‌ । दुगेनधां द्टयोनिं च -- ङ्खन समं तव ज स्नवराम्‌। द्धा दषटयोनि च तथैव च परिलुताम्‌॥ < परिसुताम्‌ ॥ ; 
इदृशी प्रमदां मोहायो गच्छेत्‌ कामहषितः । चतुष्पदाभिगमन च्छेफसश्वामिषाततः ॥ 
अधावनाद्वा भेदस्य शखदन्तनखक्षतात्‌ । काषठप्रहारनिष्पेषाच्छरकाना , चाततिसेवनात्‌ ॥ 
रेतसश्च परतीघाताद्‌ ध्वजभङ्ग प्रवतेते । शवयथुवैदना मेढे. रागश्चैवोपक्यते। 
स्फोराशच तीत्रा जायन्ते रिद्गपानो भवत्यपि 1 मांसदृद्धिभेवेचास्य बरणाः 9 अवन्त्यपि ॥ ह 

च०चि०३० 
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एवं नख आदि के द्वारा होता है । कमी-कमौ क्षत विमान होते हए मी अद्रय रहता है अतएव 
उप्तके स्यि “अक्षते ेसा भी कहा है । अक्षते का अथं वहां क्षत का न दीखना ही समञ्लना 
चाहिये अक्नाव नही; कर्कि विना क्षत के जीवाणु-संकरमण नहीं हो सकता । 

(३) वेगविधारण--शयुकर एवं मूत्र के वेग को धारण करना मौ इसमे सहायक कारण है । 

आधुनिक विद्वान्‌ इस रोग को साफ्ट दकर ( 8०४ ०४००९ ) कहते है । इसके दो प्रकार के 
कारण दै 

(१) प्रधान कारण-बेसिलस आफ व्यु ( एम] ण तपन ) इत रोग का 
उत्पादक कारण है । सन्‌ १८८९ मँ ख्युके नामक विद्वान्‌ ने सरवर इसका पता लगाया था । 

(२) सहायक कारण-ये दो है- 

(क ) उपद्टयोनि ली से शुन (ख) क्षत 

उपदंशपीडित व्यक्ति के साथ मैथुन करने से जो क्षत होता है उसके दारा जीवाणु विष्ट 
होकर उपदंश उतपन्न करता है । इस रोग का संचयकाल ( जौवाणु-संक्रमण से केकर रक्षणोत्पत्ति 
पन्त का काल ) तौन से सात दिन है । उपदंश-पीडित खी से मैथुन करने से पुरुष को ओौर 
उससे पीडित पुरुष से मैथुन करने वाली खी दोनों को उपदशा होता है-- 

ल्ीणां पुंसां च जायन्ते उपदंसाश्च दारुणाः 
उपदंश ( 8०४ ५५०९ ) के सामान्य रदण- 

( १) संचयकाल ( लगभग ४-५ दिन ) के प्रश्रात्‌ जननेन्द्रिय पर स्फोट उत्पन्न हो जाता है। 

(२) इसके पूटने पर व्रण वन जाता है जिसकी निश्न विदेषताय होती है-- 

(क ) किनारे साफ कटे हुए ( शशा ०४४ ) होते है । 

(ख) तरण दु ( 8०4 ) होते है श्सीरिये शते “सोप शंकर, कहते है । 

( ग ) गाढा पीला रक्तयुक्त साव निकलता है । यह ॒विषैला होता है, जहोँ लगता है बह 
तरण वना देता है। 

(ष ) यह सदा जननेन्दिय पर होता है। पुरषो मँ शिश्चमणि (1०8 एष्ण5 ) कौ 
त्वचा ( २"९}?०७९ ) का बाच भाग, सीवनी ( एग ) तथा मणि के आन्तरिक मूतरमागं मँ इसके 
जण बनते है । सियो की भगरिश्षिका ( ४८०8 ) तथा लघुमगौष ( 1.99 ०1०४ ) पर्‌ 
इसके व्रण वनते है । 

(ङ ) विसर्पी- स्राव के लगने से समीप के अंगो मे कठने की भङृत्ति मी हस्म होती है। 
अनेकं त्रण परस्पर भिरुकर एक बड़ा व्रण भी बना सकते है । 

(₹ ) वंक्षणग्रन्थि-ञ्ोध (1णीकणाणक्णा 0 र ण्णण्ड्‌ हा*०65 ) व्रण की ओर 
की अन्यो हौ सूजती है । नमे स्पद्ांसहता { 7९०१९००९९७ .) रहती है । 

(४) ब्रण के समीप फा स्थान रक्तिमामय रहता है । 


परिणाम --यदि स्वच्छता रसौ जाव तो तीन सप्ताह ओँ बण का रोपण हो जाता है । अन्यथा 


्णोत्पत्ति कां क्रम निरन्तर चरता रहता है । वंक्षण को श्रन्थिर्यो भी प्रक कर पएूटती रहती है । ` 


कभी-कभी समस्त रिश्न हौ रोथघुक्त हो जाता है भौर दिश्चमणि-त्वचा आदि गलकर गिरने 
रगते है इसीलियि माधव ने कहा है- ॥ 
संजातमात्रे न करोति मूढः क्रियां नरो यो विषये प्रसक्तः । 
काकेन शोथक्रिमिदाहपाकै्विकीणं िञ्भो भ्यते च तेन ॥ 
श्म सावदैदिक रक्षण नदीं होते । ( परिशिष्ट मौ देखिए ) 


| 
| 
| 


1 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकादरयोपेतम्‌ १४१ 
दोषाजुसारसुपदंशस्य रुकणान्याह- 


सतोदभेदैः स्फुररीः सङृष्णैः स्फोरै्व्यवस्येत्‌ पवनोपदंशम्‌ । 
वातिकं उपदंश मे सूर के चुभने जसौ पीडा, भेदन तथा फड्कन होती है; स्फोटो का रंग 
काला होता ह । वैन्तिक उपदंश क स्फोट पीठे, छेद तथा जलनयुक्त होते है । 
वैत्तिकमाह-पीतैरि्यादि ।स्फोटेिस्यनुसंयोजनीयम्‌ । एवमुक्तत्रापि ॥ 
रक्तात्‌ पिश्ितावभासः ॥ २ ॥ 
स्फोटैः सद्षणे रुधिरं स्वन्तं रक्तात्मकं पित्तसमानलिङ्गप्‌ । 


सकण्डरेः श्ोथयुतेमेहद्धिः शङ्षनेः स्ञावयुतैः कफेन ॥ २ ॥ 


मांस के समान अथवा कृष्णवणं के तथा रक्तस्राव कराने वा स्फोटो से युक्त उपदंश को 
रक्तज समञ्चना चाहिये । इसके अन्य लक्षण वैत्तिक के समान शति है । खुजली ओर शोथ से 
युक्त बड़े सफेद वणं के एवं धन स्राव करानेवाले स्फोों से युक्त उपदंश को कफ़ज समञ्ना 
चाहिये ॥ २-३ ॥ 

रक्तजमाह-रक्तादिष्यादि । रक्तात्‌ पिशितावमासेरिति मांसवत्तान्नेः स्फोटैः रक्ताच्छो 
णितादुपदंशं भ्यवस्येत्‌। रर्ै इति पाठान्तरे रक्तः कषोणितेः ॥ २-३॥ 

नानाविधस्रावरुजोपपञ्ममसाण्यमाहुद्िमलोपदंश्म्‌ । 

तरिदोषज उपदंश मे बिविष प्रकार के लाव तथा पीडाये होती है, उते असाध्य समक्मना चाहिये ॥ 

सश्िपातजमाह-नानाविषेस्यादि । नानाविधखावसुजोपपश्नमिति भ्रस्येकदोषोकलावः 
वेदनायुक्र्‌ । त्रिमरोपदंशमिति त्रिदोषोपदंशम्‌ 

विमक्षं -स्ठत ने रक्तज को याप्य बताया है-शछने ङृष्णस्फरोरमादुर्भावोऽत्यथं मस 
भ्रगृतिः पि्तरि्गान्यत्यथं ज्वरदाहौ शोषश्च याप्यश्चेव कदाचित्‌, । तथा तरिदोषज उपदंश मे 


छृमिर्यो की उत्पत्ति मी बताया है- “सर्वजे सवंशिङ्गदक्ंनमवद्रणे शेफषः कृमिपरादुर्मावो 
मरणं चेति ( सु.नि. १२) ६ 


असाध्यतां निरूपयति-- 
बिश्ोणेमांसं कृमिभिः परजगध दष्कावेषंपरिवजैयेष ॥ ४॥ 
जिस रोगी के शिश्न का मांसं कटकर्‌ गिरने रुगा हो, या कृमयो से खा ख्या गया हो ओौर्‌ 
इसीलियि जिसमे केवल अण्डकोष दी शेष रह गये हों उसे असाध्य समञ्चना चाहिये ॥ ४॥ 
असाभ्यतामाह--विक्षीरणष्यादि । सुष्कावशेषमिति विक्षीणंसमस्तमेहनमां सत्वेनावक्षि- 
फलकोषमात्रम्‌ ५ ७ ॥ 
विमक्ष॑-सुशतनेये ही लक्षण त्रिदोषज के बताये है! रोग की उपेक्षा करने पर मी भागे 
चलकर यही दशा उलन्न हो जाती है । 
चिकिष्साऽभावे परिणाममाद- 
संजातमत्रे न रोति मूढः क्रियां नरो यो विषये प्रसक्तः 


कालेन स्ोथक्रिमिदाहपाै्विशषीणेश्चिश्नो भ्रियते स तेन ॥ ५॥ 
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रोग उतपन्न होते दौ जो मूख रोगी विषयास॒क्त होने के कारण चिकिसा नहीं कराताः कु 
समय के पश्चात्‌ उसका शिश्न योथ, कृमि, दाद ओर पाक के उपरान्त नष्ट होकर गिर जाता है 
जिसे रोगी की मृत्यु तक हो जाती है ॥ ५॥ 
उपक्रमे चिकित्साकरणार्थमाह - संजातेत्यादि । विषये प्रसक्त इति अतिश्यवायरत$ 
कारेन चिरकारेन ॥ ९॥ 
रिङगसदैशस्वालिङगाशो लिङ्गवतिं वा प्राह- व । 
अङ्कररि सङ्वातैरुपयुंपरि ;1 
क्रमेण जायते . वरतिस्ताम्रचूडश्चिखोपमा ॥ ६ ॥ 
कोषस्याभ्यन्तरे सन्धौ ` सवेसन्धिगताऽपि वा । 
( सवेदना पिच्छिला च दुश्चिक्कितस्या त्रिदोषजा।) ` 


लिङ्गवतिरभिख्याता रिङ्गाश्च इति चापरे ॥ ७ ॥ 

भकु के समान लम्बे क्रमशः एक दूसरे के ऊपर स्थित मांस के प्रवध॑नों से क्रमशः कोष 

( रिश्च-चमं या "९7०5 ) के अन्दर रिक्षमणि के छिद्र के पास अथवा सम्पूणं .चिद्र पर 

धँ कौ चोरी के समान एक वति-सी उत्पतन होती है । यह त्रिदोषज होती है । समे पोडा, 

पिच्छिरूता पायी जाती है । इसे ङच्छरसाध्य समञ्नना चाहिये । कोर लोग इसे र्गिवति ओर 

कोदं ङिगा्ं कते है ॥ ६-७7॥ 13 

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने उपदंशनिदानं समाम्‌ ॥ ४७॥ 

¦ । एकस्यानत्वेनात्र लिङ्गाशं आह--अङकुरेरित्यादि। जङ्कररङ्करसररोरीषहीैः, संघातेमास- 


भतान, "संजातः इति पाठे "मांसे, इति शेषः। ताञ्नचूढकिखोपमेति तान्नचूढः कुक्कुटः, 
त्ठडातुल्या । सन्धाविति मेकरन्भसन्धौ, स्व॑सन्धिगते्यनेन सर्वसन्धेरुक्तस्वात्‌। एषा 
त्रिदोषजा; भत एव सवेदनो पिच्छिलां च दुश्चिकिःस्या त्रिदोषजा' इति छचित्‌ पाटः ॥ 
सेशते कचित्‌ खीणामप्यु पदंशः पठ्यते । यथा, 'मेदंसंघौ बणाः ॐेचित्‌ केचित्‌ सर्वाश्रया- 
स्तथा 1 कुरस्थाङृतयः केचित्‌ केचित्‌ पद्मदरोपमाः ॥ सुजादाहार्तिबहुराः कृष्णास्तोद्‌ः 
समन्विताः । शीतर केचिद्धिसर्पन्ति शनेः केचित्तथाऽपरे ॥; खीणां पुसां च जायन्ते उपदंशाः 
खदास्णाः?.इति । किंतु समानततरन्बदकषनप्देतदनाषंमाङुः ॥ ० ॥.: 
इति श्रीकण्ठदन्तङृतायां मधुकोश्षष्यार्यायामुपदंशनिदानं समा्तम्‌ ॥ ४७॥ 

विमं -डिगादौ को आजकल वाटं ( ५७०४) कहते है । रिश्च पर होने वारा यह एके 
प्रकार का अद है । स्वत ने श्सका वणन अशँ के प्रकरण म ही कियो है जौर वहाँ शते छिगासँ 
नाम दिया गया है--श्रकुपितास्तु दोषा मेदुमभिपरपन्ना मांसक्लोणिते प्रदूष्य कण्डं जनयन्ति 
ततः कण्डूयनात्‌ हतं समुपजायते, तरिमश्च इते दुष्टमांसजाः प्ररोहाः पिष्छिलरुधिर- 
लाविणो जायन्ते षचंकिनोऽभ्यन्तरमुपरिष्टद्वा ते तु शेफो विनाशयन्सयुपन्नन्ति ख 
पु॑स्स्वम्‌"। इसी प्रकार सियो छ -योनि में - भी -श्सकी उत्पत्ति होती है- योनिमभिपपन्चाः 
सुङमारान्‌, इुगेनघान्‌ पिच्डिरधिरचराविणरच्त्राकाान्‌ करीराञ्जनयन्ति ते तु योनिसु- 
पञ्न्त्यातवं च ( सु. नि. २ ) इस रगा के अन्तगतं पाशवात्य-सम्मत पेपिकोमा, वारं, कण्डा- 
इलो (0०४07००), मेनुरोमा (0०१०७) मौर पालीपस सक्र अन्तर्भावं दो जाता हे 1 








मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ९७३ 


उपदा रोग पुरुषौ ओौर सियो मे भौ दोता है अथवा नहीं इस सन्बन्ध मे मतभेद है । सुशचत 
ने तो स्पष्टतया कदा है शखीणां पुंसां च जायन्ते उपदशाः सुदारुणा किन्तु मधुकोषकर 
ने इस पाठ को ही प्रक्षिप्त या अना माना है ! कुद अर्वाचीन टीकाकारो ने भौ श्रीकण्टदत्त का 
ही अनुकरण किया है 1 किन्तु यह उनका अम है । वस्तुतः यह रोग ख ओौर पुरूष दोनो मे ही 
होता है जैसा कि प्रथम श्लोक के विम मे स्पष्ट बणित है । केवल लौ ओर पुरुष-जननेन्द्रर्यो 
मं अन्तर होने से रोग के स्थान जौर कमी-कमी रकरण मे भी कुच अन्तर होता दी है 1 सी 
श्रकार श्से अर्वाचीन फिरंग ( आक98 ) समञ्लना भी भ्रमपूणं है । यदि दोनो एक ही होते त्रो 
-मवमिश्र को इसकां अरग उछेख करने कौ आवद्यकता न अनुभूत होती तथा कफिरंग के समान 
उपदंश के मौ सावेदै हिक लक्षण वर्णित भिरुते। फिरंग रोग का विशद वणंन आगे किया जा रदा 1 

उपदंश के अतिरिक्त निच्र रोग मौ मैयुनजन्य होते है- 1 

(८९) फिरंग (8पएणाःऽ ), (२) ओौपसर्िक पूयमेह ( 9०००८४०९ ) 

(३) गुदय्क्षणीय कणाबुंद ( ७७०००४४ हटण+०-प णप प्भाट ) 

(४) घ्नया बद्‌ ( नापे एष गः दणरिणाषणप्रोणय8 ) 

फिरंग ( 8भा)8 )- यह एक जैुनजन्य संक्रामक रोग है \ 'आायुरवैदिक वाश्छय में श्सका 
वणन सर्वप्रथम भावप्रकाद-कार ने किया है उसका अविकल वणन ययँ दिया जाता है- 

फिरंगसंजके देशे बाुलयेनेव यद्भवेत्‌ । तस्मात्‌ फिरंग इत्युक्तो भ्याधिम्याधिविसारदेः ॥ 

पफिरंग नामक देश मे अधिकतर होता ह श्सीलियि उसे मौ फिरंग का जाता है । 
गन्धरोगः फिरंगोऽयं जायते देहिनां श्ुवम्‌ । फिरंगिनरोऽङ्गसंसगोत्‌ फिरंगिण्याः प्रसंगतः ॥ 

यह एक संक्रामक ( ल्म ०्० ११५९७९९ ) है जो पिरंग-परीडित पुरुष के संसग से खी को 
अथवा फिरंगपौडित खलो के रस्ग से पुरुष को होता है 4 5 

ज्याधिरागन्तुजो देष दोषाणामव्र संक्रमः 1. मवेत्तलयेततेषां रुचणेरभिषजां चरः॥ 

यह रोग बाष्यजीवाणुजन्य होने के कारण आगन्तुज होता है किन्तु उसमे दोषों का ` संक्रमण 
दो जाने से उन-उन दोषों के लक्षणो को. मो वैच कोः ध्यानपू्क देखना चादियेः। ( आयुदिकं 
सिद्धान्त के अनुसार आगन्तुक व्यापि उत्पन्न होने .ॐे. पश्चात्‌ दोषो से सम्बन्धित हो जाती दै 
“आगन्तुं ज्यथापूवं सयुत्पञनो जघन्यं वातपिष्े्मणां वैषम्यमापादयति (च. सूः २०) ) 

भफिरंगख्िविधो ेयो द्य आम्यन्तरस्तथा । बहिरन्त्ंवश्चापि तेषां रगएनि च जुवे ॥” 

फिरंग रोग बाह्य, आभ्यन्तर तथा उमयविधं ( बाह्याभ्यन्तर ) भेदं से तनं प्रकार का दोतां है 

उसके रक्षण अगे कहे जति है । २, 244 {1044 ) त 
तन्न वाद्यः किरंगः स्याद्विसफोटसदशोऽहपरक। स्फुटितो घ्रणवदेधेः सुखसाण्योऽपि सो मतः॥ 

बाह्य फिरंग मे फोडे से निकल्ते हैः जिनमे पीडा कम शोती है पूटने पर वैर्घो ने से व्रण के 
समान. सखसाध्य माना है । ९ १६ 
सन्धिष्वाभ्यन्तरः स स्यादामवात इव व्यथाम्‌। शोफं च जनयेदेव कं्टसाण्यो जपैः स्खतः॥ 

सन्धिगत फिरंग आभ्यन्तर कहकाता है, वह मामवात के समान पीडायुक्त शोफ को उत्पन्न 
कर देता है । विद्वानों ने इसे कष्टसाध्य माना है । , 


फिरंग के उपक्रम- ए 
काश्यं बलच्षयो नासाभङ्गो षश्च मन्दता 1 अस्थिञोषोऽस्थिवकरत्वं फिरंगोपद्वा अमी ॥ 
छृदाता, बरहानि, नासाभङ्ग ( नासावंश का नीचे ज्ुक जाना ), अभिमान्य, अस्थि्ोष तथा 
अस्थिवक्रता ( एण४€ ) ये फिरंग के उपद्रव है। र 


1> ~ 


१४४ माघवनिदानम्‌- [ उपदंशनिदानम्‌ ४७ 


साध्यासाष्यता- 
बहिमंवो भवेस्साभ्यो नवीनो निरुपद्रवः। आभ्यन्तरस्तु कष्टेन साध्यः स्याद्यमामयः ! 
बहिरन्तभवश्चापि कीणस्योपदरवैः पुनः । व्यासतो ग्याधिरसाभ्योऽयमित्याहुुंनयः पुरा 1 
उपद्रवरदित नवीन बाह्म फिरंग साध्य होता है। आभ्यन्तर कष्टसाध्य है। क्षोणरोगीका 
उपद्रवयुक्त बाह्म या आभ्यन्तर प्रकार का फिरंग असाध्य होता है । 
अवांचीन दृष्ट्या फिरंग के कारणो को दो वगो मे विभक्त कर सकते दै 
( १) घान कारण --दविपोनिमा पैलिढम (पश्‌०ग्५०४ ९10० ) इसका प्रपान कारण 


दै। यह लाल्कण के समान किन्तु लम्बा ओर कुण्डरित होता ह । यह शिश्च कौ क्षत-त्वचा से 
प्रविष्ट होता ै। 


(२ ) सहायक कारण--मैथुन या वंशपरम्परा इसके सहायक कारण है । वंशपरम्परा से 
स्न फिरंग होता है । श्सका कारण सन्तानोत्पादक बीज काफिरंग ते प्रभावित होना है। 

२ से & सप्ताह श्स रोग का संचयकाल हे । 

लक्षणों तथा समय की श्ट से शते तीन अवस्थां मं विभक्त कर सकते है- 

(१) अभमावस्था ( एश 9०४८ )--यह भावप्रकाश का बाय भेद है, इसमें केवल स्थानीय 
लक्षण ही पाये जाते है । साधारणतया उपसगं के पश्चात्‌ तीसरे सपार मे शिक्ष पर दाना निकल 
कर यह रोग भरारम्म शेता हे । फिर दाना फूट कर व्रण का रूप धारणकर लेताहै। व्रणके 
निन्न रक्षण होते है-- 

१. पुरषो मँ रिश्नामचमं ( 7:९०) के मौतर जौर लियो मे ब्हद्धगोष्ठ (1411. 
्णभूणतक ) के मीतर त्रण वनता है । 

२, यह संख्या में प्रायः एक होता है । 

३- भाकार मेँ गोर तथा स्पशं म कठा होता है । इसीरिये शे हां शंकर ( प्पे 
५५यग€ ) कहते हैः । 

४. तरण से कसिकामय लाव होता है जिसमे जीवाणु्ों की उपस्थिति पायी जाती है । 

५. कभी-कभी ल्ञाव लगने से गोष्ठ, स्तन, अंगुली तथा जिहा पर भौ दाने पड़ जाति है । 

रसिकरामय स्नाव कौ सूक्षमदरौक से परोक्षा करने पर तथा रक्त की वादरमैन प्रतिक्रिया 
( फ०४यय9० 7९४०2) के द्वारा इत रोग का निदान किवा जा सकता है दूसरी परोक्षा 
प्राथमिक तरण के दो-तीन सघ्ताह बाद उपयोगी होती है । 


भारम्भ हो जाति है ओौर दो वँ तक यह अवस्था रहती है । चिकित्सा न करने पर दुर रोगिरयो 
मे लक्षण मयंकरस्वरूप के होते हैः । इसत अवस्था मेँ शरीर की त्वचा पर दानि निकलने लगते हैः । 
इनकी निम्न विशेषता है-- 

(क ) ये वणं गौर आकार मेँ समान नहीं होते । 

(ख ) शरीर क दोनों ओर समान स्थानों पर निकले है । 

(ग) ये स्वयं ठीक हो जाते हैः ओर उनके स्थान पर खार धन्वे पड़ जाते है । 

(ष ) श्नमे कण्डू या. पीडा नहीं होती । 

(ड ) बाढम त्वचा की मोँति ओष्ठ, जिह, ताज तथा कपोल की इलेपष्मलकला पर भौ दाङ 
पड़ते है । य दयाल गोर, राख के वणं के तथा साफ़ कटे हए किनारेवाठे होति है । 
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अधुकोश-विद्योतिनीटीकाहयोपेतम्‌ । १४४ 
( च ) जहो त्वचा सदा गीली रहती है ओर जदा त्वचा तथा इङेष्मलकला परस्पर मिती है 
( जैसे-युदा ओर भगोष्ठ ) बह भी बड़ा दाला बन जाता है जिसे कन्डा्लोमा ( ०००1०८८० ) 


कहते है । 
(च ) क्षा, कुदनी, ग्रीवा तथा वंश्षण की सगन्धा फू जाती हें । 


इन लक्षणों के अतिरिक्त कु सारदे हिक लक्षण मी दोते है जेसे-- 


१. ज्वर ( एशग्थः ) २. शिरःशल ( ९१०४०११८ ) 
३. सन्धिशरू जो रात्रि मँ अधिक होता है । ४. पाण्डुता तथा दुबला । 
५. कनीनिका-प्रकोप ( 1५५१४ ) ६. बाल गिरने रुगते है । 


(३ ) वतीय अवस्था ( (९४ 5४8४६ }- तरण कौ अवस्था के ६ मास्त पश्चात्‌ इस 
अवस्था का प्रारम्भ हो सकता है। साधारणतया दो-तीन सार बाद यद्‌ अवस्था प्रारम्भ 
होती है । त्वचा, उपत्वचा, लसम्रन्थि, अस्थ्यावरण, अस्थि, पेञ्ची, य्त्‌ › वीह तथा दूषण 
अन्यो आदि शरीर के विभिन्न भागों मे ग्रन्धिर्या बनने गतौ हैँ जिन्हें गमा ( 00 ) या 
गोन्दाबुद कहते है । 


गमा के रुदण-- 
( १) त्वचा के समीप होने पर फटने से सूखा शेत पदां निकलता है । 
(२) सदने पर पएूटने से गोद के समान स्राव निकलता है 1 
(३ ) नासाभंग ( ०९1९ ००९९ ) यह नासा के गमा के कारण होता दै । 
(४) ताढबिदार ( ए्र्पण०४९ ए9+€ ) 
(५) प्क्षाधात या प्ुत्--मस्तिष्क या सुषुन्ना के गमा के कारण । 
(६ ) शति तथा दृषिनाश--श्न नादिर्यो के गमा से । 
(७ ) जिहा-बिदार । 
(८ ) रक्तवाहिनी की दीवार मोरी हो जाने से रक्तदान बद जाता हे । 


कभी-कभी चतुधांदस्था भी होती है--श्सका प्रमाव मस्तिष्क-संस्थान पर विशेष पडता है 1 
श्से नाडीसंस्थानीय फिरंग ( कल्ण०-अृएभाऽ ) कहते है । इससे फिरंगी खंजता ( 1५४९४ 
0098178 ) गौर पफिरेगज सवौगवात युक्त उन्माद ( ७९०९४] 88 0 10880९ णा 
©. 2.1. ) रोग उत्पन्न होते हैः । ( परिशिष्ट भी देखिए । ) 


फिरंगज रण तथा उपदंशज व्रण मेँ अन्तर 


फिरंगज्ञ बण उपदंशषज व्रण 
(२) मैथुन के पश्चात्‌ तीसरे सप्राद दाना | (१) तीसरे या चौथे दिन दाना प्रारम्भ 
निकलता है । होता है। 
(२ ) यह साधारणतया एक होता हे 1 (२) साधारणतया दाने अनेक होते है । 


(३) तरण तरुणास्थि के समान कठिन होता है। | (३) रण शृदु होता है । 
(४) रुसिकामय छ्राव होता है, दाह नदीं | (४) दाह होता है, साव रक्त ओर पूयमय 


होता । , होता है । 
(५) किनारे साफ व पोठे नहीं होते ओरन | (५) त्रण के किनारे साफ कटे हुए पोठे 
तो ऊंचे उठे होते दै । तथा उठे हुए होते है । 


(६) पीडा नदीं होती । (६) तरण मेँ अत्यधिक पीडा होती है । 
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फिरंगज चण / उपदंश्चज बण 

(७१ स्राव म द्विपोनिमा पैल्डनामक जीवाणु | (७ ) स्तक लाव भे वेरु युक्ते 
मिलता है । । मिट्ताहै। 

(<) जणके दोनों जर की वंक्षण-ग्रन्थियो | (८) केवल त्रग की दिञ्चा की वंक्षण- 
फूलती है । | मन्थि एूकती है । 

(८९) उपेक्षा सेमी स्थानिक लक्षण शान्तो | (९) उपेक्षा ते स्थानीय धातुओं का अधिक 
जाते ५ किन्तु सावैदौहिक रक्षण व्यक्त नाश होता हे। साव॑दैहिक रक्षण 
होते है। 


। नहीं होते । 
(१०) लाव को सरं दारा प्रमिष्ट करने पर (१०) श्समे समान व्रण पैदा हो जाता है । 
समान त्रण पैदा नहीं होता । 


जौपसर्गिकं पूयमेह या सुजाक ( 6000१४०९५ ~ 


यह भी एक मैथुनजन्य व्याधि है । श्स.रोग का कारण गोनोकोकस ( 6०००००००१७ ) नामक 
जीवाणु है । पूयमेह के रोग से पीडित व्यक्ति के संसं से यह जौवाणु प्रविष्ट होकर मूत्रमागं भे 
ओध उतयन्न कर देता दै । मैथुन के लगमग आठ दिन पश्चात्‌ लक्षण प्रारम्म हो जाते है । इसङे 
निन्न लक्षण है-- 

( १) मूत-माग॑ मे सूजन लाली तथा जलन होती है। 

(२) मूत्र त्यागने मेँ पीडा । 

(२) मूत्र दारा रक्त मिला स्राव निकरुता है १, 

(४) कटि माग मँ भारीपन, मलावरोध तथा ज्वर ये लक्षण होते है । 

चिकित्सा न करने पर तीन-चार सप्ताह मे रोग कौ तीव्र अवस्था समाप्त हो जाती है मौर 
रोग पुराणस्वरूप धारण कर लेता है । शस प्रकार रोग ऊपर एवं अन्दर कौ ओर वद्‌ कर पौरुष- 
मन्थि, वस्ति आदि मे शोथ उत्पन्न करतां हे । इसका जीवाणुं रक्त मेँ प्रविष्ट होकर सन्धि ओौर 
हदय मेँ भी शोध उत्पन्न करता है । पूयमेह वातरक्त या गणिया का भधान कारण है । मूत्रमागंमें 
नणसोप्रण होने के पश्चात्‌ संकोच हो जाता है जिति दवि्व-सांकोच्य ( ऽधागपप ० पाठक 3) 
कहते ह । सके कारण-कमीकमी मूत्मागं रणंतया बन्द हो जाता है जिससे -ूचत्याग भे हुते 
कष्ट होता हे । सियो म यद फरकर गभांरय, ब्रीजवादिनी, बीजकोदा ( 0ष्ध? ) तथा उदर ओँ 
मौ पर्ुच जाता है । इससे ठन अंगो मँ शोध हो जाताहै। उद्र मं पहवरने पर उदरावरणश्ोथ 
( एलणण ४8 ) हो सकता है । यदि गभ॑वती खी पूयमेह से पीडित हो तो भ्रसव के समय दिश्ु 
की भांखो मे पूव लगने से अभिष्यन्द पैदा शो नाता है शते नवजाति ेत्राभिष्यन्द { 0ए0शाव्या 9 
पठणणापय ) कहते हैः परसृति-पूवं ली को पूयमेह से मुक्त करा देना आक्दयक्‌ है । नवजात 
शिशु कौ ओं साफ करके पित्र नाषटरेयकेरे प्रतिदात घोरकी. दो बै डाल देनी चाद्ये । 
शस वच्चे की ओ खराव नदीं हौ पातीं । 


समां चेदमुपदंशनिदानम्‌ 


„ - ~क 








अथ कदोषनिदानम्‌ 


श॒कदोषन्याघेनिदानमाह-- 
अक्रमाच्छेफसो इद्धि योऽभिवाज्छति भूटधीः । 
व्याधयस्तस्य जायन्ते द चाष्टौ च शूकजः ॥ १ ॥ 
जो मूखं व्यक्ति विभिःको चोड कर ङ्गि की बृद्धि चाइता है उसको अठारह भकार की 
कन्य ज्याभियां उत्पन्न हो जातौ हे ॥ १॥ 
समानस्थानत्वाच्छ्कदोषनिदानमाह--अक्रमादित्यादि ॥ शको जलशकः, ख तु विष- 
-जन्तुजंखमरोद्धवः सकः, तथा शूकम्रधानो छिङ्गबृद्धिकरो वास्स्यायनाचुक्तो योगः शूक 
उच्यते, तस्य दो वैकृतमसम्यक्करणाव्‌, ततो वा दोषो वातादिः, तत्कृतो वा विकारः? 
श्दोषा अपि व्याभ्याख्या रुभ्यन्ते, इत्यागमाव्‌; अत पूव शूकदोषनि- 
मित्ता भ्याधय एव वोद्धम्याः। एवं च यदत्र 'ङुम्भिका रक्तपित्तोस्था' इत्यादिका- 
रणान्तरोपवणं न तत्‌ शककृतरक्तपित्तादिरूपं क्यम्‌ । अन्ये स्वादिक्षब्दरोपाव्‌ श॒का- 
-दिदोषनिदानमाहः। आदिशब्देन दु्टयोनिगृढान्तोमदुरमगागमनादि गृयते; तश्च 
मनोहरं, “दधि योऽभिवान्ुति' इत्यनेन विशेषणेन दुषटयोन्यादेरयोग्यस्य अदीतु- 
मनहत्वात्‌ । अन्ये तु दुटयोन्यादीन्युपवंशततवेनो््वाच्नाु मन्यन्ते, तदनैकान्तिकम्‌, 
यूकजातीयेतूनामनेकरोगकरणदशतेनात्‌ । अक्रमादित्यजुचितवृद्धिकरमाव ; अनुचिता च 
वृद्धिूरिविकारकरजलशूकयोगानामवचारणात्‌, जरशूकयोगानां वातस्यायनादौ विस्तरः । 
यथा-भल्ातकास्थिजकशूकमथान्जपत्रमन्र्िदड्य मतिमान्‌ सह सैन्धवेन । एतद्विरूदनरह- 
तीफरुतोयपिष्मारेपनं मदिषविडिवमरीकृतेऽगे॥ स्थूलं महत्तरत्रङगमतुस्यमाशु शोफं करो- 
स्यभिमतं न हि संशयोऽस्ति? दृस्यादि । यज्च जलशूकरषितमश्वगन्धादितेरं तदुचितमेव 
-लिङ्गवधनम्‌ । युकतम्‌-अश्वगन्धावरीकु्मांसीसिंहीफलान्वितम्‌ 1 चतुगुणेन दुग्धेन तिर 
सैर विपाचयेत्‌ ॥ स्तनलिङ्गकणैपालिवर्धनं श्ररणादिदम्‌” इति । गदापः सवाह लिङ्गवृदधिस्व 
-कामपरायणनिन्दितपुरस्षेः क्रियमाणा जक्रमः । दक्ञ षवाषटौ देत्यषटादक्ष;. संख्येयनिदेश्षादेव 
रुब्धायां सयाया पुनस्तदुक्तिः संमूढपिडकादौ द्वितवल्ङ्ानिरासार्थस्‌ः॥ १ 
विमक्ष -जल के मल से उतपन्न होने वाले.एक पिषैले.जन्तु का नाम शक दै । इससे बनने 
वाञे दिशत योग करो.मी शक हौ 5६ दिया जाता है 1; जिन पुरषो का-टिग-इतना दछयोरा होता 
है विवे मैथुन का आनन्दं भरा करने म असमं रहते ह उनके ङ्गिको बेदाने वाले कतिपय 
योग बासस्यायन कामसूत्र आदि मँ भिङते है, उन योगो. मे.शयक की प्रधानता रहती है अतः उनको 
-मी शरक कंहा जाता है । ४ 1. 
भहातकास्थिजलशृकभथाय्जपत्रमन्तरविददय मतिमान्‌ सद सेन्धवेन । 
एतद्विरूढडहतीफलतोयपिष्टमक्पनं ` ` ` मंहिषविड्विमलीकृतेऽदगे । 
स्थूलं म॑हत्तरङमत्यमाे शेपः करोत्यभिमते बहि संशयोऽस्ति १ ( बास्यायन ) 
अर्थात्‌ भिकावे की गुठली, जलश्क्त कमलपत्र ओर संधा नमक को -अन्तभूम भस्म कर उसे 
पके हुए क्टेरी के फल के रसो से पीसकर मैस के गोवर से साफ किए हए शिन प्र केप कएने 
ते रिदन मोरा, लम्बा मौर ृढ होता दहै 1 > 
शूकजन्य धिकार को शुकदोष कहते ह । ये विकार अारह है जिनका. वणेन स॒श्चत ने भी 
सिया है- ङगृदधिमिच्छतामक्रमप्रदृतानां शूकदोषनिमित्ता दश चाष्टौ व्याधयो जायन्ते 
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तद्यथा-सपंपिका, अ्टीलिका, ग्रथिते, कुम्भीका, अलजी, खदितम्‌, सम्मूढपिडका, अव- 
मन्थः, पुष्करिका, स्प्ंहानिः, उत्तमा, शतपोनकः, व्वकपाकः, शोणितारंदम्‌, मांस पाकः, 
मांसाद्‌, विद्रधिः, तिलकाटकश्चेति, ( स. नि. १४) 
सप॑पिकास्यं शूकदोपं प्राह 
गोरसर्षपसंस्थाना शकदुयुमहेतुका । 
पिडका शेप्मवाताभ्यां ज्ञेया सपपिका तु सा ॥ २॥ 
शक योगो के दुरुपयोग से उत्पन्न कणफ़वातजन्य सफेद सररसोके वरावरकी पििकाको 
सपोपिका कहते दै । सुशुत इसे काफरक्तज मानते हैः ॥ २ ॥ 
सप॑पिकामाह-गौरेव्यादि । शकदुुमहेतुकेति दुर्थरशूकटेतकेतयर्थः । पिडकादिषु 
उभयवचनमिति (१) परनिपातः । दुरो दुरवचारितः। शूकदुभंगहेतुका" इति पाटान्तरे 
शकनिमित्ता दुषटयोनिनिमिन्ता चेत्यर्थः ॥ २ ॥ 
विमहां--सपपिका का प्रमेह पिडिकारओं म मौ पाठआयादहैप्रये दोनों आपरसतमें विकुल 
भिन्ने । मेदजन्य पिदिका मधुमेह एवं दुष्ट मेद के कारण होती है । दोष मेदानुसार होता है ओर 
सन्धि-ममं या मांसल स्थानों मँ उसका अवस्थान होता है । यहाँ पर यह शकदोप के कारणहोती 
है--दसके दोप स्थिर होते है, ओर यह म्टू्मे हीहोती है । स्तने इते कफरक्तज माना है । 
गौरसरष॑पतुल्या तु शकदुंदेत॒का। पिडिकाकफरकता्यां जेया सपंपिका ठु: ॥ (ख.नि.२५) 
इस्त रोक मेँ अनेक पाठभेद मी मिलते है । 'शाक्दुभंपदहेठका' यह पाठ मानने पर्‌ श्क ओर 
दुमंग (दूषित योनि ) के कारण उत्पन्नः यह अथं करिया जाता ह । 
अषठीखिकासंजं श्रूकदोपं म्याच््े- 
कठिना विषमेथेवंयनाटीरिका भवेत्‌ । 
अभरशस्त या अयोग्य शूरो े प्रयोग ते वायु के प्रकोप होने पर्‌ जो किन पिडिका उत्पन्न 
होती है उसे अष्ठीलिका कहते है । 
अष्टीटिकामाह-कषिनेव्यादि । विषमेसनैरिति वचयमाणशकंरित्यनेन संवध्यते । दिष- 
मैरित्यप्रास्तैः । अष्टीछिका रोहकारस्य भाण्डीविदोषः, तत्तल्यत्वादषीलिका ॥ 
अथितं शूकदोषमाह-- 
शक्यत्‌ पूरितं शद्‌ प्रथितं नाम तत्‌ कफात्‌ ॥ ३॥ 
जो सदा शो से पूणं गां के समान प्रतीत हो वह कफलजन्य ग्रथित नाम का शक्कदोप है ॥२॥ 
अथितमाह-शकंरित्यादि । शकेयत्‌ पूरितं दाशद्थितमिति शकैः सव॑दा पूरितं लिङ्ग 
यद्‌ गरन्थिर तद्‌ ग्रथितमित्यथंः, गरन्थतुल्यत्वाद्‌ ग्रथितसंजञा ॥ ३॥ 
ङम्भिकां प्राह- 
इम्भिका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थिनिभाऽग्यभा । 
रक्त ओर पित्त कै प्रकोप से उत्पन्न जामुन की गुलो के समान ओौर कालौ पिडका कुम्भिका 
कहलाती है ॥ 
कुम्भिकामाह-कुम्भिकेव्यादि । इम्भी कुम्भीडुरुता, तस्याः फं कुम्भी; तद्धितस्य 
लक्‌; इवे परतिङ्ृतौ इति कनू, कुम्भीफरवत्‌ कुम्भिका । अशभेति शुभं शङ्कं तद्विरोध 
नन्‌ , कृप्णेवयथंः । (जाशुजाः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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जल्जीमाह- 
तुल्यजां तखजीं विया्थाप्रोक्तां विचक्षणः ॥ ४ ॥ 

प्रमेदपिटका की अलजी के तमान दी इस अरजो के मौ हृत भौर लक्षण होते है ॥ ४ ॥ 

अर्जीमाह-तस्यजामित्यादि । तुक्यजामिति प्रमेदपिडिका अर्जी तत्तल्यसंभवा- 
सा च रक्ताऽपिता स्फोटचिता । तल्यत्वमेव विदरणोति--यथाप्ोक्तामिति, अलजी यथा 
मरोक्ता यादशलन्तणा तथेयमपौत्यर्थः । एषा च कारणचिकित्साभमेदात्‌ प्रमेहं विना लिङ्ग एव 
संभवाच्र ततः रथग्भूता क्तेया ॥ ४ ॥ 

विमन्ञं -अलजी मौ प्रमेदपिदिकार्ओं मे कदी गयी दै पर वह प्रनेदजन्यया मेदोदोषसे 
होती दै ओर यद चक दोष मँ पठित अल्जो भी भेदोक्तके समानहौहे। हो! यदि मेदजन्य- 
पिटिका छिगर्मेहो जाये जेसाकि मंभवमभोदहै तो उत्ते प्रमेदषिदिका कगे वा शकदोपजन्य 
पिडिका । इसका उत्तर यह दै फं यदि मिदानमें चक्कदोषप नहांदै तो वदद पिडिका प्रमद्‌ या 
मेदोदोषजन्य मानी जायेगी । चिन्तु चक्दोषजन्य अलजी केवल छग दयी होती दै, अन्यत्र नदीं । 

गदितं निरूपयति- 
५.७ - + सर्धं = 
मरदितं पीडितं यच्च सर्धं बातकोपतः । 

शकप्रयोग के उपरान्त मदन करने से वात-परकोप के कारण शिश्रे सूजन आ जाती दै उसे 
मृदित कहते हें ॥ 

मृदितमाह-दितमिव्यादि । पीडितमिति अधिहृतत्वात्‌ शूकपातानन्तरं पीडितमिति 
जेयं, पीडितं "लिङ्गम" इति शेषः, संरब्धं सशोथम्‌ ॥ 

संमूढपिडकां प्राह - 


पाणिभ्या भृशसंमूटे संमूढपिडका भवेत्‌ ॥ ५॥ 
शकप्रयोग के पश्चात्‌ हार्भो से खूब मललने के कारण उत्पन्न पिटका को संमूढपिडका कहते हे ॥ 
संमूढपिडकामाह-पाणिभ्यामि्यादि । पाणिभ्यां शशसंमढे इत्यधिकारात्‌ पातितशुकरे 
लिङ्गे पाणिभ्यां शशसेमूे पिचचितातनते, अत्रापि 'वातकोपातः इत्यनुवतंते ॥ ५॥ 
विमा -श्समे पिचित बण वनने के पश्चात्‌ पिडका वनती दै, ओर यदित मँ केवल वायु 
के प्रकोपसे द्योध द्योता है यही इनदोनोनेमेददहै। 
¢ श 
दीष बहयश्च पिडका दीर्यन्ते मध्यतस्तु याः । 
सोऽधिमन्थः कफासुरभ्यां बेदनारोमहेष्त्‌ ॥ ६ ॥ 
जिस्म बहुत-सी ओर बड़ एंसियां हो जो मध्य से फट जाती ह ओर जिसमें वेदना ओर 
रोमदषं होता है वह कफ ओर रक्त से उत्पन्न अभिमन्थ नामक शुकदोष दै ॥ ६ ॥ 
अधिमन्थमाह -दीर्घा इत्यादि । कफाख्रभ्यामिति शूकपातछृताभ्याम्‌ । एवमन्यत्रापि 
सामान्येन शूकदोषाभिहिते शूकपातोऽनुक्तोऽपि ज्ञेयः । वेद नारोमहपंङृदिति वेदनया रोम- 
हर्षं करोति ॥ ६॥ 
विम सुत ने श्सके लिये अवमन्थ दाब्दं का प्रयोग किया है । अभिमन्थ एक नेत्र रोग 
भोदैजो कि सवगत है । वह नेत्रोदेजक कारणो से होता है ओर यद्‌ शक्दोष से ओर ल्गिमे। 
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पुष्करिकामाद- 
पिडका पिडकाव्याप्रा पित्तश्चोणितसंभवा । 
पद्मकृणिकसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिका तु सा॥७॥ 


अनेक पिडकाओं से व्याप्त पित्त ओर रक्त से उत्पन्न कनल्क्णिका कै आकार की पिडका 
पुष्करिका कष्टलाती है ॥ ७ ॥ 


पुप्करिकामाह-पिडकेस्यादि ॥ ७॥ 


|| 


५ 


स्पर्शंहानि प्राद-- 
शहा च्छोणितं ५ [8 १ 
स्प तु जनये शुकदूपितम्‌ । 
दाक से दूषित रक्त स्पदचहानि कराता है अर्थाद्‌ रक्तदूषित होकर स्पश््ानमें कमी कर देतादै।; 
स्प्दाहानिमाह-स्पर्लंहानि व्विव्यादि 1-- 
उत्तमामाह- 


सद्माषोपमा रक्ता रक्तपित्तोद्धवा तु या ॥ ८ ॥ 
उयाधिरेषोत्तमा न।म शूकाजीणंनिमित्तजा । 


आकारमेंरमूगया उद्द के समान लालवणं की रक्तपित्तजजन्य पिड्काजो शुक्ताजीर्णं अर्थात्‌ 
पुन॑ः पुनः शक्प्रयोग से उत्पन्न होती है वह उत्तमा कदलाती दै ॥ ८ ॥ 
उत्तमामाह-सुद्रमप्यादिना । एषोत्तमा व्याधिः शरूकाजीर्णनिमित्तजा भवति, शृका- 
जीर्णं पुनः पुनरदुरवचारितशरूकविकृतिरूपमेव । व्याधिरेपोत्तमो नामेति पाठान्तरे एपोत्तम 
इति निर्देशः पूरत्रासिद्वविधेरनित्यत्वात्‌ साधुः ॥ ८ ॥ 
दातपोनकमाद- 
=, यलि ^ ५ र 
दिद्रेरणमुखेलिङ्गं चितं यस्य समन्ततः ॥ ९ ॥ 
वातश्षोणितजो व्याधिः स ज्ञेयः श्तपोनकः । 
जिसमें पुरुष का लिग द्ोट-टोटे सुखत्राले ( चलनी के समान ) अनेक च्रं ते व्याप्त रहता 
है उस वातरक्तज व्यापि को इतपोनक कहते दँ ॥ ९ ॥ 
शतपोनकमाह-चिदरेरणुस॒खेरित्यादिना । चिद्रेरिति दुरवचारितशूकदोपजनितवात- 
दोणितजञैः चितमुपचितम्‌, अत एवं चिकित्सायां रेखनोपदेशः। श्तपोनकश्वाटनिका, 
तत्तर्यरवात्‌ श॒तपोनकः॥ ९ ॥ 
स्वक्पाकं लच्तयति-- 
वातपित्तृतो ज्ञेयस्त्वक्पाको ज्वरदादृत्‌ ॥ १० ॥ 
वात ओर पिन्त से उत्पन्न ज्वर एवं दाह से युक्त श॒कदोप को त्वक्पाकं जानना चादिये ॥१०॥ 
व्वक्पाकमाह--वातपित्तक्रृत इत्यादि । शूकरदोपेषु कचित्‌ कस्यचिदोषस्याभिधानं 
शूकविरोषादाहाराचारमेदाच् समर्थनीयम्‌ ॥ १० ॥ 
विमर्शा-रश्चत ने इते पिन्तरक्तज माना है । कदी-कदीं 'वातपित्तकृतः' यह पाठ भी समुप- 
र्ग्ध होता है । इस प्रकार आदार-विहार के अनुसार दोषमेद दोना असमव नदीं है 1 
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श्लोणितावृंदं पराह-- 
कृष्णैः स्फोटैः सरक्ताभिः पिडकाभिनिपीडितम्‌ । 
यस्य वास्तुरुजश्ोग्रा जञेयं तच्छोणिताबुदम्‌ ॥ ११ ॥ 


जिस रोगी का छिग काठ रंग के फफोर्लो ओर रक्तवण कौ पिड्काओं ते पीडित रहता हे ओर 
जिसके जगस्थान पर भयंकर पीडा होती है वह ओोणितावुंर होता दै ॥ १९१॥ 

शोगितादुंदमाह-ङृप्णेः स्फोटेरि्यादिना । पिडकाभिरिति स्वरूपाभिनिपीडितं लिङ्गः 
मिति बोद्धव्यम्‌। यस्य वास्तुरुज इति वास्तु ्रणाधिष्ठान, तत्र रुजः, अगाधोच्छितमां सरो- 


अत्वात्‌ । "वस्तिरुजश्चो्ा' इति पाठान्तरम्‌ । अवदं दुरव चारितश्ुकजशोणितकृतम्‌ ॥ $१ ॥ 
विम्षं--वास्वु के स्थान पर सुश्रुत ने वस्तिमे पीडाका निर्दर कियादहै। 


मांसावदमाह- 
मांसदोपेण जानीयादबुँदं माससंभवम्‌ । 
श-प्रयोग दे कारण मांसद्टि दोन से मांसाबुद की उत्पत्ति होती है । 
मांसावंदमाह-मांसदोपेणेव्यादि । मां सदोषेणेति शूकपातानन्तरं प्रहारादिना कृतेन 
मांसदोषेण 1 
मांसपाकं प्राह- 


शीर्यन्ते यस्य मांसानि यस्य स्वध वेदनाः ॥ १२ ॥ 


विधात्त मांसपाक त॒ सबेदापकरृत षक्‌ । 
जिसका मांस लगा द्यो ओौर जिक्तको सव दोषो की वेदना होती हँ वैव उसे सवेदोप- 
जन्य मांसपाक से पीडि ज्ञं ॥ १२॥ 


„ मांसपाकमाह-- रीयन्ते यस्येच्यादि । शीयन्ते गलन्ति, सर्वाश्च वेदना इति वातपित्त- 
कफजाः ॥ १२॥ 






विद्रधि विवेचयति- 
विद्रधि सन्निपातेन यथोक्तमिति निदिशेव्‌ ॥ १२ ॥ 
नाना प्रकारके रंग, पीडा ौर चाव वाली सन्निपातजन्य पिडका को विद्रधि समञ्चना चादिये। 
विद्रधिमाह-विद्रधिमिव्यादि । सन्निपातेन यथोक्तमिति “नानावणंरजाखावाः" 
ह्यादिना सन्निपातजविद्रधिलन्तणंविद्रधिमिह जानीयादित्यर्थः ॥ १३ ॥ 


तिल्कालकमाह- 
कृष्णानि चि्राण्यथवा शूकानि सविषाणि वा । 
पातितानि पचन्त्या मेद्‌ निरवशेषतः ॥ १४ ॥ 
कालानि भूत्वा मांसानि शरयन्ते यस्य देहिनः । 
सन्निपातसमत्थांस्तु तान्‌ विदयात्तिलकालकान्‌ ॥ १५ ॥ 
काले अथवा कवरे अति विषयुक्तं शक प्रयोग करने प्र सम्पुण ददन को पका देते हैँ । इससे 


जिस रोगी का मांस उष्ण वणं का दोकर गल्कर गिरने लगता है । उस स्निपातजन्य व्याधि को 
तिरकालक कहते हँ ॥। १४-१५ ॥ 
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तिल्कारकमाह-ङृष्णानीत्यादि । चित्राणीति नानावर्णानि । सविषाणीति क 
सविषत्वेऽपि विरोषाथुक्तम्‌ । कालानीति ङृष्णानि, कृष्णतिरुतुल्यः 
शीर्यन्ते गरन्ति ॥ १४-१५॥ 


मोचा शूकदोपस्यासाध्यतां 
तत्र मासादं यच्च मांसपाकञच यः स्पतः । (ख.नि. १४) 
विद्रधिश्च न सिद्धयन्ति ये च स्यस्तिलकालकाः ॥ १६ ॥ 


मांसाद, मांसपाक, विद्रधि तथा तिखकालक नाम के शकदोष असाध्य होते है ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माषवनिवाने शूकदोषनिदानं समा्षम्‌-॥ ४८॥ 
शकदोषेष्वसाध्यानाह-तत्र मासाङंदमित्यादि । यजेति चकारोऽयं भिश्नक्रमःःसचन 
सिभ्यती्यनन्तरं द्रषटम्यः, तेन सा्यताऽप्येषामचिरत्वादिना भवति, अत एव प्रत्याख्याय 


गदाधरः । दुज्ञोनात्‌ साध्ये एवासाष्यतारोपादसंपूर्ावस्थाया- 
मसाष्येऽपि क्रियासिदधेशच मा निवर्ततां भिषगिति भत्याख्याय चिकित्सां कारुणिकतया- 
उपदिशशतीति 


इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशम्याख्यायां शरूकदोषनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 

विम -बाग्भर आदि ने शक्कदोषों का उलेख गुद रोगो 

मराचीन आचाय दारा श्कदोष से भिन्न वर्गो मे पठित 
अवपाटिका, निरुदमणि, निरुदधप्रकरा गौर 


स्त मे जद, उपदंश ओर शुद्र रोगो मे है उनका 
चौवीस भेद माने है । दोनों ही पक्ष विभिन्न दृष्टकोणों 


म किया है तथा चरक-सश्चतादि 
कतिपय रोगों जैसे- लिङ्गादौ, निवृत्त, 
आदि रोग जिनका उल्लेख चरक ओर 
मी समावेदा कर अठारह के स्थान प्र 
से उचित ही है । ष्क ही रोग विभिन्न 


दौ है किन्तु शाङ्गपर-संहिता 
आदिमे दो्नोह्यीका पृथक्‌ पृथक्‌ उललेख है । इसी प्रकार कोर एक रोग किसी कारण पिकषेष से 
तथा विभिन्न कारणो से भी होता है । जसे-- को चुत ने शक्दोषजन्य एवं शुद्ररोग 
भौ माना है । वाग्मटोक्त निवृत्त रोग कफालुन्पी परिवर्तिका रोग मेँ समाधिष्ट दने से स॒श्तादिने 
उसका पृथक्‌ उषे नहीं करिया है । 


इससे यह भौ प्रमाणित होता है कि मूलतः शुक्जनित ्ोने के कारण 


रण एक होते हुए भौ 
द्न्यान्तर संयोगजनित विभिन्न दोषी तारतम्य, रोग के स्वस्य या 


ग अभिक सिस्तार आदि के 
कारण विभिन क्षण युक्त भिकार उतपन्न हो सकते है ओर उनके विरिषट र्षणों के आधार प्रर 
उनको विशेष संञा भौ प्राप्त होती है । 

समां चेदं शूकदोषनिदानस 


"न्नः 





अथ कुछनिदानम्‌ 


कष्टस्य निदानसम्भ्ाषिपूवकं संख्यामाह- 
विरोधीन्यन्ञपानानि द्रवस्िग्धगुरूणि च । 
अजतामागतां छर्दिं वेगांशवान्यान्‌ प्रतिश्नताम्‌ ॥ १ ॥ 
व्यायाममतिमन्तापमतिशक्तवा निपेविणाम्‌ । 
घर्मश्रमभया्तानां दतं शीताम्बुतेविनाम्‌ ॥ २ ॥ 
अजीणणाष्यश्िनां 1 
अजीणाष्यश्िनां चैव पञचकर्मापचारिणाम्‌ । 
नवानदधिमस्स्याविरुषणाम्कनिषेषिणाम्‌ ` ॥ २३॥ 
माषमूलकपिष्टामतिलक्षीरगुडाचिनाम्‌ । 
व्यवायं चाप्यजीर्णेऽने निद्रां च भजतां दिवा ॥ ४ ॥ 
विप्रान्‌ गुरून्‌ धषैयतां पापं कम॑ च वतम्‌ । 
वातादयद्चयो दुष्टस्त्वग्रक्तं मांसमम्बु च ॥ ५॥ 
दूषयन्ति स बृष्ठानां सप्तको द्रव्यसंग्रहः । 
(3 1 
अतः इष्टानि जायन्ते सप चेकादशषेव च ॥ & ॥ (च. चि. ०) 
विरुद अन्न-पान व द्रव ओौर लेह वहुल गरि पदार्थ के सेवन करने वाङ, उपस्थित वमन 
व अन्य वेगौ को रोकने वाके, अत्यधिक भोजन करने के उपरान्त व्यायाम करने वाके व अत्यधिकं 
सन्तापं (अश्रि) का सेवन करने वाङ, भूप, परिश्रम तथा मय से पीडितावस्था मे विना विश्राम करिए 
दण्डा पनी सेवन करने वाके, अपक पदाभी का भोजन करने वारे व अध्यशन करने वाले, पन्नकमं 
मेँ कुप्य करने वाले, नवीन अन्न, दही, मच्धली, क्वण व अत्यन्त खट्टे पदार्थो का अत्यधिक सेवन 
| करने वारे, उडद, आद, पिष्री के बने पदार्थ, तिक, दूध तथा गुड़ आदि का एकं साथ सेवन करने 
| वाके भोजन का परिपाक न होने परः भी मैथुन करने व दिन में सोने वाङ, ब्राह्मण तथा 
माता-पिता ओर आचाय का तिरस्कार एवं नीच कमं करने वाले व्यक्तियों मेँ वातत, पित्त ओर 
कफः ये तीन दोष कुपित होकर त्वचा, रक्त मांस ओर शरीरस्थ जलीय धातु को दूषित कर 
देतेरै।ये दी सात सब बुष्टौ के उत्पादक कारण है । इस प्रकार अठारह प्रकार के कुष्ठ उत्पन्न 
॥ हो जाति हैः ॥ १-६ ॥ 
| अ्टादशसंख्यारूपेण तुसयत्वात्‌ कष्टनिदानमुच्यते 1 विशेषेण ऊष्जनकं निदानमाह-~ 
विरोधीनीत्यादि । विरोधीनि नन मल्स्यान्‌ पयसाऽभ्यवहरेत ( च. सू. स्था. २६ ) इस्यादि- 
| नोक्तानि । मजतामिति पूर्वेण संबध्यते । जगतामिति उपस्थितवेगाम्‌ 1 वेगांश्वान्यानिति 
| मूत्रपुरीषादिवेगान्‌ । ति शुक्तवा भ्यायाममतियुज्य सन्ता- 
पमतियुज्य निपेविणामिति एतयोरेव सेवनक्षीकानां, निषेविणामित्यनेन सह प्रथमतः 
सम्बन्धे हृद्योगरुक्षणा षष्ठी स्यात्‌ › ततश्च 
प्रयोगः प्रसज्येत । शीतोप्णरद्धनाहारान्‌ कमं सुक्त्वा निषेविणाम्‌' इति पाठान्तरे शीतो- 
१० मा० नि० उ० 




















१५४ .. भाघवनिदानम्‌- [ ङष्टनिदानम्‌ ४९ | 


ष्णादीनां यदा येन क्रमेण सेव्यत्वमुक्तं, तदधेपरीत्येन तान्‌ सेव्यमानानां; शीतोष्णलङ्ना- | 
हारानित्यनन्तरं प्रतीति द्ष्ट्यं, तेन शीतोष्णादीन्‌ प्रति यः क्रमस्तं मुक्त्वा एतेषामेव 
निपेविणाम्‌ । धर्मश्रमभयातानामिति घ्मादिभिरातंत्वे सति वुतमविश्रम्य शीताम्बुसे- 
विनाम्‌ । घर्म आातपः। अजीर्णाध्यश्िनामिति अजीणंमाममन्नम्‌, अप्रमिति यावत्‌ , 
तद्धुज्ञानानाम; जध्यरिनामाहारे एवापरिणते भुज्ञानानाम्‌ । अशिनामिति अजीर्णाधि- 
शब्दाभ्यां सह सम्बध्यते 1 पञ्चकर्मा पचारिणामिति पञ्कर्मणि क्रियमाणेऽपचारिणाम्‌ । 
नवाच्रदधिमस्स्या नीति अतिक्षाब्दो नवान्नादिमिः सर्वैः सम्बध्यते । भ्यवायं चाप्यजीणं 
इति विदग्धादिरूपे अजीर्णे । धर्षयतामिति अभिभवताम्‌ । पापं कर्म च कुर्वतामित्यनेनेव 
विप्रादिधर्षणे रुन्धे पुनस्तद्वचनं विशेषाथंम्‌ । दोषदृष्यसंग्रहमाह-वातादय इत्यादिना 
वातादीनां त्रिते प्रतीतेऽपि त्रय इति वचनं स्व॑कु्ेषु मिखितानामेव त्रयाणां दुटपरदशं- 
नार्थम्‌ । दष्यसंग्रह इति द्रष्यमारम्भकं कारणमुच्यते; यथा-रसनार्थो रसस्तस्य दन्य 
मापः दितिस्तथा, ( च. सू. १ ) इति । अथंरुन्धमपि सक्षकमिति पदे सर्वत्र सघ्तकनियमार्थ 
पुनस्क्तम्‌ । ननु, विसर्पाणां समुरपादे एतावत्येव सामग्री, यदुक्त-रक्तं रसीका त्वच्यांसं 
ष्यं दोषाख्रयो मलाः । विसर्पाणां समुत्पत्तौ विज्ञेयाः सक्ष धातवः" ( च. चि. २२ ) इति । 
इति रसीकया च तत्रोदकसुख्यते, तत्‌ किंनिबन्धनः कष्टविसपंयोर्भद्‌ः १ उच्यते, कृष्ट 
चिरक्रियैः स्थिरैरप्रबररक्तपित्तेदोपैजंन्यते, विसपंरस्वचिरविसपंणश्षीरः प्रबररक्तपित्तः, . - 
ऊषटे गर्पधषणपरद्रम्यापहारादयो निमित्तं न विसर्पे । अन्ये त्वाहुः-विसपां वातादिभि- 
रेकेकशोऽपि भवन्ति, यदुक्तं-रथक्‌ त्रयखिभिश्चेको विसा दन्द्रजाखयः' ( च. वि. २१) 
इति, कुष्ठं तु त्रिदोषजमेवेति । किं त्वेतत्समाधानं त्रिदोषत्वेऽपि विसर्पाणामेकदोयजङ्ष्ठ- 
वदेकदोषजतवकीतंनं सङ्गतमिति न मनोहरम्‌ । अतः कुष्ठानीति अत इत्यस्मात्‌ दोषदूष्य- 
समुदायात्‌ । सक्त चैकादोव चेतिं विच्छदपाठेन सप्तानां महाक्त्वमेकादशानां चद्रस्व- 
मिति बोधयति ॥ १-६॥ 


विमलं -'कुष्णातीति कुष्ठम्‌, सरीर की त्वचा आदि धातुम का नाञ्च करने के कारण इस 
रोग को कुष्ट कहते है 1 आयुवेद मे कुष्ठ शब्द से त्वचा के दाद, खुजली जते साभारण रोग तथा 
कोढ्‌ दोनो का ग्रहण किया जाता है । इन दोनों मे भेद प्रदित करने के च्वि शुदरकुष्ट ओर 
महाकुष्ट दो नाम बताये गये हैं । शद्रकृष्ठ ग्यारह प्रकार का ओौर महाकुष्ठ सात प्रकार का होता है 1 
द्र कुष्ट के लिये आजकल त्वग्रोग ( 6७९९8 0 € श? ) तथा महाकुष्ट के ल्यि ठेप्रोसौ 
{ श्ण ) कहते है । सुश्रुत ने भी कु्ठोत्पत्ति के छिये उपयुक्त हेतु ही बताये है । इन देतुजों 
से प्रकपित हण पित्त ओर कफ प्रकुपित वायु के साध तिग्‌ गामिनी सिरार्मो के द्वारा बाह्यरोय- 
मा मे चारो ओर फर जाते है । जिस जिस स्थान पर ये दोष पहंचते है बां मण्डलो की 
उत्पत्ति हो जाती है । श्स प्रकार त्वचा मे फैले हुए दोष प्रतिकार न करने पर बद्कर आन्तरिक 
धातुओं भे प्रविष्ट हो जात है । तात्पयं यह फि प्रथम त्वचा्मे दी वष्ट के रक्षण उतन्न होते है 
ओर कालान्तर मे दोष आन्तरिक धातुओं मे पिष्ट होने लगता है । वातादयः, से तीनो दोषो का 
बोध दहो जाने पर श्रयः" का प्रयोग इस बात को पििष्ट रूप से बोतित करता है फि सभी कुष्ट 
संमिखित कारणो एवं दोषों से होते हैं । 


सापेकनिदानः--विसपं मे मौ द्रग्यसप्तक को ही कारण माना है यथा-^रक्ं रुसीका 








२. तत्र शाखा रक्तादयो धातवस्त्वक्‌ च, स बाष्यो रोगमार्गः । 


पि 








मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । १५५ 


स्वक्‌ मासं दूष्यं दोषाखयो मलाः । विसर्पाणां ससुस्पत्तौ विल्ेयाः सघ धातवः? फिर मिसपं 
ओौरकुष्टमे मेद क्याहं? 

उत्तर --. जुट चिर क्रिया वारे, स्थिर एवं निवल रक्त पित्त वाठ दोषो से होता है। ओर 
विसर्प अचिरकारौ विसरपगश्ची= प्ल रक्तपित्त वा दोषो से होता हे । २. कष्ट के गुर कौ अवज्षा 
आदि पापकम केऽरण है पर विसप मे रेसा कु नहीं । ३. विसप वातादि एक एक दोषसेभी 
होता है कुष त्रिदोषज ही द्योता है । पर श्रीकण्ठदत्त एवं अन्य कुद्ध आचाये श्स समाधान को नहीं 
मानते क्यपि त्रिदोषज विसपं की मी त्रिदोषज होते इए भी एकदोषज कुष्ट के समान, प्रधानतावश्च 
एक दोष से उत्पत्ति मानी जा सकती हे। 

कुष एक विशिष्ट जीवाणुजन्य रोग है जो त्वचा, कैभ्मिककला, वातनाढी, अस्थि तथा 
आन्तरिक अङ्गो { विशेषतया यत्‌ ओर ष्ठोदहा ) मे होता है । इसके निन्न कारण दै 

(१) प्रान कारण-ङृष्ट का दण्डाणु (89011०95 16०९९) इस रोग का प्रधान कारण है । 

(२) सहायक कारण--इसके अन्तगंत सम्पूण विरुद आदार-विदहार ( बथा मच्ली, नवात्न, 
नवदपि, अध्यशन आदि ) ओर दुंखता उत्पन्न करने वाके रोग ( यथा विषमज्वर, कालात्ार, 
फिरंग तथा अंकुश सुखक्ृमि ) भा जातत ह । म्यूर सदृ कु आधुनिक विदान्‌ भी मदी-सेवन 
का कुष्ठ से सम्बन्ध वताते है । उनका कहना हैकि दूषिन मद्ली का सेवन बुष्टोत्पत्ति का 
सदायक कारण है मिन्तु उससे पूवे शरीर मे दुटोतपादक जागणु की उपस्थिति अनिवायं है । उसके 
विना केवल इसे वुष्ठ कौ उत्पत्ति नदीं हो सष्ना। दो साल से दस्त पारया इसतेभौ 
अपिक काल तक इस रोग का सव्रय-काल ( 1००७७४० एप; ) हे । 

चर्व वरिद्रोष, सचा, रक्त, मांस एवं जला५ भातु का एक साथ दुष्ट होनेसे कृष्टकी 
उत्पत्ति मानते है । बिन्तु खुशचत का मत दे कि त्रिदोष प्रकुपित हो कर्‌ प्रथम त्वचा लक्षण 
ठन्न करता है ओर उपेक्षा करने पर पश्चाद्‌ स्त आदि धातुम मे भौ अन्दर अवि दो जातां है। 


कष्टस्य सप प्रकारानाद- 
इष्टानि सषा दोषैः पृरथग्नदः समागतेः । 
सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेश्लोऽधिकत्वतः ॥ ७ ॥ ( बा.नि-४४ ) 


वातिक. पत्तिक, दरेष्मिक, वातपित्तज, वातकफज, पित्तकफज तथा सन्निपात भेद से कुष्ठ 
पात प्रकार ॐ होति है । समो कुष्ट त्रिदोषन होते है किन्तु दोषों कौ उर्वणता या अधिकता 
के आधार पर वातिक आदि व्यव्हार किया जाता है॥७॥ 

कष्टानां त्रिदोषजत्वेऽप्युर्बणदोषेण खकषम्रकारतामाह-कुष्टानीस्यादि 1 दोपेः एथक्‌ 
श्रयः, द्न्दरखयः समागतैः स्निपातेरेक इति ससत्वम्‌ । अ्यपदेशोऽधिकस्वत इति यथा- 
घातेन कुष्टं कापालमित्यादि ॥ ७॥ 

विमद --श्न सातो को महाकु ( 1.० ) कदते दै । ख्तने मौ महाकु सात ही माने 
ह "सक्च महाङुषानि' । माधव ने मागे ग्यारह द्र का वर्णन किया है। सुश्वतकाभी यदी 
मत है । “एकादृक् द्रकु्ठानि' ये त्वचा के सामान्य रोग है । शस प्रकार आयुरवैद मे अठारह 
प्रकार कै कटां का बणेन मिलता दै । चरक ने तो श्नकी असंख्यता भौ बताई हैः कर्योकि त्वचा के 
रोगो की संख्या का निश्चय नदीं किया जा सक्ता- ख॒ स्विधोऽष्टादशविधोऽसंख्येयविधो 
षा भवति, । 


१५६ माघवनिदानम्‌- [ ङुष्ठनिदानम्‌ ४९ 


ऊष्ठस्य पू्व॑रूपाण्याह- 
अतिश्वक्ष्णखरस्पशसेदास्ेद विवर्णता; । 
दाहः कण्डूस्त्वचि स्वापस्तोदः कोटोन्नतिभ्रमः ॥ ८ ॥ 
व्रणानामधिकं शूलं शषीघोत्पत्तिथिरस्थितिः । 
रूढानामपि रूक्षत्वं निमित्तेऽस्पेऽतिकोपनम्‌ ॥ & ॥ 
रोमहर्षोऽसृजः कार्यं कुषठलक्षणमग्रजम्‌ । ( वा. नि. १४) 


त्वचा का स्पश अत्यभिक चिकना या अत्यभिक सूक होना, अत्यधिक स्वेद अथवा स्वेद का 
पूणौतया अवरोध, त्वचा मेँ बिवणैता जलन, खुजलो, सुगुपषि या संशञाहीनता कमी-कमी सुई के 
चुभने के समान पौडा ( 86० ग एं #०त ०९60169 ) त्वचा पर चकर्ता ( २९८68 ) 
कौ उत्पत्ति, भम ( ए €ः#&० ), अरणो कौ शध उत्पत्ति, देर तक स्थिति भौर उनमें अत्यधिक पीडा 
का होना, तर्णो का रोपण होने पर भी रूक्षता, साधारण कारण भी उपस्थित हो जाने पर उनकी 
अत्यधिक दृद्धि, रोमहषे तथा रक्त का काला पड़ जाना ये कुष्ठ क पूर्वरूप है ॥ ८-९ ॥ 
पूवंरूपमाह-अतिशच्णेष्यादिना । अतिश्छणोऽतिमसृणः । खरो रूपः (खरः ककरः), 
अतिश्चक्णो वा खरो वा स्पशः । स्वेदास्वेदौ स्वेदबहस्रोतोऽवरोधानवरोधङृतौ । स्वापः 
स्पाज्ञानम । कोटो्नतिः वरीदष्टसंकाशः शोः कोठः, तस्योश्नतिः। शोघ्रोरपत्ति्चिरस्थि- 
तिश्च व्रणानामेव । निमित्तेऽर्पेऽतिकोपनमिति जन्यथाऽपि दुष्टशोणितस्वाद्‌ वणानां देह- 
गतानामल्येऽपि हेतौ कोपः। ङुष्टलक्तणमग्रजमिति कष्टानां पू्॑रूपमिस्यर्थः ॥ ८-९ ॥ 
विम--आघुनिक मत से भी कुष्ठ से पूरं छ क्षण होते है जिन्दे कुष्ट के पूर्वरूप ( 3४- 
£< णा ए०००।४ ) कहते दै । ये एक से दो वपं तक रहते हँ । साधारण स्वास्थय कौ हानि के 
साथ इन लक्षणों का प्रारम्भ होता है । पुनः पुनः ज्वर का आना, दुवेरतादृदि, दुमु्ानाशा, स्वेद 
की अभिकता ( निश्षतया धड़ पर ), पेशियों मे पीटा, अधिकस्पञंता ( छ 65165} ), तोद 
( §श्ण्छप०४ भ ए०5 कत ०९९९७ ) चे रक्षण होते है । कमी-कभी नासिका से रकलाव 
होता है । इसके वाद त्वचा पर द्ये या बडे कोठ या ददोरे ( २५१०९ ) वनने ठ्गते है । रोगी 
को सरसराहट ( पण्ाण४ ) गौर दाह ( एषपणण्ड ) का अनुभव होता है 1 ये लक्षण अभिकतर 
नासिका भुक्टि, कान, कपोल तथा शाखा ओर हार्थो कौ प्रसारक पेशियो की ओर्‌, नितन्व तथा 
वट्‌ मँ होते हैः । तवचा सूखी भौर फटी हृदं प्रतीत होती है । वाल ( विशेषतया भ्रुकुटि के ) गिर 
जति है । इशत ने मो ये ही लक्षण माने है--तस्य पूवंरूपाणि-रवक्पारप्यमकस्मादरोमहरषः 
कणः स्वेदबाहुल्यमस्वेदनं वाऽङ्गम्देशानां स्वापः चतविस्प॑गमसजः कृष्णता चेति" 
(स॒ु०नि०७)) 
सक्षमहाङुष्टानां रत्तणान्याह- 
कृष्णार्णकपालामं यद्क्षं परूषं तनु ॥ १० ॥ 
कापालं तोदबहुलं तत्‌ङ्षठं विषमं स्पृतम्‌ । 
रुरदाहरागकण्डूमिः परीतं रोमपिञ्ञरम्‌ ॥ ११ ॥ 


उदुम्बरफलाभासं इष्ठमौदुम्बरं वदेत्‌ । 








मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १५७ 


शेतं रक्तं स्थिरं स्यानं लिग्धयुरसन्नमण्डरम्‌ ॥ १२ ॥ 
ङूल्ट्रमन्योन्यसंयुक्तं इष्टं मण्डल्ुच्यते । 

करदं रक्पर्यन्तमन्तःश्यावं सवेदनम्‌ ॥ १२ ॥ 
यद्ष्यजिद्धसंस्थानम्रष्यजिद्धं तदुच्यते । 

सथ्ेतं रक्तपय॑न्तं पुण्डरीकदरोपमम्‌ ॥ १४ ॥ 
सोत्सेधं च सरागं च पुण्डरीकं तदुच्यते । 

शेतं ताम्रं तनु च यद्रनो धृष्टं वियति ॥ १५ ॥ 


प्रायश्ोरति तत्‌ सिष्ममराबुङ्सुभोपमम्‌ । 
यरकाकणन्तिकावणं सपाकं तीत्रवेदनम्‌ ॥ १६ ॥ 


त्रिदोषरिङ्गं तत्ृष्ठं काकणं नैव सिष्यति । (च. वि.७ ) 


काले जीर लालव के कपाल (खप्यड्‌) के समान रूश्च, कठिन, अस्प त्वचा वाके एवं तोदयुक्त 
कुष्ट यो कापार कहते है, यद विषम अर्थात्‌ ङृच्छसाध्य या मिषमाङृति होता है । पीदा, जलन, 
राग ( रक्तता ) ओौर खुजली से युक्त, कपिलवर्णं के रोमवारे ओर गूलर के फल के समान कुष्ट को 
जओौदुम्बर कहते ह । सफेद या रक्तवर्णं के स्थिर; आद्र, चिकने, उठे हुए चकत्ते वारे ओौर एक दूसरे 
मण्डल से संयुक्त ङु को मण्डल दुष्ट कते है, यद भी कृच्छरसाध्य होता है) कठोर, किनारो प्र 
लाल, बीच मेँ श्याव, वेदनायुक्त तथा ऋष्य ( हरिण विशेष जिसे रोञ्च भी कहते है ) की जिह्वा के 
आकार का वु ऋष्यजि् कदलाता ह । सफेद व लार किनारे वारे, रक्तकमलसदटशा, उक्त ओौर 
मध्य मेँ शवेतरक्त कषठ वो पुण्डरीक कहते ह । जो कुट सफेद या ताम्नवणे का होता है ओर रगढ़ने 
से जिससे भूि निकती है, जो रौकी के फू के समान होता है उसे सिध्म ङुष्ट कहते है; यद 
प्रायः दधाती पर होता है । जो घुधची के वणं का (मध्य अँ कृष्ण जौर इषर-उधर लार या मध्य मेँ 
लाड ओर चारो ओर काला ) पाकयुक्त, तीव्र वेदनावाला ओर त्रिदोष के रक्षणो से युक्त होता है 
उसे काकण कते है । यद असाध्य होता है ॥ १०-१६॥ 

सप्तमहाङष्ठानां रुकषणमाह-ङृष्णारुणकपालाभमित्यादि । कृष्णारुणकपालाभं कृष्णार 
णकपालवर्ण, कपारुं खपरश्चकरम्‌ । परुषं सरस्पदीमू । तु तजुस्वक्‌ › विषमं इुश्िकि- 
सस्यम्‌ । जौदुम्बरमाद-रुगित्यादि रोमपिजञरमिति रोमभिः पिञ्रं कपिरोममित्यथंः। 
मंडरकु्टमाह, शतेत्यादि स्थिरं कठिनं स्स्यानमाद्॑ सजलं वा । उस्सन्नमण्डलमुद्रतमण्ड- 
लम्‌ 1 कृच्टं छृच्छसाध्यम्‌। अन्योन्यसंयुक्तमिति अपरापरैमिकितम्‌ । ऋष्यजिह्धमाह, ककं 
हामित्यादि ऋष्यनिहासंस्थानमिति ऋष्यो नीरण्डो हरिणः, रोमु इति प्रसिद्धः तस्य जिहया- 
कारम्‌ । पुण्डरीकमाह सम्वेतमित्यादि । पुण्डरीकदरोपममिति पुण्डरीकं रक्तपशच ततपत्रो- 
पमं, तेन स्चतं रक्तपयंन्तम्‌ । सरागमिति सलोहितं, मध्ये श्ेतरोहितमित्य्थः । सिध्मर- 
त्तणमाह-ेतमित्यादि, शेतं ताम्नमिति श्वेतरोहितात्मकम्‌ । प्रायश्नोरसीस्युरसि तद्या 
इल्येन भवति, कफप्रधानत्वात्‌। प्रायोग्रहणादन्यत्रापि भवति 1 काकणमाह-यदिष्यादि 
यत्‌ काकणन्तिकावर्ण॑मिति काकणन्तिका गुञ्ञा गुञासवरणत्वेन च मध्ये कूष्णमन्ते रक्त 
अथवा मध्ये रक्तमन्ते कृष्णम्‌ । कु्ठतयेनेव त्रिदोषलक्षणत्वे सिद्धे त्रिदोषरिङ्गमिति पुनर्क्तं 


१५ माधवनिदानम्‌- [ कुष्टनिदानम्‌ ४९ 


भ्रबरूदोषत्रयङिङ्गरवोपदशंनाथम्‌ । इति सक्तमहाकुष्टानि । महत्वं चेषां रीघ्रमुत्तरोत्तरधा- 
स्ववगाहनबह्ुदोषजस्वक्रियाभूयस्स्वयोगात्‌ ॥ १०-१६ ॥ 
विमहां--चरक, सत ओर वाग्भ मेँ कष्टो के नामों मँ कुद भिन्नता पाईं जाती है । सुत 
ने अर्ण दुष्ट माना है उसका वर्णन चरक ओर वाग्भट मे नहीं मिक्ता । इसके बदजे मण्डल 
मिलता है जो सुत मे नहीं है । चरक ने दद्रु कोद्र कुष्ठं मे माना है जव कि सुश्त उसे महाकुष्ट 
मेँ मानते हे । वाग्भट ओर चरक के मन्तन्य मेँ केवल इतना अन्तर है कि वाग्भट ददु को महाकुष्ठ 
ओर सिध्म को शुद्र दु्ठ मे गिनते है । वस्तुतः कारी ओर गम्भीर दद्रु को वाग्भट भौर सुत ने 
महाकु तथा अगम्भीर ददरु को चरक ने शुद्र कुष्ठ माना है । इसी प्रकार गम्भीर सिध्म को नरक 
ने महाकुष्ट ओर उत्तान तथा सौम्य सिध्मपुष्पिका को सश्त ओौर वाग्भट ने शुद्रकुष्ठ माना है । 
एकाद छद्रङ्ष्टान्याह-- 
अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्यश्चकरोपमम्‌ ॥ १७ ॥ 
+ कसं + ९ 

तदेकबुषठं, चमाख्यं बदरं इस्तिचर्मवत्‌ । 

श्यावं किणखरस्पश्षं परुषं किटिभं स्मृतम्‌ ॥ १८ ॥ 

बैपादिकं पाणिपादस्फुटनं तौत्रेदनम्‌ । 

कण्डूमद्धिः सरागैश्च गण्डेररसकं चितम्‌ ॥ १९ ॥ 

सकण्ड्रागपिडकं द्ुमण्डलमुद्रतश्‌ । 

रक्तं सञ्चलं कण्डूमत्‌ सस्फोटं यद्वरत्यपि । 

तचमदलमार्यातं संस्पश्चासहश्च्यते ॥ २० ॥ 

क्ष्मा बह्वयः पिडकाः स्लाववत्यः 
पामेत्युक्ताः कण्डुमत्यः सदाहाः । 
सैव स्फोटस्तीत्रददिरुपेता 


ज्ञेया पाण्योः कच्छुरुग्रा स्फिचोश्च ॥ २१ ॥ 

स्फोटाः स्यावारुणाभासा विस्फोटः स्युस्तनुत्वचः । 

रक्तं श्यावं सदाहातिं श्चतारुः स्याद्रहुबणम्‌ ॥ २२ ॥ 

सकण्डूः पिडिका स्यावा बहुस्लावा विचर्चिका । (च.वि ७) 

जिस्म स्वेद न आये, जो बहुत विस्तृत हो तथा जो मखली की त्ववा के सद्दा (काला 

खारू) हो उसे एकङुष्ठ समक्षना चाहिये । जिस्म त्वचा हाथी के चमे के समान मोरी हो जाये 
उसे चम कुष कहते दै । जो इवाव ( लिग्ध कृष्ण } वर्णं का तण स्थान के समान खुरदरे स्पञ्चैवाला 
ओर कढोर होता है उसे करिटिभ कदते दै । तीव्र वेदना युक्त हाथ ओौर पैरो के फय्ने बो वैपादिक 
कहते है । असक ङ खुली युक्त रक्तवणं के फो ते युक्त होता है । खुजली सहित लाल, 
वणं की पिडका से युक्त उमड़े हुए मण्डल को दुव्रु कते है । रक्तवणं का, शल, खुजली तथा 


मधुकोश-वि्योतिनीटीकाद्भयोपेतम्‌ । १५६ 


स्मो से युक्त चम॑दङछ नाम का कुट होता दै । यह फट कर इड्ने वाला एवं स्पद्यं को न सह 
सकने वाका है, च्तोरी-द्ोरी बहुत सी पिडकायं जिनसे साव निकलता रहता है ओर जो खुजली 
ओर जलन से युक्त होती रै उन पामा कहते हे । ये पिडकाये दौ जब तौत्र दादयुक्त फफोलों के 
साथ हाथ भौर नितम्ब भदेश मे होती है तो उसे कच्छ कर्ते हं । इयाव या रक्तवणे पती 
स्वचा युक्त स्फोटो ( फफोो ) को विस्फोट कहते है । रक्त इयाव वणं के दादयुक्त एवं बहुत 
ब्रणवाजे कुष्ट को शतार कहते ह । खुजली से युक्त इयाववर्णं की बहुत स्राव वाली पिडका्ओं 
के मण्डर को विचर्चिका कते हे ॥ २७-२२ ॥ 


अतः परमेकादशष्दङुष्ान्युच्यन्ते-अस्वेदनमित्यादि । महावास्तु महास्थानम्‌ ॥ 


मरस्यराकरोपममिति मस्स्यस्य त्वकसटराम्‌ । चर्माखूयं चमकुषठम्‌ । बहकमपत्तरस्‌ । 
किटिभमाह-रयावमिस्यादि, किणखरस्परमिति किणो बणस्थानम्‌। परुषं सूम्‌ । वैपादिक- 
मिति विपादिकायाः स्वा्थंऽण्‌! जरुसकमाह-कण्डूमद्धिरित्यादि 1 गण्डेरिति स्फोटैः । 
-कण्डिवत्यादि । ददुमण्डरमिति मण्डकरूपतयोत्पादादुमण्डलमिति 
कीर्तनम्‌ । ननु, कथमस्य चरके छदरत्वेनाभिधाने, स्ते महाङष्ट दद्रोरुक्तत्वात्‌ ; तथा सिध्म 
चरके महाक्ट, सश्चते छदे दितम्‌ । उच्यते-असिता दद्ुरवगाढमूला सक्ते महाङ्ष्टम, 
असितेतरददु भरकेऽनवगाढमूला दरकुषट, स्ते असितेतरददूवा विसप॑कु्टेऽन्तभावः, 
विसपंणयोगात्‌ ; तथाऽवगाढं सिध्म चरके महाकुष्ट सिध्मपुष्पिका तु व्वक्मात्रगता सुते 
चदरकुष्टम्‌; असितदद्रौ असितसिध्मनोऽवरोध इति गदाधरः। जेस्जरस्स्वाह-चरवोक्तं सिध्मेव 
स्ते ददुशब्दाभिदितं, नामभेदः केवरं परं न वस्तुभेदः, सन्ति हर्थान्तराणि समान- 
शब्दामिदितानीत्यविरोधः। किंस्वियमसाष्वी व्याख्या, रक्णवेलच्षण्यात्‌ ; किंच चरक- 
सतयोः कं भ्रति बहुप्रकारो विरोधः, तथाहि-खशोक्तमरुणं न चरके पठ्यते, मण्डर 
चरवोक्तं न सुते, द्रङ्ट चरगोक्तचमाख्यारुसकरतास्प्ठतीनि न खत, सतोक्तचुदरकष्टा 
रकसाद्यश्च न चरके; तस्मादयं समाधिरचितः-ुष्टानामसंस्येयस्वमिति केचित्‌. चरके 
चित्‌ सते कु््रकारा उच्यन्ते । उक्तंहि चरषे-ऊषटं ससविधम्‌, अष्टादशविधम्‌, असंख्येयं 
वा, ( च. नि. स्था. ५ ) इति । चमंद्कमाह-रक्तमित्यादि । यद्ररु्यपीति गरुति विदीयते । 
शातारमाह-रक्तेत्यादि 1 शताररिति बहुब्रणयोगान्वितं नाम । विचचिकामाह-सकण्डिवि- 
स्यादि । "सकण्डूः पिडका श्यावा बहुखावा विचिकेत अत्र कफकायं कण्डूः, बहुलावस्वं 
पतात , श्यावस्वं वातात्‌, एवं सवत्र दोषव्रयलिङ्गमूढयम । ननु, पएकढुष्ठमारभ्य विचि 
कापयन्तन दवादश्दकष्टानि मवन्ति, तस्कथमेकादशा इति † उच्यते, विचचिकेव पाद्यो- 
भवन्ती विदारणयोगाद्विपादिका अवति, तेन न संस्यातिरेकः । तथा च भोजः, “दोषाः 
प्रदूष्य स्वक्मांसं पाणिपादसमाभरिताः । पिडकां जनयन्त्याश दाहकण्डूसमन्विताम्‌ ॥ 
दल्यते त्वक्‌ खरा रूका पाण्योर्ेया विचचिका । पादे विपादिका ज्ञेया स्थानान्यसवाद्धि- 
चर्चिका! इति गदाधरः । अन्ये स्वाहुः-सेव स्फोटैस्तीवदाहिरित्यमिधानेन पामेव तीव्रदाह- 
बृहरस्फोयुक्ता कच्छनं ततो भिद्धेति ॥ १७-र२२ ॥ 
विम्षः--घुदर कुटो के विषय मे भौ चरक जओौर सुश्रुत के मन्तव्य मेँ अन्तर्‌ है। सुश्रुतने 
चम॑कु्, वैपादिक, अरसक, कच्छ, मिस्फोट तथा दातार का वणेन नहीं किया अपितु इनके स्थान 
प्र स्थूलारुष्क, परिस, रकसा, विसपे मदाङ््ट ओर सिध्म का वणन विवा है 1 ददुका वणेन 
सश्चत ने महाङष्ठ मेँ ओर चरक ने सिध्म का वर्णन महाकु्ठ मे किया है । इसी प्रकार शङ्का होती 
हे किएक कु ते ठेकर विचचिका पनत बारह भेद होते दै फिर शुद्र ङ ग्यारह क्यो बताये १ 


(१ 








१९० माधवनिदानम्‌- [ कष्टनिदानम्‌ ४९ 


इसके किए गदाधर जी का कहना है कि विचचिका ही जव पैरो मंदयोतीदैतोउ्ते विपादिका 
कहते ह । आचाय मोज ने कहा मौ है- प्रकुपित दोष हाथ ओर पैर की त्वचा को दूषित कर 
दाद ओर खुजली से चुक्त पिडका को उत्पन्न कार देते ह । इसत त्वचा म दल्नवत्‌ पीडा होत्ती 
है, बह खुरदयी ओर रुक्ष हो जातौ दै उते हार्थो मँ होने पर विचशिका ओर पैरोंमंहोनेषर 
विपादिका कहते है ।१ दूसरे विद्वानों का कहना है कि पामा भौर कच्छ के एक होने से बारहवां 
भेद नहीं होता 1 यी पक्ष उचित प्रतीत होता है; क्योकि चरक ने स्वयं पामा का वणन करने के 
उपरान्त कच्छ को पामाकाही एक भेद स्वीकार किया है- सैव स्फोरैस्तीव्रदाैरुपेता केया 
पाण्योः कच्छुरुमरा रिफचोश्च । 

दद्रु को भाजकल रिगवमं ( फण्डल्णप् ) या दीनिया ( ¶५०९४ ) कहते हे । फङ्गस श्रेणी के 
एक कृमि दारा सकी उत्पत्ति होती है । सुश्वतोक्त सिध्म को आजकल पिरिरियासिस वसिकलर 
( एोफम०७ा७ रशाभन्मणः ) कहते हे । इसका कारण भौ फङ्गस जात्तिकाहीङक़मिहै जिसे 
माश्करोस्पोरन फरफर ( धःगणञृण० पण ) कहते हे । शेष कुटो के लिये निन्च नाम दिये 
जा सकते है- 

(१) एकक ( एपफधप्णवनाण ऽ ) (र) चम॑ङुष्ठ ( २९7०06४ ए&प्ण९प088 ) 


(३ ) किटिभ ( एणं ) (४) वैपादिक ( 1६००९ ) 
(५) अलकसक ( 11०60 ) (६) चमंदल ( फए््ण०प०० ) 
(७) परामात्तथा -- (८) कच्छ (8०४८७ ) 
(९) विस्फोर ( 8]! ) (१०) इतार ( ए ॥९००५७ ) 
(११) विचचिका ( ८८९१४ ) 

दोषानुसारं क्टलच्षणं निरूपयति-- 


खरं उ्यावारुणं रुध वातातडष्ठं सवेदनम्‌ ॥ २३ ॥ 
पित्ताल्रकथितं दाहरागलखावान्वितं मतम्‌ । 
कफाल्ेदि घनं लिग्धं सकण्डदोत्यगोरवम्‌ ॥ २४ ॥ 
द्विलिङ्गं इन्दजं इष्टं त्रिलिङ्गं साभिपातिकम्‌ । 
वातिक क्ट खुरदरा, श्याव अथवा अरुणवणं का रूक्ष ओर पीडायुक्त होता दै । पत्तिक कुष्ठ मेँ 
उवते हृ जल के समान पीडा, जलन, लाली तथा साव होता है। कफ़ज कुष्ठ क्लेदयुक्त, घन, 
चिकना, खुजली, शीतता तथा गौरव से युक्त होता है । दन्द्रन इष्ट दो दोषो ॐ लक्षणों वाला 
ओर सान्निपातिक तीनो दोर के लक्षणों से युक्त होता है ॥ २३-२४ ॥ 
दोपत्रयनियतं कुष्टरिङ्गमाह-खरं श्यावारणमित्यादि। श्यावारुणमिति श्यावं वा अरुणं 
वा भवति। चरके कुष्टमधिङ्त्य दोषविशेषकुष्टजनकहेत्‌नां परस्परं ज्ञाप्यज्ञापकस्वसुक्त, 
यथा-्टविशेषैदोपा दोपविरोपैः पुनश्च कष्टानि । जायन्ते ते हेतु हेतस्तांश्च भरकाज्ञयति' 
(च. चि. स्था. ७ ) इति ॥ २६-२४॥ 
विमश्श- कष से यँ महाु्ठ का ग्रहण विया जाता है । पाश्चात्य विद्वान्‌ रक्षण ओौर्‌ विहृति 
के अनुसार कुट के तीन भेद करते है 
( १) मन्धिकुष्ट ( फणवणाक् छ 1690००७ ४7९) प्रथम मन्धिया कपिल्वणेकीया 


कक £  पकोषाश्ूत्य वासम्‌ नदि न्करम््ङ् दूष्य त्वद्धंसमू आदि मू शोक मधुकोष भे देख । 


सधुकोश-विद्योतिनीीकाद्धयोपेवम्‌ । १६१ 


गहरे खारू रङ्ग कौ होती कै । आकार मे ये विभिन्न प्रकार कौ दोती है। कभी-कभी कड ग्रन्थयो 
भिरूकर्‌ एकं वदा थव्या बना ऊेती हे । संञावादी नाब्चर््रो के नष्ट होने पर ये स्थान संशादीन ओर 
छोमरहित हो जाते ह । ये अन्थियां चेहरे पर॒ विशेषतया मस्तकः भ्रुकुटि, कपोल तथा कर्णपाली 
म पाये जाते है 1 इसके अतिरिक्त हाथ, कलार, सुजा, ऊरू. तथा करिग्रदेश के बाह्यतरू पर मी ये 
अन्थियां होती है । इसते रोगी की त्वचा मोरी ओौर चेरे की आजति बहुत्र खराब दो जाती है । 
अन्यो के कूटने से रण बन जाते हे \ यह रोग सुख, गक, नासिका ओर नेत्रो म भी पाया जाता 
है। गल मे ्टोने पर स्वरमङ्ग न्नर नासा मँ होने से नासामङ्ग हो जाता हे । आंख लार रहती हे । 

(२) नाीकु ( ०००० ध्म९ )-श्समे कष्ट के जीवा का नाढौ पर प्रभाव हो 
जाता है जिससे संशा्ीनता, स्वेदाभाव, ! सरसरादट, चुनचुनादट आदि लक्षण होति है । प्राचीन 
इथि चे शते वातिक कष कह सकते हे । 

(३ ) भिशप्रकार ( 10२९१ र्ल॑म)-शस्े दोनो प्रकार के कुषौ के लक्षण मिले रहते है । 
शस प्रकार के रोगी दी गधिक भिरूते ह । इसमे भरन्धर्यो वन जाती है तथा नाडयो मोटी 
पड़ जाती दहे । 

सप्षधातुगतङ्ष्टलच्तणमाह- 
वैवर्ण्यं ४.९ 9 
त्वकसये वैवर्यमङ्गषु इष्टे रौक्ष्यं च जायते ॥ २५॥ 
त्वक्सवापो रोमहर्षश्च खेदस्यातिप्रवतंनम्‌ । 
कण्डविपूयकथैव इठे शोणितसंधरिते ॥ २६ ॥ 
६ ह + 
बाहुल्यं वक्तरशोषश्च काकंर्यं पिडकोद्भमः। 
तोदः स्फोटः स्थिरत्वं च इठे मांससमाभिते ॥ २७ ॥ 
कौण्यं गतिक्षयोऽङ्गानां संभेदः क्षतसपंणम्‌ । 
मेदःस्थानगते लिङ्ग प्रागुक्तानि तथेव च ॥ २८ ॥ 
नासामङ्गोऽक्षिरागश्च तेषु क्रिमिसंमवः । 
स्वरोपधातश्च मवेदस्थिमजसमाधिते ॥ २९ ॥ 
दम्पत्योः ङष्टबाहुल्याद्‌ दुष्ट्ोणितश्चक्रयोः । 


यदपत्यं तयोजौतं ज्ञेयं तदपि इतम्‌ ॥ २० ॥ (स. नि) 
कुष्ट के त्वचागत होने से वणं मे परिवतेन, त्वचा मेँ रूक्षता, सुत्नता, रोमहषं तथा स्वेद कौ 
अत्यधिक प्रवृत्ति होती है । रक्तगत कुष्ठ दोने पर खुनी तथा ङुष्स्थान पर दरगन्धितत पूय कौ 
विक्षता रहती है । कुष्ट के मांसाध्रित होने पर स्थूलता, सुल का सूखना, ककदाता ( कठोरता ) 
पिडकाओं की उत्पत्ति, सुर के चुभने जैसौ पीडा, फोड़ कौ उत्पत्ति तथा स्थिरताये रक्षण होते है। 
मेद मे कुष पहुंचने पर अंगुलि आदि का गल्कर गिरना, गति करने म असमथता, अंगो मेँ पडा, 
याव का फैरना तथा पूं भातुगत क्ट के लक्षण पाये जातत दै । अस्थि ओर मजा म इष्ठ पच जाने 
पर नासिका का गरकर बैठ जाना, आंखो मँ लाली, षा मँ कड का पड़ना तथा स्वरनाश ये 
लक्षण होते है । कुष्ठो खी ओर पुर के कुष्ठ से दूषित रन ओर वीये के संयोग से जो सन्तान उतपन्न 
होती है वह भी कु ही होती है । श्सको ठित कहते हें ॥ २५-२० ॥ 
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इदानीञु्तरोत्तरस्तधातुगतङ््ठस्य रक्षणं क्रमेणाह-त्वकस्थे वेवण्यंमित्यादि । ्वक्‌- 
शब्देनात्र रसोऽभिधीयते, धातुप्रस्तावात्‌ ; स्वक्‌शब्देन रसस्याभिधानं तात्स्थ्यात्‌ ; जेष्नर- 
स्तु स्वचमेवाह । वाद्यायास्त्वच थरके उदकधरत्वेनोक्ते रसग्रहणस्यानहहं्वाद्‌द्वितीयाऽस्‌- 
गधराऽन्नोक्ता, उद्काच्च रसो भिन्नः, तथा शक्तम्‌-उदकं द्ाकिमितं, रसो नवाञ्जरि- 
मितः" ( च. चि. स्था. ७ ) इति । रसं विहाय रक्ताधयक्तिश्च प्रागेव रसं कोडीकृत्य तिर्य्‌- 
सिरागतेदो पैः कष्ठनननात्‌, सिरासु रक्तम्यवस्थितेश्रेति तस्यासयः। साकचाद्रस इत्यन- 
मिधानाद्‌बृहत्कु्टं रसगतं न भवतीति नाशङ्कनीयम्‌ । यतः सुश्रत वोक्त-तिषां तु महत्त्व 
स्व॑धात्वलुसारिश्वाव” ( ख. नि. स्था. ५ ) इति, सव॑शब्देन च रसस्यापि हणम्‌ । भोजेऽ- 
प्युक्तं -भ्रदुषटाः प्रच्युता दोषा रसासङमांससंभिताः। कुष्ठानि जनयन्त्याश शरीरेषु शरीरि- 
णाम्‌" इति । ^त्वकल्लाचो रोमहष॑श्च स्वेदस्यातिप्रवतंनम' इत्येतत्‌ केचिच्छोणितगतस्यैव 
शिङ्गं मन्यन्ते, अन्ये रसगतस्येति । इह रौचयं स्वेदातिग्रदृ्ति्कोमहर्ष॑श्च कु्टारम्भकदोषेः 
स्वेदवहखोतो दुष्टया भवति । यदुक्तं स्वेदवाहिषु देषु पारुष्यं रोमहर्षणम्‌ । अतिस्वेदनम- 
स्वेदः परिदाहश्च जायते" इति । विपूयक इति विषेण पूययोगित्वम्‌ । कौण्यं कर भङ्गः । 
अङ्गानां संभेद्‌ इति अङ्गानां भङ्गः । प्रागुक्तानि तथैव चेति रसरक्तमांसधातुगतकुष्टणिङ्गा- 
नीस्यर्थः; एतच्ेकत्राभिहितमपि करमेण परापरधातुदुषटौ पूरव॑ूव॑धातदुष्टिरिङ्गस्यापनपरं, 
न्यायस्य समानप्वात्‌। यदुच्यते-समनेष्वर्थेष्वेकच्राभिहितो विधिरन्यत्राप्यासंजनीयः" 
इति । शुक्रगतङ्ष्टलिन्गमाह-दम्पत्योरिस्यादि । कुष्टं ्क्रगतमपत्येन व्यज्यत इत्यर्थः । अत्र 
शकरुष्टिकच्तणप्ररतवेन तत्तल्यका्या खीगताऽऽतंवदुटरष्युक्ता। तदपीस्यपिकाग्दात्‌ 
पूर तान्यपि रसादिमजान्तगंतकुष्टलिङ्गानि भवन्ति । ऊुष्टितमिति संजातं कुष्टमस्येति 
तारकादित्वादितच्‌ । जत्र दुष्ट श॒क्रमातवं वा सर्वथा बीजत्वानुपधातादपत्यजनक, परन्तु 
विकृतं जनयतीति द्ष्टभ्यम्‌ ॥ २५-३० ॥ 

विमन्ञं- त्वचा से त्वचागत रस धातु का ग्रहण किया जाता है । (त्वक्स्वाप' इत्यादि लक्षण 
को कद्ध रोग शोणितगत ष्ठ का रक्षण मानते हँ । कुषटोत्मादक दोष से स्वेदवादी सतो के दुष्ट 
हो जाने से स्वेद की अतिप्रवृत्ति, त्वचा मेँ रूक्षता तथा रोमहपं ये लक्षण होते दै । 

कुषठोत्पादक जीवाणु से पुरुष ओौरसख्ी बीज के उपस॒ष्टहो जाने से सन्तान भी कुष्ठी 
होती दहै; क्योकि चरकने यह मानादहै कि बीज-दोष से माता-पिता के रोग सन्ताना में 
संक्रान्त होते है* । अवांचीन ग्रथ मे ष्ठ के र्वि साधारणतया यह्‌ बताया गवा है क्रि यह 
ष्ठी माता-पिता कै निकट सम्पकं मँ रहने से होता है । यदि नवजात रिय को कुष्ठी माता- 
पितासे णृथक्‌ कर दिया जाय तो वन्वे म उस्तके होने की सम्भावना बहुत कम हो जाती है । 
इसील्यि दु्ठित का अथं संजातकुष्ट न करके दुष्टप्रकृति करना चाहिये 1 कुष्ठी माता-पिता 
की सन्तान उत्पन्न होते ही कुष्ठी नदीं दती अपितु धनिष्ठ सम्बन्ध रहने पर कालान्तर मेँ होती है 1 
इतना अवद्य है कि अन्यो की अपेक्षा कुष्ठी माता-पिता की सन्तान मेँ श्सके होने कौ अधिकं 
सम्भावना होती है । प्रमे्-निदान मे “जातः प्रमेही, इत्यादि इलोक की व्याख्या मेँ विजयरक्षित 
ने कहा है- “नदि प्रमेष्िनो जात इत्येतावता उत्पन्नमात्र एव प्रमेही भवति ईं तिं कार- 
वेन दुषटेरभिन्यकत्या यथा कुष्ठिजातस्य कुटम्‌" । अर्थात्‌ प्रमेही से उत्पन्न सन्तान उत्पन्न होते 





१..यस्य यस्य ्गावय वस्य बोजे वौजभाग उपतप्तो मवति तस्य॒तस्याङ्गावयवस्य िङ्तिरुप- 
जायतते नोपजायते चानुपताप्रात्‌ ॥ ( चरक शा. ) 
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ही प्रमेदी नदीं होती अपितु अनुकू परिस्थिति प्रा करने पर दौ उसकी अभिन्यक्ति होती है, 
जैसे कुष्ठी माता-पिता कौ सन्तान उनके षनिष्ठ सम्यक मे रहने के कुच कारु उपरान्त कुष्ट से 
पीडित होती हे । आधुनिक विद्वान्‌ भौ इसी मत के पोषक है । 
दोषधातुमेदेन साभ्यासाण्यतां विवेचयति-- 

साच्यं त्वग्रक्तमां सस्थं वातर्लेष्माधिकं च यत्‌ । 

मेदसि इन्द्रं याप्यं ज्यं मञ्जास्थिसंभितम्‌ ॥२१॥ (स-नि- ५? 

क्रिमिवडदादमन्दाग्निसंुक्तं यज्रिदोषजम्‌ । 

श्रि परसुाज्गं न्व रक्तनेत्रं हतस्वरम्‌ ॥ २३२ ॥ 

पश्चकमेगुणातीतं इष्टं हन्तीह मानवम्‌ । (ख घ. ३९» 


त्वचा, रक्त ओर मांस मेँ स्थित तथा वात एवं कफ की अभिकता से होने वाला कुष्ट साध्य 
होता दै । मेदोगत इष्ठ यदि इन्दन हो तो याप्य होता है। अस्थि ओर मञ्ज होने वाला कुष्ठ 
असाध्य होता है । जिस कष्ट मे कड़े पड़ गये हौ ओर रोगी प्यास, जलन एवं मन्दान 
से पीडित हो वह तथा ्रिद्ोषज वृष्ट असाध्य होता है । जिसका इारार फट गया हो, जिसके 
अंग सने रगे हो, जिसके नेत्र लाल हो, जिसके बोरने की इक्ति भी नष्ट हयो गईहो ओरजो 
पद्व गुणातीत हो वह भो असाध्य दोता है ॥ २१३२ ॥ 

साध्यादिभेदमाह-साध्यं स्वग्रक्तमांसस्थमित्यादि । वातशछेष्माधिकं च यदिति एक- 

ज्यम्‌ । मजास्थिसंध्रितमिति अत्र मजास्थप्रस्यासर्या शुक्रगतस्याप्यसा" 
ष्यस्व बोद्धव्यम्‌ । प्रमिश्नमिति विदीर्णम्‌ । पञ्चकरम॑गुणातीतमिति पूर्वरूपक्रियया सह रसा- 
दिधावनां चतुर्णा क्रियाकलापाः पञ्चकर्माणि, तेषां गुणा वीर्याणि, तान्यतीतो यः स तथा 
अस्थिमजागत इयर्थः, ताश्च क्रियाः पूर्वरूपे शोधनसुभयतः, स्वके छशोधनारेपनादि, 
रक्तमाते शोधनारेपनकथायपानशोणितावसेकादि, एवं मांसमेदसोरपि द्ष्टम्यमिति। अथवा 
पञ्चकर्माणि वमनादीनि तेषां गुणाः फलानि, तान्यतीतः ॥ ३१-३२ ॥ 

विमर्षं-पन्रकमं गुणातीत के कई अथे मिर्ते हं । 

( १) विजयरक्षित जी का कहना दै कि क्ट के पपूव॑ू्पो की चिकित्सा ओर रस, रक्त, मांस 
ओौर मेद श्न चार की चिकित्सा को मिकाकर पञ्रकमे कहते है । इन पांचो से जो परे हो उसे 
्च्रकमंगुणातीतः कते है । तात्प यह्‌ कि इनसे परे अस्थि ओर मञ्जागत कुठ असाध्य होता दै 1 

(२ ) बमनविरेचन, आस्थापन, अनुवासन ओर शिरोबिरेचन इन पचकम से असाध्यको 
मी पचकमंयणातीत कह सकते है । 

विभिन्नकुटेषु दोषोल्बणतां ्राह- 
वातेन कुष्टं कापालं पित्तेनौदुम्बरं कफात्‌ ॥ ३२ ॥ 
मण्डलाख्यं बिचचीं च ऋष्याख्यं वातपित्तजम्‌ । 
[५ ४1 कियिभं ४. + [9 5 
चर्मेकङुष्टं किटिमं सिष्मारसविपादिकाः ॥ २३४ ॥ 


+ -------------------------- 
१. यदुक्त-कृठेषु चैव सर्वमु पद्चकमांणि कारयेत्‌। पक्षे पक्षे च वमनं मासि मासि विरेचनम्‌ ॥ 
षण्मासेन शिरामोश्छो नस्यं सप्तदिनान्तरमिति इति क. । 
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बातशल्मोद्धवाः शेष्मपित्तादृ्ुशतारूपी । 
पुण्डरीकं सविस्फोटं पामा चर्मदलं तथा ॥ ३५ ॥ 
(न ५ ४ ] 
स्वैः स्यात्काकणं पूयत्रिकं दद्रु सकाकणम्‌ । 
पण्डरीकष्यजिद्वे च महादृष्ठानि सप्त तु ॥ ३६ ॥ 
वातस्े कापाल) पित्त से ओोदुम्बर्‌ तथा कफ जे मण्डल कुष हतत ह। पिचचिका जओौर ऋष्यजिह 
नामक कुठ वातपित्तज होते दै। चम॑कुषठ, एककुषट, किम, सिध्म, अलपस्त तथा विपादिका वातकफज 
दते दै । दद्रु, शतारु, पुण्डरीका, िस्फोट, पामा तथा चमंदल नामकं कुष्ठ॒ कफपित्तजन्य होते है । 
काकण कष्ट सव दोषां के प्रकोप से उत्पन्न होता है । पदिक तीन ( कापाल, ओौदु्बर, मण्डल )१ ददरु) 
काकण पुण्डरीक्‌ तथा ऋष्यजिह ये सात मदाङ््ठ काते है । ( शेष सव शुद्र कुष्ठ ह ) ॥२३-३६॥ 
कष्टेषु चिक्गि्सार्थ प्रधानं दोपमाह-वातेन कुष्टं कापारमित्यादि । विचर्च्यपि कफात्त- 
थेति श्ेष्मपित्तात्‌, तेन दद्ुभर्ति चर्मदलान्तं ेप्मपित्तजमित्यरथः। पूर्वत्रिकमिति कापा- 
छोदुम्बरमण्डलाख्यम्‌, अतः सप्तमहाकुष्टाद्‌न्यत्‌ जुद्र कुष्टम्‌ ॥ ३३-३६ ॥ 
स्वग्दोषसामान्यात्‌ किंलासमाह-- 
२ श: = 
ॐ कपम्मव श्वत्र किरास वारणं भवत्‌। 
निदि्मपरिभरावि त्रिधावृद्धवसंभ्रयम्‌ ॥ २७ ॥ 
वातादरक्षारुणं पित्तात्ताम्रं कमलपत्रवत्‌ । 
सदाहं रोमविध्वंसि कफाच्छ्वेतं षनं गुर ॥ ३८ ॥ 
सकण्डरं ्रमद्रक्तमांसमेदःसु चादिरोत्‌। 
ेनिवेद्गु न, 4 9 र 
वणनवदगुमयं च्रं तचोत्तरोत्तरम्‌ ॥ २३९ ॥ (वा. नि. १४) 


चित्र, किलास तथा वारुण के उत्पादक कारण कुट के समान ही है । यद्‌ ्ावरहित होते हें 
एवं वातादि तीनो दोषो से रक्त, मांस ओर मेद धातु मेँ आधित हयो कर उत्न्न दोते है । वातिक 
किलास रुक्त ओर अरुण वणं का, पैत्तिक कमल्पत्र के समान ताज वणं का दादयुक्त ओर रोमा को 
नष्ट करनेवाटा होता दै । कफ़ज सफेद घन, भारी ओर खुनी युक्त होता है । शौ प्रकार्‌ अरुण, 
तात्र ओर सफेद वण का फिलास क्रमराः रक्त, मांस मौर भेद धातुम दोतादहे। तरण ण्वंदोषश्न 
दो कारणो से उलत्न होनेवाला किलास उत्तरोत्तर गम्मीर धातु मे ङच्छरसाभ्य दोता है ॥ ३७-३९॥ 

व्वगदुषटितुल्यत्वाद्त्रैव किलासमाह-कृटेकसंभवमित्यादि । कुषेन सह एकं समानं विर 
द्धाशनपापकर्मादि सम्भवो निदानं यस्य तत्तथा, कटेन सह समानचिकित्सितव्वं च वोद्धव्यं, 
कर्याजास्मै कुष्ठोक्तं विधानम्‌” इति वचनात्‌ । चरके स्वस्य हेतविशेषोऽपि पच्यते, यथा- 
वचांस्यतध्यानि कृतन्नमावो निन्दा गुरूणां गुरुधर्षणं च । पापक्रिया पूर्वकृतं च कम॑ हेतुः 
किलासस्य विरोधि चान्नम्‌ (च. चि. ७) इति । किलासमेव मांसमेदःसमाश्र- 
यणयोगव्वादरुणं शत्रं च भण्यते, व्वग्गतमेव किलासं, तस्य लकणं निदटमपरिखा- 
वीति । खावो हि रक्तादिदुटया भवति, तेनास्य स्वगतत्वेन खावाभावः। उक्तं च-- 
्वग्गतं च यदखावि तत्‌ किलासं प्रकीर्तितम्‌, इति । त्रिधातूद्धवसंश्रयमिति त्रिधातु 
खयो दोषास्तथा रक्तमांसमेदांसि संश्रयोऽधिष्ठानं यस्य तत्तथा; अथवा त्रिधातुः रक्त 
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मांसमेदांसि उद्धवाय संश्रयो यस्य तत्तथा; दोषस्तु सर्वसाधारणस्वाज्ञभ्यन्त एव । 
ननु, यदि धातुत्रयाध्रितं किलासं, तत्कथं “यदा त्वचमतिक्रम्य तद्धातूनवगाहते । हित्वा 
किखससंक्ञां च कुष्टसं्तां रमेत्तदा इति विश्वामित्रवचनं किलाससं्ताप्रतिक्तेपकं न 
विरूध्यते १ तथा ्वग्गतमेव किकासम्‌” ( ख. नि. ५) इति खश. वधारणे विरुद्धम्‌ 
उच्यते, विश्वामित्रवचनस्य तावद्यमर्थः प्र्येतव्यः-यदोक्तरक्तादिगतसमस्तकुष्ठरुक्षण- 
जनकतया धातृनवगाहते तदा न तत्‌ किलासं, किं तहिं ऊुष्टजनकहेत्वन्तरछ्ंहितदोषो- 
पप्लवाद्‌ धातून्‌ दूषयेत्‌, तथा देत॒रच्यलक्षणमरुणादिकुष्ठ तत्‌ ; अन्यदितररक्तादिगत- 
कष्टलिङ्गव्यतिरिक्तसुर्पादसमकाकभाविरक्तताग्रादिवणंतामात्रकारकं रक्तादिगतदोषजन्यं 
किलासमेव, अन्यथा रक्तादिगतकिलासरक्तणेन चरकोक्तन विरोधः स्यात्‌। स यदाह- 
श्दोषे रक्ताश्रिते रक्तं ताम्र मांससमाध्रिते । शेतं मेद्ःस्थिते शित्रं गुरु तच्चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
(च. चि. ७) इति चरके हि किरासस्यैव धातुत्रयसंबन्धकृतवर्णंन दारुणादिसंज्ञा- 
न्तरमात्रं कृतं, यशतेऽपि स्वग्गतमेवेत्यनेन रक्तादि दुष्टया विधिष्टरक्तादिगतमहाङ्षटलिङ्गरहि- 
तत्वं, तथा श्ुद्रकुष्टवद्यगपद्क्तलसीकात्वद्यांससंदूषकस्वविरहः ख्याप्यते; अथवा एवका- 
रोऽयोगव्यवच्छेदे, यथा- नीरं सरोजं मवत्येवेति। उक्तप्रकारेण धातुत्रयमात्रगतस्वेनैकदो- 
चजस्वेन चास्य कुषटा्धदः; शित्रसंक्ां लभेत्तदा' इति ओेस्तःपाठे तु श्ित्रसंज्ञामात्रन्यवहारः 
किलासस्य, न पुनरथंमेदः कश्चिदिति । न ठमि.ना तु धातुभेदेन किलासस्य संज्ञान्तरं 
दरितं--'वारुणं तत्त विज्ञेयं मांसधातुसमाश्रयम्‌ । मेदः्रितं भवेच्त्रं दारुणं रक्तसंशर- 
वम्‌? इति 1 तथा =रकेऽपि - ष्दारूणं वारण चित्रं किलासं नामभिलिभिः, ( =. नि. ५) 
इति । तेनेहापि तथा वोद्धन्यम्‌ । कमाद्रक्तमांसमेद्ःसु चादिशेद्धनवेदगुभयमिति ईद्श- 
मेव वर्णेनारुणं ताम्रं श्वेतं च क्रिलासं रक्तमांसमेद्‌ःसु यथाक्रमेणादिशेत्‌ । उभयमिति 
णजं दोपजे च तचत्रं भवति, तथाच भोजः--शित्र तु द्विविधे विय्यादोषजं बणजं तथा । 
तत्र मिभ्योपचाराद्धि रणस्य णजं स्तम्‌ ॥ दोषजं च द्विधा प्रोक्तमार्मजं परजं तथा । 
परसंस्कारसंस्पर्चायत्तत्‌ परजसुच्यते । तदात्मजं विजानीयाचदेदेष्वनिलादिजम्‌ ॥ इति । 
रक्तादिधातत्रयगतस्य च किलासस्य दृत्यम्रभावा्यस्य कस्यापि दोषस्य संवन्धनियता 
एवारुणादयो वर्णा वोद्धन्याः, यदि तु तत्र दोपनियतो वणः कल्प्यते तदा वर्णातिदेशो व्यर्थः 
स्यात्‌ , वातादरत्तारुणमित्यादिनेव सिद्ध्वात्‌ । यचेवं दोपेणात्र वर्णामिधानं विफरु? निवि- 
यत्वात्‌ ; नैवे, स्वद्यात्रगते किलासे दोषवर्णस्य चरितार्थत्वात्‌ । हन्त तदि कथं रक्तादिगत- 
स्वमस्य निरेत्य स्वग्गते स्वभावेनार्णादिवणंस्य सद्धावेन सन्दिग्धस्वात्‌ । उच्यते, करमे- 
णारुणादिवर्णेत्पादा द्रक्तादिगतव्वं निश्वेतव्यम्‌+उत्पत्तिमात्र व्वरणादियोगाच्वग्यतस्वमिति ॥ 


विम के जो उत्पादक कारण वताये गये ह वे विलात्त को भौ उत्पन्न करते हैँ । इनके 
अतिरिक्त चरक ने कुद विष कारण मी बतावे हे-- 
ष्वचास्यतथ्यानि कृतघ्रमावो निन्दा गुरूणां गुरुधषंणं च । 
पापक्रिया पूतं च कर्म हेतुः किलासस्य विरोधि चान्नम्‌, ॥ 
किलास को दारुण, वारण ओर्‌ शत्र भी कहते हें । चरक ने कहा भो हे (दारुणं वारणं शन्न 
किठासं नामभिच्िभिः' । इतो जाम बोर-चार मे सफेद वोद्‌ ( 1.60९०0 67४४ ) कृते हैं । 
जरणन ओर दोषज इसके दो भेद ह । दोषज भी आत्मज गौर परज मेद से दो प्रकार का होता हे । 
इससे किती प्रकार का खाव नदीं होता। चाव के द्यि रक्त आदि धातु की दष्ट आवश्यक है । इसमे 
केव त्वचा की ही विकृति दोती है । सुत ने कदा भी है--श्वग्गतमेव किलासम्‌? । विश्वामित्र 
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ने भौ कहा है- “जव त्वचा को पार कर किलास गम्भीर धातुओं मेँ पुनता है तव उसे कुष्ठ हयी 
कहना चादिएः। इन वचनो का श्रिधातूद्धवसंश्रयम्‌' अर्थात्‌ तीनो; दोष कारण ओर तीन धातु 
( रक्त, मांस ओर मेद ) आश्रय होते है-इसे वचन से विरोष नहं समञ्चना चादि क्योकि रक्त, 
मांसयामेदमे मी दोष आश्रित होने प्रर व्याभिस्वभावा्‌ विकृति त्वचामे दी होती है ओर 
जव अपचार से दोषदृदधि होकर रक्तादि मौ विकृत हो जाते है तव उसे लक्षणानुसार अरुण आदि 
कुष्ठ ही करेगे न कि किलास । इसी का मिवेचन मधुकोपकार ने विस्तार से किया है । 

इसी प्रकार वण के सम्बन्ध भँ भौ एक सन्देह होता हे । वात, पित्त ओौर कफ के गारण तथा 
रक्त, मांस ओर मेद मेँ दोष आश्रित होने पर मी कमराः अरुण, तात्र ओर श्वेत वणं होना वताया 
गया है उसमे दोष मौर धातु मे किसे महत्व देना चाहिये १ अर्थात्‌ त्वचा का वणं अरुण होने पर 
उसे वातकृत मानना चाहिए या -रक्ताभथित दोषकृत १ तथा रक्तगत पित्त या कफ दोष होने पर 
कमः तान्न या शेत वणे होगा या रक्ताश्ित होने के कारण अरुण व १ सका उत्तर प्राचीन 
टीकाकारो ने यही दिया है कि त्वचा मात्र मे जारम्म मँ उत्पन्न वण को दोषङृत एवं उत्तरोत्तर 
गम्भीर धातुगत दोष के कारण उत्पन्न वणं को धातुकृत समञ्चन चािए तथा रक्तादि धातुओं मेँ 
किसी भी दोषके होने पर वणं धातु के अनुसारक होगा । 

अष्टगसंग्रह मे श्वित्र को बाह्य संशा प्रदान की है श्ित्रमस्माच्च ङष्टं बाह्यमुदाहतम्‌' । 
वस्तुतः किलास या शत्र मेँ आन्तरिक विकृति न होकर बाह्म विकृति ही होती है। त्वचा के बाह्य- 
स्तर मे मेलेनिन ( 1091५०० ) नामक एक रङ्ग न्य रहता है । यहौ त्वचा को रङ्ग प्रदान करता 
है । यह त्वचा की उष्णता से रक्षा करता है । उष्ण भदेश के निवासियो की त्वचा में श्सकी 
प्रचुरता रहती है । अत एव उनकी त्वचा भिक काली होती है । किलास रोग में त्वचा शस 
रङग द्र्य काअभाव हो जाता है जिते त्वचा का वणं सफेद हो जाता हे । श्ससे त्वचा की 
मरदुता नष्ट हो जाती है। यह रोग शरीर मँ बहुत धीरे-भीरे फैरूता है । कभी-कभी शारीर की 
सारी त्वचा सफेद हो जाती है; नौच-बीच मेँ कुद कारे ध्वे रह जाते हे । यह रोग ओपसर्भिक 
नहीं है अतः रोगी से धृणा करने की आवदयकता नहीं है। 


कुष्ट जौर किलास में मेद्‌ 
ष्ट कविरास 
(१) यह कमिजन्य होता है । ¢ (९) इसमे कृमि का कुद सम्बन्ध नहीं है । 
(२) यह संकामक है । (२) यह्‌ संक्रामक नहीं है । 
(2) इससे दारीर की पातुभों का नाश शता £ (२) इससे शरीरकी धातुजं का नादा नहीं होता है 
८४) यह त्रिदोषज है । (४) यह एकदोषज भी होता है । 
(५) यह सप्तषातुगत होता है । (५) यह श त्वचा, रक्त, मांस ओर मेद मेही 
होता 
किलासस्य साध्यासाध्यतां प्राह- 


अश्ङ्रोमाऽबहूरमसंशिष्टमथो नवम्‌ । 

अनभ्निदग्धजं साण्यं धिवर वज्यमतोऽन्यथा ॥ ४० ॥ 
गुहयपणितरष्टेषुजातमप्यचिरन्तनम््‌ । 
वजंनीयं विशेषेण क्रिकासं सिद्धिमिच्छता ॥ ४१ ॥ 


जिसे बाड सफेद न हय हो (काले हो), जो भोडा, पक दूसरे से न मिला हा, नवीन ओर 
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आग से जने से उत्पन्न न हभ दो बह किंस साध्य होता है । इसके निपरीत लक्षर्णो से युक्त 
होने पर असाध्य होता है 1 युद्यस्थान, हाथ, पैर के तद्वि मौर ओष्ठ में होने वाके नवीन किरास 
की मो सिद्धि कौ कामना करनेवाङे वैच को चिकित्सा न करन चादिये ॥ ४०४१ ॥ 
तस्य साध्यस्वमसाण्यत्वं चाह--अशधेत्यादि । अशय्करोम कृष्णरोम, जबडुरं तचः 
असंशिषटं परस्परमसंयुक्तम््‌। अनभिदग्धजम्‌ अश्िद्ग्धजं यन्न भवति, एतत्‌ साध्यम्‌ । जतो 
ऽन्यथा अतोऽन्यथोक्सर्वभकारमसाष्यं, चरकेऽपयेवंविधस्यासाध्यत्वसुक्तम्‌ । यथाय च्छु 
छरोम बडु थत्‌ संलम्नं परस्परम्‌ । यच्च वषंगणोपेतं तचत्रं नेव सिध्यति? ( च. चि. ७) 
इति । गु्यपाणितरौषेभ्विति तलमनत्र पादतरू खश्ते “अन्ते जातम्‌” इति सामान्येन- 
निर्देशात्‌ ॥ ४०-४१ ॥ 
कष्टस्य संक्रामकतां प्राह- 
प्रषङ्गाद्वात्रसंस्पश्चोनिःशवासात्‌ सहभोजनात्‌ । 
एकशय्यासनाच्चैव वस्जमार्यानुलेषनात्‌ ॥ ४२ ॥ 
कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च । 
ओपस्िकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ ४३ ॥ (स.नि.५) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने कुष्टनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ४९ ॥ 
बषठादि रोगो से पीडित रोगी के साथ मैथुन करने या निरन्तर सम्पकं से, शरीर के स्पदे से, 
श्वास से, साथ मेँ भोजन करने से, एक शय्या प्र सोने से, रोगी के पहिने वख ओर मालाके 
भारण करने से कुष्ठ, ज्वर, राजयक्ष्मा, नेत्रामिष्यन्द तथा अन्य जौपसरभिक रोग एक मनुष्य से दूसरे 
पर संक्रान्त हो जाते है ॥ ४२-४२ ॥ 
ष्टस्य संसर्गजप्रसङ्गेन सर्वानेव संसर्गजान्‌ रोगानाह-म्रसङ्गादित्यादि । भरसङ्गो मैथुनम्‌, 
अथवा प्रसङ्गः सातस्यं, तेन कृतात्‌ गात्रसस्पसदेः । जौपसर्गिकरोगौ इति जौपसर्गिकाः 
पापरोगादयो भूतोपसरगजाश्च । संक्रामन्ति आविक्षन्ति। रोगसंकान्तिश्च कुषिप्रदधतिपापिज- 
नसंसरगण पापसं्र ्तेर्िंकारभ्रभावाद्वा बोद्धव्या ॥ ४२-४२ ॥ 
इति ्ीकण्टद्त्तङृतायां मधुकोशम्यारूयायां ष्टनिदानं समाम्‌ ॥ ४९ ॥ 


विमर्ष -मसूरिका, रोमान्तिका, विसं, उपदंश, खुजली आदि जपसरगिक रोग है-- 
मसूरिकाश्च रोमान्स्यो अन्थिवीसपं एव च । उपदंश कण्ड्वाद्या ओपसर्गिकसंजकाः ॥ 
ये नाम उदाहरण मात्र है । इनके अतिरिक्त अन्य अनेक रोग जौपसरगिक हे । इन रोगो के 
उपसग माग भी भि्मिन्न होते है । कु रोग छूने पर त्वचा द्वारा, कु श्वास द्वारा मौर ङु 
अन्नपान के साथ मुख द्वारा एक दूसरे मे कैरते है । आयुवेद ने ङु रोगो की संक्रामता देखने से 
भी मानी है- 
श्वगद्धिरोगापस्मारराजयच्ममसूरि काः । दर्शनात्‌ स्परशनाद्‌ दानात्‌ संक्रामन्ति नराश्नरम्‌॥ 
जीवाणुरओं से उत्यन्न होने वाके अथवा एक मनुष्य चा मनुष्येतर प्राणी से दूसरे मनुष्य को 
होने वाले रोग ओौपसगिक कदलाते हे । सके सुख्यतया तीन मागं है-- 


~ --~ 
९. '्वत्परस्परतोऽभिन्नं बहु यद्रक्तरोमवत” इति वतंमानचरकप्रतिच्पिषु पाठः । 
२. 'ओौपसर्गिकयोगाः शीतलिकादयः इति इल्दणः । 
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( १) त्वचा ( 8० ), उपदा, फिरंग, धनुस्तम्भ, विसं तथा मसूरिका इनका त्वचा दारा 
संक्रमण होता है । 

( २) श्रास-प्रश्वास-राजयक्ष्मा, इन्प्लयेन्जा, प्रतिश्याय, रोमान्तिका, कुकर खांसी, निमो- 

निय तथा रोणी का उपसगं इस माग से ह्येता है । 

(३) खख--खाचपेय के द्वारा मौ कुच रोगो का उपसगं होता है यथा- आन्तरिक उ्वर 
( प्रणत ), अतिसार, विसूचिका । इनके अतिरिक्त कुद रोग कदो के दवारा मौ फलते है । 
यथा पिस ते ्ठेग, मच्छर से मलेरिया व इकीपद ज्वर एवं एक मुनगे क दंश से कालाजार्‌ कैका 
दे । हन सवका समावेश त्वचा मागं मे ही किया जाता है। 

कृष्टी को नासिका के मल तथा फोद़े-पुन्तियों के पूय मँ कुष्ठ के जीवाणु रहते है। रेते 
रोगी के साथ बैठने, उसके वल गौर पावो का उपयोग करने से दूसरे व्यक्ति मेँ रोग का 
संक्रमण दो जाता है । 


समासं चेदं ऊुष्टनिदानम्‌ 





अथ रीतपित्तोददकोठनिदानम्‌ 


त्रयाणां सामान्यनिदानं ्राह- 
शीतमारुतसंस्पश दुष्टौ कफमारुतौ । 


पित्तेन सह सम्भूय बहिरन्तर्विसर्पतः ॥ १ ॥ 

ठण्डी हवा के स्पदा पे कफ़ ओर्‌ बा कुपित होकर [ अपने हेतु से प्रकुपित ] पित्त के साथ 
मिल्क वादर त्वचा तथा आन्तरिक रक्त आदि धातुओं ने फलकर [ दीतपित्त, उदद॑ ओर कोठ 
रोग को उत्पन्न करते है ]॥ १॥ 

स्वग्दुष्टिदोषत्रयजन्यस्वसामान्यात्‌ ङष्ठानन्तरं शीतपिक्तोददादिनिदानम्‌ । तस्य दोष- 
जरयजन्यत्वमाह--शीतमारुतसंस्परशादिस्यादि । पित्तेन सह संभूयेति स्वहेतूपचिते न पित्तेन 
संभूय मिङित्वा । वदिरन्तरिति बदिस्वचि, अन्तः शोणितादौ, विसप॑तः प्रसरतः ॥ १ ॥ 

विमर्ञं-रौतपित्त को आजकल अटिकेरिया ( एग्णन्डं१ ) कहते है । यह त्रिदोषज होता 
दै । दोषोत्वणता के भेद से उददं ओौर कोठ भी इसी के भद हे । यह रोग शरीर मे एक साथ गमीं 
गौर सदीं का प्रमाव दने से होता है । अधुनिक विद्वान्‌ इसका कारण णक प्रकारकी अनूजैता 
( श्ट ) को मानते है जो किंसी असतात्म्य-भरोभूजिन ( एपपा्कण€ एणः ) के सेवन से 
उत्यन्न होती दै । श्म मिक्त मत्य, मांस, अण्डा, छृनिदंङ, संखिया ओर क्रिनीन के योग तथा 
ङदायुख इमि या गण्टूपदङ्ृमि का उपसर्ग { 4 पणणं 07 0७0०७ ) सख्य है । 


पूर॑रूपरचणान्याह- 
पिपासाऽरुचिहृलासदेदसादाङ्गगौरवम्‌ । 
रक्तलोचनता तेषां पूमरूपस्य रधणम्‌ ॥ २ ॥ 


प्यास, अरुचि, मिचली, शरीर का गिरा रहना, अंगो मे भारीपन तथा आंखों का जार होना 
ये इनके पूव॑रूप हँ ॥ २॥ 














मधुकोश-विद्योतिनीटीकादवयोपेतम्‌ । १६९ 


पूर्वरूपमाह--पिपासेस्यादि । रकलो्नता प्रमावाव्‌ । पूरू पस्य रुकणमिति पूरू 
पस्य स्वरूपमित्यर्थः; न तु रुकणमच्र लिङ्ग, पिपासादिभ्यतिरिकस्य पूवरूपस्याभावात्‌॥२॥ 
विमक्षं-प्या्त तथा आंखो का रलो पिके कारण तथा अरुचि ओौर मिचला कफ के ˆ 


कारण होती है। 
उदर्द॑स्य रुकणमाह- 
वरटीदषटसंस्थानः शोथः संजायते बदिः । 
सकण्डस्तोदबहुलस्छ्िंज्यरविदाहवान्‌ ॥ २ ॥ 
उद्दमिति तं बिदयाच्छीतपित्तमथापरे । 
ब्राताधिक सलीतपित्तघुददेस्तु कफाथिकः ।॥ ७.॥ 


त्वचा पर भिड़ या ततैये के काटने से उत्पन्न सूजन के समान जो श्लोथ उत्यन्न हो जाता है 
तथा जिसमे खुजली, सुई के चुभने जैसी पीडां की ` अधिकता, वमन, ज्वरं तथां जलन होती है 
उते कुद विद्वान्‌ उददं ओर कु शीतपित्त कहते है । वस्तुतः शौतंपित्त मेँ वायु की जर उददं मै 
कफ कौ अधिकता रहती है ॥ ३-४॥- ` ` 
 उददंख्षणमाह--वरदीत्यादि । सकण्डूस्तोद्बडुरकरविंज्यरविदाहवानिति जच्र कण्डूः 
कफात्‌ , तोदो वातात्‌ , चदिञ्वरविदाहाः पित्तादिति दोषत्रयिङ्गम्‌ । जनयोः शीतपित्तो- 
द्दंयोः समानसंस्थानव्वेऽपि बतिधिक सीतपित्त, कंकरधिकं उद दः ॥ ३-४॥ 
विमर्ष ज्वर के साथ स्वचा पर दद्योरे पड़ ज।ते है:+. वायु कीः अधिकता के कारण श्चोतमित्त 
मे चुभन-सौ, होती है -मौर उदर म , कफ-कौ अधिकता के. कारण खुजली. ओर. बमन के लक्षण 
होते है । शसम केमी-कमो अतिसार की प्रदृत्ति मी पाई जाती है । यद्‌ तीतर ओर पुराण दो प्रकार 
कादोतादै। तीव्र कै लक्षण शौप्रही एकंदो दिनम नष्टंहो जाति है, किन्तु पुराण के लक्षण 
सक्ता भर कभी-कभी महीनों तक मी चरते रहते है । त्वचा पर खुजली युक्त ददोरो की उत्पत्ति 
श्स रोग का निभायक रक्षण है 1 
ङ्य उददंस्येव धमान्तरं निरूपयति-- 
सोत्सङ्गेषं सरागे कण्डूमद्धिथ मण्डलः । 
शधिः कफजो व्याविरुद्दं इति कीतितः ॥ ५ ॥ `` 


उत्संग युक्त ( मध्य मेँ निन्न ) रक्तवणं के खुजको युक्तं चकततो के साथ शिशिर ऋत मे होने 
वाला कफज रोग उदयं कहलाता हे ॥ ५॥ 


उद्व॑स्य धमान्तरमाह-सोस्सङ्गैरिस्यादि। उल्सङ्ैमैष्यनिम्मैः होिर इति रिशिरसंभवः। 


असम्यग्बमनोदीणेपित्तश्टेष्मा्निग्रहेः । 

मण्डलानि सकण्डूनि रागवन्ति बहूनि च । 

उत्कोटः साञुबन्धश्च कोठ इत्यभिधीयते ॥ ६ ॥ 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने श्षीतपित्तोददंशोटनिदानं समाम्‌ । 
११ मा० नि०ड० 
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वमन कै अयोग अथवा मिथ्या योगतः 
करने ली युक्तं लालवणे के अनेकं चकत्ते पड़ जाते द जिन कोठ ओर वारवार होने पर 

गट कहते है ॥ ६ ॥ 

स्वगदुष्टिसाम्यादत्रैव कोटोऽभिधीयते--असभ्यग्बमनेव्यादि। असम्यकत्वं वमनस्यायोग- 
मिध्यायोगादिना, तथो दीर्णानां पित्तश्टेष्भान्नानां निग्रहो वेगविधारणं, तेर्मण्डलानि जायन्ते, 
स कोटः; अथवाऽयमर्थः--असम्यग्बमनोदीणौँ पित्तश्ेप्माणौ, तथाऽन्ननिग्रह उपस्थितवेग- 
स्यान्नस्य निग्रहश्छदिंनिग्रह इति यावत , तेह तुभि्भवन्ति । वमनस्य चासम्यक्स्वमयोग- 
मिभ्यायोगाभ्यां ज्ञेयम्‌, अतियोगस्य तु पित्तश्ेप्मकोटाकरस्वात्‌ । एतेन हेत॒लकणमेदाद्धि्नः 
कोट उदर्दात्‌। कोठो निरनुबन्धः । तथा चोक्तं“ तणिकोर्पादविनाशः कोट इति निगद्यते 
तज्जः इति । सानुबन्ध उस्कोटोऽभिधीयते । सानुवन्धता च पुनः पुनर्भवनेन ॥ ६ ॥ 

इति श्रीकण्टदत्तकरृतायां मघुकोव्याख्यायां शीतपित्तोदद॑कोटनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ५० ॥ 

विमशं-उत्पादक कारण तथा लक्षणो क भिन्नता के कारण कोठ का वर्णन पृथक्‌ विया गया 
है । अस्थायी कारणो पे विश्रित्‌ काल तक रहने वारे को कोठ ओर चिरकारी दोषों से उत्पन्न वार- 
बार होने वले को उत्वोढठ कहते हैँ । 

समाप्तं चेदं शीत पित्तनिदानम्‌ 
"52 


अथाम्लपित्तनिदानम्‌ 
निदानप्रतिपादनपूरवंकमम्लपि त्तस्य स्वरूपमाह- 
विरुद्रदृ्टाम्लविदाहिपित्तप्रकोपिपानान्नथुजो विदग्धम्‌ । 


पित्तं स्वहेतपचितं पुरा यत्तदम्लपित्तं प्रवदन्ति सन्तः ॥ १ ॥ 
वपां श्रतु आदि के प्रभावसे प्दिलेसे दी सञ्चित पित्त जव विशुद्ध भोजन, चिज्त भोजन, 
अत्यधिक अम्ल, बिदादी तथा पित्त प्रकोपक भोजन ओर प्रान करने वाले व्यक्ति मँ विदग्ध 
( अधिक अम्ल ) हो जता दै तो उसे अम्लपित्त कहते दै ॥ १॥ 
कोरदेतौ पित्तकेप्मोज्ञेखात्‌ पित्तशरेप्ममिलितरूपस्याम्टपित्तस्य निदानम्‌ । निदान- 
पूंकमम्टपिन्तस्य स्वरूपमाह --विरुदधत्यादि। विरुद कीरमःस्यादि, दुष्ट व्यापन्नमन्न, विदा 
हिस्थाने विद्ग्धेति पाठान्तरे विदग्धं भर्जितं; पित्तप्रकोपिपानान्नभुज इति पित्तप्रकोपि 
पानं तक्रसुरादि, अन्नमाश्धान्यमाषादि; पित्तप्रकोपिपानान्नग्रहणेनैवाम्लविदाषिनो ग्रहणे 
सिद्धे तदभिधानं विशेषार्थ, "पित्तप्रको पणाय्यन्नभुज' इति पारन्तरे आदिज्ञब्दात्‌ कफादि- 
{ प्रकोपणमन्नं गद्यते । एवंविधपानान्नसुपशुज्ञानस्य विदग्धं कुपितं, स्वहेतूपचितं पुरा 
यदिति वर्षासु जरौषधिगतविदाहादिभिः स्वहेतुभिरपचितं संचयमापन्नम्‌ । यदुक्त 
शवर्पास्वम्टविपाक्ितवादद्धिरोपधिभिस्तथाः (च. चि. २) इति । विदाहाद्यम्टगुणोद्रिक्त 
पित्तमम्लपित्तम्‌ । 
चिमशं-पराङृत जौर विदग्ध अदसे पित्त दो प्रकार का-दोतादै। चुश्रुतने प्राकृतया 
अविक्रेत पित्तकारस कड ओर विक्त या विदग्ध पित्तका रसं अम्ल माना दहै। जव विदग्ध पित्त 
कीदृद्धिहौ जाती दहतो उत्ते अम्लपित्तं कते हैं । 'जम्ल-विद्ग्धं च तत्‌ पित्तम्‌ अम्लपित्तम्‌ ।› 
श्से आजकल हाइपर एक्षिडियी ( पराय मता ) कहते है । इसके निम्न कारण है- 


तथा निकलने हृद पित्त, कफ ओर अन्न के वेग को धारण 














मधुकोश-विद्यातिनीदीकाद्रयोपेतम्‌ । १७१ 


( १) आसाङ्चय ओर एच्चमानाद्धय के बण ( 6४७०००९४] पोत्लाः ) 





्रपान ( ४०९७७१९ ऽपणसण्ट ) 
न्य अम्ल-्राज्ञोदीव ( 09"00)15 १८५९ ) का पाचन ठोकन होनेसे 
दा्करा का किष्वीकरण ( एल ०९६९१०० ) हो जाता दै । इसे अम्ल उत्पन्न होकर अम्ल- 
पित्त उत्पन्न करता दहै । 
जम्लपित्तस्य रकणान्याह-- 
अबि = मोल््े कि = । र ८ ५ ह 
पाकङ्धमोत्छकेशतिक्ताम्लाद्वारगोरवः । 
[कष 1 [> 
हत्कण्ठदाहारुचिमिशवाम्लपित्तं बदेद्धिषक्‌ ॥ २ ॥ 
मोजन का न पचना, विना परिश्रम के थकावट, मिचली, कड़वी या खद्धो डकार, शरीर में 
मारोपन, हृदय प्रददा तथा गले मँ जलन ओौर अरुचि इन लक्षो को देखकर अम्लपित्त समद्ञना 
चाहिये ॥ > ॥ 
तस्य लिङ्गमाह--अविपाकेत्यादि । अविपाक इत्याहारापाकः, छमोऽनायासजः श्रमः । 
अम्लपित्ते पित्त प्रधानं, वातकफावप्यत्रानुगौ गौरवो द्वारकम्पादिना ज्ञेयौ ॥ २॥ 
जम्लपित्तस्याधोगतिं प्राह- 


तृडदाहमूच्छभ्रममोहकारि प्रयात्यधो वा विविधप्रकारम्‌ । 
हृहासंकोठानलसादहपैसवेदाङ्गपीतत्वकरं कदाचित्‌ ॥३॥ 


प्यास, जलन, मृच्छ, भ्रम ओर मोह को करने वाला, हरे, पीले, काले या रक्तवणं आदि 
विविध प्रकार का वह अम्लपित्त कभी-कभी गुदमागं से भौ निकलता है ओर भिचली, शरीर पर 
ददोरे परडना, अभिमान्य, रोमहर्ष, स्वेद तथा अङ्ग का पौलापन ये लक्षण होते है ॥ ३॥ 

तस्य कदाचिदधङरध्वगमनमेदाद्वि ( द्वि ) विधस्याधोगतिं तावदाह-तृडदाहित्यादि । 
मूच्छ सवथा ज्ञान शून्यत्वं, मोहो विपरीतज्ञानम्‌ । प्रयास्यधो वेस्यत्र वाशब्दो भाव्यृध्वंग- 
मनापेक्तया । विविधध्रकारमिति हरिप्पीतङृष्णरक्तादिवहुवणंतवदुगंन्धित्वयोगान्नानाविधम्‌। 
कदाचिदिति न सवंकालम्‌ ॥ ३॥ 

विमशं-ए्तपित्त के समान अम्हपित्त ऊध्वंग ओर अधोगमेदसते दो प्रकारका दोताहै। 
अधोगामौ अम्लपित्त मेँ पित्तकी ही विद्ेषता रती है। कदाचित्‌ शब्द से यह स्पष्टदि 
अधोगामी अम्लपित्त बहुत कम होता है । 

उध्वंगमम्पित्तं निरूपयति 


वान्तं हरित्पीतकनीलकृष्णमारक्तरक्ताभमतीव चाम्लम्‌ । 
मांसोदकाभं ततिपिच्छिलाच्छं शेष्मानुजातं विविधं रसेन ॥ ४ ॥ 
युक्तं विदग्धे त्वथवाऽप्यथुक्ते करोति तिक्ताम्वमि कदाचित्‌। 
उद्रारमेवंविधमेव कण्ठदृतकुिदाहं शिरसो रुनं च ॥ ५॥ 
करचरणदाहमोष्ण्यं पदतीमरुयि उ्वरं च कफपित्तम्‌ । 
जनयति ` कण्टूमण्डलपिडकाशतनिचितगात्ररोगचयम्‌ ॥ & ॥ 


कफ़ यो अनुवन्ध वाटे अम्लपित्त का वमन हरे, पौल, नौले, काठ, हल्के या गहरे लार रङ्ग 


१७२ माघवनिदानम्‌- [ अम्लपित्तनिदानम्‌ ५१ 


का वहत खदा, मांस के धोवन के सदृशा, अत्यधिक चिपचिपा, स्वच्छ कण्युक्त ओौर लवण, कटु 
तथा तिक्त भेद से रस मँ विविध प्रकारका होता है। भोजन का विक्त पाक होने परयाकभी 
भोजन न करने पर भी रोगी कडवा ओर खदा वमन करता है। रोगीको इन्दं रसोकौ उकारे 
आती हैँ ओौर गले, हृदय प्रदेह तथा उदर मँ जलन दती है। रोगी रिरोवेदना से पीडित रहता 
& । यद्‌ काफानुबन्धी अम्लपित्त दाथ ओर पैरो मँ जलन तथा उष्णता, भयद्ुर अर्चि तथा ज्वर को 
उत्यन्न करता है । रोगी का शरीर खुजली, मण्डल, असंख्य पिडका तथा अविपाक ओौर उत्क्लेश 
आदि लक्षणो से व्याप्त रहता है ॥ ४-६ ॥ 

उर्वगतिमाह-- वान्तमित्यादि । नीरं लिग्धङ्ष्ण, कृष्णं मर्द॑नाजजनवदु्तङृष्ण, आरक्त- 
मीपज्ञोहितं,रक्तमन्तर्छोहितम्‌। मांसोदकाममिति मांसधावनतोयाभे कृष्गलोदितमित्यथः। 
विविधं रसेनेति रसेन लवणकटुतिक्ताख्येन नानारूपम्‌। करोति तिक्छाम्वमिमिति तिक्तस्य 
अग्टस्य वा वमि वान्ति करोति । उद्वारमेवंविधमेवेति अत्र करोतीति संबध्यते, एवदिध- 
मिति अग्र्तिक्तम्‌ । कण्टहत्कुक्तिदाहं शिरसो सजे चेति अत्रापि करोतीति संवध्यते । कर 
चरणेस्यादि कण्टूमण्डरपिडकाडातनिचितगात्ररोगचयसिति कण्डवादिनिचितगात्रं च रो गचयं 
चेति द्वनद्ः, तेन कण्ड्वादिनिचितमात्रं रोगचयं च करोतीव्यथः, रोगचयोऽविपाकोच्टेशादिः॥ 

साध्यासाध्यतां निरूपयति-- 


रोगोऽयमम्खपित्ताख्यो यलात्‌ संसाध्यते नवः । 
चिरोत्थितो भवरेदयाप्यः इच्छरसाध्यः स कस्यचित्‌ ॥ ७ ॥ 


नवीन अम्लपित्त यल करने पर साध्य होता है। पुराना होने पर वह याप्य ओर किसी 
किती मे ( नियमित ओर दित आदार विहार करने प्रर ) इच्छसाध्य होता रै ॥ ७॥ 
साध्यत्वादिकमाह-रोग व्यादि । कृच्छरसाध्यःस कस्यचिदिति हि ताहाराचारशीकिनः 


कस्यचिच्िरोत्थितोऽपि कष्टसाध्य: ॥ ७ ॥ 
अम्लपित्ते संसगमाह-- 


सानिटं सानिरकफं सकफं तच्च लश्वयेत्‌। 
दोपटिङ्गेन मतिमान्‌ भिषडमोदकरं हि तत्‌ ॥ ८ ॥ 
कम्प्रलापमूच्छोचिमिचिमिगात्रावसादशलानि । 
तमसो दशेनविभ्रमविमोहदपाण्यनिरुकोपात्‌ ॥ ९ ॥ 
कफनिष्ठीवनगोरवजडतारुचिशीतसादवमिलेपाः। 


दहनबलस।दकण्टनिद्रा्चिहं कफाचुगते ॥ १० ॥ 
उभयमिदमेव चिहं मारूतकफसंभवे भवत्यम्ठे । 
( तिक्ताम्ककटकोद्रारहत्कुभिकण्ठदाहश्रत्‌ ॥ ११॥ ) 


भ्रमो भूच्छौरुचिश्छदिराटस्यं च शिरोरुजा । 


कू ञुखमाधुयं॑सछेष्मपित्तस्य लक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदुानेऽम्लपित्तनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ५१ ॥ 














सधुकोश-बियोतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । १७३ 


ब्रात ओर कफ के च्छ्र्गो को देखकर अम्ल्पित्त को वाताधिक, वातकरफापिक तथा 
केवल कपफाधिक भेद से तोन प्रकार का समञ्चना चाद्दिये। इसका निदान करने चिपित्सक 
धोखा खा जातत है । वाताधिक अन्यत्त मेँ कम्पन, प्रलाप, मूच्छ, दारीर मे चुनचुनाद, अङ्ग 
मे दिभिलता, शल, ओवो के जगे अँधेरा दाना, विपरीत कषान, एटना तथा अकारणदही दषे या 
रोमं ये लक्षण होते है । कफाधिक अम्लपित्ते सुखने कफ गिरना, दारीरमें भारीपन, 
निष्कियता, अशुचि, शीत, शिथिलता, वमन, सुख का कफे लिप्त रहना, अन्निकौ मन्दता, 
खुजली तथा निद्रा ये लक्षण होत हैँ । वादकफाभिक अम्डपित्त में इन दोनो के मिले हुए लक्षण 
होते है । कड़वी, ख्य ओर चर्पटी डकारो का आना, हृदयप्रदेशा, उद्र तथा गरे मेँ जरन होना, 
श्रम, मूरच्, अरुचि, वमन, आलस्य, सिर मेँ पौडा, लारखाव तथा सुख का मीठा रहनायेभी 
कफाभिक अम्लपित्त के लक्षण हैँ ॥ ८-१२ ॥ 

तन्नैव केवरानिरकफ।निलकफमात्राणां संसगंमाह-सानिलमित्यादि। भिषङ्मोहकर- 
मिति तस्यो्वाधःपरवतंमानत्वेन चरयतीसाराभ्यां सकाशाद्ेदस्य दुज्ञंयत्वाद्रेयमोहकरत्वम्‌। 
कफेत्यादि, सादवमिरेपा इत्यत्र सादोऽङ्गसादः, केपः श्ठेष्मिक्तास्यता । दृहनबलसादेति 
सादशब्दो दहनवराभ्यां संबध्यते ॥ ८-१२ ॥ 

इति श्रीकण्ट्दत्तछरृतायां मधुकोश्षम्याख्यायामम्कपित्तनिदानं समाम्‌ ॥ ५१ ॥ 


- "ऽनये 








अथ विसर्पनिदानम्‌ 

विसर्पस्य निदानपूर्विकां स्यां निरक्तित्राह-- 
लबणाम्रकटूष्णादिसंसेवादोषकोपतः । 
विपैः सप्तधा ज्ञेयः सर्वतः परिसर्पणात्‌ ॥ १॥ 
पथक्‌ त्रय्िभिशरैको विसपौ इन्द्रजास्नयः । 
वातिकः पेत्तिकभैव कफजः सान्निपातिकः ॥ २॥ 
चत्वार एते बीसपां वक्ष्यन्ते दन्द्रनाखयः । 
आग्नेयो वातपित्ताभ्यां ग्न्थ्याख्यः करबातजः ॥ २ ॥ 
यस्तु कदमो घोरः स॒ पित्तकफसंमवः । ( च. चि. ११ >) 


लवण, अम्ल ओर कटधरस प्रधान तथा उष्ण, तीक्षण पदार्थौ के सतत सेवन से प्रकुपित हए दोष 
सात प्रकार के विसं को उत्पन्न करते दै। सारे शरीर मे फैले कौ प्रवृत्ति होने ते इसे विसं कहते 
है । एक-एक दोषो ते तोन, तीनो दोषो से एक ओौर दन्द तीन अर्थात्‌ वातिकः, पत्तिक, दरष्मिक, 
सा्निपःतिक, वातपित्तज, वातकफज तथा पित्तकफज भेद से ये सात प्रकार कै होते है । वातपित्तज 
को आग्नेय, कफ़वातज को ्रन्थि तथा पित्तकफज भयङ्कर विप को कर्द॑मकं भी कहते है ॥ 


अम्रपित्तसंभवच्खुद वेग विधारणादरक्तु्टौ सत्यां विसरपोपपततरहतुसाम्यात्तदनन्तरं विस- 
प॑निः ० ५ दुरदिवेगः 
दानम्‌ । छदिवेगविधात्तस्य रक्तदू पक्वे चरकवचनं यथा,+-'छुदिवेगभ्रतीघातात्‌ काले 


श्ण माधवनिदानम्‌- [ विस्प॑निदानम्‌ ५२ 


चानवसेचनात्‌ । शरत्कालग्रभावाच्च श्षोणितं संघदु्यतिः ( च. सू. २४) इति । तस्य 
निदानपूर्विंकां संख्यां निशङ्ति चाह--रुवणाम्लेत्यादि । (विसर्पो न संसृष्टो रक्तपित्तेन 
खूचयतेः इति वचनात्‌ वणाम्लादिकं विदोषेण रक्तपित्तनिदानसुक्तम्‌ । संसेवया सतत. 
सेवया दोषकोपः संसेवादोषकोपप्ततः। अत्र जादिग्रहणाचरयो क्तानां हरित्नाकशिण्डाकी- 
्रश्ठतीनां ग्रहणम्‌ । सप्तधेति उल्वणेककदोषजाखयः, सन्निपातज एकः, त्रयो द्रन्दरजाः, इति 
सम्तप्रकारस्वसुक्तम्‌ । सवतः परिसपंणादिति सवंतः परिसपंणात्‌ परिसरः, विविधं स्प॑णा- 
द्विसपंः। यदुक्तं चरके, विविधं सप॑ति यतो विसप॑स्तेन स स्छतः। परिसर्पोऽथवा नाना 
सवतः परिसप्ंणात्‌, ( च. चि. २४ ) इति ॥ १-२॥ 
विमरं-विसपं की निरुक्ति-सवंतो विसपंणाद्‌ विसर्पः सर्वाङ्ग मेँ कलने कौ प्रवृत्ति 
वाठेरोग को विसपं कहते है । 
दिविधं -सपंति यतो विसर्प॑स्तेन स॒ स्छरतः। 
परिसर्पोऽथवा नान्ना स्वतः परिसपंणाव्‌ ॥ ( चरकः ) 
त्वचा के मतिरिक्त यई ®ेष्मलकला, हदयावरण, फुष्छुसावरण, मस्तिष्कावरण, मस्तिष्क जेते 
शरीर के आन्तरिक अङ्गो तथा रक्त म मी प्रविष्टो जांतादै। श्न्गोँ म होने वाला विसं 
असाध्य होता है । विसपं का दूसरा नाम ॒परिसपं मी है । सश्चत ने वातिक, पत्तिक, शैष्मिक 
साक्निपातिकं तथां केतन भेद से ' पचि प्रकार का ही विसपं माना रै । वस्तुतः यहे सदैव भ्रिदोषज 
होता है केवर उसर्वणता के अनुसार वातिक आदि भद वणित है । 
विसपंस्य हेवुनाह-- 


रक्तं रसीका त्वसं दुभ्यं दोषाङ्गयो मलाः ॥ ४॥ 
विसर्पाणां सुुतपत्तौ विज्ञेयाः सष धातवः । (च. चि, १9 › 


रक्त, रसिका, त्वचा तथा मांस ये दूष्य ओर वातं, पित्त तथा कफ़ ये तीन दोष मिलकर सात 
धातु विसपं की उत्पत्ति कराती है ॥ ४. 1; 
विमशं- चार दृम्य तशा तीन दोष्‌ःये सात निसं के कार है \ ¢ 
कुपितास्तु दोषाः सर्वाङ्गसारिणमिहास्थितमात्मलिङ्गम्‌ । 
ऊर्वन्ति विस्तृतमनुञ्नतमा्ये शोफं तं सवतो विसरणशवि विसपंमाहुः ॥ { सथः ) 
यहाँ त्वचा, सेः उसरमे,रहने वारी लसिका का भीः महण हो जाता है 1 उक्त.शोक के दारा 
विप की निरुक्ति तथा विदिष्ट लक्षणो का निर्देश संक्षेप मे कर दिया गया है । 


विसपं की विरोषता्ये- ~ 
(१) त्वचा या इलेष्परकटा से स्लोथ का.प्रारम्म । \ 


(२) सर्वग मे फलन की प्रवृत्ति ( सवीगसारी ) 1 

८ इ) घतप्स्थान मँ स्थायी रूप से रहना जिते सशतं ने अस्थिरं कहा है । 

(४) अनुन्नतदोफ--चिद्रभि, मन्थि ओर अवुँद के सदृश उभार इसमे नहीं होता । 

ये चार विसपं के -सुख्य निर्णायक लक्षण है 1 विसपं को माजकल एरिसिपेलास ( ए 976 
19 ) कदते है । 

विसं के कारणः-इसके दो भेद है - 

(२) सहायक कारण --चिरकालीनमेह्‌, विषमाश्च, मवत्तेवन, सीलनयुक्त स्थानों मेँ निवास 
तथा दूषित वायु का सेवन । नसे शरीर की स्वाभाविक रोगमरतिरोधक्षमता कम दो जाती है । 

"~-~¬-------------------------------------~--~~--न-~-~~-----------------~ 


४ "वात्सेवनातर्‌? इति क. 4 : ; > 

















रः 1! * १७५ 


(८२ ) भ्रषान कारण -विसपंजनक माटा गोराणु ( ऽध्श००००्ब्‌ € 9९978 ) इसका 
प्रधान कारण है । इसका प्रवेश शीर में त्वचा या दठेष्मलकला के क्षत से दोता है 1 
साधारणतया विसप॑ के दो भेद कर सक्ते है-- 
( १) दोषज (1ताणृश्ण° )--इसमे पूर्वोक्त सात प्रकार के विसर्प का ग्रहण फिया जाता 
है । इसर्म क्षत का पता नदीं चलता + 
(२) क्षतज ( ग्भ््य*० )--इसमे क्षत की स्पष्ट प्रतीति दोती है । जीवाणु क्षत की अति- 
सूक्ष्म दरार से भी भविष्ट दो सक्ते है । त्वचा भे प्रविष्ट हो जाने पर वँ इनका पोषण होता है 
ओौर लसवाहिनियो कै दारा समीपस्थ धातुओं मे फैलकर योथ उत्पन्न करते है । इसी तरह 
आसपास की धातो मे. श्सका प्रसार होता हे । 
~ बातिकादिविसपं रकयवि-- = 
तत्र वातात्‌ स बीसपों वातज्तरसमञ्यथः | ५ ॥ 
्ोध्फुरणनिस्तौदमेदपासाविष < ८माशः म 
षेवान्‌ _ ॥ 
पित्तादुदुतगति;ः पित्तज्वरिङ्गोऽपिलोदहितः ॥ ६ ॥ 
` कफात्‌ कण्डूयुतः गग ¦ लिग्बः सवी कफज्वरसमानरुक्‌ । _ 
सथरतय्च ५ वेतः ॥ ७. (वा. नि. १६) 
वातिक विसप॑ मे वातजर के स्न वेना, शोथ, फडके; ए कै सुमने जैसी पीडा, मेदन, 
थकावट तथा रोम े शक्षण उत ५ पिननज निस चुत जलद) दृता है, -पतत्वर के समान 
र्षण ओर गहरे लालू णे से अ हे \, कफज विसं मे खुजली, िग्धता तथा कफज्वर के 
समान पीडा होती है । सज्निपातंज विस सव दोषों ॐ रणो से युर होती है ५८७ ॥ 


सर्वेषामेव रक्ताविदू्यचतुषटयदोषत्रयजन्यस्वमाह--रक्तमित्यादि । . विसस्य समान- 
साममप्रीकत्वेऽपि कु्ठादेदः क्टभ्याये एव निरूपितः 1. दोषशब्देनैव वातादि्रदणे सिद्ध 






मला इति यत्‌ छृतं, तदत्यथदुष्था शरीरमछिनीकरणस्वं दोषाणां प्रतिपादयितुम्‌ । सशि. 


पातजेऽसाध्यत्वमपि “सर्वास्मकः कतकृतश्च न सिद्धिमेति, ( स. नि. १०) इति वचनात्‌ । 
तेन विकृतिविषमसमवेतस्वमस्य । चरके स्वन्तजंबहिजमेदेन विसर्पः पटितः। यदाह 
(र्मोपघातात्‌ संमोहादयनाना विघहनात्‌ । तृष्णातियोगाद्वेगानां विषमं च भवर्त॑नात्‌ ॥ 
विद्याद्विसपंमन्तजंमाशु॒चाश्िबरदयात्‌ । अतो विपय॑यादवादयमन्यं विघ्ाव्‌ स्वरु 
(च. चि. २१) इति ॥ ४॥ 


विमर्ं-चरक ने बाह्य ओर आभ्यन्तर भेद से विसपं दो प्रकार का माना है ओर उसके 


लक्षण भौ बताये है-- 
ममोपघाताव्‌ संमोहटादयनानां विघटनात्‌ । तृष्णातियोगाद्धेगानां विषमं च प्रवर्तनात्‌ ॥ 
विद्याद्विसपमन्तजंमाशु चाभ्रिबरुयात्‌। भतो विपयंययाद्वा्यमन्यं विद्यात्‌ स्वरूदणैः ॥ 
सस्ती, शिरःशल, -बुमुक्षानाश तथां ज्वर ये विसप॑ के पूर्वरूप है । इसके बाद प्तस्थान पर 
अनुन्नत शोफ, लछिमा, दाह, पीडा तथा फैरने कौ प्रवृत्ति ये लक्षण होते दै ! पूयोत्पादन श्समे 
नदीं होता, फफोले पडते कै जनसे जलीय खाव निकरुत हे 1 
विसं गौर दुष्ट की सामग्री समान होने प्र भी दोनों मे भेदका, कारण कुष प्रकरण भै कहा 


जा चुका है । दोष शब्द्‌ से वातादिक का अण हो जाता है, फिर भी मर शम्द का प्रयोग दोषो कीः 








षे मकनािकमोोप 


१७६ माधवनिदानम्‌- [ विसपनिदानम्‌ ५२ 
अत्यन्त दृष्टि या सरीर की मलिनता दिखलाने के लि क्रिया गयादै। स्निषा 
विसं असाध्य होता दै! सर्वारमकः त्ततकरृतश्च न सिद्धिमेति ।' (च. नि. कि यह 
विकृति विषमसमवाव से होता दै ॐौर प्रकत सय यवाय से होने वाले तौ साध्यदहोतैहौदहै। 
आभ्नेयव्रिसपं निरूपयति- 
वातपित्ताज्ज्वरच्छरदिमूच्छतीसारतडभ्मैः । 
ग्रन्थिमेदाभिसदनतमकारोचकेतःयु ॥ ८ ॥ 
करोति सवेमङ्खं च॒ दीपाङ्गारावकीणेवत्‌ । 
यं यं देशं बिसपश्च विसर्पति भवेत्‌ स सः ॥ ९॥ 
शान्ताङ्गारासितो नीलो रक्तो वाऽऽशु च चीयते । 
अग्निदग्ध इव स्फोटै; शीघरगत्वाददरुतं च सः ॥ १० ॥ 
ममानुसारौ वीसर्पः स्याद्वातोऽतिबरस्ततः । 
व्यथतेऽङ्गं॑हत्संजञां निद्रां च श्वासमीरयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
हिकां च स गतोऽवस्थामीदृशीं लभते न ना। 
कचिच्छमारतिगरस्तो भूमिशय्यासनादिषु ॥ १२ ॥ 
चेष्टमानस्ततः द्धो मनोदेहप्रमोहवान्‌ । 


दुष्पबोधोऽशुते निद्रां सोऽप्निवीसपं उच्यते ॥ १३ ॥ 
(वा, नि. १३) 
उर, वमन, मूर्धा, अतिसार, प्यास, भ्रम ( चक्कर ), भ्रधिर्यो या संधिरयो मे फटने जसी पीड़ा 
अभ्रिमान्य, तमकश्वास तथा अरुचि से युक्त वातपित्तज विसं मे सम्पूणं शरीर जते हुए अंगारे से 
छसे के समान हो जाता है । जिस-जिस स्थान पर विसपं हो जाता दहै वह च्ञ हय अगारे के 
समान काला, नीला या लाल होकर शौघही अभ्चिसे जलने के समान फफो्लो से व्याघ्र हो जाता 
है । शीघ्रगामी होने से वह जल्दी ही मम॑स्थान्म प्रवेश कर जाता दहै जिते वायु अत्यधिक 
प्रकुपित होकर अंगों को पीडित करता है ओौर संञा ( दोदा ) तथा निद्राको नष्ट कर देता है, हिका 
ओर श्वास को उत्पक्र करता है । इस प्रकार कौ अवस्था को प्राप्त हुआ वह रोगौ कहीं मो शान्ति 
मराप्त नहीं करता । इस प्रकार बेचैनी से पीडित रोगी भूमिपर वारवारक्वनेव श्रैमनेकी चेष्टा 
करता हुमा वहत दुखी होकर मूच्छित होकर मरणरूप निद्राकोभी प्राप्तो जाता दै। इसको 
अभचिविसपं कहते ठैः ।। ८-१३ \ 


आशभ्नेयविसपंमाह--वातपित्तादित्यादि । दीप्ताङ्गारावकीणंवदिति उवलदङ्गारेणेव व्याक्च- 
मङ्गं मन्यते । श्ान्ताङ्गारासित इति निर्वाणाङ्गारवत्‌ कृष्णवर्णः स॒ देशो भवति । नीलो 
रक्तो वेति स देशः क्निग्धनीको रक्तो वा भवति । अदग्ध इवेति अभिद्ग्धदेशा इव । 
हीध्रगस्वादिति शीघ्रकारिष्वात्‌ । मर्मानुसारी हृदयाद्यनुसारी । व्यथतेऽङ्गमिव्यत्रान्त्मा- 
ऋय ण्यर्थः, तेन व्यथयततीस्यर्थः । निद्रां चेत्यत्र हरेदिति संवध्यते । श्म सुखम्‌ । दुष्प्र- 
वोधोऽश्नुते निद्रामिति निद्रां मरणरूपं प्रामोति ॥ ८१२ ॥ 

















मघुकोश-विव्योतिनीटोकाद्वयोपेतम्‌ । १८७ 
विम आश्नेय विसं वात पित्तज होता हे। इते प लो 
है । स्श्ुतने इसका 
पमे समा्ष्टिकियाजा 

अन्धिविसरपं प्राह- 

कफेन रुद्धः पवनो भिच्वा तं बहुधा कफम्‌ । 

रक्तं बा बरद्रक्तस्य त्वक्सिराखायुमांसगम्‌ ॥ १४ ॥ 
दूषयित्वा तु दीषीण॒ततस्यूलखरात्मनाम्‌ । 

ग्रन्थीनां इरुते मालां सरक्तां तोत्ररुग्ड्वराम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्वासकासातिसारास्यशोषहिकावमिभ्रमेः । 
मोहवैवरणयमूच्छा्गभङ्गामिसदनै युताम्‌ ॥ १६ ॥ 
इत्ययं ग्रन्थिवीसपं; कफमारुतकोपजः । ( बा, नि. १६) 


( स्वकारण से प्रकुपित ) क से अवरुद्ध हुआ वायु कफ को खव फतैलाकर अथवा जिस व्यक्ति 
कारक्तबदा हुआ है उसके त्वचा, सिरा, लायु ओर मांस्तमँ रहने वाके रक्त को दूषित कर लम्बी, 
दोर, गोल अथवा मोदी ओौर कठोर ग्रन्धिर्यो की माला को उत्पन्न करता है। इन प्रन्थियों का 
रंग लाल होता है तथा साथ मँ पीडा ओर ज्वर भौ रहता है । श्न लक्षणो के अतिरिक्त श्वास, 
खासी, अतिसार, सुख का सृखना, हिचकी, वमन तथा जम ये लक्षण भी दोते हैँ । मूढता, विवणेता, 
मूच्छ, अंगो का दरूटना तथा अभ्नि कौ मन्दता इन रक्षणो से युक्त अन्थिर्यो कौ माला को ग्रन्थि 
विसं कहते है । यह कफ भौर वायु के कोप से उत्पन्न होता है ॥ १४-१६ ॥ 

गरन्थिविसप॑माह-कफेन सुद्र दत्यादि । कफेनेति स्वहेतुकुपितेन, पवनः स्वदेतुकुपितः, 
तेन कफमारुतजत्वमस्योपपन्नं भवति । भिर्वा तं बहुधा कफमिति कफ विस्तायं। रक्तं वेति 
दूषयित्वेस्यनेन वदयमाणेन संबध्यते । दीर्घाणुदत्स्थूलखरात्मनामिति चतत वर्तकं, स्थूर- 
सुच्छन, खरं करनं, एव॑रूपाणां ग्रन्थीनां मालां करोति, जयं च अरन्थिविसपं उतेऽपची- 
सं्षया पण्यते ॥ १४-१६ ॥ 

विमशं इसमे शरीर पर अनेक गाड निकल आती है अतः इसे अ्न्थि विसर्प कहते है । 
इसमे दयाल नहीं पडते अपितु यन्थि के समान दोटी-दोदी फुन्सियोँ दो जाती है। इसे एरिसिषि- 
लास पुसच्युलोजम (एप एश५5 एणऽपा०४) कद सकते है। चक्रपाणिदत्त ओर विजयरक्षितजी 
का वदना हे कि सु्ठतोक्त अपचो दी यन्थि विसपं है- अयं च ग्रन्थिविसपंः सुश्वतेऽपची- 
संया पछ्यतेः । वस्तुतः इन दोन मेँ नाम के अतिरिक्त कोई समानता नदीं है । 

करदंमविसर्पं लक्तयति- 
कफपित्ताञ्ज्वरः स्तम्भो निद्रा तन्द्रा शिरोरुजा ॥ १७ ॥ 
अङ्गावसादविक्षेपौ प्रसेपारोचकभ्रमाः । 
© ~ १ [3 पासेनि 
मच्छीभिहानिभदोऽस््नां पिपासेन्द्रियगौरवम्‌ ॥ १८ ॥ 


आमोपवेशनं रेपः सोतसां स॒ च सर्पति । 









( ए््ञ{6]५5 8द्सरपाणञपण ) क 
जी के अनुसार इसे चत के वातिक 
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प्रायेणामाशयं सहनेक्देशं न॒ चातिरुक्‌ ।\ १९ ॥ 
। + अवक ४० भब + ५ [> ४ 
परडकरवकीर्णोऽतिपीतलोदितपाण्डुरेः | 
लिग्धोऽसितो मेचकाभो मरिनः शोथवान्‌ गुरः ॥ २० ॥ 
3 र [+ उदीर्य न 
गम्भीरपाकः प्राञ्योष्मा स्पृष्टः क्लिनोऽवदीर्यते। 
च्छी्णंमां ५ 
पङ्वच्छीणमांसश्च स्पष्टलायुसिरागणः ॥ २१ ॥ 
©. 
शवगन्धी च बौसपैः कदमाख्युशन्ति तम्‌ । ( ब. न. १३ ) 
कफपित्तजन्य पिप मे जवर, अंगो की स्तब्धता, निद्रा, तन्द्रा, शिर-शूल, अमो मेँ रिधिर्ता 
तथा अंगो का इतस्ततः फकना, अंगो पर्‌ प्रेष की प्रतीति, अरुचि, भम, मूर्च्छा, अभिनारा, 
अस्थर्यो में द्रःने जसी पीडा, प्यास, इन्द्र्यो म मारीपन, आम मल का त्याग, स्रोर्तोमें लेप 
(अवरोध ) होता है। वह विसपं प्रायः आमाशय मँ ओर एकदेश व्यापी होता है तथा परौडा 
अभिक नहीं होती । अत्यधिक पीठे, लाल व धूसर वणं की पिडकामों से वह व्याप्त रहता है । 
यह चिकना काला, अज्ञन के समान कृष्ण, मैला, सूजनयुक्त, भारी, अन्तःपाक वाला तथा 
अत्यधिक उष्ण होता दै । छृेदयुक्त होने से छते ही फट जाता है ओर मांस के ज्ञरने से कीचड्‌ के 
समान हो जाता है ओर स्नायु तथा सिरा स्पष्ट दिखाई पडती है । श्स्मे शव के समान दुग॑न्षि 
आती है श्स प्रकार के विसप॑ को कर्म विसर्पं कहते है ॥ १७२१ ॥ 
कदंमविसपंमाह-कफपित्तादित्यादि । स्तम हति गात्रस्य स्तब्धता, जआामोपवेशनमामस्य 
वच॑सस्स्यजनम्‌ । स च सपति प्रायेणामादायं गृहणचचेकदेशमिति कफपित्तयोरामाशयस्थत्वात्‌ 
भरायेगामाराये भवन्नेकदेशाग्यापी भवतीत्यर्थः। पिडकैरिति पिडकाभिः, मरिन इति मलदिग्धः। 
गम्भीर पाक इव्यन्तःपाकः, प्राजयोष्मा प्रचुरोप्मा। स्पष्टल्ायुसिरागण इति पूतिमांसगरनेन 
खाय्वादीनां स्पष्टता । कदंमास्यसुखन्ति तमिति तं कद॑मसारूप्यात्‌ कद॑माख्यमिच्छुन्ति ॥ 
विमक्ष॑-यह वाफपिनत्तज विसर्प दै । इसमे तवचा के साथ त्वचाकेनीचेकीधातुर्भोमेमी 
गम्भीर पाक होता है जिसे उनके दूषित भाग गल कर्‌ गिरने लगते हैँ । विक्त स्थान कौचड्‌ के. 


समान हो जाता दै अतः इते कर्दम कहा जाता है। आजकल दते सेल्युलो कयूटेनियंस 
एरिसिपिखास ( ८लापा०-८४।४०९०४३ लपशलोग ० ए. एण्1प०र प्रा ) कहते है । 


कतविसर्प तदुपदरवं च निरूपयति-- 
बाह्हेतोः क्षतात्‌ करदः सरक्त पित्तमीरयन्‌ ॥ २२ ॥ (वा. नि. १३ 
वीसपं मारुतः इयोत्कुलत्थसदयधितम्‌ । ` 
स्फोटे; शोथञ्वररुजादाहाद्यं श्यावश्ोणितम्‌॥ २३ ॥ 
ज्बरातिसारौ वमशुस्त्वडमांसद्रणं कमः । (सु. नि, १०) 
अरोचकाविपाङौ च विसर्पाणायुपद्रवाः ॥ २४ ॥ 


ब्य हेत॒ज क्षत से प्रकुपित वादु रक्त सहित पित्त को परित करके ऊुल्थी के समान दाल 
से ` सूजन, जरर पीडा तथा जलन से युक्त इयाव या रक्तवणं के विसं को उलन्न करता 








मधुकोश-बि्योतिनीरीकाद्वयोपेतम्‌ । १७६ 


हे। इसमे ज्वर, अतिसार, वेमन, त्वचा तथा सांस का फटना, इम, अरुचि तथा भोजन का 
टीक-रटीक न पचना यह विसपं के उपद्रव हैँ ॥ २२-२४ ॥ 

त्ततविसर्पमाह--बाद्यटेतो रिप्यादि। अयं च पित्तजे विसरेऽन्तर्भावनीयः, तेन न संख्या- 
धिकम्‌ । तथाच भोजः "राखधरहारेस्तैसतैसत व्याडंदन्तनग्दैरपि । चते वाऽप्यथवा भग्न 
बहुदोषस्य देहिनः। रक्तं पित्तं च कुपितं णमा प्रपचते। ऊरुतस्ते समेते तु जणों सुदा- 
रणम्‌ । आचितं तनुविस्फोटैः कृष्णैः पीतकसनिभैः । पित्तवीसर्पव्ङ्गं तस्य शोषं विनिदि- 
शोत? देति ॥ २२-२४ ॥ 

विमर्ष -किसी शस के आध।त से क्षत हो जनि पर, शच्लक्रिया करने पर, बालक का नाडी 
छेद करने तथा मसूरिका का टीका ख्गाने आदि कारणों से उत्पन्न क्षत होने पर क्षतज विस्सपहो 
सकता है । चरक ने क्षतज धिप का स्वतन्त्र वर्णन नहीं फिया है । आधुनिक गिद्वान्‌ सवर विसर्पा 
को क्षतज दी मानते है । प्राचीन अन्धो मे निन तथा आगन्तु दोर्नो भेद माने जते दै; क्योकि 
कभी-कभी क्षत का इतिदास न भिलने प्रर मौ विस्सपं पाया जाता है । 

साध्यासाध्यतां प्राह-- 


सिध्यन्ति वातकफपित्तङृता तरिषपः 
स्ीत्मकः क्षतकृतश्च न सिद्धिमेति । 
पित्तात्मकोऽञ्जनवपुश्च मवेदसाध्यः 
€ 
च्छ्रा मम॑सु भवन्ति हि सवे एव ॥ २५॥ 
इति श्रीमाधरवकरविरचिते माधवनिदाने विसपनिदाने समा्ठम्‌ ॥ ५२ ॥ 
बातज, पित्तन ओर कफज विस्तपे साध्य होते है । सन्निपात ओर क्षतज असाध्य होति दै 
पित्तज बिसं जिसमे रोगी का शरोर अंजन के समानःकाला द्यो जाता दै वह असाध्य होता है। 
मर्मस्थानों म होने वले सभी विसं छृच्छसाध्य या असाध्य दयते दँ ॥ २५ ॥ ~ 
साध्यत्वादिकमाह--सिभ्यन्तीस्यादि । पित्ताप्मकोऽज्ञनवपुरिति अत्यन्तमुद्रि्तपित्तोऽ” 
ज्जनसमवर्णतनुः, अभ्मिविसर्पाख्यो न साध्य इति व्याख्यानयन्ति । कृच्छराश्च मम॑स्विति 
असाध्य्वेन छद्वं वोद्धम्यम्‌ 1 यदाह 1 भो नः--"वज्येस्तु छतजस्तेषां सन्निपाता यो 
भवेत्‌ । भिषजा जानता स्याज्या; सवं एव तु मम॑जाः' इति ॥ २५॥ 
इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशब्याख्यायां विसपेनिदानं खमाप्षम्‌ ॥ ५२ ॥ 
2 प 


अथ विर्फोटनिदानम्‌ 
विस्फोटस्य निदानपू्विकां सम्प्रा प्राह- 
कवम्रतीक्ष्णोष्णविदादिरूकक्षारेरजीणोष्यशचनातपे् । 
तथुदोपेण विपर्ययेण इप्यन्ति दोषा; पवनादयस्तु ॥ १ ॥ 
त्वचमाभित्य ते रक्तमांसास्थीनि प्रप्य च । 


१. "व्यालः इति पाठान्तरम्‌ । 





१८० माधवनिदानम्‌- [ वि फोटनिदानम्‌ ५३ 
वोराच्‌ इयन्ति विस्फोटान्‌ सर्वान्‌ ञ्वरपुरःसरान्‌ ॥ २ ॥ 


चरपरे, खदट्धे, तीक्ष, उष्ण, पिदा, र्खे तथा खारे पदार्थौ के सेवन्ते, अजोर्ण, अध्यदन 
तथाभूषते ऋतु के दोष ( दत उष्ण आदि कै अतियोन भते यातु के विपरीत खभावतते 
वात जादि दोष प्रङुपित हो जति द ओर वे त्वचां अश्रित होकर तथा रक्त, मांस ओर अस्थयो 
को दूषिते करके ज्वरपूर्ववः विविध भयङ्कर विस्फोर्यौ को उत्पन्न करते है ॥ ६-२ ॥ 

प्रायेण दोपदूप्यचिक्िसासाभ्यादवस्फोटनिदानमाह-कटिवि्यादि । अजीर्णाभ्यश्नात- 
सेधेति । अजीर्णाशनमपक्षदरव्यस्याशनं, अध्यशनमजी्े भोजनं, अथवा अजीर्णं स्वरूपतो 
हेतुरध्यशनं च । ऋतुदोपेणेति शीतोप्णादीनामतियोगेन । विपर्ययेणेति ऋतुविपयंयश्च 
ऋतुस्वभावस्यान्यथाभावः । एभिर्हेतुभिरयंथासंभवं गरस्येकं दोपत्रयभ्रकोपो वो द्भ्य । ञवर- 
पुरःसरानिव्यनेन वरस्य पूव॑रूपतां दृशंयति ॥ १-२॥ 

विमशं-विस्फोर से क रोग चेच ( पपा एण ) का ग्रहण करते है; क्योकि उत्तमे 
भौ मिस्फोर होते द । किन्तु यह ठीक नहीं; कयोफि चेचक के अतिरिक्त अन्यत्र मी विस्फोट पराये 
जत ह । श्सके अतिरिक्त ये कभौ किसी बि अङ्ग मे ओर कमी सर्वाग म भी दोते दै कचित्‌ 
सवत्र वा देहे" । चचक सवत्र ही होता है । भिस्फोका मँ पररूप नहीं वित है किन्तु चेचकं मेँ 
पूवरूप निश्चय भिल्ते है जो मसूरिका कै पूर्वरूप से पूणंतया मिलते है । सुश्रुत ने श्सका वणन 
शदर रोगो मे किया दै । इसके लिये आजकल स इरप्सन ( 8011005 शकण ) शब्द्‌ का 
उपयोग होता है । यद कई कारणो से होते है । निमित ऋतुओं मे शीतोष्णादि सम्प ते दुवंल 
त्वचा मेँ पूयजनक जीवाणु के उपसं होने पर शरीरके एकदेशमेया सुमस्त शरीर मेँ फफोले 
पड़ जाते है । प्रायः शमे गाद पूय पड़ जाती है भौर णक कै वाद दूसरे उत्पन्न होते रहते है 
ओर कभी-कमी प्रतला स्राव मात्र निकलता दै। इसका सर्वो उदाहरण स्तवक गोलाणूपस्गं 
( 80 ००८० 1पल्निणय जा 10061180 व्छरण॑श््ा०७० ) है । 

विस्फोदस्य स्वरूपमभिधाय वातादिमेदेन तस्य लक्षणानि निरूपयति- 
अभ्रिद्ग्धनिभाः स्फोटाः स्वरा रक्तपित्तजाः । 


कचित्‌ सवत्र वा देहे विस्फोट इति ते स्पृताः ॥ ३ ॥ 
शिरोरुकशूलभूयिष्ठं वरव पर्वभेदनम्‌ । (ख, नि, १३) 
सङ्ष्णव्ेता चेति वातविस्फोटलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्वरदाहरुजास्नावपाकरृष्णाभिरमन्वितम्‌ । 
पीतलोहितवणं च पित्तविस्फोटलक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
चर्यरोचकजाञ्यानि कण्डूकारिन्यपाण्डताः । 
अवेद्निरात्पाकी स विस्फोटः कफात्मकः ॥ ६ ॥ 
बातपित्तकृतो यस्तु इुरुते तीतरवेदनाम्‌ । 
भ ॥ ७ ॥ 














मधुकोश-बियोतिनीरीकाद्वयोपेतम्‌ । शत 
कण्टदीहो ज्वरश्छदिरेतेस्त॒ कफे ततिकः । 


रक्तपित्त के प्रकोप से अभचिसे जले हय के समानजो ज्वर सदित छले शरीर के किसी एक 
आग या सर्वीग मँ उतयन्न होते दैः उन मिस्फोर कते हैँ । 

सिरे पीडा, दारीर मे शल की अकता, ज्वर, प्यास सन्थियो मे भेदनवत्‌ पीडा, तथा 
स्फ का काला होना ये वातिक पिस्फोर के लक्षण है । ज्वर, दाह, पौड़ा, स्राव, पकने कौ प्रकृति 
तथा प्यास से युक्त पीले लाल रङ्ग के मिस्फरोर पत्तिक कंदलति हैँ । कफज वित्फोट मेँ वमन, 
अरचि, जडता, खुजली, कठोरता तथा पाण्डुता ये लक्षण होते हं तथा रोगीको प्रायः वेदना 
नदीं होती ओर सिस्फोर देर मे पकता दै । वातपित्तजन्य सिस्फोट मे तीव्र वेदना होती दै। 
खुनली, स्तिमितता ( गीले चमड़े से आकृत दोने के समान प्रतौति ) तथा भारीपन इन लक्षणो से 
वातकफज स्फोट समन्लने चाद्धिये । जली, दाद, वमन तथा ज्वर को देखकर पिन्तकफ़ज पिस्फोट 
समञ्चना चादिये ॥ ३-७॥ 

विस्फोरस्वरूपमाह--अञ्चिदग्धनिभा इत्यादि । रक्तपित्तजा इति सर्वत्रैव विस्फोटे रक्त- 
पित्तयोरव्यभिचारिव्वं, यथा शके वातस्य; वातानुवन्धोऽप्यत्र बोद्धव्यः । यदाह भोजः-- 
भ्यदा रक्तं च पित्तं च वातेनानुगतं स्वचि 1. अभ्निदग्धनिभान्‌ स्फोटान्‌ कुरुतः सर्वदेहगान्‌ 1 
सञवरान्‌ सपरीदाहान्‌ विदयादविस्फोटकांस्तु तान्‌ इति ॥ ३-७ ॥ 

विमक्षं सभी विस्ो्टो कौ उत्पत्ति मँ रक्त ओर पित्त अनिवायं रूप से रहते है । उनके 
साथ वात का अनुवन्ध भी रहता है । आचाय भोज ने कंहा ह-रक्त ओौर पित्त वायु से भिलकर 
तचा पर आग के जलने से उत्पन्न फफोलों के समान सारे रीर मे ज्वर ओर दाह से युक्त 
स्कोर को उत्पन्न कार देते है उन भिस्फोर कहते दै । 

सान्निपातिकविस्फोटलनत्तणमाह-- 


मध्ये निम्नो्तोऽन्ते च कटिनोऽ्पप्रपाक्वान्‌ ।॥ ८ ॥ 
दाहरागतषामोहच्छदिमूच्छरुजाञ्वराः । 
प्रलापो वेपधुस्तन्द्रा सोऽपाध्यः स्यात्रिदोषजः ॥ ९ ॥ 


त्रिदोपज विस्फोट मध्य म दवा हुआ, किनासोँ पर्‌ उढा हुआ, कठिन ओर कम पकने वाला 
ह्येता है । इसमे जलन, लाली, प्यास, मूढता, बमन, मूर्च्छा, पीड़ा, ञ्वर, प्रलाप, कम्पन तथा 
तन्द्रा ये रक्षण दयते हैँ । इसे असाध्य समञ्चना चाहिये ॥ ८-९ ॥ 

सान्निपातिकठक्णमाद-मध्य इत्यादि । मध्ये निश्नोन्नतोऽन्ते चेति मध्ये निश्नोऽन्ते 
चोन्नत इष्यर्थः 1 निश्नोन्नत इति ग्रयोगोऽसिद्धस्यानित्यस्वेन । पटवं संपूणणलन्तणो यखिदोषजः 
सोऽसाध्यः ॥ ८-९॥ 


रक्तजविर्फोलक्षणं निरूपयति- 
रक्ता रक्तसथुत्थाना गु्खाविद्रुमसनिमाः । 
वेदितव्यास्तु॒ रक्तेन पेत्तिकेन च हेतुना ॥ १० ॥ 
न ते सिद्धिं समायान्ति सिद्धरयोगशतेरपि । 
एकदोपोत्थितः साध्यः ङृच्छरसाध्यो द्विदोषजः ॥ 
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सवंदोपोत्थितो ोरस्त्साष्यो भूरुपद्रवः ॥ ११ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने विस्फोटनिवानं समाम्‌ ॥ ५२ ॥ 

रक्तजन्य विस्फोट गु्ञा या प्रवाल के समान रक्तवर्णं के दोतते है । वे पित्त प्रकोपक कारणो से 
दूषित रक्त से उत्पत्र दोते दै । वे सैकड़ों सिद योगो से भी साध्य नहीं होते। 

एकदोषज विस्फीर स्य, द्विदोषजन याप्य तथ। अनेक उपद्रवो से युक्त अतिकष्टपरद त्रिदोषज 
विस्फोट असाध्य होता है ( कुच रोग श्तसमुत्थानाः' का अथं वमनादि के साथ रक्तल्ञाव होना 
कैरते है । यह प्रत्यक्ष संगत भी है ) ॥ १०-११॥ 

रक्तजरदणमाह रक्ता दस्यादि ! रक्तससुर्थाना इति कषयपद्‌, वेदितम्यास्तु रक्तेनेति 
रुकणपद्‌, यथा अशमरीहेतु तव्पूमिति; अयमर्थः-रक्तसमुरथानाश्च विस्फोटा भवन्ति ते 
च कथं विज्ञेया इत्यत उक्तं तु रक्तेनेति; अथवा रक्तसमुत्थाना हति रक्तं समु- 
स्थापयन्तीति निरभ्य रक्तच्छुदंनमभिमलतमाचायंस्य, वेदितभ्यास्तु रक्ेनेति पदस्य कार 
श्रा । भोरोऽ्यन्तदुःखदः । भू यंपद्रव इति. थत्र विसर्पो एवोप- 
इवो शेयः ॥ १०-११॥ 


इति ्रीकण्ठवृत्कृतायां मधुकोकषष्याख्यायां विस्फोटनिदानं समाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
9४ 


अथ मसूरिकानिवानम्‌ 
मसुरिकाया निदानं पूवंरूपञ्राह- 
कद्वम्लर्वणक्षारविरुद्वाष्यश्चनाञ्लनेः । 
` दषटनिष्पावश्वाका्ेः प्रदषटपबनोदकैः ॥। १ ॥ 
ऋरबदेक्षणाचापि देशे दोषाः सुद्भवाः । 
जनयन्ति शरीरेऽस्मिन्‌ दुष्टरक्तेन सङ्गताः ॥ २ ॥ 
. मघरराृतिसंस्थानाः पिडकाः सयुर्मधरिकाः। 


ताां पूवं ज्वरः कण्डूगोत्रभङ्गोरतिर्भमः॥ ३ ॥ 
त्वचि श्षोथः सवेव्यो नेत्ररागशच जायते । 
निदान-चरपर, सदे, नमकीन जौर क्षार के सेवन से, विरुद्ध भोजन गौर अध्यद्चन करने 
से, दुष्ट अन्न, मटर, शाक, गन्दे जर ब वाघते तथा शनैश्चर आदि ऋूर रहो के प्रकोपसे देश भर 
मँ प्रकुपित हए दोष दूषित रक्त के ताथ भिल्कर जो मसूर की आकृति के समान पिडकाओं को 
सारे शरीर भे उतयन्न करते है उन मसूरिका कहते है । 
पूवंरूप-ज्वर, खुजली, अंगों का दना, कामम मनन ख्गना, चक्र आना, त्वचार्मे 
० ४ ला होना ये मसूरिका के पूव॑रूप हे ॥ १-३ ॥ विदान 
द्रभद्ात्‌ ्ायेण तुस्यनिदानत्वाच्च मसूरिकानिदानम्‌ । तस्य चिदानपूदिकां 
संमा्िमाद-कटवम्डे्यादि ।विरुधाध्यरानाशनैरिति विस्दधेरचेरष्यशनेशच, (विरुदधाध्यशनेन 
च" इति पाटो ध.  दुटनिष्यावशाकाचचेरिति दुं म्यापच्चमन्न, निष्पावः शिम्बिबीजं, आद्य 
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श्ब्दान्मध्वालुकादिग्रहणम्‌ । भदुष्टपवनोदकेरिति विषऊुसखुमादिसंस्पर्शाव्‌ भवुष्टः पवनस्त- 
यदकं च तेः । ऋरमहेकणाच्ेति शनेश्वरादयो देशकोमकराः ऋूरमहास्तेषामीक्णात्‌ । 
दुष्टरक्तेन सङ्गता इत्यनेन रक्तस्य कट्वम्कादिभिहंुभिविंशेषेण कोपं द्षंयतिः। अत एवोक्तं 
तन्त्रान्तरे-“पित्तं शोणितसंसषटं यदा दूषयति त्वचम्‌ । तदा करोति पिटकाः सर्वगात्रेषु 
देदिनाम्‌ ॥ मसूरसुद्रमाषाणां तुक्याः कोरोपमा अपि) मसूरिकास्तु ता जञेयाः पित्तरक्ता- 
धिका खुधेः, इति ॥ १-३॥ 
विमक्षं--भायुदशाख से ज्योतिष भी सम्बन्धित है सतः ऋूरगरह की दृष्टि का भी विचार 
किया गया है । जब शनि देश्ञ या रोगी के चौये, आठवें या बरव धर भँ जाता है तब यद रोग 
होति देखा मया है । रेसा कुद ज्योतिषविश्चारदो का मत है१। 
£ दुः रक्त से तात्पये कड अम्र एवं ्बणादिक पदार्थौ से प्रकुपित रक्त से है । इसीलिए अन्य 
तन्त्रकारो ने भी कष्टा हे कि-रक्त से सम्बन्धित हआ पित्त जब त्वचा को दूषितः कर देता दै तो 
सम्पूण शरीर पर पिडिका निकर आती है । ये पिडिका आकृति मे मसूरः मूग, उद या-बदरी- 
फल के समान होती है शन्दीं को मष्रिका कषते है । श्न पित्त गौर रक्त की अधिकता होती है । 
( मूलपाठ मधुकोष में देख । ) ॥ 
मसूरिका को आजकल चेचक या क्षीतरा ( 80५11.70> ) कहते है । - प्राचीन आयु्ैदिक 
वाप्य मे इसका बणेन अतिसंक्षेप मे किया हुआ भिरुता है । श्ससे स्पष्ट है कि उस समय यह 
रोग बहुत कम ओौर सौम्यस्वरूम का होता था । धश्वुत ने तो श्से क्षुद्र रोग ( द्योय रोग ) मानकर 
केवल एक ही टोक से सका पणं वणन कर दिया है-- 
दाह्वरस्जावन्तस्तीत्राः स्फोटाः सपीतकाः । गात्रेषु वदने चान्तविक्ञेयास्ता मसूरिकोः ॥ 
आजकल इसका भयङ्कर रूप भिरता है । सवंप्रथम माधव ने इसका विस्तृत वणेन किया है । 
इसके बाद भावप्रकाश मे शीतला नाम से श्सका विस्तृत वर्णन भिक्ता है । भावप्रकाश भं जो 
शीतला स्तोत्र दिया गया है उससे इस रोग की भयंकरता व दुःसाध्यता स्पष्ट प्रतीत होती है- 
“न मन्त्रं नौषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते । श्ससे यह स्पष्ट ै कि भारतवषं मँ माभव काल से 
इसकी उग्रता करमशः परिवधित होती गयी । श्यते यह भी स्पष्ट होता है कि पाश्चात्य सभ्यता के 
पूण विकास के काफी पिके हमे श्स रोग का पूणे शान था । आज भी भारत मेँ श्सका उग्र रूप 
देखने को भिरता है । 
मसूरिका एक तीव्र संक्रामक जानपदिक रोग है, यह बात माधव के देशे दोषाः सञुडधताः? 
से स्पष्ट है । माधव ने इसके ज कारण बताये है वे सब सायक कारण है । मुख्य उत्पादक देतु का, 
चान आज तक भी ठीकठौक नहीं है। िन्तु फिर भी इतना निश्चित हो चुका है कि किसी 
अति सूक्ष्म जीवाणु या विषाणु ( "०5 ) के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है । श्सके स्वरूप का 
ठीकटीक श्ञान मभौ तक नहीं है । खुरण्ड भौर पूय भँ विषाणुगों का निवास होता है । माधव के 
ऋूर ग्देक्षण से भी स्पष्ट है कि इस रोग का उत्पादक कारण अदृष्ट है । 
साधारणतया समी अवस्था के व्यक्तियों मे यह रोग हो सकता है किन्तु बाल्यावस्था 
इसके बहुत अनुकूल होती है । वसन्त ऋतु से शस रोग का, प्रारम्भ होता है ओर ष्म ऋतु 
९, यदं शह शब्द से केवर रवि आदि का दी नदीं स्कन्दादरि्रहयं के समान विभिन्न देव- 
योनिर्यो का भौ हण करना चादिए । इससे लोक प्रचित शीतला का भौ ग्रहण हो जा सकेगा । 


शस रोग की चिकित्सा मँ भी देवाराभन विशेषतः शीतलापूजन शौतरास्तोत्र पाठ आदि का 
विषान है ओर उनसे .चामत्कारिक राम भी होते देखा गया रै। ( सं° ) 
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मेँ इसका उग्ररूप देखने को मिलता है । वर्षाऋतु प्रारम्भ होते ही इसकी प्रगति मन्द हो जाती 
है । एक बार शसते पीडित हो जाने प्रर पुनः इसके होने की सम्भावना बहुत कम हो जाती है, 
कर्कि एक.भाक्रमण होने पर रोगी के शरीर भ उस रोग के प्रति स्थायी स्वरूप की क्षमतां 
उत्यन्न हो जाती है । 

मसूरिका एक भयङ्कर ओपसर्भिक रोग है जिसका संक्रमण श्वास द्वारा नासिका से, रोगी के 
प्रत्यक्ष सम्पक्रं व॒ उसके कपडे ओर निस्तर के प्रयोगसे होता है। रोगीकी प्रयुक्त वस्तुओं का 
सदं करने वाली मक्ी से मी शस रोग का प्रसार होता है । आचाय उरभ ने तो यदं तक माना 
है कि देखने मात्र से मी इसका उपसग हो जाता है- 
श्वगर्िरोगापस्मारराज्यदममसूरिकाः । दशनात्‌ स्परशनादानात्‌ सड्करामन्ति नराश्रम्‌ ॥» 

सम्प्राप्ति-दुष्टरक्तेन संगताः-रक्तम संचार करने वाला जीवाणु-पिष उपत्वचा के अङ्कर स्तर 
( रमम 1967 ) मे अवस्थान करके पिडका के समान रोय उत्पन्न कर देता है । ये पिडकायें 
परायः रोमक्रपो मँ होतीं हँ अतः इनका मध्य माग दवा हआ रहता है । कुच दिनों बाद श्नमः 
क्लाव भर जाता है जो पूयजनक जीवाणु के संसगं के कारण पूय का रूप धारण कर केता है । फिर 
पिडका फूट जाती हैः ओर खुरण्ड बन जाता है जो कु दिन बाद स्वयं उतर जाता है 1 

मसूरिकां के भेद्‌--दोष भेद से पोच मेश किये गये है-- 

( १) वात, ( २ ) पित्तजे, ( ३ ) रक्तज, ( ४) कफज, (५ ) सन्निपातं । प 

इसके बाद माभव ने धातुमेद से भी श्सके सात भेद किये है जिनका वर्णन आगे फियां 
जायगा । जधुनिक दृष्टि से इसके निन्न मेद है- 


१. भयंकर मसूरिका एषपेण्‌५ णशा9 छः 86७९ 891] 0, यह्‌ विकी ( फ0ऽ्मलट ) 
जौर संसक्त ( ९०४१०९०४ ) भेद से दो प्रकार की होती है । 

२. रक्तल्लावी मसूरिका ( पश्टफणप्ऽ भा-क ) 

३. सौम्य 9 (&न्ड्ण गः एकान्‌ह छाण्णः ) 

४, गर्भावस्था की », ( इण्शा-० 19 ए्डण्भएप्‌ ) 

( १) भयङ्कर मसूरिा--श्सकौ निम्न अवस्थाय होती है । 

(क ) सञ्चयकारु-शरीर म उपसग होने से रोग के रक्षण उत्पन्न होने तक का काल्‌ 
संचयकाल है । यह नौ से पन्द्रह दिन का होता है । 4 

(ख ) पूर॑रूप--्स समय रोग के ङु लक्षण व्यक्त दोने लगते है । इनका वणन माधव ने 
तासां पूम्‌" श्यादि के द्वारा किया है । इनमे निम्न लक्षण सुर्य है 

१. ठण्ड रूगना ( एणः )} २. ज्वर-तापक्रम १०३ से. १०४ अंडा तक रहता है । 

३. तीव शिरःशूल ( 36: 16996 ) = ४, पृषठयूल ( 9०४२०]०९ ) 

५. भिचली ( फण ) द. वमन ( एग्णप्तण्डु) 

७. आक्षेप ( 00पण्णाभ०० ) वर्चो मे अधिक होते है । 

^“ कभी-कभी दूसरे दिन रक्त वणं की दछोरी-छोदौ पिडका मो जाती है जो चोरी 


नष्ट हो जाती हे । अधिकतर ये धड़, कटि तथा अस्थि के उभास पर होती है । 


(ग ) विस्फोट ( एपपफ०० )--तीसरे दिन वास्तविक विस्फोट निकलने प्रारम्भ हो जाते 
है । ये सवंप्रथम कलार, संखप्रदेश ( पशएा० ) जौर कलार मे होते है। सके बाद श्ीघ्रही 
चौबीस षष्ट मेँ सुख, वक्ष, पीठ ओर निम्न दाखाओं मे ैरकर सारे शरीरमेंदहो जतेै। ये 
सनसे अधिक ललाट क शंख्देश मे शेते है. भौर सकते कम उद्र, कक्षा ओर कटि प्रदेश 
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मे होते है । त्वचा की भाँति सुख की दलेष्मलकला, नासिका तथा गले मे भौ विस्फोट निकलते 
ह । अधिक म्यंकर स्वरूप मे जन्रनक्किा ( 045गृएश्ण्ड ), स्वरयन्तर (1.भण ), तथा 
श्वासनछिका मे भी विस्फोट निकल्ते है ज बाद मे एूटकर व्रण वन जाते है । दाने निकल आने 
के उपरान्त ज्वर आदि लक्षण सौम्य हो जाते है । रौगी को कु आराम-सा प्रतीत होत्ता है । 

भरारम्भमेयेलाररंग केभब्बेते होतेह जो चौबीस षण्टेमें सरसो ॐ आकारकेहो जातत 
है । तीरे दिन ये मटर के दानिके समानो जतिहै, ये नाभिके समान बौचमे दवे हु 
होति है ओौर चारो मोर ॐ किनारे उभरे हए लाल रहते हे ¦ पाँचवे दिन इनमे पूय पड़ नाती है । 
रंग पीला पड़ जाता हे । इसके चारों ओर के किनारे पर्याप शोथयुक्त रदते है । इस प्रकार सारा 
इारीर विशेषतया सुख वहुत सूजा हृजासा दिखाई देता है; क्योकि वहो विस्फोरो की संख्या 
सवते अधिक होती है । इस अवस्थामे ज्वर्‌ पुनः बद्‌ जाताहै। यदि ये विस्फोर संख्याम 
अधिक होते हँ तो इन परस्पर मिरे कौ ्शृत्ति पाई जाती है । तव शते मिणिति ( 0070०९४ ) 
कहते ह । नवे या दसन दिन ये विस्फोट सिकुद्ने लगते है मिक्ति प्रकार मे एक बिद्रधि-सी 
बन जाती है। 

(ष ) शष्कीभवन--तौसरे सप्ताह मँ पिडका के पूट जाने प्रर खुरण्ड बनने ल्गताहै 
जो फिर स्वयं दो उतर जाता है। इसके वाद त्वचा पर मसूरिका के चिह दिखाई पड्तेहेजो 
मध्यमे दवे हुए होते है । इन अतस्थार्ओ का वणन मावपरकाश्चकार ने भी किया है-- 
“सक्ताहान्निःसरस्येव सप्ताहात्‌ पूणंतां ब्रजेत्‌ । ततस्ठृतीये सप्ताहे श॒ष्यति स्खलति स्वयम्‌ \” 

अर्थात्‌ एक सप्ताह मेँ पिडका समग्र शरीर मे व्याप्त हो जाती है, दूसरे सप्ताह मे इनका 
पाक पूष हो जाता है ओौर तीसरे सप्ताह मेँ सूखकर उनका क्षडना प्रारम्भ हो जाता है। 

(२ ) रक्तलावी ( प्लण०म्ण८ ) मसूरिका --दसके प्रारम्भिक लक्षण अतितीव्र होते 
हैः । कमी-कमी पूरवैरूप कौ पिटकाओं के अन्द्र्‌ की ओर पटने पर ॒त्वगन्तरीय रक्तल्ाव होता 
है । कभी-कभी मसूरिका की उत्पत्ति के दूसरे या तीसरे दिन भी त्वगन्तरीय रक्तसराव (एप्पफृषणड) 
क रूपमे प्रारम्भ होता है । इसके अतिरिक्त कदाचित्‌ पाकावस्था ८ एण्ड॑पाभः शट) या 
सद्रवावस्था ( एट्शेण्णा्ः 9६ ) मे मौ पिडकाओं मेँ रक्तस्राव हो जाता दहै । रोगी कौ आकृति 
डरावनी हो जाती है । विस्फोर ( ए"7५००३ ), रलेष्मलकला तथा अन्य अनेक स्थानोते 
रक्तल्ाव होता है । माधव ने मौ कदा है कि सुख, नासिक्रा तथा नेत्र से भौ रक्तल्ाव होता रै 
श्युखेन प्रसवेद्रक्तं तथा घ्राणेन चद्धवा'। रोगी मे तीवरज्वर तथा भयंकर पिषमयता (ाण्डक्टकाम) 
के रक्षण प्रकट होते हँ । यह कतना भयंकर होता है कि तीसरे से च्छे दिन रोगीकी स्यु 
हो जातौ है। । 

(३ ) सौम्य मषूरिका ( ^कञप्णण ० रक्यण१ प्णण्णः )- मसूरिका का वह एक सौम्य 
स्वरूप है । अभिकतर यह प्रौढ व्यक्ति्यो को होती है । टीका लगाये इए व्यक्तियों म इसका 
सौम्य स्वरूप दिखाई पड़ता है । प्रारम्भिकं लक्षण सौम्य होते है । मिस्फोट ददन तीसरे दिन न 
होकर चौथे या पोच दिन होता है विस्फोट संख्या मे कम जौर उत्तान (§०८8००]) होत्ते है, 
इनके निकलने का क्म पूर्ववत्‌ ही होता है । प्रायः पाकावस्था का ज्वर ( 8षएुषण्णप्नण क्थः ) 
नहीं होता । उपद्रव भी बहुत कम दोतते है ओर रोग निवृत्त होने प्र रोगी शीघ्र ही स्वास्थ्य 
लाम करता है । 


(४) गर्भावस्था की मसूरिका ( 8०11-० 2० एणः )--शस्म मिरि.८ 
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( (ण्णीण्टणौ ) तथा रक्तल्ञावी ( पभ )9)० ) प्रकार अभिक होते है, अतः इसे भयङ्कर 
माना जाता है । इसके परिणामस्वरूप गर्भाव ( 4०४०० ) निश्चित रूप प्े हो जाता है । 


मसूरिका के समान चिन्त सौम्यस्वरूप का प्क ओौर रोग होता है जिते रुषुमसूरिका 
( 0० -० ) कहते हे । यह भी परायः वचो का भौर एक संकरामक रोग है । मसूरिका भौर 


शसम निन्न मेद होते है-- 
मसूरिका ( &०2811-0 ) 


(१) ज्वर, शिरःश्ल आदि लक्षण तीतर होते है । 

(२) विस्फोट रोगारम्भ के तीसरे दिन निकर 
अतिहैं। 

(३) चौबीस धण्टे मेँ सारे शरीर पर हो जातेहै। 


(४) सर्वप्रथम ये मस्तक, शंख प्रदेदा भौर मुख 
प्र होते षैः श्सके बाद अन्य अंगो पर 
निकल्ते है । 

५) मख ओौर शंखप्रदेश प्रर इनकी संख्या 
ससे अभिक होती है गौर उदर, कक्षा 
तथा कटि मेँ सवे कम । 

(४) पोँचवे दिन जव दाने पूरे निकल भति है 
तो ज्वर कम हो जाता है ओर उनमें पूय 
आ जाने पर पुनः वद्‌ जाता है । 

(७) विस्फोट त्वचा मेँ गहराई पर होते हैँ ओौर 
मध्य निश्च होतिदहै। 

(८) पट कर परस्पर मिल जाति है (0००९) 

(९) सूख जने पर दाग रह जाता है। 
(१०) ये सव एक साथ ही पक्ते दै । 


खघुमसूरिका ( 0०९०-० ) 

(१) ये सब लक्षण सौम्यस्वरूप के होते है । 

(२) रोगारम्म के चौबीस षण्टे मँ विस्फोट 
निकर अति है । 

(३) सव एक साथ नहीं निकर्ते कक दिन 
तक निकरते रहते है । 

(८) सव॑प्रथमये पीठ या छाती पर निकरुते 
है, उसके वाद सुख ओर शाखा्मो पर 
निकलते है । 

(५) इनकी सबसे अधिक संख्या धड़ पर 
होती है । 


(£) इनकी उत्पत्ति हो जाने पर ज्वर आदि 
लक्षणन तो क्महोतेहैँ ओर न तो 
पकने पर पुनः वदते है । 

(७) येन गहरा पर होति दहै भौर न नि्न- 
मध्य होते हैं। 

(८) ये परस्पर भिर्ते नीं । 

(९) सूखने पर दाग नहीं रहता । 

(१०) एक ही समय मेँ द्रवयुक्त या पूय युक्त 
सब प्रकार के विस्फोट पाये जातेहै। 
चकि ये कईं दिन तक निकलते रहते है 
अतः पिले निकले हुए विस्फोटो मे द्रव 
या पूय आ जाता है ओौर उसके बाद के 
विस्फोट पूय ओौर द्रव रित रहते है 1 
सव मे यदौ क्रम चरता है । 


बातजां मसूरिकां प्राह- 
स्फोटाः श्यावारुणा रुक्षास्तीत्रवेदनयाऽन्विताः ॥ ४ ॥ 


कटिनाश्चिरपाकाश्च भवन्त्यनिलसंभवाः । 
सन्ध्यस्थिपर्वणां भेदः कासः कम्पोऽरतिः मः ॥ ५॥ ` 
शोषस्तास्वोष्ठजिद्वानां ठष्णा चारुचिसंयुता । 


'वातजन्य स्फोट श्याव या अरुण वणं के, रक्ष, तीतर वेदना से युक्त, कठिन तथा देर मे पकने 
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वाले दोतते है । इसके अतिरिक्त सन्धि, अस्थि ओर पारवो मे ददं, खासी, कम्पन, कामम मनन 
लगना, त्रिना परिश्रम के थकावट, ताल, होठ ओौर लिहा का सूखापन, प्यास तथा अरुचि वे 
सारव॑दैदिक लक्षण होति है ॥ ४-५॥ 
वातजामाह- स्फोटा इस्यादि । चिरपाका इति विकारभ्रभावात्‌ ॥ ४-५ ॥ 
पित्तजां मसूरिकां निरूपयति- 
रक्ताः पीतसिताः स्फोटाः सदाहास्तीत्रवेदनाः ॥ & ॥ 
भवन्त्यचिरपाकाश्च पि्तकोपस्द्धवाः । 
विद्भेदशङ्गमदैश्च दाहस्दष्णाऽविस्तथा ॥ ७ ॥ 
षखपाकोऽधिरागश्च ज्वरस्तीबः सुदारुणः । 


पित्तज विस्फोट रार या पीले सफेद वणे के, जकन ओर तीतर पीदा युक्त तथा शीघ्र पवने 
वारे होते है । श्सके अतिरिक्त रोगी अतिसार, अज्गमदं, सावदैदिक नर्न, प्यास, अरुचि, 
सुखपाक ( 81०४5 ), नेत्रो की लाली तथा भयंकर स्वरूप का तीव्रज्यर श्न सा्व॑दैहिक लक्षो 
से पीडित रहता है ॥ ६-७॥ 


पित्तजामाह-रक्ता इस्यादि । भवरस्तीबरः सुदारुण इति तीव्र्चण्डवेगः, सुदारणो 
बहुदुःखेनातिदुःसहः ॥ ६-७॥ 
रक्तजां कफजां च मसूरिकां प्राह- 
रक्तजायां भवन्त्येते विकाराः पि्तरक्षणाः ॥ ८ ॥ 
कफमरसेकः स्तेमित्यं॑सिरोरूगात्रगौरवम्‌ । 
दष्ठास; सारुचिनिंद्रा तन्द्रारस्यसमन्विताः .॥ ९ ॥ 
श्वेताः सिग्धा भृच स्थूलाः कण्ड्वरा मन्दवेद्नाः। 
मध्वरिकाः कफोत्थाश्च चिरपाकाः प्रकीतिंताः ॥ १० ॥ 
रक्तन मसूरिका मे भी पित्तज के समान ही लक्षण होते है । 
लालास््ताव, स्तैमित्य ( आद्रैचर्मा्रनदधवत्‌ प्रतीति ), शिरःश्ू, शरीर का भारीपन, भि चली, 
अरुचि, निद्रा, तन्द्रो तथा आलस्य यै कफज मसूरिका के सा्वदेहिक लक्षण हँ । विस्फोट वणं मे 
सफेद, चिकने, मोरे, खुजली युक्त, मन्द वेदना वारे तथा देर मेँ पकने वाहे होते है ॥ ८-१० ॥ 
रक्तजामाह-रक्तजायामिस्यादि । एते विकाराः पित्तरक्णा इति पित्तजमसूरीरकषण- 
श्वेन उक्ता “रक्ताः पीतासिताः स्फोटा' इत्यादयो ये ये विकारास्ते रक्तजायां भवन्ति । 
अत्र कफजामनुकस्वैव पित्तजाया अनन्तरं रक्तजाया उक्तिः पित्तरकषणस्यातिदिशस्याम्यवहि- 
तत्वेन सुखग्रहणार्थं, रक्तरससमत्वादरक्तमरस्वाद्वा पित्तस्य पित्तजामभिधायास्याः कथनं, 
स्त्र कृतस्य समथ॑नाय ॥ ८-१०॥ 
सानिपातिकमसूरिकां निरूपयति- 
नीलाशिपिटषिस्तीणौ मध्ये निभ्ना महारुजः । 


चिरपाकाः पूतिलतावाः प्रभूताः सर्वंदोषजाः ॥ ११ ॥ 
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कण्ठरोधारुचिस्तम्मप्रलापारतिसंयुताः । 
दशिक्ितस्याः सयदिषटाः पिडकाशर्मिताः ॥ १२ ॥ 


त्रिदोषज विस्फोट नोल, चपदे, फेले.हुए, मध मे निम्न, भयंकर पौडाययुक्त, दैर मे पकने वाले 
दुगेन्धित स्राव वक भौर संख्या मँ अधिक होते है । कण्ठ मेँ अवरोध, अरुचि, जकडाहः, प्रलाप 
तथा अरति ये सादिक लक्षण भी होते है । ये ङच्छरृताध्य होते दै । इह चम॑दल भी कहते है ॥ 
साभ्रिपातिकलचणमाह--नीा इत्यादि । चिपिटविस्तीरणा इति चिपिटश्चिउडा इति 
ख्यातः, तद्द्विस्ताः । चर्म॑संक्ञिता इति "चमंदर' इति ख्याताः ॥ ११-१२॥ 
विमज्ञं-गलेमे भी भिस्फोट हो जाने के कारण कण्ठरोध होता है । जिससे श्वास्व्ररोव के 
लक्षण भी होने लगते हैं । 
रोमान्तिकां वर्णयति- 
रोमङ्कपो्तिसमा रागिण्यः कफपित्तजाः 


कासरारोचकसंयुक्ता रोमान्त्यो ज्वरपूविकाः ॥ १३ ॥ 
कफ ओर पित्त के प्रफोप ते रोमकूप के उभार के सदृश जो द्रोरी व लाल्वर्णं कौ पिडकाये हो 
जाती हँ उन रोमान्तिका कहते है । इनके पूवं ज्वर्‌ आता है ओर रोगी खोसी ओर अरुचि से 
पीडित रहता है ॥ १३॥ 


मसूरिकायाः प्रकारं रोमान्तिकामाह-रोम्पोश्नतिसमा इत्यादि । रागिण्य इति 
लोहिताः, ऽवरपूविंका इति उवरपूर्वरूपाः ॥ १२॥ 

विमक्षं-स्चत ने इसका वर्णन नहीं किया हे । माधव ने भी अतिसक्षेप मेँ ही इसका वर्णन 
विया है । यह भी स्वतन्त्र विस्फोटक ज्र है । इसके छिथ भाजकर खसरा ( 1९451९9 ) शब्द का 
व्यव्हार किया जाता है । प्च वषं के वर्चो मे यह अधिक होता है । श्सका कारण भी अशात है । 
सम्भवतः किसी निःस्यन्दनातीत ( ९71४6? ?98510& ) जीवाणु के द्वारा शसक उत्पत्ति होती है । 
इसका उपसगं दछीकने या शूने से विन्दूतक्षपों ( ४०6४8 ) के द्वारा होता है । हर तीसरे 
चौथे साल इसका भरक फरुता है । इसका संचय काल नो से सत्र दिन है । एक वार हो जाने 
पर रोग.प्रतिरोधक्षमता उत्पन्न हो जाती है । फिर भी कभी-कमी पुनराकमण देखे नाते हे । 
भरारम्म में शीत ठगता है ओर ज्वर, शिरः, अरुचि, प्रतिदयाय, नासिकाग्र तथा नेतरौ मे लाली, 
छीकों की अधिकता, नासास्राव, सूखी खाँसी, स्वर का भारीपन, गले कौ मन्धिरयो का पूलना 
तथा प्रकासंतास ( 21णण008 ) ये लक्षण होति हैँ । कमी-कभी नासा से रक्तस्ाव, बमन 
तथा अतिसार भी होति है । वर १००“ से १०२ तक रहता दै । सुख के अन्दर दोनों कपोला 
पर दष के समौप नीराम श्वेत भम्ब बन जाति है। इनके चारो .मोर लारधारी रहती है । इन 
कोपलिक के भब्बे ( एणाः 90४ ) कहते है । वास्तविक पिटडकाओं के दो-तीन दिन पूवं ये 
यम्ब बनते है । खसरा का यह प्रथान लक्षण है । चौथे दिन वास्तविक पिडका्े निकलने लगती 
है । ज्वर कम होने रुगता है । पचने दिन पुनः ज्वर बढ़ जाता है जो लगभग १०२० या १०४ 
रदता है । साध ही अन्य रक्षण भी बद़ जाते है । पिडका मे कद खुजली ओर जलन भी होती 
है । सवरथम ये मस्तक, कान के पा ( शंख प्रदेश ) तथा सुखदार के चारो ओर उन्न होती है । 
श्सके वाद क्रमशः चेहरे, थट्‌ तथा साखाो भै पैल जाती है । दो-तीन दिन मे ये धम्बे उत्पत्ति 
कम के अनुसार सुक्चानि लगते है, अर्थात प्रथम मस्तक के ओर पिर शेष नीचे के भागों के षम्बे 














मधुकोश-बि्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १८६ 


मुक्ति है । ये भम्ब परस्पर मभिरकर एक गुच्ा सा बना ठेते हे जिसे चेहरा पूला सा 
दिखाई पड़ता है । श्नऊे मु्चाने के पश्चात्‌ श्याव रक्ताभ चिह रह जति हं जो लगभग पन्द्रह 
दिनम नष्टो जिह) 


यदि रोग की उपेक्षा कौ जाती है तो निन्न उपद्रव हो सक्ते है-- 

( १ ) शवसनसंस्थानीय -निमोनिया, नांकोनिमोनिया, खोसी, कुक्कुर खोस, राजयक्ष्मा । 
( २) पचनसंस्थान -सुखपाक, अतिसार । 

(३ ) स्वव्वागत -विचचिका ( ०४ ) 

(४) जख -नेत्राभिष्यन्द्‌ । 


रसादिसक्चघातुगतमसूरिकारकषणान्याह-- 
तोयबुद्बुदसङ्कान्ञास्त्वग्गतास्त॒ मघ्रिका । 
स्वल्पदोषाः प्रजायन्ते भिन्नास्तोयं सरवन्ति च ॥ १४ ॥ 
रक्तस्था रोहिताकाराः श्ीघ्रपाकास्तनुत्वचः । 
साध्या नात्य्थदष्टा्च भिन्ना रक्तं सन्ति च ॥ १५॥ 
मांसस्थाः कटिनाः क्िग्धाश्रिरपाका घनत्वचः । 
गात्रश्ूलत्षाकण्डूज्वररतिसमन्विताः ॥ १६॥ 
मेदजा मण्डलाकारा मृदवः रिचिदुक्नताः । 
घोरज्वरपरीताश्च स्थूलाः छिग्ाः सवेदनाः ॥ १७ ॥ 
संमोहारतिसंतापाः कंबिदाम्यो विनिस्तरेत्‌ । 
द्रा गात्रसमा रूक्षािपिटाः $िविदुन्नताः ॥ १८ ॥ 
मनज्जोत्था भृक्षसंमोहवेदनारतिसंयुताः । 
छिन्दन्ति म्ेषामानि प्राणना हरन्ति हि ॥ १९ ॥ 
भ्रमरेणेव ॒विद्धानि ड्॑न्त्यस्थीनि सर्वतः । 
पक्राभाः पिडकाः खिग्धाः ूषषमाश्ात्यथवेदनाः ॥ २० ॥ 
स्तमित्यारतिसंमोहदाहोन्मादसमन्विताः । 
श्करजायां म्यां तु रक्षणानि ` मबन्ति हि ॥ २१॥ 
निदिं्टं केवलं चिहनं॒॑दश्यते न तु जीवितम्‌ । 
दोषमिश्रस्तु सप्तैता द्रष्टव्या दोषलक्षणेः ॥ २२ ॥ 
त्वग्गता रक्तजाशैव पित्तजा शेष्मजास्तथा । 
शे्मपित्तकृताथैव सुखसाध्या मध्रिकाः ॥ २२ ॥ 
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स्वचागत ( रसगत ) मसूरिका कौ पिडका्ये पानी के बुलनुके के सदश होती है । इने दोष- 
भरकरो कम होता है ओर बिदीणं होने पर इनसे जलीय स्राव निकलता है । रक्तस्थित मसूरिका 
रार वणं की, शीघ्र पकनेवाटी ओर परती त्वचावाट होती है । यह भी अधिक दोषयुक्त न दोनेषर 
साऽथ होती है । विदीर्ण होने पर रक्तयुक्त स्राव निकलता दै । मांसगत मसूरिका कठिन, चिकनी 
तथा देर मेँ पक्नेवाली होती है । श्स पर त्वचा का मोटा आवरण रहता है । शरीर मँ श, 
प्यास, सुजली, ज्वर तथा अरति ये लक्षण मी शस्मे पाये जति है । मदु मे होने वाली मसूरिका 
गोल आकार की, मृदु, कुद उभरी इ, भयंकर ज्वर से युक्त, मोटी, चिकनी तथा पीडा युक्त हेती 
है । रोगी मृच्छ, अरति तथा सन्ताप से पीडित रहता है । इनसे किसी रोगी को ही जान बच 
पाती है । अस्थि ओौर मजा होने वाली मसूरिका दयोयी, शरीर के समान वणं कौ, रूक्ष, विपरी, 
ओर कुचर उमरी हई होती है । रोगी मूर्च्छा, वेदना ओर जरति से पठित रहता दै । ये ममस्थानोँ 
काषेदनकरकेप्रा्णोको शौघ्रही नष्ट कर देती है । अस्थियाँ देसी हो जाती हँ मानो भ्रमरो ने 
उनमें छिद्र कर दिये द । शक्रगत मसूरिका कौ पिडकाय पकौ हरं, चिकनी, ोदी भौर अत्यधिक 
वेदना युक्त होती है । इस अवस्था मे स्तिमितता, अरति तथा मूर्च्छाये लक्षणभी होते है । 
शक्रगत मसूरिका का केवल लक्षण बताया गया ह । जोवन किसी प्रकार भी नहीं बच पाता । 
ये सातं प्रकार की मसूरिका्े वात भादि दोषों से युक्त रहती हँ अतः दोषों के लक्षणो से भौ 
श्नका शान कर लेना चाहिये । त्वचागत ( रसगत ), रक्तगत, “पित्तज, कफ़ज तथा कफपित्तज 
मसूरिका ॒खसाध्य होती है ॥ १४-२३ ॥ 
रसाविसतातुगतमसूरिकालिक्गमाह--तोयदुवूब॒दसह्कासा इत्यादि । अत्र दुषटदूष्य- 
अभावात्तोयबुदूजुवसंकासादीनि वोषरषणानि च भवन्ति, वोषमन्तरेण दूष्यवुरभावाव्‌ ; 
अत एव वक्यति-दोषमिश्वाश्च सतता दरष्टम्या दोषरुचणेः, इति । स्वक्शब्देनात्र रसोऽभि- 
धीयते, धातुगतग्रस्त।वात्‌। रवमाताः साध्याः, अङ्पदोषसंबन्धादक्तजाया अपि साध्यस्वे- 
नाभिधानाव्‌ । मांसस्थाः कृष्टरसाध्याः, अत्यवगाढवोषदुषः। मदोजायां कथिदाभ्यो विनि- 
स्तरेदित्यनेनास्यन्तकृष्छरूसाष्यत्वं बोधयति, अस्थिमण्यस्थितस्वान्मन्हः । चदा हस्यादिना 
अस्थिमजगतयोः समानं लिङम्‌ । मज्गोसथा द्यत्र मजग्रहणादस्मोऽपि प्रहणे, आधारःवात्‌ ; 
अत एव वच्यति, “्मरेभेव विद्धानि ऊ्व॑न्त्यस्थीनि स्वतः इति । मर्म॑घामानीति मम॑. 
स्थानानि । पछाभा इत्यादिना श॒क्रजाया शिङ्गम्‌ । दशयते न तु जीवितमिति गम्भीरधातु- 
गतदोषदुषेः शकरजाया असाध्यत्वम्‌ । अस्य न्यायस्य समानतया अर्थिमजगतयोरप्य- 
साध्यस्वं बोद्धभ्यम्‌ ॥ १४-२६ ॥ 
विम्षं-त्वचा से त्वचागत रस का रहण किया जाता है । स्वल्पदोष होने से यह तथा 
रक्तज साध्य होती है । दोषों के अधिक गम्मीर होने के कारण मांसगत ृच्छरसाध्य होती रै । 
मेद, अस्थ, म्ना तथा शुक्रगत मसूरिका अति गम्भीर धातुगत होने से असाध्य होती कै । 
. वातजादीनां साध्यासाध्यतां निरूपयति- 
वातजा वातपित्तोत्थाः शेष्मवातकृताश्च याः। 
इच्छरसाध्यतमास्तस्मायन्नादेता उपाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 


असाध्याः सननिपातोत्थास्तासां वक्ष्यामि लक्षणम्‌। 
भ्रवालसडशचाः काचित्‌ काथिजम्बूफलोपमाः ॥ २५ ॥ 

















मघुकोश-विथोतिनीटोकाद्टयोपेतम्‌ । १४१ 


लोहजालसमाः काशिदतसखीफल सन्िभाः । 
आसां बहुविधा वणौ जायन्ते दोषभेदतः ॥ २६ ॥ 


वातज, वातपित्तज तथा कफपित्तज मसूरिका ङृच्छरृसाघ्य होती है अतः श्नकी यलपूवेक 
चिकित्सा करनो चादिये । स्रिपातज मसूरिका असाध्य होतौ है, आगे उसकै लक्षण कहते हें । 
कोरे प्रवा के समान लाल, कोश जामुन के फल के सदृश जिग ङृष्ण, कोरे कोषे की जाली के 


समान काके ओर कोई अरसी के फल के समान होती है । दोष भेद से मसूरिका के विस्फोरो के 
ओर मी विविध प्रकार के रंग होते है ॥ २४-२६ ॥ 


वातजा इ्यादि । वातादयः सश्निपातोत्थान्ता असाध्याः! एतासां सम्मूर्न 
विक्ेषजनितवश्यमाणप्रवाछादिवणंयोगादसाप्यस्वं विरहे वातजायाब्िकित्साः 
विधिरप्युक्त उपपद्यत इति केचित्‌। अन्ये तु वातजाद्य एताः स्वरूपत एवासा्याः, चिकिः 
स्सोक्तिस्तु वातजावीनां महास्ययनिषेधाथं, शिङ्गान्तरसम्भवा्थं च तासां वक्यामि रुच्षण- 
मिस्युक्तमित्याहुः । तासामिति असाभ्यवातजादीनाम्‌ रोहजारखमा इति जालं जारकं 
गुडकमिति यावत्‌ तद्भलछृष्णवर्णाः । अतसीफरुसन्निभा इति उमाफरूवणंतुश्यवर्णाः । 


अलुक्तव्णान्तरसंपरहा्थमाह--आसां बहुविधा वातपित्ताविदोष- 
विशेषात्‌, दुषटिविोषादिष्यन्ये ॥ २७-२६ ॥ 0 


विमशं-मधुकोशकार ने वात, वातपित्त ओर कफवातजनित ( भिन्द स्पष्ट रूप से पूरव 
शोक मेँ कष्टसाध्य बताया है ) के साथ त्रिदोषज मसूरिका पयैन्त चारो को असाध्य बताया है, 
क्रन्त दोष जौर दूष्य के संमूच्छंन विशेषत प्रवालादिवणं युक्त होने पर ही बे असाध्य होती है । 
अतएव उनक़ी चिकित्सा मो वधित हे । कुच लोग वातजा भादि को स्वरूपतः असाध्य मानते है 


ओौर उनकी चिकित्सा को महात्यय ( अधिक उपद्रवो ) से चानि मात्र के किए बणित मानते है \. 


किन्तु यह मत सारषहीन ओर अप्रामाणिक चता है। वस्तुतः प्रथम तीन कष्टसाध्य, त्रिदोषज 
असाध्य एवं प्रवालवृ्णादि लक्षणयुक्त सभी मसूरिका असाध्य होती हे । 


स्व॑मसूरिकाया आवस्थिक रुचणमाह-- 
कासो हिका प्रमेहश्च उवरस्तीत्रः सुदारुणः । 
प्रलापशवारतिभूच्छौ ठम्णा राहोऽतिधूणंता ॥ २७ ॥ 
खेन प्रसवद्रक्तं तथा प्राणिन चक्षुषा । 
कष्ठे पुरर कृत्वा शसित्यत्य्वेदनम्‌ ॥ २८ ॥ 
मघरिकाभिभूतस्य यस्यैतानि भिष्वरैः । . 
लश्चणानि च दृश्यन्ते न ददयादत्र भेषजम्‌ ॥ २९ ॥ 


खासी, हिचकी, प्रमेह, ती्रज्वर, भयंकर प्रलाप, अरतति, मूच्छ, प्यास, जकन तथा अत्य 
दढन या जम्भाई का आना, सुख, नासिका तथा नेत्रो से रक्तखाव होना गले में घुर शब्द कः 


हु अत्यधिक कठिनाई के साथ श्वास लेना ये लक्षण मसूरिका से पौडित निस रोगी मं दिखा 
दे उसकी चिकित्सा न करनी चाद्ये ॥ २७-२९ ॥ 


१६२ माधवनिदानम्‌- [ मसूरिकानिदानम्‌ ५४ 


सवंमसूरिकाया आवरिथकं लिङ्गमाह -कास इत्यादि । उ्वरस्ती्रः सुदारुण इति अत्र 
सुदारुण इति परेण सम्बध्यते, तेन सुदारणः प्रलापः । अतिषृणंता जिह्यायनम्‌ । तथा 
प्राणेन चद्धपेत्यत्र रक्तं खवेदिति सम्बध्यते । श्वसितीति श्वासो भति ॥ २७-२९ ॥ 


सामान्येनासाध्यतां प्राह- 
मघ्रिकाभिभूतो यो भृशं घाणेन निःशसेत्‌ । 
स भृशं त्यजति प्रार्णोस्ठषार्तो बायुद्षितिः ॥ ३० ॥ 
मसूरिका से पीडित जो रो नासिका से ही बहुत अधिक श्वास केता दहै, जिसे प्यास बहुत 
खगे तथा जित्तकी वायु बहुत दूषित हो गई शो वह.निश्चित रूप ते प्राण त्याग कर देता है ॥ ३०॥ 
सामान्येनासाध्यरवमाह- मसुरिकाभिभूलो य हस्यादि । घ्राणेन निःशवसेदिति सुख- 
थतिरेकेण घ्राणेनैव निश्चसेत्‌ ; सर्ववाक्यानामवधारणफरत्वात्‌ ॥ ३०॥ 


मसूरिकाया उषदरवानाह-- 


मघ्रिकान्ते शोथः स्यात्‌ कूपंरे मणिबन्षके । 
तथांऽप्फलके चापि दु्िकिरस्यः सुदारुणः ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदृने मसूरिकानिदानं समाम्‌ ॥ ५४ ॥ 


मसूरिका के अन्त मे ( कमी-कमी ) कुहनी, कलाई तथा अंसफलक प्र मयंकर शोय उलन्न हो 
जाता है जो असाध्य होता है ॥ ३१॥ 


मसूरिकाया उपद्रवमाह-मसूरिकान्ते इस्यादि । दुश्चिकिरस्य इति दुःशब्दोऽयं निपेधे, 
तेनासाध्य इत्यरथः ॥ २१ ॥ 


इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोश्षभ्याख्यायां मसूरिकानिदानं समाम्‌ ॥ ५४ ॥ 


विमा विभिन्न सन्धिर्यो पर उतपन्न मसूरिका के मिस्फरोट जव गम्भीर धातुओं को भी 
आक्रान्त करते हैः अथवा पूयोत्पत्ति के बाद सन्िरयो मेँ भौ पूय संचार हो जाता रै तो सन्धिदोथ 
ओर अस्थिदोथ होकर नाडीत्रण बन जाता है तथा आक्रान्त भस्थि्याँ आपसे जुड़ जाती । 
मसूरिका रोग स्वतः दुधिकितस्य है । उसमे संध्यस्थिरोय सद्दा गम्भीर रोग होकर रोगी के छिए 
प्रायः धातक ही होते है । कदाचित्‌ बचने पर अंग-वैकल्य तो हो ही जाता है । 

आधुनिक दृष्टि से मसूरिका के निन्न उपद्रव होते है-- 

(१) कक्षा जौर कणेमूकिक ग्रन्थि ( एण 1० ) म सूजन कशो (0४४७ ८०९0४) 

(२ ) फुक्फुसगत ( २८10097 )-श्सनी शोथ ( 5»०४०४ऽ ) ओौर त्ाकोनिमोनिया । 

( ३ ) हृद्यगत --हत्यशीदोथ । 

(४) नेत्रगत-नेत्रामिष्वन्द ( अधिकतर ) सत्रग शुक्र (0००९९] पाण्ट ) तथा कभो-कमी 
६ > भिनाद्च या अन्धता। 


समातं चेदं मसूरिकानिदानम्‌ 
~" 

















अथ श्ुद्ररोगनिदानम्‌ 


अजग्चिकाख्यं छवरोगं राह 
किग्धाः सवणा ग्रथिता नीरुजो अ संनिभाः । 
कफवातोत्थिता ज्ञेया बालानामजगद्छिकाः ॥१॥ ( खु. नि. १३) 
चिकनी, त्वचा के वणं की, गांटयुक्त, पीडारहित, मूंग के बरावर कफ ओर वायसे बालकों 
मे उत्क हुईं भिटका वो अजगछिका कहते है ॥ १॥ 

विस्पादीनामञद्रहेतुरुकषणवि किस्सितानामभिधानेन छद्रहेतुरुषणचिकित्सितानां इद््‌- 
रोगाणां पारिशेष्यात्‌ छद्ररोगनिदानम्‌ । ननु, यदि छदत्वमेषां हेत॒रुचणचिकिस्सादपत्वेन 
तहिं शभ्भिरोहिणीवल्मीकादीनां त्निदोषत्वेन हेस्वादिबाहुल्यात्‌ कथं छद्रस्वम्‌ १ नवे, बाइल्येन 
तावत्‌, छत्रिणो गच्छन्तीतिवत्‌; किंवा अवान्तरभेदविरहःछदरस्वम्‌, येनात्र वक्तन्यानामजग- 
िकादीनां न दोषदू्यादिृतभूरिसंस्यामेदेन बणञ्वरादिवश्निदेशः, इिन्तु प्रत्येकं स्तोक- 
संख्ययाऽभिधानं तेषाम्‌ । अन्यस्स्वाह--छदशब्दोऽस्पे रौ दरे च वतंते, तेन यथायोग्यं सर्वत्र 
व्यवस्था दश्यते; रौद्रे चुदरशब्दो यथा- दरा गा यत्र शान्ताधरेरुरन्यैः समं खगः इति । 
द्राणां बालानां रोगाः छद्ररोगा इति केचित्‌। एवमप्यजगल्िकरादिपूतनादीनामेव परिग्रहो 
न त्वन्येषाम्‌ । संकेपेण चतुश्वतवारिशद्धिकारानत्र वक्तम्यानू करमेण दशंयति-ल्िग्धेस्यादि । 
ज तु मूषिकाकणमुष्ककोश्लफलाक्ःप्र्तयोऽधिकविकाराः प्यन्ते,ते च सधे विकारस्या- 
नन्त्यादनुमता एव । बालानामिति प्रायोभावित्वादुक्तम्‌, तेनाबारानामपि हश्यमानाः 
संगच्छन्ते ॥ १॥ 

विमरं-छद्ररोग--दसके अनेक अर्थ विये जा सक्ते है-( १) द्र का अरं दो या लघु 
है । अर्थात्‌ जिन रोगों का वणन र्धुरूप से अतिसंक्ेप मेँ किया गया हो उन्हें श्ुद्ररोग कहते है 1 
वस्तुतः इस प्रकरण मे दोप-दृष्यादि के अनुसार निस्तृत भेद न करके संषिप्त वणन ही मिरूता है । 

(२ ) परिशिष्ट बचे हए रोग--भिन रोगो का अन्य प्रकरर्णो मेँ किसी दशेष वीकरण के 
अनुसार समश्च न हो सका हो उन वचे हृ९ रोगों को मौ कु लोग क्द्ररोग कहने के पक्ष मे हैँ । 

(३) शषद्ररोग यह इन रोगों की पारिभाषिक संशा है । 

(४ ) जिनकी हेतु क्षण चिकित्सा वहुत साधारण हो उन्ह मौ श्चद्ररोग कहते ह । यदपि 
अश्निरोहिणी जैसे भिशेष हेतु लक्षण ओर चिकित्सा वारे रोग भौ इसमे निदमान हे जिन्हे शुद्र नहीं 
कहा जा सकता तथापि अनेक श्रो के साथ थोडे से उनका समावेदभौ द्र वगम किवाजा 
सकता है । अर्थात्‌ जिन वड़े रोगों का वण॑न भिरता भौ है व्यपदेद्य से समञ्चना चाहिए । जेसे 
द्यतरी बाले व्यक्तियों के समूह मेँ यद्वि एक दो बिना छतरी के भी जा रदे हों तब मी यही कदा 
जाता है कि छतरी वालो का समूह जा रहा है 1 

(५) द्द का अथं मयंकर ओर नीच भौ है । जिसमे अभ्िरोदिणी जेते मयंकर ओर पीच्य 
न दधोडने वाले पठित आदि नीच रोग का वर्णन हो इन्दं ्द्रोग कहा जा सकता है । नीच के 
समानयेरोगमभौ रोगी का पिण्ड आसानी से नहीं द्धोड्ते । 

(६ ) कुद लोग “ुदराणां बालानां रोगाः, देसा अथं कहते है पर वह ठीक नहीं क्योकि दो 
दवः दो दछोड़कर सभी रोग वच ओर वयस्यो दोनो मे मिलते हैँ 1 

पूवत समी आचार्यो ने इस प्रकार के एक अध्याय का वणेन अवश्य - किया है वास्तव मेँ 
इस (शुद्र ) संशा के पीछे कोई महत््पूणं तथ्य नहीं है । 
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चरक ने क्षुद्र रोगाध्याय तो नहीं दिया हं जन्तु मिकी्णं ल्प मे विभिन्न क्द्ररेगों का वणन 
किया है ओर उनकी संश्चा मौ शद्रः नही दी है । किन्तु सुश्रत ओर वाग्भट ने द्रोणो का स्पष्ट 
अलग उछेख कियादै। स्त ने ४४ वाग्भरने ३६९ ओौर माधवने ४३ शद्रतेगो का वर्णन 
क्रिया दै । वागभर ने सुश्वतोक्त कतिपय रोगो को नामान्तर से वित फिया है ओते इन्द्रनिद्धाको 
विद्धा, अंधालजी को अलजी, मशक को माषं ओर न्यच्छ को लान्ढन कहा है ; शनद्रलप, पठित, 
दारुणक ओर अरुषिका का शिरोरोगाध्याय मँ तथा परिवतिका, अवपाटिका गौर निरुद्धभ्रकादा का 
य्चरोगाध्याय मेँ एवं अदिपूतन का वालामय मेँ वणेन किया है; अनुरायी, रकसा, पराददारिका, 
वृषणकच्छर्‌ ओर युदभंश का उ्ेख नहीं किया है किन्तु गदंमी, गभनामा, राजिका, प्सुपि, 
इरिवेछिका, उत्कोढ ओौर कोठ रोगो का अधिक उयैख क्रया है । ख्टत ने पामा ओर विचचिका 
्दररोगो मेँ भी कताया है कुष्ठ भेद मेँ भी किन्तु वाग्मर ओर्‌ माधव ने श्नका उद्धव कृष्टमेंह 
किया है । माधव ने मसूरिका ओर विस्फोट निनका , वणेन सुश्वत ओर वाग्भट मँ छ्दरेोगो मँ 
संक्षेप से है-श्थक्‌ अध्यायो मे प्रस्तार से वर्णित किया है। उत्कोठ ओर कोठ कामी पृथक्‌ अध्थाय 
मेँ वणन करिया है । सुशवतोक्त रकला एवं वाग्भयेक्त राजिका ओर प्रसुधषि को दयोड़ द्विया है तथा 
नीलिका ओर वराद इन दो रोगो का अधिक उचछेख किया है । सूक्ष्म भिवेचन से कुद गौर 
भी भेद मिरु सकते ह किन्तु अभिक महत्व न होने से इतना निर्देश मात्र कर दिया गया है । 
भोजसंदिता आदि मेँ वणित मूषिकाकणं, सुष्ककोष, फलार आदि कतिपय रोगो का भौ रीका 
उषटेल मिलता है । अतः विकारो की भनन्तता के कारण सवका वणंन सम्भर मौ नही है । शश्वतने 
भी (समासेन चतुश्चत्वारिंशत्‌ क्ु्रोगा भवन्ति? शस वाक्य मे "समासेन" पद देकर शसो मत का 
प्रतिपादन किया है । साथ ही इस बात काभी निर्देश मिलता हैमिश्ुद्ररोग का अथ॑ प्रकीणं या 
स्फुटरोग ही दै अर्थात्‌ वे रोग जिनका उलेख किसी वगं विकेष मँ नहीं किया गया है । 

अजग्चिका-रोग यदपि वां को भौ हो सकता है तथापि यह वालको को अधिकतर होता 
है देसा श्रीकण्ठदत्तजी का मत है । मयि 

यवप्रख्यां वणय।- 


यवाकारा सुकठिना ग्रथिता मांससंभ्रिता । 
पिडका कफवाताभ्यां यवप्रख्येति सोच्यते ॥२॥ (ख॒. नि. १६) 


जौ के आकार की, कणन; गांठ्दार ओर मासमे होने वाली कफवातजन्य पिडिका को 
यवप्रख्या कहते हैँ ॥ २ ॥ 


यवगप्रख्यमाह--यवाकारेति यववन्मध्ये स्थूला ॥ २ ॥ 


भनतरकजीमाद 
धनामवकरां पिडकाथुन्नतां परिमण्डलाम्‌ । 
अन्तरारुजीमल्पपूयां तां विधात्कफवातजाम्‌ ॥३॥ (ख नि. १३) 


मोरी, सुलबरिरदित, उट हुई, भीर ओर कम पूथवाङी पिडका को अन्त्रालजौ कहते है । 
यह भी कफवातजन्य होती है ॥ ३ ॥ 

अन्त्राल्जीमाह--षनामिस्यादि । अन्त्राङजी चायुगता भोजवचनादुवगन्तभ्या । 
यदुक्त, “छप्मानिरौ ध्रितौ ख्यं परडकां परिमण्डकाम्‌ । दुष्टौ जनयतोऽवक्त्रामर्पपूयाम- 
कण्डुराम्‌ ॥ ओ मोदुम्बरसंका्ां बिधादन्तरारजीं तु ताम्‌” इति ॥ ३॥ 
कता इत ५९4. 


१. अन्धाल्जौ इति क. । २. प्रायो श्ति क. 1 
































मधुकोश-बिद्ोतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । १६४ 


विमर्ं- सचत ने इसका वर्णन अन्धाख्जी नामे किया हे! आचाय भोज श्से सायुगत 
मानते ै--्रकुपित इए कफ ओर वायु ज्ञायु मेँ आभ्रित होकर गोल, मुखरित, कफ"पूयवाली, 
खुजली रदित तया कश गूलर क समान अन्तराख्जौ नाम कौ पिडका उत्यन्न कर देते हे ( मू पाठ 
मधुकोदा मे देख ) । श्स पिडका मे पूय निकलने का मां नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है अततः 
इसे मुखरदित कहा गया । इसका मुख अन्दर कौ ओर होता है। वाग्भट इसका वर्णन अलजी 


नामसेही करते हं । 


विकृतां प्राद- 
विदृतास्यां महादाहां पक्ोदुम्बरसंनिमाम्‌ । ८ ख॒. नि. १३) 
विष्तामिति तां विद्यापपि्तोत्थां परिमण्डलाम्‌ ॥ ४ ॥ 


चौड सुखवाली, अत्ययिक जलनयुक्त, पके हए गूलर के समान वणेवालौ ओर गोल पिडका 
को विकृता कते है । यह्‌ पित्तजन्य होत्ती हे ॥ ४ ॥ 
विदृतामाद--विदृतास्यामिस्यावि। पित्तेनाधिकपाकाद्विकृतसुखतायां विद्तासंज्ञा ॥७॥ 
कख्छुपिकाया रुचणमाह-- 
ग्रथिताः पश्च वा षड्वा दारुणाः कच्छपोपमा; । (खु. नि. १३) 


कफानिलाभ्यां पिडिका ज्ञेणः कच्छपिका बुधैः ॥ ५ ॥ 
कफ ओर वायु से उत्यन्न होने वालो कचु कौ पीठ के समान कठिन गांखदार प्क ह स्थान 
प्र उतयन्न हर पाच या च ( अनेक ) पिडकाओं को कच्छपी कहते है ॥ ५॥ 
कच्छुपिकारद्चणमाह- ग्रथिता इ्यादि । दारुणाः कठिनाः । मण्योश्नतस्वेन पयंन्तार्प- 
स्वेन च कच्छुपिकासंज्ञा ॥ ५॥ 


वर्मीकरूचणमाह-- 
्ीवांसकक्षाकरपाददेशे सन्धौ गरे बा त्रिभिरेव दोषैः। 
ग्रन्थिः स वर्मीकवदक्रियाणां जातः क्रमेणैव गतः प्रब्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
खैरनेकैः सुतितोदवद्भिविसपवत्सपति चोजञतागैः 1 
वरमीकमाहू्िषजो विकारं निषप्रत्यनीकं चिरजं विशेषात्‌ ॥ ७ ॥ 


गरदन, अंस ( कन्धा ), बगरू ( कख ), हाथ, पैर सन्धि तथा गले मे तीनों दोषों के प्रकोपसे 
सापकी वमी के समान ्रन्थि उत्पन्नो जाती हे। वह चिकत्सान करने पर क्मसे बद्कर 
उचनता्र ओर स्राव तथा तोदयुक्त अनेक मुखो से युक्त होकर विसपं के समान फैरूती है । इस 
प्रतिकार रहित चिरकालीन रोग को चिपित्सक वल्मीक कहते है ॥ ६-७.॥ + 

वल्मीकरुषषणमाह- ्रीवांसेत्यादि । वल्मीकवदिस्यनेन प्रचुरशिखरस्वेन समुच्छितरवं 
दूरावगाढमृलस्वं च श्याप्यते । अत एव चिकित्सायामवगादमूलशषोधनाथंमभ्रकाराम्यां 
चिकित्सेव्युकतम्‌ ॥ ६-७॥ 


° विम -सुश्वत ने भो श्सकौ उत्पत्ति केये ही स्मान वताये है 1 उन्दने श्म छेद, दाह 


ओर खुजली ये लक्षण अधिक बताये हे-- 
लोदक्रेदपरीदाहकण्डूमदि्णकुंतः । म्याधिरव्मीक इत्येष करूपिततानिलोद्धवः ॥ 
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उक्त रक्षण); को देखते इए श्सका साम्य आजकल एतिटनोमायकोसिस भौर मदुरापाद 
(4 नप्णषणात्णमेड धत षप १००४ से किया जा सकता है । इसका कारण एक प्रकार का 
फंगस है । यह अधिकतर वैर के तव्वे मे होता है। कटिया किसी अन्य कारणत पैर में खुरच 
ङ्ग जाने प्र इसका शारीर मे प्रवेदा हो जाता है । शससे वदं अनेक नाडी नेण बन जततिहैं 


मद्रास्‌, राजस्थान, दिही, पंजाव तथा कादमीर मे अधिक होता है। 
रोगारम्भ-पैर के तल्वे मे सवंप्रमथ आधी शर के लगभग बड़ी कठिन, विवर्णं ओर पीडा- 
रहित सूजन दो जाती है । यद एक मास या इते कुद अभिक समव के पश्चात्‌ फएूटकर नाडीव्रण 


भौ रहते है । इती प्रकार क्रमाः अनेक सूजन वन जाती हँ अन्ततः नाडीत्रण का रूप धारणकर 
लेती है। श्नका रोपण नदीं होता । परिणाम स्वरूप शृदु धातुये तथा अस्थि नष्ट हो जाती है| 
देखने प्र नाडो का जालसा श्रतीत होता दै । पैर बहुत अभिक सूज जाता है, ओर रोगी 
गति करने मे असमर्थं हो जाता ह । कभी-कभी हाथ, जानुसन्धि, ग्रीवा, हनुसन्धि तथा कोख 
म भी बमी के जकार की सूजन हो जाती है । बह चिरकालीन ( 0०्ण०) रोग हे । 
विप के समान यह भी समौपस्थ धातुओं मे फलता है । ममंस्थानों पर होने सै यह अचिक्रित्स्य 
एवं घातक होत्ता है । यह रोग स्थानिक है अतः सावदैहिक लक्षण प्रायः नहीं होते । 
इन्दविद्धामाह- 
पद्मकणिकवन्मध्ये पिडकाभिः समाचितम्‌ । (ख. नि. १३) 


हनद्रविद्वं तु तां ियाद्रातपित्तोत्थितां भिषक्‌ ॥ ८ ॥ 
कमलबीजकोष की भांति जो पिटका वीच द्योग-योी फुन्सियं से-व्याप्त होतीहै उसे 
इन््रनिद्धा कहते है ; यह वातपित्तन होती है ॥ ८ + 


इन्दरविद्धामाह-पग्मकर्णिकवदि्यादि । प्मकर्णिकवन्मप्ये इति पद्मवराटवत्‌ ॥ ८ ॥ 
गदंमिङारत्णं भ्याचे- 
मण्डलं इत्तयत्सभ्ं सरक्तं पिडकाचितम्‌ । 
रुजाकरीं ग्दमिकां तां विद्याद्वातपित्तजाम्‌ ॥ ९ ॥ 


परिडकाओं से व्याप्त ला ब्णंके गोर भौर उदे हए पौडायुक्त मण्डल को गदभिका कहते है, 
यह वातपित्त होती है॥ ९॥ 


-मण्डलमित्यादि । गर्द॑भिका यथ्यपि समानतन्त्रे न पठ्यते तथाऽपि 
सर्वत्र सशेऽभिधीयते; अविगीतपारेन भ्यवस्थितेव ॥ ९॥ 


पापाणगदंभरूकणमाह-- 
वातशेष्मसथद्भूतः श्यथुरनुसन्धिजः । 
स्थिरो मन्दरुजः लिगधो ज्ञेयः पाषाणगर्दभः ॥ १० ॥ 
वात ओर कफ के प्रकोप से उत्पन्न हनसन्धि मे दोनेवाली स्थिर अस्पपीडायुक्त भौर चिकनी 
सूजन पाषाणगदंम कहलाती है ॥ १० ॥ भ 
क । स्थिरः कठिनः, पाषाणवत्‌ काठटिन्याव्‌ पाषाण 
गदभः रोके गरव" इति स्यातः ॥ १० ॥ 

















मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १६७ 


विमकषं--पाषाणगदंभ से साधारणतया कर्णमूलिक-खालाग्रन्थि ( ५२०४९ &19८१ ) का श्लोथ 
समक्षा जाता है । परन्तु कतिपय बिद्रान्‌ ज्र, दोनों ओर की सूजन तथा तीव्र पौडा इन रक्षणो को 
वर्णित न देखकर तथा चिरकालोन वणित होने से कर्णंमूलिक शोथ ( एभण्धऽ ) न मानकर मन्थि 
का कोर अबुंद समक्षते है । जन्तु श्सको चिकित्सा का वर्णन देखते हए उसे उक्त अन्थि का ज्ञोध 
ही समञ्लना चादिये । श्सी का एक मेद ओौपसर्गिक कर्णमूलिक शोध ( एातलण्णः० एप्ण्णपञ 
0१ ०8 ) है । इसमें पित्तानुबन्ध होने से ज्वर भौ होना है! 
पनसिकामाह- 


कणंस्याभ्यन्तरे जातां पिडकाञ्ग्रवेदनाम्‌ । 
स्थिरां पनसिकां तां तु विद्याद्ातकफोत्थिताम्‌ ॥ ११ ॥ 


कान के भीतर होने वाली तीत्र पीडा युक्त ओौर स्थिर पिडका को पनसिका करते है, यह 
वातकफज होती है ॥ ११ ॥ 

पनसिकामाह-कणस्येस्यादि । एषा मोञे “समन्ततः, इति वचनात्‌ कणस्य बहिरपि 
भवतीति केचिद्वया चदते । यदुक्त-“कफवातौ प्रकुपितौ मांसमाधित्य कर्णयोः । समन्ततः 
परिस्तच्धां कुरुतः पिडकां स्थिराम्‌ ॥ विषमां दाटसंयुक्तां विद्यात्‌ पनसिकां तु ताम्‌, इति । 
तत्त॒ न सम्यक्‌ , समन्तत इत्यस्य कर्णाभ्यन्तर एवोपपन्नतवात्‌। दश्यते वाह्यरन्धे शालका- 
कारेयमिति केचित्‌ । अस्यां वातकफजायां भोजे दाहपाो विङ्तिविषमसमवायाद्धिष्टान- 
भूतरक्तप्रभावाद्वाऽवगन्तम्यः ॥ ११ ॥ 

विमक्षं-माधवने इते कान के भीतर ही माना है मिन्तु-आचागरं मोज शते कान के बादर 
भी मानते है । सुश्रत मी बाहर ओर अन्दर दोनो! जगह इसकी स्थिति स्वीकार करते है-- 
कर्णौ परिसमन्ताद्व ष्ठे वा पिडकोग्ररुक्‌। शालकवत्‌ पनसिकों तां वि्ाच्छलेष्मवातजाम्‌ ॥ 

पनसिका को वातकफ़ज कहा गय। है पर थौ भोज ने इसके लक्षण मँ दाह मी कहा है ओर 
यहं दाह पिङृतिपिषम समवाय के कारण या अधिष्ठानभूत रक्त के प्रभाव से होता है । 


जारगर्दभं निरूपयति- 
विसरपवत्सपेति यः शोधस्ततुरपाकवान्‌ । 
दाहज्वरकरः पिन्तात्स ज्ञेयो जालगदेभः॥ १२॥ 


त्रिसपं के समान फैलने वाला, अल्प पाकयुक्त, दाह तथा ज्वर से युक्त पित्तजन्य शोथ जाल- 
गर्दभे कहलाता है ॥ १२॥ 

जारूगदभक्षणमाह--विसपंवदिस्यादि । अपाकवानिति दंषटपाकवान्‌ , पित्तकृतस्वेन 
सर्वथा पाकाभावस्यायुक्तत्वादिति चक्रः, किन्तु पाकरहित एवायसुपरभ्यते। पित्तादित्युद्ूत- 
पित्तात्‌ , तेन मोजोक्तं पित्तोर्वणदोषत्रयजन्यत्वमस्याविरुद्धं भवति । स यदाह~पित्तोरक- 
शाद्खयो दोषा जनयन्ति स्वगाश्रिताः । श्यावं रक्तं तनुं शोथमपाकं बडुवेदनम्‌ ॥ विसपं- 
माहुस्तं व्याभिमपरे जारगद॑भम्‌' इति । जत॒कणं स्वाह पित्ताधिकस्तत्र तीब्रदाहो रक्तपाको 
विसरपज्बरकरो जारूगरदंभः इति ! अयमभ्निवात इति ख्यातो विकारः ॥ १२ ॥ 

विमन्चं -पै त्तिक ओर पाक न होना परस्पर विरोध होने के कारण ही आचाय चक्र ने अपा- 
कवान्‌ का अर्थं ईषत्‌ पाङ्वान्‌ किया है । पर प्रत्यक्षतः इसकी उपरभ्ि विना पाक के हो होती है । 





१. 'अन्तःप्रपाकिनीम्‌ › इति प्राठान्तरम्‌ । 


4 





श्न माघबनिदानम्‌- [ ्ुद्रोगनिदानम्‌ ५५ 


इसच्ए पित्त से यहोँ उद्धुत पित्त लेना चाहिए जौर तव त्रिदोषज होने से विरोध ( षित्तज होते 
हभ पाककान होना) की सम्भावना नहीं रह जाती । भोज ने त्रिदोष के साथ इसमे पत्तो. 
स्वणता मानौ है तथा इते तरिसपं का टौ रक प्रकार मानते है । यथा-शवित्तोत्कटाञ्यो दोषा जन- 
यन्ति त्वगाध्रिताः? आदि ( पूणं पाठ मधुको म देख 1) 


अर्थात्‌ -पिततोलतरण तीनों दोष त्वचा मेँ आशित हो कर रयामवणं रक्तवणं पतली पाकरदित 
बहुवेदनान्वित विसपरंणकील दाहवाली, तृष्णान्वित ज्वरयुक्त जिम व्याभिको पेदाकरतेषै इते 
विसं कहते है कु लोग इसी को जालगदंम भौ कहते है । 


जतुकणे ने भौ पित्ताधिक भौर विसं एवं उर का उत्पादक बताया है । "जागम पित्त की 
अधिकता एवं तीव्र दाह वाला, रक्तपाकी, विस ओौर ज्वरोत्पादक होता है ।' इ्सौ को कही-कदीं 
अश्निवात भी कहा गया है । इसकी तुलना लसीकावाहिनी शोष (ष्ण पऽ) सेकी 
जा सकती है 1 


इरिव्िकां कां च वणंयति-- 
पिडकाघुत्तमाङ्गस्थां ¶तायुग्ररुजाजवराम्‌ । 
सवात्पिकां सलिङ्गा जानीयादिरिविषिकाम्‌ ॥ १३ ॥ 
बाहुपार्वाषकक्ेषु॒ृष्णस्फोटां सवेदनाम्‌ । 
 पित्तप्रकोपसंभूतां कक्षामित्यभिनिर्दिशेत्‌ ।॥ १४ ॥ (सु.नि. १६) 
सिरे होने वाली, गोल, उग्रपीडा, ज्वर तथा त्रिदोष लक्षणों ते युक्त त्रिदोषज व्याधिको 


इरिवेदिका कहते ह । बाहु, पाव, कन्पे तथा कोख मे पित्तपकोपजन्य वेदनायुक्त कारे रंग के 
फफोलो को कक्षा कहते है ॥ १२-१४॥ 


इरिवेक्चिकारत्तणमाह-पिडकामिस्यादि । स्ास्मिकां स्व॑लिङ्गामिति । सरवास्मिकां 
सर्वंदोषजामू । सर्वात्मिकामिव्यनेनैव सवंरिक्गसे सिद्धे पुनः सर्वलिङ्गामिति वचनं विकृति. 
विषमसमवायारग्धणिङ्गव्यतिरेकेण भरस्येकदोषरिङ्गयुक्ततां स्यापयति ॥ १३-१४॥ 


विमर्षं-दइरिवेिका -सुशचत ने इसका वर्णन नहीं किया है जरन्त वाग्भट ने इसका वण॑न 
किया दैः -श्रिटिगा पिडका दृत्ता जनरुष्वंमिरिवेशिका' । | 

कच्चा कु लोग कक्षा ते कक्षा की लसग्रन्थियो का शोथ ( 4००४९ एष्णृष्वरपक म॑ 
४८ भाय £ ०05 ) समदते है । किन्तु प्रस्तुत वणन के अनुसार यह स्पष्ट है फि ये यज्ञोपवीत 
कौ जाङृति मँ रहती है । चरक ने भो यदौ माना है-- यज्ञोपवीतप्रतिमाः प्रभूताः पिन्तानि- 
राभ्यां जनितास्तु कषाः" किन्तु वे इते वात-पित्तज मानते है । आजकल श्सका स्वरूप हिस 
जोस्टर ( पथः ९० ००४६९२ ) से मिलता है । इसे प्र्ुकान्तरीव सौपुन्न नाड्यो के मागं मे दोगी- 
चोरी पिडका निकलती है । आजकल श्हरपिख के स्थान भेद से तीन प्रकार वर्णित मिर्ते है । 
प्राचीन अरन्य मे भी तीनों का तीन नामो से उच्ठेख भिरता ह । 

१ भरूके ऊपर ललारमें घन९३ ऽप ९०0४भा7ऽ--सिरामरह । 

२ ओष्ठ मेँ प्रलः९5 140791;8 5 । 

दे प्म »„ 1प्प्लन्ण्नभाऽ कक्षा । 








, मधुक्ोश-विद्योतिनीटीकादयोयेवम्‌ । १६६४ 


इनमें त्रिदोषज होते ह भौ पित्त या वातपित्त के रक्षण प्रबल रूप में मिलत ह । चिकित्सा 
मँ मो विष्षतः वातपित्तश्चामक उपचार से ही सान्ति भिरती है । 
गन्धमाखां प्ाह- 
एकामेतादश्चीं षट पिडक्छं स्फ।टसंनिभाम्‌ । 
त्वम्गतां पित्तकोपेन गन्धमाणां प्रचक्षते ॥ १५ ॥ 
फफोठे के सदृश दसी प्रकारं की पित्तप्रकोपजन्य स्वचागत केवर एक पिटका बो गन्धमाला 
कहते है ॥ २५॥ 
गन्धमाखामाहट--एकामिस्यादि। एकामेताषशषीमिति कचोक्तेककूष्णस्फोटसदशीम्‌ ॥१५॥ 
विमकषं-सश्त ने इसका वणेन नहीं किया । वाग्भट इसे गन्यनामा कहते है-- 


पित्ता्वन्ति पिडकाः सूचमा राजोपमा वनाः। तादृषी महती स्वेका गन्धनामेति कीतिता॥ 
कक्षा, अंस या पाश्वं किसी मी एक प्रदेश मे यह हो सकती है । यह कश्चा का ही रक भेद है 1 


कक्वभागेषु ये स्फोटा जायन्ते भांसदारणाः । 
अन्तदीहन्वरकरा दीषषपावकसंनिभाः ॥ १६ ॥ 
सपराहाद्ा दशञाहाद्वा पशनद्वा हन्ति मानवम्‌। 
तामभिरोदिणीं बिद्यादसाष्यां सर्वदोषजाम्‌ ॥ १७ ॥ 


बगल के प्रहा (कोख) मँ जलती हुईं अश्नि के समान अन्तदांहञ्वर तथा मांस का भेदन वारने 
वाके ज स्फोट उत्यन्न होति ह वे सात दिन, दस दिन या पन्द्रह दविन मे रोगी कै प्राण हर ठेते है । 
अभ्चिरोिणी नामक इस त्रिदोषज व्यामि को असाध्य समञ्चना चाहिये ॥ १६-१७॥ 

अभ्निरोहिणीरच्णमाह--करेत्यादि । सपाहाद्वा द्षाहाद्वेत्यभिधानमसाध्यत्वस्यापक- 
मनुपक्रमादवोद्धम्यम्‌ । उपक्रमात्‌ पुनरियं साभ्येव, अत एवास्याश्चिकित्साभिधानं चरेगा- 
प्यभ्निरोदिणीं भ्रस्यभिहितम्‌+“सन्ति शयोवंविधा रोगाः साभ्या दारेणसंमताः। ये हन्युरनुप- 
क्रान्ता मिध्यारैम्मेण वा पुनः, (च. सू, ८ ) इति । तन्तरान्तरमपि-'पिन्तरक्तोत्कटा 
दोषाः परदीकाङ्गरसंनिमान्‌ । कष्चभागेषु ङु्व॑न्ति , तीवदाहरूजाज्वरान्‌ ॥ मांसाववारणान्‌ 
स्फोटान्‌ ये हन्युरनुपक्रमाव्‌ । प्षादशाषादर्वाग्बा सा शेयः वद्धिरोहिणी" इति । वातपित्त 
कफाधिक्याद्यथाक्रमं सपताहादिविकल्यः ॥ १९-१७ ॥ 

विमक्षं- चिकित्सा न करने पर ही शे असाध्य समदना चादिये । उपयुक्त चिकित्सा से यह 
सध्यहै; क्योकि चरक ने श्सकी चिकित्सा का व्णन किया है । कुद पेते साध्य रोग भी है जिन्हे 
मयङ्कुर माना जाता है । वे उचित चिकित्सा न करने पर्‌ प्राण हरण कर ते है* । यह रोग त्रिदो- 
षज है किन्तु मित्त ओर रक्त कौ भिशेषता रदती है । कुद लोग इसे अर्वाचीन प्ठेम ( रिश्दुप्ट) 
नामक रोग मानते है किन्तु उसके कड प्रधान र्षण इसमे नहीं भिर्ते। नैते-ष्ठेग मे स्फोट या 
फफोले नहीं होते किन्तु रसीकाग्रन्थि ओोथ होकर बड़ी-सौ गांठे या गिषटियों उत्पन्न होती हे । 
यह्‌ प्रायः रिदी नहीं होती ओर कदाचित्‌ पकभिन्न होने पर प्रायः साध्यता निद्च॑क होती है । 





१. द्रनति क.। २. मिथ्याचारेण इति क. । 
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* सन्ति ह्यवंविधा रोगाः साध्या दारुणसम्मताः । ये हन्युरनुपक्रान्ता भिथ्यारम्मेण वा पुनः ॥ 
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मृत्यु दो से सात दिन र्म, प्रायः तीतरेया चौये दिन होती है जब्र जश्निरोहिणीगे मूत्युके 
किए न्यूनतम कार एक सप्ताह माना है । प्ठेग संक्रामक होता है जिसका उलेव अभ्निरोहिणी के 
सम्बन्थ मेँ नदीं भिकता । विस्ठृत वणेन परिदिष्ट मे देव । 
चिष्परोगं ऊुनखे चाह- 
नखमांसमधिष्ठाय वायुः पित्तं च देष्िनाम्‌ । 
र्वाति दादपाकौ च तं व्याधि चिष्पमादिरोत्‌ ॥ १८ ॥ 


तदैवासपतरैदषिः पुरुष नखं षदेत्‌ ॥ १९ ॥ (घ. नि. १२) 

बात ओर पित्त प्राणिरयो के नख के समीप के मांस मँ स्थित होकर दाह ओर पाक उत्यन्न 
करते है । इसःव्यापि को चिप्प कहते दै । वहो चिप्प जव अल्प शक्ति वले दोषों से उत्पन्न होता 
हे तो नख पर्प ( सूखा ओर भुरभुरा ) दो जाता है ओर उसे कुनख कते ह ॥ १७-१९ ॥ 

चिष्पमाह-नखेत्यादि । तं व्याधि विप्यमिति चिप्पमङ्कणिवेष्टकमिति ख्यातम्‌ । चरके 
स्वक्ततनामायं विकारः । यदुक्त, रोगोऽदतश्वमेनान्तरे स्यान्मांसा्दोपी शवाहपाकः” 
(च. चि. ६२ ) इति ॥ १८-१९॥ 

विमदा - आजकल इते ओनिकिया प्वुरुलेन्टा ( 00०४५ 11००४ ) कते ह । इसमे 
नखमांस ( 9१1०४9४) ) मे पाक हो जाता हे । खन इते क्षत या उपनख भौ कडते है । चरक 
कै अनुसार क्षतरोग को हिटलो ( पापकम ० एकाणणपमोभ ९ ) कड सकते है| 

“रोगः चतश्च्मनखान्तरे स्यान्मांसाखदूषी -टदाहपाकः' । ( च. चि. १२ ) 

याँ "व्मनखान्तरेः का अथं चक्रपाणि ने “चमं ओौर नख के बच मेः ठेसा किया हे। इस प्रकार 
नख के नीचेके मांसम दाहपाक दोने पर चिष्य नख ओौर चमं के वीच अर्धात्‌ नलसान्ध 
म पाक होने पर पात या उपनख रोग दोता हे । कु ग्रन्थो मे इस रोग का नान अंगुल्विष्टक भी 
मिलता है । 

कुनख को आजकल ओनीको्ाश्मोसिस ( 0फभण म ०७७ ) कहते हँ । सधत ने इसका 
कारण अभिघात तथा लक्षणो मेँ नख का सूखा, काला ओर खुरदरा येना तथा कुलीन पर्याय भी 
बताया दै। 
अभिघातात्‌ ्रुषटो यो नखो रूकोऽसितः खरः 1 भवेत्त कनं विद्यात्‌ कुकीनमिति संसितम्‌ ॥ 

(सु.नि. १३) 
अनुश्चयीरुषणे निरूपयति 


गम्भीरामल्पसंरम्भां सवरणाशुपरिस्थिताम्‌ । ( स. नि. १३) 
पादस्यानुश्षयीं तां ठ विदयादन्तः्रषाकिनीमर ॥ २० ॥ 


गहरी, अस्षश्ञोथयुक्त, त्वचा के वण की, पैर के ऊपरी मागम होने वारी तथा अन्दर ही 
पकने वाटी पिडका को अनुशयी कहते हँ ॥ २०॥ 

अनुशयीरुक्षणमाह- गम्भीरामित्यादि । गम्भीरामित्यन्तःपाकेन । अङ्पसरम्भामित्य- 
शपकशोथाम्‌ ॥ २० 

विमक्षं - युशरत म स शोकः के उत्तरां का पाठ “कफादन्तः प्रपाकां तां विद्यादनुशयीं 
भिषक्‌! रेता भिरुत। है 1 इसमे दोषो का उषेख मिता है किन्तु स्थान का निद्र नहीं है । 
माधव.संमत पाठ भँ रोग का स्थान पाद वाया है, दोघ श्चन लक्षणो से हौ दो जाता हे 1 





[ननन यशद्धभ) 


मधुकोश-क्नियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ २०१ 


विदारिका रुचयति-- 
विदारीकन्दवद्‌ इृत्ता कशाबङ्खणसम्धिषु । 
विदारिका भवेद्रक्ता सवंजा सवंल्षणा ॥ २१ ॥ 

कोख ओर वक्षणम्रदेडा की सन्ध्या मे विदारौकन्द के समान गोल, लाल्वणं की त्रिदोषसे 
उत्वन्न ओर त्रिदोषज लक्षणो से युक्त जो पिडका होती है उसे विदारी कहते है ॥ २१ ॥ 

विदारीलक्णम्ह-विदारीस्यादि । विदारिका भवेद्रक्ता स्वजा स्ंलदणेतयत्न केचिद्‌- 
संजा, असवंकचणेति उमयन्नापि नघः प्रयोगमिच्छन्ति, तेनासर्वजा इति सवंदोपैः सधि- 
पतितैनं भवति, .अस्वंरु्षणेति सन्निपातलद्धणरहितेत्य्थः । तेन 
षडिवधा सश्रिपातमात्रेण न भवतीति वाक्याथः। किन्त्वयं पन्तो ययमिमतः स्यादाचा्यंस्य, 
तवा ज्य्तयथं “वदि्विधा दवयेकदोषजा” इति पद्‌ कृतं स्यात्‌ । किञ्च बहुपरपञ्चस्वेन छद्रस्वा- 
सङ्गतिश्च । अपरे असवंजा सवंखणा' इति पठन्ति; तद्पि न॒ संगतं, सदोषं भवस्यथ 
सव॑दोषलक्षणा भवति हन्त तहि छिङ्िनमन्तरेण रिङ्गपरदुर्भावप्रसङ्गः । अन्ये वृत्तरपद एव 
नजः प्रयोगात्‌ “सवंजाऽसवंरुकषणा, इति वदन्त; तश्र यदि स्देषां णानि सर्व॑रकषणानि 
तान्यविद्यमानानि यस्यामिति, तदा कथं लिङ्गमन्तरेण लिङ्गिनः परोक्षस्य परिष्छेदोदयः । 
अथ सर्वाणि च तानि लक्तणान्यविद्यमानानि यस्यामिति, स्चिपातजस्वेऽप्यसंपूणंरच्तणे- 
स्यथः । एतदपि न सङ्गतम्‌, ययं पक्लोऽभीष्टः स्यात्तदाऽसवंलक्तणेति न वक्तष्यमत्र स्यात्‌, 
स्व॑र न्यायस्यास्य समानत्वात्‌; हेत्वनुरूपकोपवलेन हि सर्वत्र सर्वारधार्पलिङ्गसङ्गतिः । 
असंपूणंरुकषणत्वेन दोषाणां हीनवरत्वं समञ्खद्धानामनारम्भकत्वं वा शक्यमेवास्मिन्‌ परे 
वक, किन्तु तशनाद्रियन्ते; ततश्रोभयत्रापि नजः प्रयोगं विना संजा सर्वर्तणेति पाठो 
युक्तः सवंजेत्यमिधायापि सर्वंरुचणेति वचनमिरिविकायामिव प्रकृतिसमसमवायजन्य- 
वातादिरक्तणदर्शंनार्थ, तेन विछृतिविषमसमवायजन्यासाध्यत्वादिकुदणानि न भवन्ति। 
अस्मिन्नपि पाठे सवंजा सरैरकादिप्रारेवातादिभिर्जन्यते, एवं सर्वलदणेति वक्तु पायते, 
किन्तु द्ररोगत्वादोषमेदेन गणना न युक्ता । चरके चियं कफमारुतजा पठ्यते । यदुक्त- 
“ज्वरान्विता व्कुणकत्तसन्धौ वर्तिनिररत्िः कठिना मता या । विदारिका सा कफमारता- 
भ्याम्‌" ( च. चि. ६२ ) इति । तेनात्राप्यल्पपिन्तयुक्तकफवातजत्वेन सर्वजस्वं ज्ञेयम्‌ । यथा- 
उ्वरथोगेनाल्पपित्तस्वम्‌ । यदुक्तम्‌-ऊउरप्मा पित्ताटते नास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना 


(ग. चि. २) इति। 'विदरोमिति तां विद्यात्‌ स्वजां सर्व॑रुचरणाम्‌ः इति पाठान्तरे न 
कश्चिद्‌ ग्याख्यानग्रपञ्चः ॥ २१ ॥ 


विमं गल ( कांख ) ओर वंक्षण कौ लसम्रन्थियो का शोय ही विदारिका है। त्रिदोषन 
होते हए भी यह साध्य है; क्योकि इसमे पित्त दोते इण भी अस्पवर रहता है । श्तश्यि शसम ज्वर 
मी रहता है गौर चरक ने इसे वातकफऩ ही माना है- 
ज्वरान्विता वं्णकठसन्धौ वतिरिरतिः कटिना मता या । 
विदारिकरा सा क्रफमार्ताम्यामू ""““--"--" १ 
कफ़ ओर वायु की मिदेषता रहती है ओौर पित्त अनुबन्ध रूप भे रहता है । अन्यथा ज्वर भी 
न होता--अप्मा पित्ताहतेनास्ति ज्वरो नास्सयूष्मणा विना” । 
शस शोक के 'सवंजा सवंरक्षणा? के अथं मे विभिन्न टीकाकारो ने अनेक मत गट विये है 
उसका विवरण मधुको मेँ ही देख । सबके निष्करष॑रूपम एवं प्रत्यक्ष संगत अथं का ष्टौ उल्केख 
हमने किया है। 


१३ मा० नि० उ० 


२०२ माघवनिदानम्‌- [ शुद्ररोगनिदानम्‌ ५५ 
सरमा" 

प्राप्य मांससिरालायुः श्लेष्मा मेदस्तथाऽनिलः । 
गन्थि करोत्यसौ भिमो मधुसपिर्वसानिभम्‌ ॥ २२ ॥ 
खवत्यास्रावमनिलस्तत्र॒ बद्धं गतः पुनः। 
मांसं संशोष्य ग्रथितां शकंरां जनयेत्ततः ॥ २३ ॥ 
द्न्धि क्वि्मत्यथं नानावणं ततः सिराः । (ख॒ नि, १३) 
सवन्ति रक्तं सहसा तं विद्याच्छकरा्ुदम्‌ ॥ २४ ॥ 


कफ, मेद तथा वा मांस, सिरा ओर लायु मँ पहंवकर गांठ उत्पन्न कर देते है । पटने प्र 
श्सते राहद, धौ या चीं के समान स्राव निकलता है । इसके नाद ( धातुक्षय के कारण ) अत्यधिक 
बृद्धि को प्राप्त इषं वायु मांस को सुखाकर उसते गांठदार शकरा को उत्पन्न करती है । श्सके 
कारण सिरार्भ से दुग॑न्धित अत्यधिक क्लेदयुक्त तथा अनेक वणौ का एकाक रक्तछ्ाव होता है । 
श्ते शकंराठुंद कहते है ॥ २२-२४॥ 


शसकंरामाह--परप्यव्यादि । इयमेव शकराबुदस्य हेतुः । अस्यां कफानितछौ दोषो, मांस- 
सिराखायुमेदांसि दूष्याणि । अनिरस्तत्र द्धि गत इति परव॑मेव तावदूवृद्धोऽनिरो घातु- 
चयेण इृद्धिमतिशयेन गतो मांसं विशोष्य काटिन्यात्‌ श्षक॑रातुर्यां शरक॑रां जनयति । अतः 
सकंरायास्तुल्यं शकंरावुद्‌ं भवति । दुर्गन्धि छिश्नमिस्यादिना शकंरोत्पन्नं शरकरांदरुहणे, 
राकरालुंदं च शकंरावस्थैवेत्येक एवायं विकार; तेन न संख्यातिरेकः। नानावर्णमिति षत- 
मेदोवसावर्णं रक्तम्‌ । तत इति शर्कराबंदादेव॑ं । भोजेऽपि पव्यते-"तमेव भिन्न दुर्गन्ध त 
मेदोनिभं सिराः । खवन्ति खावमनिक्षं तदा स्याच्छकंरादम्‌” इति । तमेवेति ग्रन्थिम्‌ ॥ 

दिमक्षं--दसकी उत्पत्तिमँ कफ ओर वायु दोष ह । मेद, मांस, सिरा ओर खायु दूष्य हे । 
इाकौरावुद शकरा की ही एक अवस्था है, इ्सख््यि संख्या की अधिकता नहीं होती । मेदो मन्थि 
( 8००९०००9 ०5६) से निकलने वाला स्राव जव शुष्क होकर सूख जाता है तो उसे डकैरा 
कहते है । इसके बाद जव उसी शकरा से रक्तमय दुग॑न्धित स्राव भिकलने लगता है तो उसे शर्करा- 
डद कहते है । शस प्रकार मेदोग्रन्थि के ऊपर बनने वाली विकृति या रचना को शक॑राबद कहते 
रै । आजकल ६से सिवेशस हानं ( ६९४५०९०० ०7० ) या कोक्स पिक्यूणियर य्युमर ( 00०४8 
एव्ण्याकः प्य०पः ) कहते हे । सत ने इसकी चिकित्सा भी मेदोढुंद के समान बतारं हे । 


पाददारीं प्राह- 
परिक्रमणसीरस्य वायुरत्यथरूधयोः । 
पादयोः इर्ते दारीं पाददारीं तमादिशेत्‌ ॥ २५ ॥ ( ख, नि. १२) 


अधिक ( नंगे पौव ) पूमने वाले व्यक्ति का प्रकुपित वायु भत्यधिक रूक्ष पैरो मे दरार उत्पन्न 
कर देता ह, उसे पाददारी कहते हैः ॥ २५ ॥ 


पाददारीमाह--परिकमणक्षीरस्येस्यादि । परिमणं पादविहरण, वारी दारणमात्र, 
विपादिकाङ्टं त पिडका सविदारणेति भेदः ॥ २५॥ 


॥ का * संभवोऽप्येकत्वेनास्तीति क.॥ २. रूपयोः शति ख. । 
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मघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । २०३ 


विमन्लं- आजकल इते रागेड्ूस ( १९ ११९३ ) कहते हे । ङ प्रकरण भें वणित निपादिका 
काही यह एकं भेद ह । अभिक पैदल चलने से विशेषतः नगे पव पदर चलने से गौर केवल प्नो 
मे ही होने पर पाददारी तैथा अन्य कारणों से उत्पन्न रक्तदुष्टिं तथा पिडिका पूव॑क एवं हाथ ओौर 
पैर दोनों म होने पर वैपादिक या निपादिका कहते है । लोकमाषा मेँ श्सके छिए॒भिवाई” शाम्द 
प्रचरित है ! “फटी न जिनके पौव बिवाई । ॐ का जानि पीर परां ॥' ( त॒रसीदास ) 
कद्रमाह-- 


श्चकरोन्मथिते पादे क्षते वा कण्टकादिभिः 
ग्रन्थिः कोलवदुत्सन्नो जायते कदरं हि तत्‌ ॥२६॥ ( खु. नि. १३) 


कंकड़, पत्थर से कुचे हुए या कोटे आदि से क्षत हए वैरो मँ बेर के समान उटी हुईं जो गोठ 
उत्पन्न हो जाती है उसे कदर कहते है ॥ २६ ॥ 

कव्रमाह-शकरोन्मयित इत्यादि । कद्रं कोलास्थीति ख्यातम्‌ । कोरूवदित्यस्य स्थाने 
कीलवदिति पाठान्तरम्‌। कदरं हस्तेऽपि भवति । तथा च मोजः, “हस्तयोः पादयोश्चापि 
गम्भीरानुगतं खरम्‌ । मांसकरं जनयतः कुपितौ कफमारुतौ ॥ सदाल्यमिव तं देशा 
मन्यते तेन पीडितः । शकंराकद्रं केचिन्मन्यन्ते वातकण्टकमूहति कोरुवदिति बद्रवत्‌ ॥ 


विमर्श -आचायं भोज हार्थो मे भी इसकी उत्पत्ति मानते है ओर शकरा तथा वात करक यह 
दो पर्याय नाम भी मानते है- 


इसे आजकल कान ( 07० ) कहते है । भोज इते वातकफज मानते दै । सुश्त इसकी उत्पत्ति 
मेँ मेद ओर रक्त के साथ अन्य दोर्पो का संबैध भी वताते है । लोकमाषा में इते 'कचचर' कहते दै । 


क्वि्ाङकलयन्तरो पादौ कण्ूदाहरुजान्वितौ । 


दुषटकरदमसंस्पशौदलसं तं विभावयेत्‌ ॥ २७ ॥ (ख.नि, १२) 
गन्दी कौचड के अधिक संसग से पैरो की अंगुि्यो के वीच भँ जो गीरापन, खुजली, जलन 
ओर पीडा हो जारी है उसे अलस कहते है ॥ २७ ॥ 
अरुसकरक्तणमाह-ङचिननेप्यादि । अयं कफरक्तो विकारः 'पाडंया' इति स्यातः । 
अत्र कण्डूः कफस्य, दाहरजे रक्तस्य ॥ २७ ॥ 
विमं भाम बोर्चार भे शते कंदरी ओर अंभेजी मे ( ए०४०७ २४ ) कहते है । 
इन्द्रलघछरुचणं निरूपयति- 
रोमकूपानुगं पित्तं वातेन सह मूच्छितम्‌ । 
प्रच्यावयति रोमाणि ततः श्ेष्मा सञलोणितः ॥ २८ ॥ 
रुणद्धि रोमकूपांस्तु॒ ततोऽन्येषामसंभवः । 


तदिन्द्र खारिःत्यं रुहयेति च विभाव्यते ॥२९॥ (खु. नि. १३) 
रोमवूर्भो मे रहने वाला भ्राजक पित्त, वायु से मिलकर रोर्मो को गिरा देता है । इसके बाद 
रक्तसदित कफ रोमकूपों को भवरुदध कर देता दै, इसे दूसरे रोगों की उत्पत्ति नहीं होतो । शस 
रोग को इन्द्रलप्त कहते है । श्सकरा दूसरा नाम खालित्य ओर रुषा मी है ॥ २८-२९॥ 





१. पृङ्कन्जा इति क. । 


र्ध माधवनिदानम्‌- [ छुदररोगनिदानम्‌ ५५ 


इन्द्रलसस्य लक्षणमाह-रोमदपेरयादि । एतच्त्रिभिरदोषंः सशोणितैः स्वभावाश्नियत- 
कारुन्यापारेभवति । एतञ्च खीणां न भवतीति परिदेदवचनाद्वयाख्यानयन्ति । यदुक्तम्‌-अ- 
स्यन्तसुङकमाराङ्ग्यो रजो दुष्टं खवन्ति च । अन्यायामरता यस्मात्तस्मान्न खलितिः च्याः? 
इति । जच्यायामाद्वातपित्तयोरकोपेन नातिरोमच्युतिः, रजःलावेण च सरोतोऽवरोधाभावा- 
च्च्युतानामपि रोम्णां पुनर्विरोहः; किन्तु खीष्वपि खलितिवृ्ंनात्‌ श्रायिकं 97: वचनम्‌ । 
खालित्यं खुडि च तस्य पर्यायकथनम्‌ । तथाच मोजः-“तदिन्द्रलतमि्याहुः खल्लीं सद्यं 
च केचन" इति । कार्तिव.स्त्वाह-इइन्द्रलक्तं श्मश्चुणि भवति, खारित्यं शिरस्येव, रुद्या च 
स्वदेहे" इति । आगमस्त्वत्र नास्ति ॥ २८-२९ ॥ 

विमन्चं -आचायं त्रिेह का कहना है कि यह रोग खियो को नहीं होता क्योकि व्यायाम 
अभिक न करने से वायु ओौर पित्त का प्रकोप नहीं होता तथा रजःक्लाव होने से उनके स्रोतो का 
अवरोध नदीं होने पाता- 

अत्यन्तसुकुमाराङ्गथो रजोदुष्टं स्रवन्ति च । 
अब्यायामरता यस्मात्तस्मान्न खरितिः स्याः ॥ 

किन्तु प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उन्म मी यह्‌ रोग देखा जाता दहै । अतः चिदेह के वचन 
को प्रायिक समञ्लना चाद्ये । सियो मे यह रोग कम पाया जाता है । 

अंग्रेजीमे श्से वालों का गिरना ( एण्ड ण ४४८5 ) या जलोपेशिया ( .+1०ृधम९ ) 
कदते दै । वाग्भट के अनुसार शनद्रलप् मेँ बा एकदम गिर जाते हैँ ओौर खाछ्त्यि मे धीरे-धीरे 
“लरतेरपि जन्मेवं शातनं तत्र तु मात्‌ । र्या के कियि सश्चत रज्या कहते है । आचायं 
कातिक ने इनद्रलघ्, खाछित्य ओर र्या तीनो म भेद वताया है- इन्द्रलतं श्मश्वुणि भवति, 
खार्यं िरस्येव, सद्या च सवदेदे, इनद्रप् दादी मे, खालित्य सिर मेँ ओर रुचा स्वदेह मेँ 
होता है । र्या को अलोपेस्िया यूनिवसंरिस ( 410]€0५ प्णष्थ8]5 ) भौर इनद्रलप् को 
( 41०९५१५ १९५४५ ) तथा खाङित्य को (अप्ण< 4+1गृष्नं8 ) कहते है । 

दारुणलच्षणमाह-- 
दारुणा कण्डरा रुक्षा केशभूमिः प्रपादयते । 


कफमारुतकोपेन तरयादारुणकं तु तम्‌ ॥ ३० ॥ ( ख. नि. १३) 
कफ ओौर वादु के प्रकोप से जव बालो का स्थान कठिन, खुजली युक्त तथा रूखा होकर दरार 
युक्त हो जाता है तो उसे दारुणक कहते है ॥ ३० ॥ 

दारुणरुचणमाह--दार्णेत्यादि । दारूणेति कठिना । कफ़मारुतकोपादिति यचप्यु्त 
तथापि पित्तरक्तानुबन्धोऽप्यत् द्ष्टन्यः। तथाहि मिदेदः-श्यदत्र पटखाभासं सरुजस्कं शिर- 
स्ूवचि । पर्ष जायते जन्तोस्तस्य रूपं विशेषतः ॥ तोदैः समन्वितं वातात्‌ सकण्टूगौरवं 
कफात्‌ । सपिपासं खदाहातिंरागं पित्तासतजं तथा, इति । अत्र वचने सदाहरागे च पित्तात्‌ , 
सातिं तु रक्तात्‌ › जरति रक्ठजाऽपि मवति । यदुक्तम्‌,-^रकं हि ग्यम्छतां याति तश्ेश्नासित 
न चास्ति सक्‌ इति । दारणं सुक्खीति रोके ॥ ३० ॥ 

बिम --यद रोग सिर मे होता दै ओर तमे पित्त भौर रक्त का अनुबन्ध मी रहता रै । 
अतएव विदेह ने कदा है-- 
यदत्र पटकाभासं सरूजस्कं शिरस्स्वचि । परुषं जायते जन्तोस्तस्य रूपं विशेषतः ॥ 
॥ = समन्वितं वातात्‌ सकण्डूगौरवं कफात्‌ । सप्रिपासं सदाहार्तिरागं पि्ताखजं तथा ॥ 











मघुकोश-बिद्योषिनीरीकादयोपेतम्‌ । २०५ 


वाग्मट ने इसका वर्णन शिरोरोगो मेँ किया है । ल्येक भाषा में स्से “रूसी ( 090४ ) 
भी कहते है । 
अरूषिकाल्चणमाह- 
अरूपि बहुवक्त्राणि बहृङकेदीनि मूं तु । (ख. नि. १३) 
कफासुक्क्रिमिकोपेन नृणां विद्यादरूपिकाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कफ, रक्त जौर कृमियों के प्रकोप से मनुष्यों के सिर मे अनेक सुखवाले, सावयुक्तं अत्यधिक 
गले रहने वाजे व्रण बन जाति है उन्हे अरूषिका कहते हे ॥ २९ ॥ 
आअरूविकामाह--भरूषीस्यादिना । अरूषीति वणाः ॥ ३१ ॥ 
विमं -लोक माषा मे इते प्वोरंभा" कहते हें । अग्रेनी भँ श्स अवस्था को सिबोरिया या 
पिरिरियासिस कैपिटिस ( 86०४१०९४ ०7 एकपऽ ०9४5 ) कहते हे । 
परितरोगमाह-- 
क्रोधसलोकश्रमकृतः शरीरोष्मा क्षिरोगतः । (खु, नि. १३) 
पित्तं च केशान्‌ पचति परितं तेन जायते ॥ ३२ ॥ 


क्रोध, शलोक ओर श्रम से उत्पन्न श्योर को गरमी ओर पित्त सिर मे पर्हुच कर बार्लछो को पका 
देते हैँ जिससे पित रोग ( बाछौ का पकना ) उत्पन्न होता है ॥ १२ ॥ 


परितमाह-्ोधेस्यादि। शरीरोष्मेति देष्टाभ्िः। पित्तं चेति पित्तमपि शिरोगतं परित- 
हेतुः । ननु, पित्तमेवाश्निः, तत्र तत्र पित्तस्य पाचकत्वेनाभिधानात्‌ ; यदुक्तवान्‌ सुश्तः-“न 
पाकः पित्ताते ( सु. स्‌. १७) इति, तथा-“पित्ते तस्मिन्‌ पाचकोऽभ्िरिति संञा 
(स. सू २१) इति, तथा स ॒एव~"न खलु पित्तव्यतिरेकेणान्योऽभ्निरूपरभ्यते, आघ्नेये 
त पित्ते दहटनपचनदारणादिष्वभिवतंमानेऽभ्िवदुपचारः श्ियते अन्तरभ्िरिति, खीणे छ्भि- 
गुणे तस्समानद्रभ्योपयोगादतिब्द्ध श्षीतक्रियोपयोगादागमाच् पश्यामः न खलु पित्तम्यति- 
रेकेणान्योऽभ्निः” ( स. सू- २४ ) इतिः - चरकाचार्योऽप्याह-'दक्ेनं पक्तिरूष्मा च चछत्तष्णां 
वेहमार्दंवम्‌ । प्रभाप्रसादौ मेधा च पित्तकर्माविकारजम्‌' ( च. स्‌. १८ ) इति; पाकस्या- 
म्यथानुपपत्या चाभ्नरङ्गीकारः; किंच मन्देऽप्नौ पित्तकरमरीचादिद्म्योपयोगावपनेद्धिः, पि्त- 
प्रतिकूलक्ञीतमधुरादिद्रन्योपयोगाच्चोपक्षम उपरभ्यते; यदि हि पित्तादनिश्नोऽभ्निः स्यात्तदा 
पित्तस्य बरद्ि्ासानुविधानमस्यानुपपब्न स्यात्‌, न हि तुषिनकरमण्डरे हिमभाज्यहिमोप- 
रम्भः, अतुहिनमण्डले अहिममाजि भगवति भास्करेऽभिमतो हिमोपलम्भः, यद्यतो भिन्न 
तत्ततो मेदेनोपलभ्यते, यथा सागरादजगरः, न चेवं पित्तादश्निः, तस्छुतः पित्तादपनेः एथगु- 
पादानमिति १ अत्र प्रत्यभिधीयते-न तावद्न्तरश्निः पित्तादभिन्नः भेदसाधकप्रमाणस्य 
भूयः सद्भावात्‌; तथाद्यभेदे समदोषः समाभिश्च' ( ख. सू. १५ ) इत्यत्र, समप्रकोपौ 
दोषाणां सर्वेषामभ्निसं्रयौ" इत्यत्र च दोषपदरुब्धत्वादप्नेः पथगुपादानमसङ्गतं; तीणः 
पित्तेन चेति स्वार्मनि क्रियाविरोधादसङ्गते; यस्पुनः“न खल पि्तव्यतिरेकेणान्योऽभनिः'इत्या- 
दयक्तः तद्धेदमेव साधयति, उपचाराभिधानात्‌, न ह्यमेदे उपचारः संभवति । यदप्यभ्नः 
पिन्तवृद्धिदासानुविधानमभिहितं तद््रयोजक, भेदेऽपि समानत्वेन तदुपपत्तेः । यथा कफ 
इदधिहासकरसौम्यान्नेयद्न्यम्यां शुक्रस्य दृद्िदासौ दष्टौ, न च कफशुक्रयोरेक्यं; किच्च इतं 
पिच्चशब्रनमसेश्च दीपने, पित्तस्य सञ्चयादौ नान दरदधि, पेयादिकं चाक्षिकरं, न पिन्तङ्व्‌ $ 


२०६ माधबनिदानम्‌- [ ुदररोगनिदानम्‌ ५५ 


ततश्च पित्ताद्विलक्षणोऽन्तरभ्निः1 स च द्रवतेजःसमुदायात्मकस्य पित्तस्य तेजोभागो न 
बहिरनरवद्धस्माङ्गाराकारः, समुदायतश्च ससुदायी अन्य एव करचरणादिभ्य इव शरीरं; 
अत्यन्तमेदेन चाग्रहणे, तस्य निस्यसंशटेषणज्ञाछित्वात्‌ । पित्तस्य तेजोऽदा एव पाच ( व ) 
कः, तदाह मोजः-“टदसुष्णोचितं ह्येतत्‌ पित्तोष्मा पचतीति यत्‌। मूच्छितो रसवीर्याभ्यां 
समानव्यानसंहितः*-इस्यारभ्य, "तस्मात्‌ तेजोमयं पित्ते पित्तोष्मा यः स पक्तिमान्‌ । स 
कायाभ्िः स॒ कायोष्मा ख पक्ता स च जीवनः'-इति । पित्तेकदेशत्वात्तजसि पित्तोपचार- 
माश्रित्य सशरुेनोक्तमू-“न पाकः पित्तादतेः-इति, तथा-'न खलु पित्तव्यतिरेकेणान्योऽभ्नि,- 
इति । एवमन्यद्प्यञ्नेरभेदसाधकं वचनं समाधेयम्‌ । ननु, यदि तीचणः पित्तनत्युक्तम्‌, तत्‌ 
कयं पित्तेनेवाभेः प्रशमनमभिधीयते । यदुक्तं चरे-कट्वजीणंविद्‌ाहम्लक्तारादयेः पित्तमु- 
ह्बणम्‌ । आप्लावयद्धन्त्यनरं जरं तक्षमिवानरम्‌' ( च. चि. १५) दति उच्यते, यदा 
कटकेन रकलोष्णेन पितत ब्रृद्धं भवति, तदा तेजोभागरूपायाः पित्तस्यावस्थाया उल्वणस्वात्ती- 
ऋणः पित्तेनेति सङ्गतं;यदुाऽम्लरुवणेन लिग्धोष्णेन कफानुगमनभाजा वृधं पित्तं तदा पित्तस्य 
द्रवावस्थाया उद्विक्ततवान्रर्वा पणमग्नेरुक्तमिति । जतुकर्णऽप्यक्तं-“कुपितेन वायुना दीपस्येवा- 
भ्निर्वापण, पित्तेनोष्णजलवत्‌ , कफेनाम्बुवत्‌, इति । ततश्च युक्तमश्नेः पथगुपादानमिति । 
अभ्निश्च पित्तगतत्वेन कोधकृतो भवस्येव, कोधेन पित्तको पात्‌ ; शोकश्रमाभ्यां तु जनितवा- 
तेन शरीरोष्मणोऽपि विद्ेपणाच्वरोगतत्वं, तेनानिलोऽपि रम्यते, पित्तं च साक्तादुपात्त, 
चकारेण शेष्माऽपि केशशु्धताकरो गृदधते। एतेन दोषत्रयसहितदारीरोप्मा पलितहेतुरिति 
वाक्या्थश्ररवोक्ार्थेन सह संवादी भवति । यदाह-तिजोऽनिलायैः सह केराभूमि द्वा तु 
ऊुर्यात्‌ खिति नरस्य । किंचित्त दुग्वा पकितानि कयांद्धरितप्रभत्वं च शिरोरुहाणाम्‌' 
(च. चि. २) इति । एतच्चाकारुजपङ्ितग्यापकं रक्षणम्‌ । कारजे तु कऋरोधादिग्रहणं 
कारणान्तरोपरक्षणं, तेन वयःपरिणामकृतश्चोभ्मा दोषत्रययुक्तः कारजपलितहतुः। अन्यथा 
कारुजपक्ितस्य संग्रहो न स्याद्‌ । किंवा कालजं स्वाभाविकस्वादेव नोच्यते । अन्ये तु 
पित्तगतशरेष्छुरीरोष्मा तत्‌ किञुभयोरूपादानेनेत्यभिधाय शरीरोप्मा पित्तं चेति कवय 
मोचते; तेन नात्रैकस्मिन्‌ विषये सयु्चयः, किं तहिं विषयमेदात्‌। कदय -तत्र शरी- 
रोमा वेकृतं पठितं करोति, पित्तं च प्राकृतं पित्त्कृतेः परितं करोति । यदुक्तं पि 
्रकृतिरकालजवलीपितयुक्तशच भवति, इति । एवं स्वाभाविकजरापकितमपि पिततेनैवास्थ 
हेतोः कल्षत्वात । न ॒चोष्मकृतत्वेन पकितस्यादोषजस्वप्रसङ्गः, उस्मणः पित्तधमत्वेन 
पिनत्तेऽन्तर्भावात्‌ ॥ ३२ ॥ 
विम्षं - प्रित रोग के देदोष्मा ( अश्रि ) ओौर पित्त दोनो ही कारण वत्रा गए है । यहाँ 
सन्देह होता है कि पित्त ओर अश्न दोनो ही एक है क्योकि “विना पित्त के पाक नदीं होता" पित्त 
को हौ पाचका कहते है, आदि वचनो के अतिरक्त सश्चत ने सस्प्ट शब्दो मे कहा है “न खलु- 
ऽभनिरुपरभ्यते, इत्यादि ( सु. सू, २१ )। तथा मन्दा म पित्तवरभक दर्यो 
के प्रयोग से अभिदोति ओर पित्तशामक मधुरादि द्रव्यो के प्रयोग से अभ्निकी मन्दता होती है 
अतःपित्त के मनुसार हास ओर बृद्धि होने से प्रमाणित है कि अग्नि ओर पित्त भिनन-भिन्न नहीं है। 
फिर दोनों का यहां पथक्‌ थक्‌ उदे क्यो किया गया हे १ 
इसका उत्तर यह है क्रि दोनो मे भेद है अर्थाव्‌ मभ्रि गौर पित्त दोनों एक ही नहीं । 
दोनो मे भद होने के मी अनेक प्रमाण रै । जेते- समदोषः समाग्निश्च" आदि वचनां भे दोष 
से अतिरिक्त अभि का मी उर्केख है जो कि दोनों मे अभेद होने परं असंगत है । उसी प्रकार 
पितत से मभ्नि काः तीक्ष्ण होना मौ स्वात्मनि नियाविरोषे ` दोषं के कारण असक्त हे +न खलु 








मघुकोरा-बिद्योतिनीटीकाद्योगेतम्‌ । २०७ 


पित्तव्यतिरेकेणान्योऽभ्निः आदि वचन जौपचारिक हो ह अयात्‌ सा्ृदवपरक है जौर सादृश्य 
भिन्न-भिन्न पदार्थो मे हो किया जाता है अभिन्न में नदं । पित्तवधक या शामक द्रन्यों के प्रयोग 
स्ेञभ्रिकीबृद्धियाष्ठास मौ पुष्ट प्रमाण नहीं है क्योकि सके जनेक भपवाद मिरे है । यथा 
घृत पित्तशामक होते हए मी अभ्रिवधक होता है; पेयादि द्रव्य अश्भिवर्क होति हए भी पित्तवधक 
नहीं होते एवं शरीर मे पित्तसन्रय होने पर अश्रि की वृद्धि नहीं होती भतः अश्न ओर पित्त दोर्नो 
भिन्न हं एक नीं । जैसे-कफव्धैक द्रन्यो से शुक की बृद्धि ओर कफनाचक द्रव्यो से शुक्रास होता है 
किन्तु कफ ओौर शक्र दोनो भिन्न ह है एक नहीं । उसी प्रकार पित्त ओर अभ्नि एक ही नहीं है । 
पितत दरव (जल) भौर तेजोमय होता है उसका तेजोंश दौ अश्रि है जौर सूक्ष्मरूपे रहत है अतः वह 
पित्त का एक अवयव मात्र है ओौर बह सदैव सूम ही रहती हे । अतएव सत ने ही कदा है कि- 
जाठरो भगवानभिरीश्वरोऽन्नस्य पाचकः । सौदम्याद्रसानाद्‌दानो विवेक्तुं नेव शाक्यते । 
( ख. सू. ९५ ) दोनों मे अभेद-साधक वचनो का तात्पयं "अरुन्धतीदज्ंनन्यायेन शिष्यो की प्रवृत्ति 
के किए ही है तथा नित्य सम्बन्ध के कारण ओौर पित्त के दहन पाचनादि गुण उसमे निदित अभि 
के कारणदहीहोनेतेपित्तकोअभ्रिया अश्चि को पित्तभी कह दिया जाता है। इसी का समर्थन 
भोज आदि के वचनो से भी होता है । “तस्मात्‌ तेजोमयं पित्तं पित्तोष्मा यः स पक्तिमान्‌ ॥ 
स कायाभ्निः स कायोष्मा स च पक्त स॒ जीवनः, । 
पित्त से अभ्चि का तीक्ष्ण होना बताया गया है ( ओर पित्त मे ,अभ्रि होने से वह्‌ ठोक मी प्रतीत 
होता हे ) किन्तु वृद्ध पित्त को मी' असिमांचका (तीक्णाभि को भी अधिमांच का एकं भेदं मानते है) 
कारण चरक ने बताया है यह कैसे सम्मव है १ उसक्रा उत्तर यह्‌ है फि जब कटरस ओौर रूक्षोष्ण 
दर्यो से पित्त की बृद्धि होती है तो उसमे तेजोमाग की अधिकता होने से अश्चि कौ बृद्धिदी होती 
है किन्तु जव लिग्धोष्ण द्रन्यो से पित्त कौ वृद्धि होती है तो उसमे द्रव ( जलीय ) भाग की अधिकता 
रहती है ओौर वह्‌ उसी प्रकार अभ्र कोः मन्द कर देता है जेते गमं पानौ आग को बुक्ा देता है 1 
बालो के सफेद होने को पलित कहते है । इसमे पित्त की प्रधानता रहती है । क्रोष से पित्त 
ओर शोक तथा श्रम से वायु प्रकुपित होती है। इ प्रकार शसम वायु का ्रकोप भो कारण है। 
केशो की सफेद के छथि कफ़ भौ कारण है अत एव चरक कहते दै-- 
तेजोऽनिरा्यः सह केशभूमि दर्वा तु कुयात्‌ खकितिं नरस्य । 
किंचित द्ग्वा पठितानि कुर्याद्‌ धरिस्प्मत्वं च शिरोरुहाणाम्‌ ॥ 
यह अकालज पित का लक्षण है । इसका कारण क्रोभ, शोक भौर भय रै । इसे आज कर 
परिमेच्योर मे हेयर ( एष्टा दम्ध एए 0८ तकण ४5 ) कहते है । वृद्धावस्था मेँ होनेवाके 
कालज परित का कारण आदु के परिणाम से उत्यन्न शरीर की ऊष्मा होती है । पूर्वोक्त कारणों से 
्ेरित होकर उत्यन्न वायु के दारा रक द्रन्यों का आवृत हो जाना दौ सम्भवतः पात्य का कारण 
होता दे । पाऽ 28 8 श्लपाल ककण जोन च्छन्ना छत्व एरटपपणलन्‌, एणः ०००६७७० 
फा ४०९९० जपिटणण्डु म प भाऽ ०व्छपप्ड अलि टै, रणलाऽहे हपपणैतेठप ण 
10 0णणवप्पत्ट ण फलपपशाष्०. 1४ 23 एष्णणभण १०८९ ४० ४0€ वल्लणृपकहण भा भोः 
एपण्णलञ रमणक त्णण्ट पाट एषण, ( ए. कृपाण. ) 
युवानपिढकां प्राह- 
श्ार्मरीकण्टकग्रख्याः कफमारुतरक्तजाः । 


१. कोपजाः इति क, । 
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युवानपिडका युनां विज्ञेया मुखदूषिकाः ॥ ३३ ॥ ( सु. नि. १२) 


सेमल के कारो के समान कफ, वादु ओर रक्त से जवार्नो मे ( चेहरे पर ) होनेवाटी पिडका 
युवानपिडका या सुखदूषिका कहलाती है ॥ ३३ ॥ 

युवानपिडकालक्तणमाह-साल्मलीत्यादि । युवानपिढका लोके 'वरण्डका उच्यते 
यूनामाननपिडका युवानपिडका, प्रपोद्रादिर्वाश्नकारलोपः; एषा च यूनामेव, सुख एव, 
स्वभावात्‌ ॥ ३३॥ 

विम्षं-यूनामाननपिडकाः यह विग्रह मधुकोपकारने च्िहै ओरन कालोपहोनेसे 
युव (न्‌ ) +आान (न ) + पिडका चुवानपिडका सिद्ध होता है। 

आम बोल्चाल मेँ इते भुदासाः कहते है । त्वचागत मेदपिरण्यो का मुख बन्दद्ो जनेसे 
इनकी उत्पत्ति होती है । सुख की त्वचा मँ इनकी अभिकता रहती है अतः वहाँ ये अधिक होती 
ह । इनक उत्पत्ति से मुख बहुत भद। हो जाता है अतः इन्हे सुखदूषिकाः भौ कहते दै । जवानी 
मेँ होने से थुवान पिडका" कहा जाता है । यदा सुख कौ पिढकारओं का हो वर्णन है। अंग्रेजीमे 
इते एकन वर्गेरिस ( 4००८ पणाद्गःऽ ) कहते है । एकनी नामक जीवाणु ( 4५०९८ 89011108 ) 
के उपसग से इनमे पाक होता है । 

पश्मिनीकण्टकं निरूपयति- 


कण्टकेराचितं दृत्तं मण्डलं पाण्डुकण्डरम्‌ । ( स. नि. १३) 


पञिनीकण्टकमरख्येस्तदा ख्यं कफवातजम्‌ ॥ २४ ॥ 


कमिनी के कायो के सद्दा को से व्थाप्, गो, पाण्डुवणं के गौर सुजली युक्त वातकफंजन्य 
मण्डल को पिनीकण्टक कहते दै ॥ २४ ॥ 
पद्निनीकण्टकमाह-कण्टकैरित्यादि । तदाख्यमिति पद्निनीकण्टकास्यम्‌ ।। २० ॥ 
विमक--यह त्वचा पर होने वाला अलु है शमे उपस्वचा के अंङरो की दि होती है । 
अतः शस त्वचा का पैपिलोमा ( एभा1099 ग (९ भण ) कहते है । 
जतुमणि भराह- 
समयुत्सन्मरुजं मण्डलं कफरक्तजम्‌ । 


सहजं र्म चैकेषां क्यो जतुमणिस्तु सः ॥२५॥ (ख. न, १३) 
सपार या उन्नत, पडारहित कफरक्तज मण्डल को जतुमणि कहते है । कुद आचार्यो का मत 
है कि यह जन्मजात ( श॒भाश्चभसूचक ) लश्रण है ॥ २५॥ { 

॥ समं मसृणम्‌ । उत्खन्नमुद्तम्‌ । अयं “जटुकं' इति 
रोके भसिद्धः। कफरक्तजमिति भराधान्येनोक्तम्‌, तेन चरको त्िदोषजल्वमप्यस्योपपन्नं 
भवति । यदुक्तं तेन~कृष्णः लिग्धो जतुमणिक्ञेयो वातोत्तरैखिभिः। असनं स्वपरेरुक्तं लचमे- 
स्याहुभिषग्बराः"-इति । सहजं कदम चेकेषामिति प्केषामाचार्याणां मतेन सहजं कदम 
रुचचणं खीपुंसयोरङ्गमेदेन शमाशभफरपदं मवति 1 सहं शरीरेण सह जातं जन्मकालप्र- 
तमित्यर्थः ।। ३५ ॥ 

विमक्षं-कफ भौर रक्त शसम प्रधानतः कारण होते ह । शैते तो चरक ने इते दोषत्रयजनित 


माना है । लोक-भाषा मे स्ते 'जटइक" यां (छच्चनः कहते है । अग्ेजी मेँ ( (दण्ट एन ) 
` श 


~~, = बहु इति ख. । 


। 
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ऋते है । इसकी उत्पत्ति किसी णक शरीरदे मे संचित अस्वाभाविक रंग द्रव्योके कारण 
होती है। 
$ 57 
अवेदनं स्थिरं चैव. यस्मिन्‌ गात्रे प्रदस्यते । 
माषवत्कृष्णयत्सन्मनिकान्मषकं तु तत्‌ ॥ ३६॥ (ख.नि.१३) 
हरीर पर जो पीडारदित, स्थिर उडद के समान कारा ओर उन्नत वि दिखाई देता है 
उसे मषक कहते ह । यह वातज होता है ॥ ३६ ॥ 
मषकलिङ्गमाह-अवेदनमि्यादि 1 स्थिरं क टिनमिति गयदासः; अचरमिति युक्तम्‌ भोजे 
सुद्रिति पाटात्‌। मषकमादिरोदिति माषशब्धात्‌ वे भरतितौ" इति कन्‌ , नैर्तयेन च 
विधिना इस्वत्वम्‌ । अन्न चकारेण कफमेदसी समुक्ञीयेते । तथा च भोजः-प्वातेरिते स्वचि 
यदा दष्येते कफमेदसी । छदणे दु सवणं च कुरुतो मषकं वदेत्‌! इति ॥ ३६ ॥ 
विमं भोज ने मषक यो वात-परेरित कफ ओर भेदोदुष्टिजनित माना हे । अंग्रेजी मे श्से 
उत्सन्न मोल ( 0९०७४९१ ०९ ) कहते है । इसमे रंजक द्रन्यो के साथ कु सौत्रिक तन्तु भी 


संचित होति दै । 
तिरूकारुकरुचणे निरूपयति- 
कृष्णानि तिलमात्राणि नीरुजानि समानि च । 
वातपित्तकफोच्छोषात्तान्विद्यात्तिलकालकान्‌ ॥३७॥ ( खु. नि. १३) 


वात ओर पित्त के दारा कफ के सूख जाने ते ( त्वचा भे ) काकेरंग के तिर के बराबर पीटा- 
रहित सम दिखा देने वाके चि तिलकारक कहलाते है ॥ २७ ॥ 

तिरुकालकरचणमाह-ङृष्णानीत्यादि 1 ‹वातपिन्तकफोष्छोषात्‌' इति पाठे वातपि- 
ताभ्यां हेतुभ्धां कफस्योच्छोषः शोषणे तस्मात्‌ ॥ अन्ये चरकं द्रा ¶्वातपित्ताखगुच्छोषात्‌” 
इति पठन्ति । तथा च चरकः-भ्यस्य पित्त प्रकुपितं शोणितं प्राप्य शष्यति। तिरूका विष्लवा 
व्यङ्गा नीछिका चास्य जायते, ( च. स्‌. १८ ) इति; अस्मिन्‌ बचने वातोऽप्यवगन्तभ्यः, 
तेनापि कोषस्य क्रियमाणत्वात्‌ । अन्येऽपि तन्त्रान्तरं शटा "वातपित्तकफोस्सेकात' इति 
पठन्ति । उत्सेकादिस्युदेकात्‌ । तथाहि तन्त्रान्तरं-“मारुतः पित्तमादाय कफरक्तसमाधितः 1 
चिनोति तिरुमान्राणि त्वचि ते तिरूकारुका इति; कित्वस्मिन्ञपि तन्त्रे कफरक्तसमाधित 
इत्यनेन कफरक्तयोराध्रितवातेन पित्तसहितेनोच्छोषादेव तिरुकालके. कार्यस्य संभवोऽ 
वगम्यते, ततश्च "वातपित्तकफोच्छोष्त" इति पाठो युज्यते । "वातपित्तरसोदरेकात्‌ इति 
पाठान्तरम्‌ ॥ २७॥ 

विम -वात ओौर पित्त के दारा कफ के सूख जाने से ये धम्बे बनते है । चरक-इसमे रक्त 
म पित्त का सूखना मानते है “यस्य पित्त प्रकुपितं ्लोणितं प्राप्य शुष्यति । तिका विष्टवा 
व्यङ्का नीछिका चास्य जायते ॥ सचत वात, पित्त भौर कफ के भरकोपसे इसकी उत्पतति मानते 
है । तन्त्ान्तर मे भी इस प्रकार के वचन भिरूते दै-- 

मासतः पित्तमादाय कफरक्तसमाधितः। चिनोति तिलमात्राणि त्वचि ते तिरूकाकाः ॥ 

यह त्वचा का रोग है। शसम त्वचा मेँ मेलानिन ( 14615" ) नामकं एक पदाथं जम 

जाता है । जमी ई वस्तु को मोर ( 14०९ ) कते हे । इसके उक्षण ( एयाप€4 ) ओर अनुन्नत 


१. वातपित्तवोच्छेदात्‌ इति क. 1 
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( ण०्४-न०००४त१ ) दो भेद है। समया अनुत्रत को तिल या तिलकालक ८ ००-€ाक्टौल् 
प्प ) जओौर्‌ उन्नत को मसा या मषक ( ९४१९३ फट ) कहते है । जव इनमें ते कोई जन्म- 
जात होता है तो उसे जतुमणि कहते हैँ । 


# 1 श्र 
महद्वा यदि वा चाल्पं श्यावं वा यदि वाऽसितम्‌ । 
नीरुजं मण्डलं गत्र न्यच्छमित्यभिधीयते ॥ ३८ ॥ ( सु. नि. १३) 


शरीर मे व्ड़ेया द्यो, याव या कृष्ण वणं के पौडारदित मण्डल को न्यच्छ कहते है ॥ २८ ॥ 

न्यच्छलिङ्गमाह-महदवेर्यादि। असितं कृष्णम्‌ । “नीरजं मण्डलम्‌" इत्यस्य स्थाने “सहजे 
मण्डलम्‌” इति केचित्‌ पठन्ति, तेन जन्मकालप्रदृकतं न्यच्छमिच्छुन्ति, अत एव न्यच्छुस्य 
प्यधि लान्दुनमिति तैः पर्वते । यथा-न्यच्छं सान्छनसुच्यते' इति । लान्छुनं लक्षणम्‌ । 
भन्न भो वचनात्‌ पित्रक्तन्वितो वायुः कारणम्‌ । यदाह-“रक्तपिततान्वितो वायुस््वकश्द- 
शाश्रितो यदा । जनयेन्मण्डलं कृष्णं श्यावं वा न्यच्छुमादिशेत्‌, इति । अत्र श्यावत्वप 
खखेतरदेश एव संभवेन बडुरु्ेन ्यगाेदोऽवगन्तस्यः ॥ ३८ ॥ 

विमशं- स्ते लोकभाषामे . शरं कहते दै + -वारभट ते छान्यन मी कते है । सुश्रुत ने 
इसे सहज माना है । पित्त, रक्त ओर्‌ वायु इसकी उत्पत्ति मे कारण दै यह आचाय भोज के वचन 
से स्पष्ट है-- 


444 न वाभो यदा। जनयेन्मण्डलं कृष्णे श्यावं वा न्यच्छमादिशेत्‌। 
ग्यङ्गं निरूपयति-- 


कोधायासग्रपितो . वायुः पित्तेन संयुतः । 
यखमागत्य सहसा मण्डलं विदुजत्यतः ॥ ३९ ॥ 
नीरुजं तुकं इयावं खे व्यङ्गं तमादिखेत्‌ । ( ख. नि, ५३ ) 


करोभ तथा परिश्रम से प्रकृपित हमा वायु पित्त के साथ सुख प्र आकर एकाएक वहो पीडा, 
रदित, छोटा ओौर इयामवणं का मण्डर बना देता रै--उते व्यङ्ग कहते दैः ॥ २९ ॥ 

ग्यज्गलिङ्गमाह-कोधायासेत्यादि । श्यावमिति शद्छानुविद्धृष्णवणंम्‌ । अस्य “उ्या- 
बक" इति “भेदधेता" इति च रोके ख्यातिः ॥ ३९ ॥ 


नीलिकारुचणमाह-- 
दृष्णमेवंगुणं गात्रे खे वा नीणिका विदुः ॥४०॥ (ख.नि. १३) 

उपक (वयज्गके ) रक्षणो से यक्त यख भथवा शरीर के अन्य भाग मेँ होने वाठ काठ कणं 
के धर्ववों को नीखिका कहते है ॥ ४०॥ 

नीलिकालच्तणमाह-ङृष्णमेवंगुणमिति 1 पएवंगुणमिति नीरूजतनुकमण्डलधर्म ग्यङ्गो- 
क्तदोषोऽत्रापि बोद्ध्यः, संमूच्छंनबिरेषातत नीङित्वकारी । कृष्णन्यच्छादतिकृष्णत्वेन भिन्ना 
नीकिका, व्यङ्गनीरिकयोस्तु भ्य एव मेदुः-श्यावो ब्यक्घः, कृष्णा नीलिका; मोजे तु नीलिका 
गात्र एवोक्ता । यदुक्त -(मारूतः कोषदर्षाम्यामूष्वंगो सुखमाध्रितः । पित्तेन सह संयुक्तः 
करोति बद्नस्वचि ॥ नीरं तजक रया यङ्ग तमिति निशेव । कृष्णमेवंगुणं गात्र 
नीष्किंतां विनिर्विशेत्‌,-इति ॥ ४०॥ २ 





मधुकोश-बि्योतिनीरीकाद्योपेवम्‌ । २११ 


विमत जङ्ग ही सुखातिरिक्त माग भे होने पर नीखिका कलाता हे । ज्यङ्ग स्याव वणं का 
जौर नीलिका कृष्ण वणं की होती है । व्यङ्ग, न्यच्छ जौर नौकिका ये. तानं एक ही रोग के वणं 
डौर स्थानभेद से विभिन्न नाम दै । श्नके भतिरिक्त तचा म वणंगत परिवर्तेन निरन्तर भूष ओर 
ख्ख वायुके सम्पकतं के कारण हृष अत्यभिक रक्तसन्नार जौर तद्धत शोणवतुंलि के निचय दवारा 
प्रमावित रजक द्रन्यो की अधिकता से दोता है। इसके अतिरिक्त अभिदृकविकार ( 40015008 
००५९०७९ ), रसीकावद एवं ककंटकाुंद आदि जनित कशता ( ९५०४९८९ ), जीणे बिषमजञ्वर, 
अवटुका-ग्रन्थिविकार सामाभसंभिवात ( एटपण्णते. 9 9105 ), यज्ृदास्युदर ( जप्पी०- 
पऽ ० च्ल १८ ) आदि रोगों मे, कु क्षव णवं मधुमेह के रोगियों मे एवं मछयोगों के सेवन 
ज्ञे बिषास्मक प्रभाव होता है मौर उसे त्वम्गत रक दर्यो मे परिवर्तन होकर कारणानुरूप 
अस्थायी या स्थायी वणगत परिवतेन होते हे । कुद विचारक इन विषो का प्रभाव सौरमण्डल 
नाडीचक्रं { 8०1० ए९०४ ) द्वारा होता है एेसा मानते है । कभी-कभी त्वचा मे धमनी या सिरा 
की केशिकारओं के युच्च भौ बन जति है । इनके किए कोई निश्चित नाम नहीं दिया जा सकता पर 
लाकणवलणा०, कलाब्डपणड 6०0 0००अय१ जदि का समावेदा इसी वं में हो सकता है 1 
४ परिवतिंकां वणंयति- 
तथैवाप्यभिघाततः 
मदेनात्‌ पीडनाद्याऽति ‡ । 
मेदचम ई वायुभजते ए 
चमे यदा ` वायुभेजते सवेतश्चरन्‌ ॥ ४१ ॥ 
ह ~ तै 

तदा वातोपसुषटत्वात्तचमं परि । 

अणेरधस्तात्‌ कोशाश्च ग्रन्थिरूपेण रम्बते ॥ ४२ ॥ 

सरुजां वातसंभूतां तां विद्यात्‌ परिषतिंकाम्‌ । 

सकण्डूः कठिना चापि सेव शेष्मसयुत्थिता ॥ ४३॥ 


असने वं अत्यधिकं दबाने से तथा चोट गने से जब सारे सरीर मं घूमने वाला (व्यान) वायु 
विकृत होकर रिश्च के चमं मे पर्ह॑चता है तो वायु ते दूषित हये के कारण सिय चमं पर्ट जाता 
है ओौर शिद्नमणि के पीछे चर्म॑कोदा गांड का रूप धारण करके लटकता है । परौडायुक्त परिवतिका 
को वोत्तिक ओर खुजली तथा कठिनता से युक्त दोने पर इसे कफज पररिवतिका कहते हे ॥४१-४३॥ 


मेढगताभिघातजे रोगत्रये परिवर्तिकामाह--मदनादिस्यादि । चीडनाद्वाऽतीत्यतिज्ञ्दो 
मरदंनपीडनाभ्यां सह संबध्यते 1 अतियोगादेव ते वातं कोपयतः 1 सर्वतश्चरन्निति व्यानः, 
(सर्व॑तश्वरः इति पाठे स एवारथः। परिवतंत इति सवेतो विवर्तते । कोष इति च्मकोषः ॥ 
परिव्तिंकेति बृतधातोः "रोगाख्यायां ण्वुल्‌ बुक्‌! इति ण्वुल्‌ ( बृत-अक-धाप्‌ )। 
एवमवपाटिकायां च बोद्धन्यम्‌ । अस्यां वातजायामपि पित्तानुबन्धादाहपाकौ भवतः, कफ- 
संबन्धस्तु सकण्डूः किना चापीत्यादिनाभिहितः। मोजेऽपयुक्तं-“मणेरथो मेदचमं भ्यानस्तु 
परिवर्तयेत्‌ । सशूलतोददाहाविज्ेया परिव्िं का । शेष्मिको कठिना लिग्धा कण्ूमप्यदप 
माति 0 
५ १. सवेदनं सदां च पाकं च व्रजति कथित्‌ । परिवतिकेति तां विचात्‌ सरुजां वातसंमवाम्‌ ॥ 
ख.। - 
२. 'सवतश्चरः शति मुख्योऽत्य पाठः । 
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( 


विमद -परिवतिका को आजकल पराफारमोसिस ( एषग्फणण्प००)5 ) कहते ह । इतके 
निन्न कारण है-- 

( 9 ) शिञ्मचम ( २१९८९ ) के दवार का अत्यधिक सङ्कीणं होना । शिदनचमं जव शिन 
मणि से संसक्त रहता है उस अवस्था मेँ बलपूवंक हाथ के दबाव से उसे पौरे हयने से चमं शिदन- 
मणिके परे चला जाता दहै ओौर वहाँ शोययुक्त होकर गांड का रूप धारण कर लेता ह। व्व 
मौर छोटो अवस्था कै पुरषो भ यह पाया जाता है । 

(८२) मैधुन-निरुदमकदा की अवस्था मे या सूचीमुखी योनि मे वेगसे मैथुन करने पर 
भी चमं शिन मणिके पद्ध हट कर पू॑बत्‌ शोधयुक्त योर गीला हो जाता है । 

(३) एूयमेह या किरंगज बण~भूयमेह कौ तीतर अवस्था या कषिरंगन व्रणे मौ 
यह अवस्था उत्यन्न दो सकती है । शसते रिदनमणि ओर्‌ चमं मे शओथ दहो जाता दहै ओर्‌ चमं 
शिङनमणि के पीछे दरनिकेर ( रवर-नल्का जो. रक्तावरोभन के निमित्त बन्धनार्थं प्रयुक्त होती है ) 
का कायं करती है । शिदनमणि के पीछे दो वेरे दिखाई देते है । उनमें नीचे का वैरा लाल होता 
दै जो इेष्मल्कला से भनता है ऊपर का वेरा पीला दहोता दै ओर वह्‌ चमं से बनता है, यदि 
समय पर उपयुक्त चिवित्सा न कौ जाय तो चम संसक्त हो जाता है, बग वन जाते है ओर कमी- 
कमी शिश्न भँ सदन भी पैदा हयो नाती है । 

अवपाटिकां निरूपयति- 
अल्पीयःखां यदा हांद्लाद्रच्छेत्‌ लियं नरः । 
हस्ताभिधातादपि बा चर्मण्युद्तिते बलात्‌ ॥ ४४ ॥ 


यस्यावपाययते चर्म तां विद्ादवपािकाम्‌ । (घ॒, नि, १३) 
जवर पुरष चछ चिद्रवाली सी (छोटे ल बाली योनि ) के साय जोश मे आकर बलपू॑क 
मैथुन करता है अथवा हाथ ते वलपूर्व॑क मसरू देता है तो उसके जोर से ऊपर चद जने से शिरन- 
चभ फट जाता है तव उते भवपाटिका कहते है ॥ ४४॥ 

-भर्पीयःसखामित्यादि। अल्पीयःखामिस्यङर्पतरं खं योनिञुखं यस्याः 
सा तथा, कन्या हानातंवा अरपीयःखा भवति । अत्र हेत्वन्तरं दस्तामिघातादुपि वेति । 
उद्वर्तित इति उध्वं वर्तिते । यस्यावपाव्यत इति स्वयमेव विदीर्यते । एषा च शयग्‌ दोष- 
त्रयेणानुबध्यते । तथा च मोजः- ममर्द॑नादमिधाताद्रा कन्यायोनिप्रपीडनात्‌ । रुदयते यदि 
भेढस्य चमं दर्भरिव तम्‌ ॥ शेयाऽवपाटिका सा तु षथग्दोषैः समन्विता । वातात्‌ सा 
परुषा रूका शूकनिस्तोद्कारिणी ॥ पित्तात्‌ सदाहा रक्वा दाहवृष्णासमन्विता । श्वैप्मिकी 
किना खिगधा कण्डूमस्यल्पवेदना' इति ॥ ४४ ॥ 

विमक्षं--मवपाटिका भी परिवतिका का हा रूप है। शसम शिदन चमं का विदारण हो जाता है 
ओर उसमे नहं होता । चिकित्सा मी दोनों कौ समान ही बताई गहं है। माधव भौर सुशत ने 
इसमे किसी दोष की बिेबता का निर्दे नदीं किया किन्तु आचाय भोज ने श्सका वणन मी 


किया है- 
भमदंनादभिघाताद्वा, आदि । सम्पूणं पाठ मधुकोष मेँ देखे । 


बातोपसषटे मेदे बै चम॑ संश्रयते मणिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मणिशरमोपनद्वस्तु मूत्रस्ोतो रुणद्धि च । 
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निरुद्धप्रकशे तस्मिन्‌ मन्दधारमवेदनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ूत्र प्रवते जन्तोमेणिरवित्रियते नच । 
निरुदरप्रकरं विद्यात्‌ सरुजं वातसंभवम्‌ ॥ ४७॥ ( सु. नि. १३) 
वायु से दूषित हिन का चमं शिदनमणि को आदृत कर ठेता है । इस प्रकार चमं से आदृत 
मणि मूत्रमागं को बन्द कर देता है । इस रोगी का मूत्र प्रीढारदित बिन्तु मन्द धार से निकलता 
है मौर शिरनमणि सदा आदृत रहती है 1 शस वातजन्य भौर पीडादायक व्यापि को 'निरुदधमकर' 
कहते है ॥ ४५-५७ ॥ 
निरूदधपकक्षमाह-वातोपख्ट इत्यादि । संभ्रयत इति समग्रं श्रयते, अत्रैव नीयत 
इयर्थः । अवपारिका स्वरूढा चमसंकोचाशनिरूढप्रको अवतीति रवते, सननिरुडगुदवत्‌ 
स्वतन्त्रोऽपि भवतीति शक्यते वक्तं; निरूदप्रकारा इस्यस्मिश्रथे निरुढभरकशः, नैरुकतेन च 
रूपसिद्धिः । मूत्रस्रोतः संकुचितचर्मपीडनेन मणेः स्वरपद्वारत्वान्मूत्रस्ोतो रुणद्धि । अवेद्‌- 
नमिस्यस्य स्थाने सवेदनमिति केचित्‌ । अत्र मोजाभिग्रायेण ज्याचचते-्कदा निर्दे लोतसि 
सवेदनमन्यदा तु भरकाशे मन्दारं प्रवतंते, मणिश्च नावदीयंते मूत्रेणेति। तथा च मोन 
भेदान्ते चर्मणि यदा मारतः कुपितो कम्‌ । द्वारं रुणद्धि स शनेः परकाश्च सुहु्भवेत्‌ ॥ 
मूते मत्रयते इृच्छरात्‌ प्रकारस्तु यदा भवेत । वातोपसृषटमेदस्तु मणिनं च विदीयते । निरुद्धं 
च प्रकाशं च व्याधिं विथाव्‌ सुदारुणम्‌ इति । सते तु निर्दधप्रकशः । 
मणिर्वित्रियते न चेति मणिषिंडृतो न मवति ॥ ४५४७ ॥ 
विमक्ष-पीडन, मदेन जौर अभिघात इसके भौ कारण है । शिदनचमं का सुख अति सूक्म 
होता है अतः शिदनमणि बाहर नहीं निकल सकती । 
निरुक्त-निरुदधभकाशात्वात्‌ ` निरुदमकडाः, ( श्रीकण्टदत्त ) । चकि रिदनमणि का प्रकारा 
म आना रुक जाता है अतः इसे निरद्धभरकशा कहते है । अथवा चमं के अतिसंकुचित होने से 
रिर्नमणि पर बाहर का प्रकाश आना अवरुद्ध हो जाता है । वाग्भट इसे निरुदधमणि कहते है 
क्योकि इसमे शिरनमणि चमं से अवरुद्ध हो जाती है । सुश्वुत ने दुरूढा अवपारिका को निरुद्ध 
प्रकदा कदा है किन्तु यह्‌ रोग स्वतन्त्र या सहज ओर जातोत्तर दुरूढा अवपारिका आदि सेभी दहो 
सकता दै । 
मूल पाठ कौ प्रथम पक्ति मँ “वातोपसृषटः कह कर अन्तिम पक्ति मेँ पुनः वातसम्भवम्‌? 
कहना पुनरुक्ति दोषयुक्त तथा तृतीय पर्ति मे 'अवेद्‌नम्‌ गौरं अन्तिम प॑क्ति मे "सरुजम्‌' यह 
दोनों परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते है किन्त एेसी बात्त नी है । मेद्‌ चमं भ. संकोच ( जो स रोग 
का प्रधान कारण ओर लक्षण भी है ) वातङ्ृत ही होता है इसकिए प्रथम पक्ति मे ` ष्वातोपरसष्टे 
वहा । सामान्यतया इस रोग मे पीडा नहीं होती अतः “अवेदनम्‌” भी कहा । किन्घु.मोजमता- 
नुसार अवपारिका कौ भाँति निरुदप्रकशा मे भी वायु के साथ अन्य दोर्षो का मो सम्बन्धो 
सकता है श्सका निदेश करने के किण तथा आगे चलकर क्षोभ एवं मदन आदि के कारण अभिक 
वात-परकोप होने पर पीडा की अधिकता हो सकती है अतः अन्तिम पंक्ति मे “सरुजं बातखंभ्‌- 
वम्‌" कहा है । अन्य दोषों का सम्बन्ध होने पर दोवानुसार दाह, कण्ड्‌ आदि भी दो सक्ते हँ । 
यह सभी बात अगली पेक्तियों में स्पष्ट हो जाती है 
निरुद्धप्रकश्च को आजकल फायमोसिस ( ए०००४)8 ) कहते ह । यह दो प्रकारका 
होता है- 
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( १) सहज ( (णण ४७] ) (२) जन्मोत्तरकार्ज ( €“, ) 
(१) सहज-यद ग्मदोष से होता है । यह ्रालको म पाया जाता है । खिद्र यदि बहुत 
दोन दहो तो इसके परिणाम बल्यावस्था मे दिखाई नहीं देते। युवावस्था मेँ जब श्िक्नोत्यापन 
होने रगत है उसे इस क्षोभ होता ह ओर रोगी हस्तमैथुन का अभ्यासी बन जाता है । इसके 
अतिरिक्त मैयुन करनेमे भी करिनाई दती है । कमी-कभो बरपूर्वक मैथुन करने से अवपाटिका 
या परिवततिका रोग हो जतिहै। यदिच अतिस््म हुआ तो मूत्त्याग मेँ भौ कष्ट होता है। 
क्षोम के कारण बच्चा रितराग्र को पकड़ कर आगे की ओर खींचता है । इससे अद्रभरौ के लक्षण 
प्रतीत होति है । त्वचा के नीचे की टायसन ( ग ४8४०० ) नामक ग्रन्थिर्यो से जो स्राव निकर्ता है 
उत्ते स्मिग्मा ( 8८0९६००) कहते ह । यह जम कर कमी-कमी मक्मरौ के समान कडा पड़ जाता 
है । शसकी रगड्‌ से यातक मांसाद होने कौ सम्भावना रहती है। 
जातोत्तर -मैयुनादि कारणो के अतिरिक्त पामा, कच्छ विचचिका आदि में खुनलाने से, 
अदमरी मे श्िदनाग्रचमे को मलने से, पयमेद अौर्‌ फिरग के उपसं से, मूत्रमागं के संकोच, 
अष्ठीला एवं शिरनचमं कौ असच्छता आदि के कारण उत्पन्न खजा से मी दनाय 
त्वचा म तरण बन जति है ओर उनका रोहण होने प्र जो ब्रणवस्तु बनती है उसके संकोच से 
निरुदभकदय उलन्न हो जाता है । इसमे मी सहज निरुढप्रकंश के समान ही लक्षण, वेदना ओर 
उपद्रव हो सकते है । 
सन्निर्द्रगुदमाह- 
्ेगसंधारणाद्रायुरविहतो गुदसंश्रितः । 
निरुणद्धि महा्नोतः खष्मदवारं करोति च ॥ ४८ ॥ 
© पुरीषं 
मार्गस्य सौक्ष्म्यात्‌ कृचेण पुरीं तस्य गच्छति । 
सभिरुद्रगुदं व्याधिमेतं विद्यात्‌ सुदारुणम्‌ ॥ ४९ ॥ ( ख॒. नि. १३) 
__ मल एवं अपानवायु का वेग धारण करने त्ते प्रकुपित हमा वादु गुदा मेँ पहुंचकर महास्लरोत 
त्जान्त्र) के माग को अवरुढध कर दवार को सूक्ष्म कर देतादै। मागं के संकीणं दहो जने से मल 
कणिनता से निकलता है । शस भयंकर व्याधि को सननिरुदयुद कहते है ॥ ४८-४९॥ 
भूतमार्गरोघकनिरुदधअकशानन्तरं पुरीषमागंरोघकं सभ्निरुदगुदमाह-वेगसंधारणादि- 
स्यादि । तस्येति गुदस्य । “महत्त्ोत' इति पाटे त॒ महस््ोतो गुद्बिवरं, निरूढधभरकवद्‌- 
श्रापि चर्मसंकोचात्‌ सश्निरुढगुदम ॥ ७८-४९ ॥ 
विमं स्ते मलांशयसंकोच ( 8०५००८९ ० ६० शम॑ ) कहते दे । भ्रवादिका, 
अतिसार, अन्न, भगन्दर तथा मलादषय के फिरङ्ग ओर राजयक्ष्मा से गदा मेँ तरण, ब्रणवस्तु 
( 8०8? ) तथा संकोच ( 8०४०९ ) बन जाने से यह अवस्था उत्पन्न होती है । इसे निम्न 
रक्षण हेते है- 
( १ ) विबन्ध यह प्रारम्भिक रक्षण है । 
(२) फिर कमी विबन्ध ओौर कमी भत्तिसार । 
(& ) मलनत्याग मेँ कष्ट । 
(४) मल कडा, चपल ओौर फौते ॐ समान परतरा होता है 1 











मधुकोश-विोविनीरीकाद्वयोपेतम्‌ । २१५ 
(५) कद्ध दिन बाद मल के साथ आम भौर रक्त मी गिरता हे । 
( ६ ) अश्निमान्य भौर माध्मान । 
कभी-कभी गभदोष से जन्म से हौ गुदमागे बन्द रहता है जिते अंग्रेज मेँ (एग 6१ 
9००5 ) कते है । श्सका मी समावेदा संनिरुदगुद मे ह कियां जा सकता है । 


अदहिपूतनरचणमाह-- 
शदन्मूत्रसमायुक्तेऽधोतेऽपाने शिशोर्वेत्‌ । 
सििन्ने बाऽलाप्यमाने वा कण्डू रक्तकफोद्धवा ॥ ५० ॥ 


कण्डूयनात्ततः शिग्र स्फोटः स्रावश्च जायते । 
एकीभूतं र मरं 1 
एकीभूतं बणे तं विद्यादहिपूतनम्‌ ॥ ५१ ॥ (ख. नि. १३) 
मरू ओर मूत्र से छित बालक की गुदा के प्रक्षालन न करने पर अथवा पपसतीना आनेपर भीन 
धोने पर गुदा मेँ रक्तकफजन्य खुजली पैदा हो जाती है । खुजराने से शीघ्र ही वहो पुन्सियः जौर 
स्राव उत्पन्न हो जाता है । इन फुन्सियों के अनेक णो से युक्त शस गुदा को अदिपूतन क्ते है ॥ 
अहिपूतनमाह -श्ष्ृन्मृत्ेत्यादि । अपान इति गुदे, स्विश्ने स्वेदवति, अखाप्यमाने 
अक्रियमाणक्ारने; स्वेदमरक्रेदादेव कण्डूभ॑वतीस्यर्थः। एकीमूतमिति अपानं बणैः सरै- 
कीभूतम्‌ । अहिपूतनं च बाङानामेव भवति, भोजे पुनरिदं दु्टस्तन्यपानादपि भवतीति 
पठितम्‌ । यदुक्त -वुष्टस्तन्यस्य पानेन मलस्याद्तारनेन च कण्डूदाहरुजावद्धिः पिढकैश्च 
समाचिताः ॥ संभवन्ति यथादोषं दारुणा द्यहिपूतना' इति ॥ ५०-५१ ॥ 
विमं -यह रोग बार्को मे ही पाया जाता ह । दूषितं दुग्ध का पान तथा मलार की 
अस्वच्छता को इसका प्रधान कारण माना है । श्म खुजरी के साथ दाह ओौर पीड़ा भी होती है । 
इस दुग्ध के पीने से ग्वे को खद भौर जलन करने वाके दस्त होते है । आधुनिक विद्वान्‌ इसे 
नैपकीन रश ( भपप 13950 ) या सोर बरक ( 8०९ ०४१००९७ ) कहते है । 


इृषणकच्ं निरूपयति- 
स्रानोत्सादनदीनस्य मलो वृषणसंरिथतः । 
यदा ्र्िधते स्वेदात्‌ कण्डं जनयते तदा ॥ ५२ ॥ 
कण्डूयनात्ततः शिग्र स्फोटः स्रावश्च जायते । 
्ाुैषणक्ं तां शे्मरक्तश्रकोपजाम्‌ ॥ ५२ ॥ (घ. नि, १३) 
ज्ञान गौर उबटन न करने वाले व्यक्ति का अण्डकोष पर स्मित मल स्वेद के सम्पकं से गीला 


दोकर खुजली उत्पन्न करता हे \ इसके बार खुजाने से जल्दी हौ पुन्सियां होकर सराव निकरुने 
लगता है । इस कफ ओर रक्त के प्रकोप से उत्यज्ञ व्याधि को दृषणकच्छर कहते हैः ॥ ५२-५३ ॥ 


अहिपूतनसमानहेतुखिङ्गतया गुदाश्रयं गुदभ्शसुद्क्चंधानन्तरं बृषणक्च्छरमाह-खानो- 
स्सादनहीनस्येत्यादि । एषा च निदानविशेषात्‌ प्रायो इषणभाविस्वाद्विशिष्टचिकस्सोपयो- 
गिष्वाश्च कु्टोक्तकच्छूतो भेदेन पठ्यते ॥ ५२-५२ ॥ 


२१६ >: ` भाधंवनिदानम्‌- [ शुद्ररोगनिदानम्‌ ५५ 


विमर्शी-कुषठ प्रकरण मेँ भी कच्छ का वणेन किया गया है । निदान तथा चिकित्सा मे भेद 
होने से इसका प्रथक्‌ वणन किया गया दै । इमके अतिरिक्त इमका स्थान केक्छ वृषण ही है । इते 
अण्डकोष का एकिजिमा ( 7०४८९०४ 0 € शा0६० ) कते हैँ । 
दभ छकषयति-- 
प्रबाहणातीसाराभ्यां निगच्छति गुदं बहिः । 


रकषदमलदेदस्य गुदभ्रंश तमादिेत्‌ ॥ ५४ ॥ (क.नि.१२) 
रश्च एवं दुब शरीर वाके रोगी की शुदा प्रवाहण ( कांखने ) तथा अतिसार से बाहर निकल 
सती दै, उसे गुदभ्रंश कहते हैँ ॥ ५४॥ 

गुदश्रंशणिङ्गमाह-प्रवाहणेत्यादि । प्रवाहणं ्रकर्देण कुन्थनम्‌ । "वाह प्रयस्ने' इत्यस्य 
रूपम्‌ । ्रवाहणेनातिवेगोदीरणेन वातकोपः, अतीसारेण तु घातुङ्यात्‌ ; यदि वा प्रवाहणे- 
नातीसारेण "चाधोगतमास्तस्वेन गुदनिगंमो रूकादिदेहस्य ॥ ५४ ॥ 

विमर्ष॑--यह अधिकतर वच्चो मे होता है । कमी-कभी युवा व्यक्तो मे भी पराया जाता है । 
शते प्रोरैष्त आफ दि रेकटम ( ए०1०56 ० ८ पट्ण॑प् ) कहते है । इतके दो भेद है-- 

( १) अपू ्रंदा (1४९्०ण लैर णः एक्क] एण्‌७€ )--स्सर्मे गुद। की केवल दलेष्म 
कटाकादही भ्रं होता दै । यह प्रकार युवकों मे भधिक पाया जाता है । 

(२) पूर्ण भं ( 0०४९ ए००]७९ }--इ्स्े इरेष्मल कला के साथ गुदा कौ सम्पूणं 
मित्तिकामी भ्रंश हो जाता है । यह्‌ प्रकार बच म अधिक दोता है । 

कारण- 

(१) जिन रोगों म प्रवाहण ओौर अतिसरण अधिकद्ोता टै वे ख इस गुदभरंदाके कारण 
है--यथा-भ्रवादिका, अतिसार, कृमि विकार, अश, विबन्ध, अदमरी, अ्टोलादृद्धि ( ए०1५१६०५ 
0०५४७१९ }, मूत्रमागं का संकोच तथा गुदसंकोचनी पेशौ कौ दुता । 

(२) रूक्षता व शारीरिक दुव॑लता करने वाने रोग--यथा अतिसार, प्रवाहिकां, कुक्कुर 
खासी, रोमान्तिका । इनसे शारीर दवै तथा मेदरदित हो जाता है 1 अन्ततोगत्वा युदा भौ रूक्ष 
ओर दुबल हो जाती है । मरुत्याग के समय वहं स्थिर नीं रह पाती ओौर बाहर निकल आती है 1 


व वराहदष्कचणमाह- 
सदाहो रक्त तीन्रवेदनः । ( चु. नि. १३) 
कण्डूमान्‌ ज्वरकारी च स स्याच्छरकरदंषकः ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माघवनिदाने इद्ररोगनिदानं समाकषम्‌ ॥ ५५ ॥ 
दादयुक्त, चारो ओर से लाल, त्वचा का पाक कराने वाला, तीव्रवेदना, खुजली ओर ज्वर श्न 


रक्रणो से युक्तं रोग शकरदंक ( वराददाद ) कहलाता है ॥ ५५॥ 
वराहद॑रलिङ्गमाह-सदाह इत्यादि । अयं "वरा्दाढ' इति रोके प्रसिद्धः ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीकण्टदत्तकृतायां मघुकोक्ञभ्याख्यायां छद्ररोगनिदाने समाप्तम्‌ ॥ ५५॥ 
- कक 








=-= =-= 


। 





अथ सुसवरोगनिदानभ्‌ 


स॒खरोगाणां सामान्यसुस्पादकहेतुमाह-- 
आनुपपिशितक्षीरदधिमत्स्यातिसेवनात्‌ । 


€ 
छलमध्ये गदान्‌ इयुः करद्धा दोषाः कफोत्तराः ॥ १ ॥ 
आनूपमांस, दूष, दही तथा म्लिर्यो के अत्यभिक सेवन से कुपित हुए कफप्रधान दोष सुख 
भं सर्गो को उत्यन्न करते है ॥ १॥ 


रोगगणत्वसामान्यान्मुगखरोगनिदानसुच्यते-आनूपेत्यादि। सुखरो गाश्च पञ्चषषटिम॑वम्ति। 
यदाद > =“- दन्तेष्वषरावोष्टयोश्च मूलेषु दश पञ्च च। नव तालुनि जिह्वायां पञ्च सघदशा- 
मयाः । कण्ठे त्रयः सवंसरा एकषश्टिश्रतुःपरा” इति ॥ १ ॥ 

विमं -सुष्ठत तथा भोज ने ६५ मुख रोगो का वर्णन किया है शुखरोगाः पञ्चषष्टिः सष- 
स्वायतनेषु, तत्रायतनानि ओष्ठौ, दन्तमूलानि, दन्ताः, जिद्धा, ताल, कण्ठः सर्वाणि चेति, । 
सुख के ओष्ठ आदि सात भार्गो ये रोग होति कै । उन्म से ओट म ८, मसौ मँ १५, दौर्तौ 
मे ८, जिहा मे ५, ताठु मेँ ९, गे मे १७ ओौर सम्पूणं सुख मे ३ रोग होते हैँ । 

वाग्भट के अनुसार पूर्वोक्त अधिष्ठानं के अतिरिक्त गण्ड आठवां अपिष्ठान है ओौर सुख रोगों 
की संख्या ७५ है । इनमें से गोष्ठो मेँ १९१, कपोल मेँ १, मसू मेँ १३, दातो मँ १०, जिह मे ६, 
ता भ <, कण्ठ मे १८ मौर सारे सुख म ८ रोग होते है- एकाद्दौको दा च त्रयोदुक्न तथा 
च षट्‌ । अष्टावष्टादक्ाष्टौ च कमात्‌, 1 ( अ० सं० ) 


सुखरोग 
रोग सुश्रुत वाग्भट भोज 
१ ओष्ठरोग ८ १२ ( १ गण्डगत ) < 
२ दन्तरोग < १० < 
३ दन्तमूररोग १५ १३ १५ 
४ जिहारोग ५ ६ ५ 
५ ताठुरोग ९ ८ ९ 
६ कण्ठरोग १७ १८ १७ 
७ सर्व्॑तररोग _२. ~<= इद 
६५ ७५ ६५ 


वाग्भट ने खण्डौष्ठ, जलाबद, गण्डालजौ एवं अनुद इन चार अतिरिक्त ओष्ठपिकारों का उकछेव 
किया है जिनका वणन आगे किया जायगा । 

पूर्वोक्त शोक में ` सुखरोगों के जो कारण बताए गण हे वे प्रायः सभी कफव्धेक है अतः कफ . 
प्रधान दोष ही सुखरोग के उत्पादक भी बताए गए ह किन्तु ये सभी कारण प्रधानतया कफवर्क 
होते हर भी रस-वीरयःविपाक-प्रमाव आदि के द्वारा दूर ( पित्त ओर वायु ) को भी प्रकुपित कर 
सक्ते है ( एकः प्रकुपितो दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत्‌ ) ओर रोग कौ अभिव्यक्ति के समय जिन 
दोषों के लक्षणों कर प्रधानता होती है उन्दी के अनुसार उनका वातिक भादि नामकरण होता है । 


१ भा० नि० उ० 


२१८ माघवनिदानम्‌- [ सुखरो्गानदानम्‌ ५६ 


तत्राष्टावोष्टगतानाह- 
वातिकोषटलचणमाह्‌ -- र 
करक॑शो परुपौ स्तब्धौ संप्राप्रानिरबेदनौ । 


दाद्येते परिपाव्येते ओष्ठौ मारुतकोपतः ॥ २ ॥ 

वायु कै प्रकोप से होढ खुरदरे, कदे, जकडे ह९ एवं वातिक वेदनाुक्त होते है ओर होोंकी 
त्वचाफटजातीहै॥२॥ ध 

वातिकरकतणमाद--ककशाविस्यादि। दाक्येते इति विदारयेते। परिपाटथेते इति किंचि 
दुवदीर्णस्वचौ भवत इत्यथः ॥ २ ॥ 

विम इते करैकडकिप्स ( 0०.९१ 1:98 ) कहते है । यहां व्याकरण की दृष्टि से उशतोक्त 
श्परिपाच्येतेद्योष्ठौ, यदी पाठ ठीक है । "दि" के.बिना पाठ व्याकरण कौ दृष्ट से अश॒ड हि, 

पित्तजमोष्ठलक्षणमवतारयति- 
चीयेते पिडकाभिश्च सरुजाभिः समन्ततः । 


``  जदाहपोकपिडकौ पीताभासौ च पित्ततः ॥ २ ॥ (ख.नि.१९) 
पिक्तज ओोष्प्रकोप मे होढ चासो जोर से पीटायुक्त पिढका्ो से न्या हो नाति हे । पिढकार्भौ 

म जलन ओौर पाक होता दै ओर हठ पीले होति है ॥.३॥ . 
` - वैतिङरुचणमाह--चीयेते इत्यादि । सरजाभिरिति पिततछतरुजान्विताभिः 1, ययेवं 
सदाहपाकपिडकाविति किमर्थयुच्यते १ पूर्वेणैव गताथंरवात्‌ । नेवं, पान्तरग्रतीप्यरथं पुनर 
श्यते; जयमर्थः--कद्‌चित्‌ पित्तरुजान्वितवहूपिडकाचितावोष्ठौ कदाचिद्ाहपाकान्वितपिड- 
काचितौ वा मवतः; अन्यस्स्वाह -अनतिभिन्नार्थत्वादभ्यक्तशब्दार्थत्वाच्च दाहपाकातिशय- 


दुंनार्थं पिडकानुवादः ॥ ३ ॥ 


कफजमोटप्रकोपमाह-- 
सवणामिश्च चीयेते पिडकाभिरवेदनो ॥ (ख. नि. १६) 
मवतस्तु कफादोष्ठौ पिच्छिरौ क्षीतलौ गुरु च ॥ ४.॥ 


कफज जोषठपरकोप मँ ओष्ठ त्वचा के वणं की पिडकाओं से व्याप्त रहते है । उनम किसी प्रकार 
की पीड़ा नहीं होती भौर वे चिपचिपे, ठण्डे भोर मारी शोते है॥४॥ र 
कफजमाह--सवर्णामिरिस्यादि । सवर्णाोभिरिति ओष्ठसमानवर्णाभिः । अवेव्नौ 


इषदरेदनौ ॥ ४ ॥ 
साशिफतिकमोष्टपरकोपं निरूपयति- 
सकृत्ृष्णौ सढृत्पीतौ सङृच्छरेतौ तथैव च । 
सभिपातेन विह्ेयावनेकपिडकाचित ।॥५॥ (ख. नि. १९) 
सन्निपातज ओष्प्रकोप मे ओष्ठ कमी काले, कमी पीठे भौर कमी सफेद होते है तथा अनेक 
प्रकार की पिडका से व्याप्त रहते है ॥ ५॥ 
साश्चिपातिकरुचणमाह--सकृदित्यादि । सकृदिति कदाचिद्विृतिवशादेवं मवति 
अनेकपिढिकाचिताविति वातादिवेदनान्वितबहुपिडकौ, शनेकवणंपिडकाचिताविस्यन्येः 





मधुकोश-बिथोतिनीदीकाद्योपेतम्‌ । २९१६ 


अनेकाश्च वर्णां वातादीनां छृष्णपीतश्वेताः, अत्र पच्ञे सकृत्कृष्णावित्यादिपिडकातोऽन्यत्र 
कल्पनीयम्‌ ॥ ५॥ 
विमक्चं - पित्तज, कफज गौर सज्निपात्तज ओष्टमरकोप को हरिस छेत्रियाछिसि ( छल68 
1.४5 ) के अवस्थामेद कह सक्त है । यह रोग अधिकतर फुफ्फुसपाक ( 1006 ९० 
78 ), विषमञ्तर ( ४४8 ) तथा मस्तिष्कसुषुन्नाज्वर (८ त्थनषणगूप्म्‌ विलय) में 
पाया जाता है। । 
रक्तजमोष्टप्रकोपं प्राह- 


खडूरफलवणोभिः पिडकाभिनिपीडितौ । 
रक्तोपसुषटो रुधिरं स्वतः शोणितग्रभौ ॥ ६ ॥ (खु. नि. १६) 


रक्त से दुष्ट होठ खजूर के फल के समान वणे वाली पिडका से न्याह, रक्त का खाव करने 
वजे ओौर रक्तकेरंगकेहोति है ॥६॥ 


रक्तनमाह--खजेरेत्यादि । खजरफरवर्णाभिरित्यनेन वर्णमात्रेणेव , साधर्म्य प्रतिपाद्यते, 
यदि तु सर्वात्मना साधम्ंममीष्टं स्यात्‌, तदा “खजरफर्तुर्याभिः' इत्येवोच्येत । रक्तोप- 
सृष्टाविति रक्तदूषितौ ॥ ६ ॥ र > 
विमर्श --ते हठ के इपिथीकियोमा ( एए ००००8 ) का प्रकार कह सकते है । वाग्भयोक्त 
अवद रोग का समावेश्य लक्षणसादृद्य से प्रायः श्सी मेँ हो सकता है । “खजैरसर्े चात्र कीणे 
रकतेऽबदं भवेत्‌? । 
मांसजमाह- 


गुर स्थूलौ मांसदृष्टौ मांसपिण्डवटुद्रतौ । 
जन्तवशवात्र मृच्छैन्ति नरस्योभयतो शुखाद्‌ ॥७॥ ( घ. नि, ५९) 


मांस से दूषित होढ भारी, मोटे तथा मांसपिण्ड के समान उभर हुए ्ोते है । रोगी के सुख के 
दोनों ओर कृमि पड जाते है ॥ ७ ॥ 


मांसजमाह --गुर स्थूलावित्यादि । जन्तवश्चात्र मूजन्तीति क्रिमयोऽप्यत्र उचिता 
मवन्ति । उभयतो सुखादिति मुखविवरमपेचयोभयभागयोः, सृकणीपरदेशयोरिति यावत्‌॥ 
सखादिति स्यन्कोपे पञ्चमी । 'उभयतोमुखा' इति पाठान्तरे उभयसृक्षणीमागो सुखमाभयो 
येषां ते तथा । द्विसुसा इत्यन्ये ॥ ७.॥ 7 


विमकषं--यह मी इपिथील्योमा का ही प्रकार है । मूल शेक मे (उभयतो सुखात्‌ का अं 
कु लोग सुखचिद्र के दोनों कोण तथा कु लोग “उभयतोसुखाः यद प्राठकर्‌ उभय ( दोनों ) 
ओष्ट माग है सुख ( आश्रय ) जिनके अथौच दोनो ओढों भं देखा अथं कते हे । कु लोग उमयतो 
सुख का अथं दोनों ओर सुख ( चिद ) वाढ द्विमुख ) मानते है । 

आजकेर सुख के पाशवम प्रायः गण्ड भाग मे ण्क विकार मिलता है जिसमे बाहर भौर 
भीतर दोनो ओर सुख होने से गण्ड मे एक चिद्र बन जाता है मौर इसमे सदन ओर तीव्र दुग॑न्धि 
होती दै क्रिमि-संसगं मी हो जा सकता है ओर इसे ( 09००००० ०८) ) कदते है । यह कालज्वर 
(६919 भ्र ) के उपद्रव सूप मं बहुधा भिलता है । सम्भवतः इसी का वणन मूक शवोक मे 
अभीष्ट है । । 


२२० माघवनिदानम्‌- [ मुखरोगनिदानम्‌ ५६ 


मेदोजमोष्ठलन्तषणमाह- 
सपिमेण्डप्रतीकाशौ मेदसा कण्डुर गुर । 
अच्छं स्फटिकसंकाशमाखावं सरवतो भृशम्‌ ॥ ८ ॥ 
तयो्णो न संरोहेनप्दुतं च न गच्छति । (सु.नि १६) 


मेदजन्य ओष्ठ प्रकोप मेँ होढ ध्रतमण्ड ( षत का ऊपरी स्वच्छ भाग ) के वणं के समान, 
खुजली युक्त ओर भारी होते है । उनसे स्फटिक के समान स्वच्छ सराव बहुत अधिक निकलता है । 
श्स॒ प्रकार केहोरठोकेत्रणकारोपणनदींहोता ओरनतोवेम्दुही होते है ॥ ८॥ 

मेदोजमाह-सपिर्मण्डपरतीकाशाविष्यादि । सपिं्मण्डप्रतीकाश्चाविति सर्पिंमण्डो पृत- 
स्योपरितनः स्वष्छुभागः, तत्पतीकाश्लौ तस्सदृशौ । तयोरिति तादृक्षयोः ॥ ८ ॥ 

विमर्शं यह अवस्था आधुनिक मैक्रोचीरिया ( 1०००९१8 ) से मिलती ह नो कि अवः 
इका श्रन्थ विकृति के कारण उत्पन्न मिश्रित दोष ( 4४००१९०४ ) वामनता ( 0प्शणाऽप ) 
भीर शाखा-बृहती ( ^०८०४९६९1प ) मे पायी जाती है । 

अभिघातजमोष्ं निरूपयति- 


श्षतजाभौो बिदीर्येते पाव्येते चाभिधाततः ॥ ९ ॥ 
ग्रथितौ च तथा स्यातामोष्ठौ कण्डूसमन्वितौ । ( सु. नि. १९) 


चोट ल्ग जाने से होट क्षत के समान विदीणं या रक्तवर्णे, फटे ओौर चिल हुए गांठदार तथा 
खुजलीयुक्त होते हैँ ॥ ९ ॥ 

अमिघातजमाह- कतजाभाविस्यादिना । अत्र कफरक्तयोरप्यनुबन्धो वोद्धब्यः। यदकं 
मोजे, "दतावभिहतौ वापि रक्तावोष्ठौ सवेदनौ । भवतः सपरि्ावौ कफरक्तपदूषितौ"- 
इति । वायुरप्यत्राभिघाताह्वभ्यते, अयं चाभिघातजशोधा्यथोक्तरक्षणकारणमेदेन तथा 
वातिकौष्टप्रकोपाद्पि कफरक्तरूपहेतुभेदयोगाद्वि्ते ॥ ९॥ 

विमक्ष--श्समे कफ ओर रक्त का अनुबन्ध रहता है यह आचाय मोज के कथन से स्पष्ट है-- 
तावमिहतौ वापि रक्तावौष्ठौ सवेवनौ । भवतः सपरिखरावौ कफरकतप्रदूषितौ । अर्थात्‌ क्षत 
ओौर अभिषात जनित ओष्ठ रक्तवण के, पीडा एवं साव युक्त गौर कफ तथा रक्त से दूषित होते दै,। 

बागमट ने जिन चार बोष्ठ रोगो का अतिरिक्त वणंन किया हे वे निश्नक्खित.है-- 

(१) खण्डौ्ट-तच्र खण्ड इवयुक्तो वातेनौषठ द्विषा कृतः ॥ अर्थाव्‌ वातप्रकोपर से बोष्ठ 
ॐ (सहन) दो भाग हो जाति है उसको खण्डोष्ठ कहते है 1 आजकल इते शशोष्ठ (घ ५२९ 1?) कहते 
है । यह सहजः विकार है 1 गभं की आरम्मिक अवस्था मे ओष्ठ के दक्षिण ओर वाम भाग अलग- 
अलग रते हँ जो बाद मँ आपस मे भिक जाति है 1 कमी-कमी श्नके न मिलने से जन्मोत्तर दोनों 
के बीच मे अन्तर रह जाता है । इनको भिराने के छिए शस कम करना पडता दै । ङ विद्वान्‌ 
इते सहज वातविकृति जनित होने से सुशरतोक्त वातिकोष्ठ के मीतर समाविष्ट मानते है पर निदान 
एवं चिकित्सावैरिष्टय से इसे पृथक मानना ही उचित है । 

(२ ) अुद--यह वस्तुतः रक्तन ओष्ठ रोग का हौ अवस्था भेद है--रक्तोषसष्टौ रुधिरं 
खवतः सोणितप्रभौ 1 खजैरसदशं चात्र कीणे रक्तेऽछुंदं भवेत्‌ ॥ 

(३ ) जरङंद- जख्जुदूडुदवद्वातकफादोषटे जलाजुंद्म्र्‌ ( अ. ह.उ. तं. २६ ) य आधुनिक 
ओष्ठगत रेष्मग्रन्थि (1/०५०४5 ९९५४) है । उपेक्ित ओर गम्भीर मूक होने पर अवद सूपर्मे परि 











मधुकोश-विद्योतिनीटौकाद्रयोपेतम्‌ । ग्र 


णत होने की आका से सम्भवतः सुश्चत ने इसका अन्तर्भाव रक्तजया मांसज भेद र्मे यौ कर ख्या 
दोगा । किन्तु यह साध्य ओौर अन्य अबद प्रायः असाध्य ह अतः इसे भिन्न ही भानना उचित है । 
(४) गण्डालजी-स्थिरः ज्ञोफो गण्डे दादज्वरान्वितः \ (अ. ह. उ. तं. २१९) यदौ 
अलजी शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमे चिरकारिता ओर पुनः पुनः उत्पत्ति को प्रवृत्ति -होती दै । 
अन्ततोगत्वा य॒ उभयतोमुखी हो सकती है । सम्भवतः इन्दी कारणों से सश्चत ने इसका समावेदा 
मांसज भेद मेँ कर छिया होगा । 
दन्तमूरुगतान्‌ पञ्नदल्ल रोगान्‌ ज्याकरोति-- 
शोणितं दन्तबेष्टेभ्यो यस्याकस्मात्मवतेते । 
दुर्गन्धीनि सङ्ष्णानि दीनि भरदूनि च ॥ १० ॥ 
दन्तमांसानि शीयन्ते पचन्ति च परस्परम्‌ । 


शीतादो नाम स व्याधिः कफलोणितसंभवः ॥११। (ख. नि.१९) 

जिस रोगी क मसो से अकारण रक्त निकलता है ओर जिसके मसूडे इगेन्धित, काले, गीके 

ओर दु होकर गिरने लगते है तथा एक दूसरे को पका देते है, श्स कफरक्तन व्याभि को शीताद 
कहते है ॥ १०-११ ॥ 

शीताद्माह - श्ोणितमित्यादि । दन्तवेषेम्य इति दन्तबन्धनमां सेभ्यः । अकस्मादिति 

अभिघातादिनिमित्तं बिना । “शीयंन्त' इत्यस्य स्थाने, "पच्यन्त, इति गदाधरः, भ्याचषे च~. 

स्वयं * इति देषः । पचन्ति च परस्परमित्यन्योन्ये पचन्ति,पाकोष्मदूषितक्षोणितसंचरणेन१॥ 

विमं -श्समे मसूरो से बिना किसी अभिघात या क्षत के हौ खून जाया करता है । आज 

कं इस अवस्था को स्प॑जी गम्स ( 810" णऽ ) कहते है । सुख कौ स्वच्छता, अशुद्ध पारद 

सेवन एवं जौवतिक्ति “ग (४,४७्५० 0) की कमी से उत्पन्न स्करवीं नामक रोग इसके मुख्य कारण ईै। 

वन्तु बणंयति-- 
दन्तयोचखिषु वा यस्य ्वयथुजौयते महान्‌ । 


दन्तयुष्पुटको नाम स व्याधिः कफरक्तजः ॥ १२ ॥ ( ख॒. नि. १९) 
जिस व्यक्तिकेदो या तीन दतां के मूक भं बड़ी सूजन हो जाती है उस कफरक्तजन्य ग्याभि 
को दन्तपुप्पुरक समञ्लना चाहिये ॥ १२ ॥ +~ ^ 
दन्तपुष्पुटकमाह--दन्तयोरित्यादि । अयं च दुन्तयोजिष्वित्यमिधानाव्‌ दवित्रिदन्त- 
नियतः, कफरक्तजत्वेऽपि शौषिरागि्नोऽयं, सुजारालकाखावाभावाव्‌ ॥ १२॥ 
विमर्ष --कफरक्तज होते हये भी यह शौषिर रोग से भिन्नदै; क्योकि इसमे पीडा ओर 
लाला लाव का अभाव होता दै). यह दो या तीन रदं के मसूढों तक हौ सौमित रहता हे । 
अष्टांगसंगरहकार ने दन्तविद्रधि नाम काभौ एक मसूर का रोग बताया है। बह त्रिदोषज ओर 
इससे अभिक गहराई मे स्थित होता है । कमो-कमी हनु अस्थि तक पहुंच कर॒ उसका.भी विनाश 
( फश्ण्०8)ऽ ०६ ४6 [हम ) कर देता है । किन्तु दन्तपुप्पुरक उत्तान धातुओं मै होने वाला एक 
सीभित रोग है । मसूद का भेदन करके एूटता है 1 इसे गम ग्वायल ( ७०० ०] ) कह सकते है । 
दन्तवेषटं निरूपयति-- . < 
स्वन्ति पूयरुषिरं चा दन्ता भवन्ति च । 


२२२ माघवनिदानेम्‌- ` [ सुखरोगनिदानम्‌ ५६ 
दन्तवेष्टः स विज्ञेयो दुष्टशोणितसंभवः ॥ १३॥ (स. नि. १९) 


मसूदों से पूयमिभ्रित रक्त निकलता है गौर दात हिरन गते हैँ ( भौर पाक भी होता है ) 1 
दूषित रक्त से उत्पन्न श्स रोग को दन्तवे्ट कहते है ॥ १३ ॥ 

दन्तवेष्टमाह-खवन्तीत्यादि । स्रवन्ति पूयरुधिरमिस्यत्र "दन्तमूलानि" इति दोषः । 
चला दन्ता भवन्ति चेति चकारेण पचन्ति चेति द्रष्टन्यम्‌ ॥ १३॥ 

विमशं -रक्षणों के अनुसार शते भाजकल 'पायोरिया लवियोलेरिस' ( ९;०१४०९१ श१, 
श€ण४्य8 ) कहते है । यह एक मसूरो का रोग है । शमे दत ओर मसूद के बीच मे पूय एकत्रित 
हो जाता ह । भोजनोत्तर सुख स्वच्छ न करने से खाय के सूक्ष्म कण दन्तमूल मेँ एकत्रित होकर 
सदने लगते डैः मौर पुनः माागोलाणु (8९१००००३ श7)1525 } के उपसं से वहो शोथ 
उतपन्न हो जाता है । जीवाणुजन्य िषं-धातुमो का नाश करके गडदे. बना देता है भिससे दात 
जओौर मसूद के बीच म पूय का पर्याप सन्नय हो जाता है । अन्ततोगत्वा दन्तखात ( 7८९४. 
&००\९।8 ) पूणेतया नष्ट हो जाती है जिससे दाति हिलने लगते ह ( चरा दन्ता भवन्ति ) । 
पूय भोजन कै साथ आन्त्र म चला जाता है। वहो खाय रस के साथ इसके जोवाणु ओौर विष 
काभी शोषणो जातादै। वे रक्तप्रवाह के द्वाराशरीरमें फैल कर स्थानीय ओौर सार्व॑देहिक 
भेद से इसके दो प्रकार के लक्षण उत्पन्न करते है । 

(१) स्थानीय रक्षण (1,00४] 9५7४०29 )-- मसूद के भिनारों मे सूजन, लाली, दुग 
स्थित श्वास तथा सुख म _ दूषित स्वाद ये लक्षण होते है । रात्रिम पूय अभिक एकत्रित हो जाने 
से ये रक्षण अधिक दोते.हे । ऊपरी जब्धे.की सूजन नासा छिद्रों तक फेल सकती है । निगला हुआ 
पुय आमाशय, आन्त्र तथा आन्त्रपुच्छ मेँ भी श्चोथ उत्पन्न कर सकता है। श्वासके साथयदि 
फुषफुस में पुव जाय तो निमोनिया उत्पन्न कर सकता है । 

(२ ) सावदहिक ङुकण--यथा-वुभुक्षानाश, रक्तक्षव्र या पाण्डुता त्वचा के रोग ( यथा-- 


एण€2 ) 
, __ क्षौपिररोगं व्याच ' ^ 
श्वयथुद न्तमूरेषु रुजावान्‌ कफरक्तजः । । 
लालास्रावी स विज्ञेयः श्ौषिरो नाम नामतः ॥१४॥ (च्‌. नि. १६) 


मसो भ पीड़ा भौर लालान्नाव कराने वाली कफरक्तजन्य सूजन को रौधिर कहत हं ॥ ५४ ॥ 


शौषिरणिङ्गमाह--श्वयथुरित्यादि । नामत इति प्रसिद्धितः ॥ १४॥ 


विमं यह भी एकप्रकारकी मसूद का शोथ (भाण्डां) है 1 अधिक व्यापकं तथा. 


पीडा ओर लाला्लाव युक्त होने से शते दन्तपुप्पुटक से भिन्न समक्षना चाहिये । 
महाशौषिरं सि 
दन्ताश्लन्ति वेषटेभ्यस्तालु चाप्यवदीरयते । 


यस्मिन्‌ स संजा व्याधिरमहाशलौपिरसं ञितः ॥१५॥ ( स. नि. १९) 
जिस (पूर्वोक्त शौषिर ) रोग मे दात जपने स्थान ते दिलने रुगते हैँ, ता ( एवं होढ ) भी 
फट जाता है उस त्रिदोष व्याधि को महाश्चौषिर कहते है ॥ १५॥ 
महाशौषिरलिन्गमाद--दन्ता इत्यादि । ताछ चाप्यवदीयंत इत्यत्र चकारेण दन्ता ओष्ठौ 
शखाप्यवदीरयन्ते इति योद्धम्यम्‌ । सततरात्रष्वायं भारकः। यदाह भोजः- “सदाहो दन्तमूलेषु 


मधुकोश-बिोतिनीटीकादवयोपेतम्‌ । २२३ 


ज्लोथः पित्तकफानिकात्‌ 1 -जातः कफं पयति कीणे तर््मस्तु ` शोणितम्‌ ॥ विदृद्धमनिज्ं 
दन्तान्‌ तादवोष्ठमपि दारयेत । महाकौषिरं इत्येतत्‌ स्रा त्राधिन्त्यसून्‌ इति ॥ यस्मिन्‌ 
छौपिरे एवमपि भवति स महाशौषिर इति गदाधरः ॥ १५ ॥ £ 

, विमर्ष -यह रोग - प्रायः असाध्य होता है ओर भोज ने. श्सका अभिक -स्पष्ट बणैन निम्न 
प्रकार से किया हैः--पपित्त, कफ ओर वायु के कारण दन्तमूरलो ( मसूडे ) मे दाहयुक्त श्योथ उत्पन्न 
होता है । उत्पन्न होने पर कफ क्षोण हो जाता है ओर रक्त. बढ़कर निरन्तर दातो, ताड एवं ओष्ठो 
को पिदीणं कर देता है । यह महासौषिर नामक रोग दै ओर सात रात्रिम हौ जोद्रन का नार 
कर देता है !› वस्तुतः यह पूर्वोक्त शौषिर रोग - का दी एकर प्रकृ ओर व्यापक स्वरूप अथवरा उप" 
द्रवयक्त मवस्था है मौर आधुनिक सकोष-सुलपाक ( 0षण्डमप०ण5 8०5 ) से अधिक 
साम्य रखता है । 

परिदरं प्राह- 


दन्तमांसानि शीर्यन्ते यस्मि्‌ ष्ठीवति चाप्यसुक्‌ । 
पित्तासुक्कफजो व्याधिरेयः परिदरो हि .सः ॥१६॥ (स. नि. १६) 


जिस रोग भे मसूद गक जाति हे ओर रोगी रक्ष्ठीवन करता है उस पित्त रक्त ओर कफस 
होने बालो व्याधि को परिदर कहते है ॥ १६ ॥ ॥ 
परिदरमाह--दन्तमांसानीस्यादि । दरन्तमांसस्य परिदारणातर परिद्र संज्ञा ॥ १६॥ 
विमद --यह मी शलौषिर का ही एक जीणं प्रकार प्रतीत होता है 1 1 न 
४ `` उपढुक्षलकरणमाद-- 
वेषु दाहः पाकश्च ताभ्यां दन्ताश्रलन्ति च । 


यस्मिन्‌ सोपढु्ो नाम पित्तरक्तकृतो गदः ॥१७॥ (ख.नि.४६) 
जिस रोग मे मसूद मे जलन भौर पाक होता है ओर उन दोनो ( कारणो ) से दत हिल 
जाते है उस पित्त ओौर रक्तजन्य व्याधि को उपक कहते है ॥ १७ ॥ 

उपडुशरचणमाह-वेेप्वित्यादि। ताभ्यामिति दाहपाकाभ्याम्‌ । सोपङुरा इति निद 
होऽसिद्धव्वानिस्यस्कदसाघुः; तेनं स उपकु इत्यर्थः ॥.4७.॥ =>; 

विमज्ञं यत श्समे दोतो से रक्त्ञाव मौ मानते है-। रक्त का खव हो जाने पर मसूढे सून 

जाति है ओर मुख दुगेन्वयुक्त हो जाता है 1 1 लात 

वैवरभं निरूपयति-- 


षषटेषु दन्तमांसिषु संरम्भो जायते महान्‌ । 


चला भवन्ति दन्ता स वेदर्भोऽभिषातजः ॥ १८ (.नि.द) 
मसूद म रगढ़ लग जाने प्रं जो सूजन उतपन्न हो जातौ है ओर दत दिर जाते दै उस अभि- 
घातजन्य व्यापि को वैदभं कहते है ॥ १८ ॥ 
वैदभलिङ्गमाह-षृटष्वित्यादि । संरम्भ इति श्लोथः, वेदनापाकौ वा ॥ १८ ॥ 
विम-शौषिर से लेकर वैदर्परयन्त सब रोग जिजिवाइटिस ( 0ण्टोण 8 ) के विविध 
प्रकार प्रतीत होते है । क 
खरिवर्धनं लचयति- 


मारुतेनाधिको दन्तो जायते तीत्रवेदनः । 
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खरिवर्नसंजञोऽसौ जाते सुक्‌ च पर्ाम्यति ॥१९॥ (ख.नि,१९) 
वायु के प्रकोपे तीतर पीडा के साथ एक अधिक दौत निकल आता है जिसे खखिवभन कहते 
हे । श्सके उत्पन्न हो जाने पर पीडा शान्त हो जाती है॥ १९॥ 
खङ्विधंनलिङ्गमाह-मास्तेनत्यादि । जाते सक्‌ च प्रजञाम्यतीति उष्थितेऽधिके दन्त- 
अभावाद्वेदनाया अभावः ॥ १९ ॥ 
विमश्षं इते अधिदन्त ( ४०५२७ 1००४, ) कहते हे । कुद्ध विद्वान्‌ श्से अक्ल-दाद्‌ ( प२8- 
१०८ १००४) ) समक्षते है, किन्तु वह उचित प्रतीत नहीं होता; कयो चिकित्सा मे शे उखाढ़ने 
का निद किया है उदूषत्याधिकदन्तं तु ततोऽश्रिमवचारयेत्‌” । अक्ल-दाद्‌ को उसाड़ा 
नटीं जाता है । वस्तुतः यह दन्तरोग प्रतीत होता है । श्स प्रकार शते यदि दन्ताबुंद ( 00०- 
४०४५ ) कहा जाय तो ठीक है । वाग्मट ने शते दन्तरोग ही माना है । 
५.9 करारुरोगूं व्णयति-- 
शनं; शनेः प्ङरते वायुदेन्तसमाभ्रितः । 
करालान्विकटान्‌ दन्तान्‌ करालो न स सिध्यति ॥ २० ॥ 
दतं मेँ आशित हुआ प्रकुपित वायु षीरेधीरे दतं को विषम मौर मयंकर बना देता है उसे 
करार कहते हैः ओौर यह असाध्य होता है ॥ २० ॥ 
कराकलक्षणमाह-शषनेरित्यादि । करारानू विषमान्‌ । करारसतु सश्चतेऽनुक्तोऽधिकः 
संगरहकारेण पठितः, तेन सुतो ्तपञ्नदशसंख्याहानिः ॥ २० ॥ 
विमक्ष-ष्त रोग मे पूर्वोक्त दन्तमुलगत रोगों के कारण जब दन्तवेष्ट क्षिथिल हो जाता है तन 
दत दौरे होकर ऊपर नीचे या टेदे-मेदे होकर भयानक आकृति ग्रहण कर लेते श । वाग्भट ने 
शते दन्तरोगों मे माना है (करारस्तु करारानां दशनानां सञुद्रमः” ( वा. उ. तं. २१ ) । सुश्रुत 
मँ ९ वणन हौ नहीं है। माधव ने इसका संग्रह कर दन्तमूलगत रोगो की संख्या सोल 
करदीहि। 


अधिमांसकमाह- 
हानव्ये पश्चिमे दन्ते महान्‌ शोथो महारुजः । 
लालान्नावी कफङ़ृतो विज्ञेयः सोऽधिमांसकः । ( स. नि. ९) 


जवे के पे के दात के मूढे मे तीव्र पीडायुक्त ालाल्ञ।व कराने वाली कफजन्य बहुत बड़ी 
सूजन हो जाती है उसे मधिमांसक कहते है ॥ 
अधिमांसकमाह--हानभ्य इत्यादि । अधिमांसक इति संज्ञायां कन्‌ । हानभ्य इति 
हनुके । पश्चिम इस्यवसानजे, अन्तजे इति यावत्‌ ॥ 
वरिमन्ञं-श्स रोग भे प्रायः नीचे के जडे के पिले दत के पास मांस का उभार हो जाता 
हे । इससे भोजन के चवाने मे कषिनाईं होती है । कमी-कमी उसके कुचल जने से हनुसन्ि ओर 
कान मं पीडा होती है । इसे जाजकल की दृष्टि से (1१०५९८३ पावत ४००४) कह सक्ते है । 
दन्तनादीराह-- 
दन्तमुरुगता नाञ्यः पञ्च ज्ञेया यथेरिताः ॥ २१ ॥ (खु. नि, १९ 1 
दतो की ज्‌ म पूर्वोक्त ( वातज, पित्त, कफ़ज, सत्निपातज मौर शल्यज भेद से ) पोच प्रकार 
की नाडी होती है ॥ २१॥ 


~, - 





मधुकोश-बिद्योतिनीटीकादयोपेतम्‌ । २२५ 


पञ्च दन्तनाहीराह--दन्तेस्यादि । नाढ्धः पञ्च ्ेया यथेरिता इति नाडीनिदाने यथोक्ता 
वातपित्तकफसच्रिपातागन्तुनिमित्तास्तथा दन्तमांसगता अपि नाड्यः । एताश्च नाढीब्रण- 
समानरकूणा अपि शाराक्यसिद्धान्तेन संश्यापूरणाय चिकित्सामेदाच्च पुनरुक्ताः ॥ २१ ॥ 

विमक्ष--कमी-कमी साध्य दन्तमूरगत रोगों कौ उपेक्षा करने से दन्तवेष्ट ओर दतां के बीच 

` संचित पूय के कारण नादीरण ( 8०05 ) बन जाते ह । नाडी के पूर्वोक्त पच भेदो के कारण ओर 
लक्षणाुसार य्टौ मी पाच प्रकार हो सकते है । वाग्भट ने सस्पष्ट शब्दो मे कषा है-- 

दन्तमांसाधितान्‌ रोगान्यः साध्यानप्युपेखतेअन्तस्तस्याखवन्दोवः सुचमां सञ्च यद्तिम्‌ 1 

पूं सहः सा लवति स्वदमासास्थिप्रमेदिनी । ताः पुनः पञ्च विञेया रुइणैःस्वैयंथोवितेः॥ 

४ (अ.हृ. उ. तं. २१) 

वाग्मट ने दन्तवेष्टक ओर परिदर का वणन नहीं किया है; करार ओौर वधन को दन्तरोर्गो 

मेँ माना है तथा दन्तविद्रभि नामक रोग का दन्तमूरूगत रोगो मे अधिक पाठ किया है । माधव ने 

इसका संग्रह दन्तरोगो मेँ किया है । किन्तु वाग्भट-मत हौ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है क्योकि 

विद्रधि मांस ओौर रक्ते ही प्रायः होती है। श्से आजकल एस्वियोरर अभ्तेस ( 41०४ 

4090९88 ) कहते है । 


& शलः मेँ दन्तमूरगत रोगों की संख्या १३ ही है जब करि सुश्रत मे १५ ओर माधवनिदान 
६ हे। 


दन्तगतानष्ठौ प्राह- 
दीर्यमाणेष्विव रुजा यस्य दन्तेषु जायते । 


दालनो नाम स व्याधिः सदागतिनिमित्तजः ॥ २२ ॥ (ख॒.नि.१६) 
जिसे दातो मे फाडने के समान पौडा होती है उस बातज रोग को दालन कते है ॥ २२॥ 
कारनरोगं भ्याचष्-सदागतिनिमित्तज इति सदागतिरवायुः, तस्माधिमित्ताज्ात 
इति । सदागतिनिमित्तत इति वक्तब्य सदागतिनिमित्तज इति यस्छृतं तदख्वद्धेतुजन्य- 
वातषृतस्वबोधनार्थमिति कास्तिकः, केवरुवातजस्वख्यापनार्थमिष्यन्ये ॥ २२ ॥ 
विमक्ष॑-मष्टंगहदयकार ने श्स रोग को शीतदन्त कहा है- 
“्वातादुष्णसहा दन्ताः क्षीतस्पक्षाधिकम्यथाः । 
दाल्यन्त इव शुकेन श्षीताख्यो दारुनश्च सः ॥ ( ज० ह० उ० त २९ ) 
आजकल श्से साधारण दन्तशचूल ( १००५९०४९ ) कहते है । 
क्रिमिदन्तकं निरूपयति- 
कृष्णच्छिद्र्लः सावी ससंरम्भो महारुजः । 


अनिमित्तरुजो वातादवजञेयः क्रिमिदन्तकः ॥ २२ ॥ (सु. न. १९) 
जो दत काले चिद्धि वाला दोता है ओर हिरता है, जिसे छाव निकरे, शोथ ओर विना 
कारण तौव्र पीडा हो उस वातिक रोग को क्रिभिदन्तक कहते हैँ ॥ २३ ॥ 
क्रिमिदन्तकमाह-ङृष्णच्छिद इस्यादि । कृष्णच्छिद्र इति दुष्टरक्तनक्रिमिकृतक्षोथपाक- 
रेण कष्णच्छिद्र इत्यथः । अन्ये (@ृष्णश्चित्र' इति पठन्ति, चित्र इति चित्रवान्‌ , 
अक्षंदित्वादच्‌ । खावीति दन्तमूेषु खो बोद्धम्यः, दन्तानां नीरसस्वेन खरावाभावाव्‌ ॥ 
अनिमित्तरूज इति अवघहनादिनिमित्तं विनेव महास्जत्वेन रजावानिति कार्तिकः ॥ २२॥ 
विमते डन्टर कैरीज ( 70९०४81 ८9} ) कहते है । दांतों के बीच में फंसे हए न्न 


\ 
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के सदने से एक म्ल उत्पन्न होता है जो दाति को पीला कर देता है। दाङ्नरोग का यह प्रधान 
कारण है । जीवतिक्ति श्वः गौर चने कौ कमी से दातो भँ कोडा रग जाता हे 1 वाग्मट ने इसकौ 
सम्प्रा बौर रक्षणो का वणन बढी सुन्दर रीति से किया है- 
(समूरं दन्तमाध्ित्य दौषैरुहवणमारतैः। शोषिते मञ्ज सुषिरे दन्तेऽश्रमरुपूरिते ॥ 
पूतित्वा्किमयः सुचमा जायन्ते, जायते ततः। अहेतुतीवार्तिक्षमः ससंरम्भोऽसिंतश्चलः ॥ 
प्रललः पूयर्छख्व्‌ स चोक्तः क्किमिद्न्तेकः ।: (-अ० ह० उ» ते० २१) 
~ "~ - रभज्जनकरुक्णमहि- ˆ ` ॥ >>> 
वक्त्रं वक्रं भवेद्यस्य `दन्तमङ्गधं जायते । 


कर्वातकृतो व्याधिः स भञ्जनकमसंक्खितः ॥ २४॥ (खु. नि. १६) 
जिस्म मुख टेदा हो जाय मौरं ट जायं उस्‌ कफवात॒जन्य व्यापि को भनक कहते हँ ॥ 
~ ५५ । वक्त्रं वक्रमिति दन्तमङ्गकारिणा 

बरकरतरस्यापि वक्रत्वम्‌ ॥ २४ ॥ 

विमं -सम्भवनः पिले से दनक ओौर किसी भभिषात आदि के कारण दात के आधेया 

कृ माग के भम्नहो जनि को मञ्जनक कहते । वाग्भट ने भञ्जनक के स्थान पर 'दन्तमेद" 

का वणेन किया हे 'वन्तमेदे द्विजास्तोदभेदककस्फुटनान्विताः? (भ० द० उ° तं २१) । अगज 

मे इते 0८४०}८6 ० 83ऽपा६्व ४०४ कह सक्ते । ` 

` वन्तहषं प्राह~- 


शीतरुकषपरबाताष्स्पश्छानामसहा द्विजाः 


पित्तमारुतकोषेन दन्तहषैः स॒ नामतः ॥२५॥ (सु. नि. १६) 

पित्त ओौर वायु के कोप से दतं दतं वं रू पदारथ तेन वायुं जौर अन्हे पदाथा को सहन 
नीं कर पाते, इस रोग को दन्तदषं कहते है ॥ २५॥ 

दन्तहषरकषणमाह--शीतेत्यादि । शी तसुष्णे च दशाना; सहन्ते स्पशनं न च । यस्थ तं 
दन्तहष तु म्यारधिं विद्यात्‌ , समीरणात्‌, इति श्छोकान्तरं परन्ति । तत्र दन्तहषंस्य वात- 
जत्वेऽप्युष्णासहस्वं म्याधिप्रमावात्‌ ; कैफरक्ताढरेतरवाद्वा -बोद्धन्यम्‌ ग २५ ॥ 

विमं -सुश्वत इसे केवर वातज मानते है । 
दशनाः शीतमुष्णं च सन्ते स्पर्शनं न च । यस्य तं दन्तहर्षं तु भ्यधि विद्यात्‌ समीरणात्‌॥ 

आधुनिक विद्वान्‌ इसे दन्तशोय (000४६४8 } की एक अवस्था मानते हं । 

दन्तशकंशा निरूपयति-- ` 


मलो दन्तगवबो यस्तु पित्तमाररश्लोषितः । ` 
शकैरेव खरस्पश सा ज्ञेया दन्तशकरा ॥ २६ ॥ (खु. नि, ५९) 


दातो कमर जो पित्त ओौर वाघ से सूख* कए पथरी के समान कड़ा हो जाता ह उत दन्त- 


ककरा कहते है ॥ २६ ॥ 
दन्तक्षकरारुकषणमाह--मर इल्यादि । “शकंरेव खरस्पर्शा? इत्यस्य स्थाने “सा दन्तानां 

गुणी कचित्‌ पठ्यते, दन्तानां गुणस्य शु्त्वददस्वादिकस्य हरणश्षीा ॥ २६ ॥ 
विमक्ष-माजकङ इते टाटेर ( “४४० ) कहत ह । दातो के बाच में खाच पदायेके इको के 

सने से दांता की जड मे कैर्शियम फास्फेट जमःनाता हैः जो पथरी. के समान कड़ा हो जाता है । 








मघुकोश-विद्योतिनीटीकाट्रयोपेतम्‌ । २२७ 
=, ६ 
कपारेषिव दीरयत्सु दन्तानां सेव ्षकरा । 
कपाकिकेति विज्ञेया सदा दन्तविनाक्षिनी ॥ २७ ॥ (सु.नि. १६) 
कपा के समान कणिन मल्युक्त दातो के कदं के बिदीणं दो जाने प्रर निकर्ती हरं दातो 
का नाडा करने वाली पूर्वोक्त सकरा कपालिका कलाती है ॥ २७ ॥ 
कपाछिकालकणमाह-कपारेष्वित्यादि । कपारेष्विवेति मलखसदितक्न्तावयवेषु काटि- 
न्यात्‌ कपाकतुण्यषुः दन्तमर एव कठिने कपालभ्राे दयंमाणे सैव शकरा कपारिका । 
सदेति बाख्यादौ । अत्रावकारो हनुमोकः सते दन्तदेशसामीप्याहन्तपीडना्च पठितः, स 
इह संगरहक़रारेणः सुरुवदन्तगातस्वाभावाच्न पठितः, पठितस्तु हनुमर्हणसंजञया वातग्याधौ भोजे 
बचना ! यदुक्त 'वातामिषात्रजन्तोिं हलुसन्धि्वमुख्यते । निरस्तजिदह्धः छृ्रेण भाषितं 
तत्र गच्छति ॥ म्पस्यक्‌ तमनिरम्याधिं हलमों विनिदिंशेत्‌ः इति ॥ २७॥ ॥ 

!' विमं --मसृहों से ऊपर क दन्ते मौग पर जो अत्यधिकं किन रावण चद रहता हे उते 
दन्तकवच ( 7०976] ) कहते है । इससे कणिन से कर्न वस्तुओं के कारने म सहायता होती 
है । दन्तश्षकरा जम जाने से यहं दुब हो जाता है ओौर विदीणं होकर निकलने कगता है । इसी 
को कपालिका ( इला्षक० ग €णणल्‌ ) कहते है 1 


= श्यावदन्तकं व्याच््े- ` 
योऽसुश्धिभ्ेण पित्तेन दग्धो दन्तस्त्वशेषतः 
इयावतां नीलतां वापि गतः स श्यावदन्तकः ॥ २८ ॥ 
जो दति रक्तमिभरित पित्त से पूणैतया दग्ध या लिप्त होकर काला या नीला । पड़ जाता है उसे 
इयावदन्तक्‌ कहते है ॥ २८॥ ति, ई 
„' विसदा दत का उत्तम पोषण न होने से उसका वणे नीका या कद्ध काला सो हो जाता 
है 1 कृभिदन्तक के पूर्वै भी यह अवस्था उत्पन्न होती है । वाग्भट इसमे रक्त ओर पित्त के साय वायुः 
का भी सम्बन्ध मानते है--श्यावः श्यावत्वमायातो रक्तपित्तानिरद्विजःः। ` “ 
दन्तविद्रधिमाह- भर ४ 


दन्तमांसे मलैः सासैबरौद्यान्तः. छयथुगुरुः । ५ 
सदाहरुक्‌ सवेद्धिजः पूयासं ` दन्तनिद्रधिः ॥ २९ ॥ 


मसू मँ रक्त सदित वात आदि दोषो से बाहर गौर अन्दर जो मारी शोथं जरुन ओर पीदा 
युक्त होता है जौर जिसके विदीणं होने पर रक्तमिभित पूय का स्राव होता है शते दन्तविद्रभि 
कहते है ॥ २९ ॥ 

विम - वस्तुतः दन्तविद्रषि दन्तमांस की विकृति है अतः इते दन्तमां समिद्रधि कहना चाये । 
वारभट ने शते दन्तमूलगत रोग दी माना ह ( रलोक २१ का विमो देस )। सुशवुत ने दन्तविद्रभि 
कै स्थान पर हनुमोक्ष रोग माना है जो वस्तुतः हनुसंभिगत विकार है गौर इसक। वणंन चरकादि 
मतानुसार नुग्रहः रोग के नाम से वातव्याधि में हो चुका है1 

माधव भौर सुशवत ने दन्तरोग आठ माने है पर वारभट मे इनकी संख्या १० है । इस अन्तर 
के कारण निम्नठिखित ह--दालन, क्रिमिदन्तक, दन्तदषं, भञ्जनक, दन्तराकररा, कपाकिका ओर 
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उयावदन्त । यह सात दन्त रोग सुश्रुत, वाग्मट भौर माधवर्मे समानी है। केवल वाभटने 
दालन को शीतदन्त ओर मञ्जनक को दन्तमेद कहा है । सु्चतोक्त इलुमोक्ष का संग्रह. वाग्भट 
ओर माधव ने नदीं किया है । माभव ने श्सके स्थान प्र दन्तयिद्रभि मानादहै जिते वाग्भने 
दन्तमूलगत रोग॒माना है । वाग्मट ने दन्तचार, कराल ओौर वधन ये तीन दन्तरोग अभिक 
माने हँ । इनमे वधैन को सुश्ुत ओौर माधव ने दन्तमृरगतरोग माना है । करा को माधव ने 
दन्तमूलरोगो मेँ गिना है ओौर सुश्रत मे श्सका वण॑न नहं है । दुन्तचार का उक्छेख केवल वारभट 
ने किया है श्वाकुञलिदं शमैर्भदगादधिकष्ययः' अर्थात्‌ दोति दिते है ओर चबाने मँ अभिक 
पीडा होती है तो उसे दन्तचार कहते है । 
जिह्धाकण्टकानि भ्याच्टे- 

जिह्वाऽनिलेन स्फुटिता प्रसुक्षा भवेच स्ाकच्छदनग्रका्चा । 
पित्तेन दयत्युपचीयते च दीः सरक्तेरपि कण्टदश । 


कफेन गुवीं बहुलाचिता च मांसोच्रपैः श्ाल्मरिकण्टकाभः ॥ २०॥ 

वातिकं जिहाकण्टक मे जिहा फटी हु, सं्ाीन या रसक्षान रिति भौर शाक के पत्ते के 
समान ( खुरदरी ) हो जाती है । पैतिक कण्टकं मेँ जीम मे जलन होती है भौर वह॒ लाल वणं के 
बहेबड़े कोरयोसे व्याप्तहोजाती है। कफे दूषित जिहठा मारी, मोटी ओर सेमर के काके ` 
समान मांसाङ्करो से व्याप्त हो जाती है ॥ ३० ॥ 

संप्रति जिद्धागतानाह--जिद्ाऽनिेनेस्यादि । स्फुटितेति मनाग्विदीर्णां 1 - परसुेति 
सेव, रसस्यानवयोधात्‌ । साकच्छृदनकाशेति शाकतरुपत्रवत््‌ कण्टकाचिते्य्थः, शाको 
मस्जवुमः । पेत्तिककण्टकरुद्णे दृ्तीति आत्मनेपदानिस्यत्वात्‌ साघु । अयं च रोगो 
जादीति श्यातः ॥ ३०॥ 

विमं -श्ते जीणं परिविसठृत जिहाशोय या क्रानिक दियून ग्लासादटिस ( 0००१० ११8. 
०9९ 81095615 ) कहते है । यह फिरङ्ग कौ ठृतीयावस्था का विरोष रक्षण है । मदात्यय ( 41०00. 
माऽ ) मेँ मौ यह्‌ पाया जाता रै । वातिक आदि इसको ही बिभिन्न अवस्थाय है । ञैते-वात- 
कण्टक ० पाशे 1000६ वैतत कण्टक ० 8190 ४००८ ओौर कफज- 
निहा कण्टकन्.शणणृाभत१, 

अरासं प्राह- 

जिहाते यः शयथुः भ्रगादः सोऽलाससंजञः कफरक्तमूतिः । 
जिदं स तु स्तम्भयति डो ले च जिह्वा मृमेति पाकम्‌॥३१। ॥(ख.नि.१६) 

जिहा के नीचे जो. कफ भौर रक्तजन्य भयंकर शोथ उत्यत् हो जाता है उसे लास कहते है । 
वह बढ़कर जिहा को जकड्‌ देता है भौर इसके बाद जीभ के मूल मेँ तीत्र पाक हो जाता है ॥११॥ 

` अखासमाह-निह्ि्यादि । भगाढ इति प्रकर्षेण गाढो दारुण इत्यर्थः) तेनं (जिह्वाग- 

तेष्वलासस्तु, `इस्यादिनाऽरासस्यासाध्यतोक्ता सभ्यते । कफरक्तमूतिरिति कफरक्ताभ्यां 
तभ्यां कन्धमूतिः । कफरक्तज हत्यर्थः । जिह्वास्तम्भेन वायुरप्यत्र वोद्धभ्यः, सुरापाकेन 
पित्तम्‌, अतच्िदोषजो क्ञेयः, अत एवास्यानुपक्रमेणासाभ्यत्व, कफरक्तयोस्तु प्राघान्येना- 
निधानम्‌ । “अधोगतः, इति पाटान्तरे निद्धाया अधो गतः ॥ ३१ ॥ 

विमं -सते जिह्यमूलीय अन्वि का विद्रधि ( 8प्णाय्छण्डा ४०१०९०१ ) कते है । यह रोगं 
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अधिक बदुने पर अधोदनु मेँ धस्त्वक्‌ योय ( 0६ प» ) उत्पन्न कर सकता है जिससे इरेष्मल 
त्वचा जौर मांसादि धातुओं का क्षरण होने गता हे अतत एव वाग्भट ने कहा है- 
कफपित्तादघः क्लोफो जिड्धस्तम्भहृदुञ्नतः । मस्स्यगन्धि्भवेव्‌ पक्षः सोऽकसो मां सन्ञातनः॥ 
(वा० उ० तं०२१ 

इल्दणाचायं का यह मत है किं शसम वात ओर पित्त भी सम्मिकित रहते है । ५१९६५ 
( त्रिदोषज होने से ) शते असाध्य भी माना है -“कफरक्तयोः प्राधान्यं, जिह्धस्तम्भेन वायुर. 
प्यस्ति, कं पाकेन पित्तमप्यस्ति, अत एव त्निदोषत्वेनासा्यत्वमपि दुरूपकमस्वा त्‌ । 

उपजिह्धिकारोगं वणंयति -- 
जिहागररूपः इवयथुहिं जिद्धायुजम्य जातः कफरक्तमूलः । 
लालाकरः कण्डूयुतः सचोषः सा तपजिह्धा पठिता भिषग्भिः ॥२२॥ 
(सु.नि. १६) 

जिहा के अग्रमाग के समान जिहा को ऊपर उठाकर कफ ओौर रक्त के कारण. एक डोध 
उत्पन्न हयो जाता है जिते उपजिहिका कहते है । इसमे लालाराव, खुजली तथा जलन ये लक्षण 
होते है ॥ ३२ ॥ 

उपजिद्धिकामाह-जिद्धागररूप दत्यादि । सचोष इति चोषः साचछादप्निसंवन्धेनेवोप- 
तापः, चोषश्चान्न रक्तयोनिना पित्तेन ॥ ३२ ॥ 

विमक्ञं--यह रोग भी जहा के नीचे होता है । आजकल इसे रेनुला ( एण] ) कहते ह । 
जिहा के नीते इलेष्मलद्रन्य के संचित हो जाने से उभार उत्यन्न हो जाता दै । यह जिह्वामूलीय ग्रथि 
( उ्रणोणडणा 19०0 ) कौ नलिका मेँ अवरोध होने पे हो जाताहै। चरक ओौर वाग्भरने 
शते 'अभिजिहा' कहा दै तथा 'उपजिहा' को जीम के ऊपर मानते है 1 जिद्धोपरिष्टाहुपजिद्धिका- 
स्यात्‌ कफादधस्तादधिजिद्धिका च । (चरक चि० १२) तथाच प्रबन्धनेऽघोजिद्धायाः शोो- 
जिहवा्रसन्निभः। साङ्करः कणपित्तासैर्मरोषास्तम्भवान्‌ खरः॥ अधिभिद्धः सस्क्कण्डूवाक्या- 
हारविषातङरृत्‌ । तादगेवोपजिदहधस्तु जि द्वाया उंपरि स्थितः ॥ ( वा० ॐ० २९१ ) चरक ने इसे 
कफजन्य माना है- यस्य शछेष्मा प्रकुपितो जिद्धामूेऽवतिष्टते ! आश संजनयेष््ोथं जाय- 
तेऽस्योपजिद्धिका ॥ (च° सू० १८)किन्तु सुश्रुत ओर माधव इते जीभ के नीचे ओर अभिजिहिका 
को जीभ के ऊपर मानते है ओर अधिजिहिका का उल्केख गलरोगो मे किया है । ( देखिये इलोक 
४३ ) किन्तु वाग्मट उपजिह्वा ओर अधिजिद्वा दोनों को बिहागतरोग मानकर उनकी संख्या ६ 
मानते है । 

तालुगतानाह-- 


के्मासुभ्यां ताखुमूले अदृद्धो दीषैः शोथो ष्मातबसितिप्रकाश्चः । 
वृष्णाकासश्ासट़ृत्तं वदन्ति व्याधि वैया कण्ट्ण्डीति नाम्ना ॥३३॥ 


(सु.नि. १६) 
कफ जौर रक्त कै प्रकोपसे तालुके मूरमें वायु से भरी हरे बस्ति ( थैली ) के समान तथ 
प्यास, खांसी ओर श्वास को उत्पन्न करने वारे रम्बे शोथ को वैय कण्ठश्ुण्डी कहते हे ॥ २३ ॥ 
कण्डशुण्डीमाह-शेष्मास्गभ्यामिस्यादि । ध्मातवस्तिप्रराश इति वायुपूरितचमंपु- 
रतुल्यः ॥ ३३ ॥ 
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विमं भेजी मे इते प्रबद्ध गुण्डा ( ०४९१ प१०।५ ) कहते ह । कण्ठश्ुण्डी गे 
के पिद्यले भाग मँ लगकर खसी उत्पन्न करता हे । रात्रिम या कमी लेते समय यह स्पद्ं अधिक 
होता है । अतः उस्र समय खोस का प्रकोप भी अधिक रहता है । कमी-कमी वमन भी हो जाता 
है । वाग्भट ने दीं के स्थान पर प्रटम्बर ( लटकता हआ ) शोथ कहा है-- 
तालुमूरे कफास्साल्नात्‌ मटस्यवस्तिनिभो सदुः । प्ररम्बः पिच्छः शोथो नासयाऽहारमीरयन्‌ ॥ 

कण्ठो परो धद्द्‌कासवमिृद्गरुशयण्डिका । ( वा० उ० तं० २१ ) 
दण्डिकेरीं प्राह- 
शोथः स्थूलस्तोददाह्रपाकी प्रागुक्ताभ्यां तुण्डिकेरी मता तु। 
(सु.नि. १९) 

कफ़ भौर रक्त ते उत्पन्न होने वारे मोटे, जलन ओर पाक्थुक्त शोथ को तुण्डिकेरी कहते है ॥ 

तण्डकेरीककषणमाह--सोय इत्यादि । परागु्तम्यामिति श्चेष्माखग्याम्‌ । तुण्डिकेरी 
वनका्पासीफर, तततुल्य्षोथतया तुण्डिकेरी । तोददाहा्यामिह वातपित्तानुबन्धो ज्ञेयः ॥ 

विमक्ष--उनकपास के फल को तुण्डिकेरी कहते ह । उसके समान सूजन को भी तुण्डिकेरी 
दी कते हे । ते टांसिल की वृदि ( एणा. ४०४७ ) कड सकते है, त्योकि बाग्भटमें श्स 
शोथ का स्थान हनुसन्धि बताया गया है-- 
इलसन्ध्याश्रितः कण्ठे कार्पासीफठसन्निमः। पिच्छिलो मन्वसकशोफः सकि ॥ 

अ० सम 

गल ओर तालसन्धि तथा हनुसन्धि के समीप दोनों पाँ मँ एक-एक अन्धियाँ होती है-- 
जिनको अर्वाचीन शाख 'रंसिलः कते ई । सक्त भौर माषव ने इते तालगत विन्तु वाग्मर ने 
कण्ठगत रोग माना है । श्वी वृद्धि के निम्नलिखित कारण है । 

१. माला गोलाणु ( ऽपद्कवणव्णं ), स्तवक्गोलाणु (8+9पण्००्भ) तथा फुषफ्फुस गोकाणु 
( एण९००१्५ ) इसके मुख्य कारण है । इसके अतिरिक्त रीत एवं श्चोमक पदार्थो का सेवन 
हेमन्त व वसन्त ऋतु भी सके तीव्र शोथ के कारण दै । इतके निम्न रक्षण होते है 

(९) गरे मे खरास, कास ओौर कभौ-कभी श्वास लेने मेँ कठिनता । 

(२ ) निगलने तथा बोलने मेँ कठिनाई । 

(२) सिर मँ पीडा मिचली, कण॑मूल मेँ पीडा । 

(४.) ज्वर र्गभग १०३ । 

श्सका जीणं शोथ भी जीवाणुों के. मन्द उपसगं, बार-बार प्रतिदयाय होना या रोहिणी, 
बातोत्कटकास ( कुकास ), रोमान्तिका भादि के प्रिणामस्वरूप होता दै । श्तर्मे भायः करं सप 
रक्षण नीं होते किन्तु कमी-कमी बीच-बौच मं तीव्ररोथ के समान र्षण हो जति है । 


अधरुषरचणमाह- 

मृदु; सलोथो लोहितः शोणितोत्थो जेयोऽधुषः सज्वरस्तीव्ररुक्‌ च ॥३५॥ 
1 ग (सु.नि. १६) 
रक्त से उतपन्न मृदु ओर लालरंग के ज्वर गौर तीतर पीडासदित शोय को अभरुष काते है ॥२४॥ 

अधरुषरुषणमाह-्दुरिस्यादि । शोणितोस्थ इति र्छसमुत्थः ५ ३४ ॥ 
विमं ऊच विदान्‌ इसे तामरकोप ( २५५५४) भौर कु लोग ज्वरादि लक्षणयुक्तं होने 
- से इते पूर्वोक्त तुण्डिकेरी (0००० तभ ४5 ) का तीत्रस्वरूप ( 4०८४९ ग0०भा7 ) मानते 
है । निन्तु उल्दण इसे ( डमुषको ) छेच गौर तुण्डिकेरी को मेच व्याधि मानते हे जब कि अर्वाचीन 
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विद्वान्‌ विशेषतः जीण उनतुण्डिका शोध ( तुण्डिकेरी ) को दी छे मानते है। वाग्भटे श्सुरोग 
का वर्णन नदीं किया है 1 
कच्छपं ल्टचयति-- 
कूमोंन्नतोऽयेदनोऽकीघ्रजन्मा रोगो जेयः कच्छपः इरेष्मणा तु । 
(सु.नि. १६) 
कदुवे के पीठ के समान उमरे हुए पीडारदित, देर मे उतयन्न दोनेवाले कफजन्य रोग बो 
कच्छप कहते है । 
कच्छुपलकषणमाह-शर्मोश्त इत्यादि। अवेदन हत्यर्पेदनः। अशीघ्रजन्मेति चिरजः॥ 
ताल्वबुदं निरूप्य मांससघातं च प्राह- 


पञ्माकारं ताठमध्ये तु शोथं विचयाद्रक्तादबुदं रोक्तलिङ्गम्‌ ॥ ३५ ॥ 


दष्टं मांसं नीरुजं तालुमध्ये कफाच्छनं मांससंघातमाहुः । (ख. नि. १६) 

ता्वलंद्‌-ता के बीच मँ रक्तकम= के आकार के भौर पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त सूजन वो 
ताख्वब्ंद या रक्ताबुद कहते है । 

मांससंधात--कफ से उत्यन्न ताल के बीच मेँ सूजे इ पीडारेषित दुष्ट मांस को मांससंघात 
कहते हे । 

ताल्वबदमाह-पश्माकारमित्यादि। पद्माकारमिति पश्क्णिकाकारम्‌। तथा च भोजः- 
(उपर्येव भवेच्नदधो यथा पद्मस्य कर्णिका । पाशव॑तश्रा्कुरे दै नासा चाप्यवसीदति ॥ शेष्मर 
क्तपमुत्थानं ततताख्दंदसंक्षितम्‌' इति । रक्तजस्वाल्लोहितम्‌ । भ्ोक्तलिङ्गमिति पूरवो रकां 
दतुस्यलिङ्कमिस्यथ) ॥ ३५ ॥ 

विमक्ष॑-कच्छप को ताड का सार्कोमा ओर रक्ताबुंद को ताल का कैसर कह सकते है । 


मांखसंघात-सम्भवतः आधुनिक ताठुगत ग्रन््यवंद या सौत्रिकाबुद ( 4१९०००५५ ०7 
वि णिणण9 भ ९9191€ ) हे । 


एम्युटं ताुपाकं च वर्णयति- 
नीरुक्‌ स्थायी कोरमात्रः कफात्‌ स्याम्भेदोयुक्तात्‌ पुषुटस्तादेशे ॥ 
शोषोऽ्त्यथं दीयते चापि ताठुः ासशरग्रस्तादुशोषोऽनिलाब । ` 


पित्तं यात्‌ पाकमत्य्थभररं ताटन्येवं ताटुपाकं वदन्ति ॥ ३, ॥ 

पुप्पुट--ताड प्रदेश मे मेदथुक्तं कफ से होने बाले"पीडारषिति भौर . स्थिर ओर बेर के समान 
सूजन को ताुपुषषुट कहते हे ।. . 

तालुशोष एवं पाक--पित्तयुक्त प्रकुपित बाय से ताड मँ खुष्की; विदारण एवं भयङ्कर -धास 
होता है उते ताढशोष कहते है । ताल मेँ प्रकुपित पित्त अत्यन्त मयङ्कर पाक को उत्पन्न करता है 
उत्ते ताङ्पाक कते हे ॥ २६-२७॥ 

पुपयुटमाह-नीरुगिस्यादि । पुष्पुरस्तालदेशेः इति तालुष्युटः । तालक्ष्दोऽत् ल्- 
निदिष्ो द्षटन्यः। (तालुक्लोषस्तु पित्तात्‌" इति केचित्‌ परटन्ति, पित्तस्यापि. ्षोषजत्वात्‌ । 
केचित्त दच्यमाणं "पित्तं कुर्यात, इति पदमत्रापि संबध्य श्वासश्चोग्र इति चकारं भिच्चक्मेण 
योजयिस्वा विभक्तिविपरिणामं च त्वा पित्त तालुक्षोषं कुयांदिति भ्याचदते। कित्वयं 
भोजे-पि वातादेव पठितः । यदुक्त--'तालशोषो भवेदभातात! इ्यादि.॥ २६३७ ॥ 
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विमसषं-इते "पुलिस" ( एणा15 ० ५८ 2०1५५९ ) कई सक्त है । चपि इन राग का 
उद्भमस्यल भाजकल दन्तखात के अस्थ्यावरण से माना जाता हे प्र अतिस्तामीप्य के कारण इते 
ताकरोग मौ मान सकते हैँ । 

ताटशोष--पिपासा-निग्रह, व्यायाम एवं ज्वरादि विभिन्न रोगों मे षिपव्याप्त होनेसेहोता 
दै ओर त्ष्णारोगका एक प्रधान रक्षण है । तृष्णा रोग का कारणमी पित्तयुक्त वायु बतलाया 
गया हे पित्तं सवातं कुपितं नराणां तालुप्रपन्नं जनयेत्पिपासाम्‌' । वाग्मर ने मौ स्पष्ट स्परे 
हाहे वातपित्तञ्वरायासेस्तालुसोषस्तदाङ्धयः ॥ कुच लोग इसे आधुनिक खण्डतालु ( ।५१४ 
२1816 ) मानते हँ । पर चिकित्सा का वणन देखकर यह ठीक नहीं प्रतीत होता । 

तापाक- ताद के सपूय पकशोध को ही तालपाक कते है “पित्तेन पाकः पाकाख्यः पूया- 
स्राव महारुजः ( वा. उ. त. २१) । आधुनिकदृष्टया इते ( २५।५।१४७) कह सकते हे । 

सश्चत ओौर माधव ने पूर्वोक्त नव ताढ़ रोगो का वर्णेन क्रिया रै कन्तु वाग्भट ने तुण्डिकेरी 
को कण्ठगत रोगो मे खा है तथा भध्रष का वणेन नहीं किया है । उसके स्थान प्र एक ओर रोग 
ताडपिरिका का वणेन किया ह--^तालमांसेऽनिखाद्‌ दुष्टे पिटिकाः सर्जः खराः । बह्वथो 
घनाः ावयुतास्तास्ताल्ुपिटिकाः स्षटताः, ( वा. उ. तं. २१) । सम्भवतः यह वक्ष्यमाण संस्र 
रोग ( 8००७४ ) का तालमात्र व्याप्त एक अवस्था विदोष ही है । इस प्रकार वाग्मट में केवल 
आठ ताङ्‌ रोग मिलते है । 

रोहिणीरुकषणमाह- ् 
गठेऽनिलः पित्तकफौ च मूच्छितौ प्रदष्य मांसं च तथैव शोणितम्‌ । 
गलोपसंरोधकरस्तथाऽङनिहन्त्यश्न्‌ व्याधिरियं हि रोहिणी ॥२८॥ 
(सु.नि. १६) 

गले दद्ध वात, पित्त ओर कफ (एक्‌ शृथक्‌ या भिर्कर) मांस ओर रक्तको दूषित करके गेका 
अवरोध करने वाले अंकुर को उत्यन्न करके प्ार्णो को न कर देते । श्स रोगको रोहिणी कहते हे ॥ 

कण्ठगतास्तु रोदिण्यादयः सक्तदङ्ञोच्यन्ते, तत्र पञ्चानां रोहिगीनां सामान्यसंपरात्िमाह- 
गरेऽनिर इत्यादि । सवरोहिण्यः सन्निपातजः, उत्कषाद्वातजादिभ्यपदेशः । अन्ये तु "पथक्‌ 
समस्ताश्च तथेव सोणितम्‌" इति पटिम्वा उते एकदोषजस्वमप्याहुः । भोजे प्ुकछ-वात- 
पित्तकफा रक्तमेकशाः सवंशोऽपि वा । कण्ठं यवा निचेवन्तेः इत्यादि । निहन्त्यसूनिस्यनेन 
यद्यपि सामान्येनासाभ्यत्वसुक्तं तथाऽपि सप्ताहादिना = 
सवम्‌ , एवं रक्ताया अपि, सशिपातवायास्तु जन्मनेवासाष्यत्वम्‌ । तदुक्तं मोजेन-तालः 
ष्यति कण्ठश्च वातेनायाम्यते यदा । कण्ठेऽस्यान्र मरसज्येत सप्ताहात्‌ स जहास्यसून्‌ ॥ 
उष्यते कृष्यते पित्ताद्‌ भ्यते परिवदते । अङ्गारेरिव ज्यात्‌ स प्राणानाञ्च॒ चतुरदिनात्‌, । 
कफाद्न्त्वहिः शोथः श्वासः कण्ठश्च वाध्यते । यस्य सोऽदूस्स्यजेद्रोगी भ्यहाद्रोहिणि- 
पीडितः ॥ ऊचणं पित्तरोहिण्या तुल्यं ्षोणितजन्मनः । सर्वंदोषहृता या तु सवंटिङ्गसम- 
न्विता । असाभ्यां तां विजानीयाद्रोहिणीं स्जिपातजाम्‌ । एषा सद्यो मारयति तिल आयाः 
क्रियां विना' इति कचित्‌ मोज-- “अन्या सद्यो मारयति" इति पाठः, तदा रक्तजायामप्य- 
सा्यस्वमायाति ङं्वियं साध्येव, यदुक्तं -ऊखूयाश्वतसतो रोहिण्यः" ( स सू, २५) इति । 
तथा, “साध्यानां रोहिणीनां तु हितं शलोणितमोणम्‌' ( सु. चि. २२) इस्यनेन रक्तजाया 
सपि चिकिन्सोक्छा । किंच गकगवेषयेकेव ` रोहिणी सश्रिपातजा “रोहिणी गक इस्यनेना- 
साष्योक्ा । मोजे तु ति आद्याः क्रियां विना इत्यभिधानं त्रिवोषजस्देन प्राधान्यममिप्रेस्य, 








मधुकोश-विद्योपिनीटीकाद्योपेतम्‌ । २३३ 


खरनादेऽपि सश्चिपातजाया एव सद्योमारकस्वयुक्तम्‌ ! यदाह-'सद्यखिदोषजा हन्ति न्यहा- 
चछ्लेष्मसमुद्गवा । पञ्चाहात्‌ पित्तसंभूता सप्ताहात्‌ पवनोत्थिता, इति ॥ 

विमशषं कतिपय विदानो का कयन है फि समी रोणी तरिदोषन होती है किन्तु उल्वणता के 
आधार पर वातिक आदि व्यवहार किया जाता है । वस्तुतः णकदोषज गौर त्रिदोषज दोनो प्रकार 
की रोहिणी का वर्णन सश्चत ने किया हे--श्रथक्‌ समस्ताश्च तथैव श्लोणितम्‌” । आचाय भोज 
का भौ यही मन्तन्य दै-- "वातपित्तकफा रकतमेकशः सवंषोऽपि वा । कण्ठं यदा निषेवन्ते ॥ 

यदि ठीक समय पर उचित चिकित्सा न की जायतो साक्निपात्निक के समान अन्य रोहिणी 
भी मारक होती है । भोज ने दोषो के अनुसार शसकी मारकता का काठ बताया है। वथा- 
वातिक रोदिणी सात दिन मे, पत्तिक पांच दिन मे, इरेष्मिक तीन दिन भ भौर सान्निपातिक 
रोदिणी सपोमारक होती है । (प्रमाणभूत इलोक मधुकोष में देख ) 

रोहिणी को आजकल डिफथीरिया ( एरय )कहते है । डिफ्थीरिया का दण्डाणु ( ४. 
एधल)१) इत न्यामि का उत्पादक कारण है । इसके उपसग से गले म एक क्ष्व बन जाती है 
जो स्वरयन्त्र ओर नासिका मँ फौलकर श्वासावरोष उन्न करती हे । इस शठो को मिष्या क्षो 
( ए1% ०» 29०१० पालयोक०९ ) कहते है । इसका सन्रय-कार दो ते चार दिन है । कमी- 
कमी शसते भौ अधिक होता दै । यह बं का रोग है । रोगी या वाहक ( (पगथ ) बार्क 
के बोरने.खोँसने ओर छीकने से इस रोग का स्वस्थो मे उपसग होता है । श्तसे हृदय दुबल हो 
जाता है । नादी की गति तीव्र गौर तापक्रम १०००-१०४० तक रहता ह ठीक समय पर चिकित्सा 
न करने प्र श्वासावरोष या हृदयावसाद से सृत्वु हो जाती है । श्सके जिन्न उपद्रव होते है- 

(१) हृद्य -हादिक परियों की दुव॑ल्ता के परिणामस्वरूपं रक्तदाव कम हो जाता है । 
कमी-कभी मूच्छ ओर सत्यु भी हो सक्ती है । 

(२ ) नाड़ीसंस्थान-सृदुताड़ ( 8०४ 1५1०५4९ ) ओर ग्रसनिका ( एा्णफण ) की परियो 
काघात दोने से रोगी का स्वर अनुनासिक (नाक से बोलना) दो जाता रै ओर भोजन उदरे न 
प्च कर नासिका कौ भोर चद्‌ जाता है। भखों की परियो का धात होने से नेव्रके देखने 
जर अनुकूलन ( ०००००१०० ) की हाक्ति कम हो जाती है । कमो-कभी पक्षाधात ( प््ण- 
ए» ) जौर पङ्का ( एपणगद्छा० ) मी हो जाता है। 

(३) श्वसनसंस्थान--सनीशोथ ( ए? ऽ ) तथा श्वसनी-फुष्फुसपाक ( 1०7०190. 
एप्लप्णणं8 ) ये दो श्सके मुख्य उपद्रव है । 


वाविकादिभेदेन रोदिण्या रचणान्याह-- 
जिहवासमन्ाद्भररवेदनास्त॒ मांसाङ्कराः कंण्डविरोधिनो ये । 

सा रोहिणी वातकृता प्रदिष्टा वातात्मकोपद्रवगादयुक्ता ॥३९॥ 
्िप्रोदमा शिप्रविदाहपाका तीत्रज्वरा पित्तनिमित्तजा तु। 
स्रोतो विरोधिन्यचलोद्ता च स्थिराङ्रा या कफसंभवा सा ॥४०॥ 
गम्भीरपाकिन्यनिवायवीया ्रिदोषरिङ्गातरितयोप्थिता च । (ख, निः ५९) 
स्फोटेशिता पित्तसमानरिज्गा साध्या प्रदिष्टा रुथिरात्मिका त॒ ॥४१॥ 

१. कण्ठविरोधिना स्युः इति ख. । 

१४ मा० नि० उ० 
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जिह्वा के चारो ओर तीव्र पीड़ा युक्त, ‹ले म अवरोध करने वाके ओर्‌ कम्प, स्तम्भ आदि =; 
वातिक उपद्रवो ( पथ ण्णणऽ ०००७४००३ ) से युक्त जो मांसाङ्कर होति है उसे वातिक रोहिश ष 
कहते हैँ । जल्दी उत्पन्न होने वाली, जल्दी जलन युक्त ओर प्रकने वाली तथा तीत्रञ्वरचुक्त रोहिणी 
पिन्तज कहरीनी है । स्रोतो मेँ अवरोध करने वाली, निश्चल, उभडे हट तथा स्थिर अंकुरो वाली 
रोदिणी कफज होती है। गम्भीर धातुओं मे पाककरने वाली, चिकित्सा कने पर भी नघय्ने वाली 
ओर त्तीनो दोप के रक्षणो से शुक्त रोहिणो सन्निपातज कहलाती है । दयालो से व्याप्त तथा पित्त 
के समान लक्षणो वालो रोहिणी रक्तज कहलाती है । यह साध्य होती है ॥ ३९-४१॥ 

वातजादिभेदेन ।रोहिणीरकणमाह-जिद्धिस्यादि । जिद्धासमन्तादिति जिद्धायाः सर्व॑त 
ह्यर्थः । वातास्मकोपद्रवगाढयुक्तेति वातारमङा उपदवाः कम्पविनामस्तम्भादयस्तैरति्यय- 
मनुगता । त्रिदोषजायामनिवायंवीरयेति क्रिययाऽपि न निवाय वीयंमस्याः, स्ोमारकस्वा- 
दिष्र्थः। त्रितयोष्थितेति दोषत्रयोप्थिता पित्तलिङ्गातिदेशस्याभ्यवहितव्वप्रतीस्यथं पित्तरो- 
हिण्यनन्तरं रक्तजाया वक्तुमुचितायाः शेथेऽभिधानमितररोहिण्यपेया सुखसाभ्यस्वस्याप- 
नार्थमिति केचित्‌ ॥ ३९-४१ ॥ 

कण्ठज्ालूकलचणे निरूपयति- 


कोलास्थिमात्रः कफसंभवो यो गरन्थिगेठे कण्टकञ्यूकमूतः । (सनि. १६९) 
खरः स्थिरः शखनिपातसाध्यस्तं कण्ठस्ञालूकमिति रुवन्ति ॥ ४२ ॥ 


बेरकी गरली के समान आकार वालो कफ से उत्पन्न भौर कोौटि.या श्रुक के समान, 
खुण्दरी, स्थिर तथा शाख क्रिया से साध्य जो ग्रन्थि गे मे होती है उसे कण्ठशालक कहते है ॥४२॥ 
कण्टशादकलक्षणमाह-कोरेस्यादि । कण्टकश॒कमभूत इति कण्टकवत्‌ शूकवच्च षेदना- 
जनकः भूतशब्द्‌ उपमानार्थ; किंवा कण्टकोपलक्ितः शूको जलश्षकः, स इव भूतो जातः । 
कठिनिगुडकतया शाल्कसमव्वेन कण्ठशालुकम्‌ । क्लां जरोरपरुकन्दम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विमर्ः--जलोत्पलकन्द को शालूक कहते है । उसके समान कठिन ग्रन्थि को भी शाल्क 
ही कहते है । यद नासा के पश्चिम भागमें होता दै ससे नासा-मागं का अवरोध हो जाताहै। 
शसम कफ की विशेषता रहती है । नासामागं के बन्द होने से रोगी सुख से श्वास लेता है। कुच्‌ 
विद्वान्‌ इसकी उत्पत्ति ग्रसनिका मन्थि ( टा ण्ट९। 1००] ) मेँ मानते है 1 ओर पूर्वोक्त 
शतुण्डिकेरी" के स्थान पर इसी को आधुनिक, ( पणभा ऽ ) कहते है किन्तु बह सुश्रत दारा 
ताठ्गत ओर वाग्भट द्वारा हनुसन्धि मँ ओौर कण्ठगत बतलावौ गया है । उसङ्गो आङ्ृति वन-कपास 
के फल के समान (बडी) बतायौ गवी है । कण्ठशाल्क को समौ आचाय कण्ठगत एवं बेर की युठलो 
के समान ( दोरी ग्रन्थि ) बताते दै । अतः कण्ठा को आधुनिक “डिनायड'. ( 496००10 } 
मानना हौ उचित प्रतीत होता है । यदह नासा पश्चिम गल ( क%3० ४४०२ ) मे होती है । 
अधिजिद्धिकां रुदयति- 
जिदाग्ररपः श्वयथुः कएातत जिद्वोपरिषटादपि रक्तमिभ्रात्‌ । (स. नि. ५९) 
ज्ेयोऽधिजिहः ख रोग एष बिवजेयेदागतपाकमेनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जिाके मूल के ऊपर जिहा के अग्रभागके समान रक्तयुक्त कफे होने बाञेशलोयको 
अधिजिहिका कहते हैँ । यदि यह पक जाय तो चिकित्सा न करनी चाहिये ॥ ४३॥ 


अधिजिद्धिकामाह-जिहधा्ररूप इत्यादि । जिद्धोपरिषटादित्यनेन जिह्धामृखजातासुपजिह 
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मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २३४ 


च्यावतंयति । पि रक्तमिश्रादिति न केवलात्‌ कफाद्भवति, कितु र्छमिध्रादेव कफादि- 
स्यथः । अपिरवधारणे । आगतपाकत्वेन पित्तमप्यत्र दष्टव्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 

वरिमक्षं-वरक गौर वाग्मट इते उपजिषिफा कदते है । जिह्वा के नचि के शोथ को मधिजि- 
दिका कहते है ( शोक ३२ का पिमदं देखं ) जिहामूर के ऊपर एक जीभ के आकार की रचना 
मिलती है जिते शमिग्लोटिसि ( एषणः ) कते हे । यह इती रचना का योध 
( फएह्ागप्तप्ऽ ) हे । 


वख्यमाह- 
वलास एवायतयुजतं च शोथं करोत्यज्गति निवारय । (ख, नि. १९) 
| न्न येवाप्रतिवार्यवीयं £. 4 नीयं ५ 9 
तं सवथवाप्तिवाय॑वीयं विवर्जनीयं वलयं बदन्ति ॥ ४५ ॥ 
अकेला कफ़ हौ अन्न-मागं का अवरोध करके पैल इए उन्नत तथा किती प्रकार शन्तन होने 
वाके असाध्य रोप को उत्पन्न करता है, उसे बल्य कहते है ।। ५४ ॥ 


वर्यमाह-वलास परेस्यावि । बरासः कफः । अञ्जगतिमिति अन्नस्य गतिर्येन स्रोतसा 
सोऽन्नगतिरज्वहमार्गः, अहस्य प्रवेक्षो वा । कफजोऽप्ययं प्रभावाद्साध्यः ॥ ४४ ॥ 
विमक्ञं -उकरपाणि दत्त वल्य नौर चरक्षक्त त्रिदालिका को एक ही मानते है । 
गलस्य सन्धौ चिबुके गे च सदाहरागः श्वसनासु चोग्रः 
शोफो श्टशा्तिस्तु विडाछिका स्याद्‌ हन्याद्रले वेद्ररुयीकृता सा ॥ (च० चि०१ र) 
वलाशशि्गमाह- 


गे तु शोध रुतः अद्रौ शष्मानिर शवासरुजोपपजम्‌ । ` 
मम॑च्छिदंदुस्तरमेनमाहु्लाशसंज्ञं निपुणा विकारम्‌ ॥४५॥ ( सु-नि.१९) 


कफः ओर वायु प्रकुपित होकर गेम शवासङृच्छर मौर पीडा से युक्त म्म॑घाती सूजन उत्पन्न 
कर देते हँ । उस कष्टसाध्य रोग को बिदयान्‌ लाश कहते हैः ॥ ४५॥ 
वला्ञलिङ्गमाह--गर इत्यादि । मर्मच्िदिमिति भ्राणायतनहृद्यमर्मच्छिदम्‌ ॥ ४५ ॥ 
विमक्चं-गाग्मर ने इसका पाठ अल्ग नहीं किया है ओर वल्यका ही रूपान्तर माना है। 
एकब्रन्दं लकयति- 
इत्ोभतोऽन्तः धयः सदाहः सकणडुरोऽपाक्यमृदुुध । 


नाम्नकन्दः परिकीतितोऽसौ व्यायिर्ासक्तजप्र्तः ॥ (खनि. १९) 
गले के अन्दर गोल, उमरा हुमा, दाह्‌ ओर सुजलो से युक्त, न कने वाला, अव्य शु गौर 
भारी कफ तथा रक्त से उत्पन्न होने वाला शोथ ए्कबृन्द कहलाता ॥ ४६ ॥ 
एकदृन्दमाहट-दृततोन्नत हत्यादि । अन्तःश्चयथुरिति गस्यान्तर्मध्य । सदाह इति 
मन्ददाहः, सहशब्द्‌ ईषदर्थे । अपाक्यसदुरिति अपाकी ईषश्पाकी अवुरीषन्ख्दुः, अन्ये 
*अपाकचदुः, इति पटन्ति, अपाकश्चासौ मूदुञरेति अपाकषदु वरासदतजप्रसूत इति 
कफरक्तमव इत्यथः ॥ ४६ ॥ 
बन्दे प्राह- = 
सथुनतं इृत्तममन्ददाहं तीब्रज्वरं बरन्दयुदाहरन्ति । 


ततापि पित्तश्षतजग्रकोपाज्जेयं सतोदं पवनात्मकं तु ।॥४७॥ (ख.नि.१६) 


- 
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अधिक उठे हुए, गोल, तीव्रदाह ओर तीब्रज्वर से युक्त व्याधि को वृन्द कहते है । यह पित्त 
ओौररक्तके प्रकोपसे होता है। इसमे वायु का अनुबन्ध होने पर सईके समान चुमन 
पाड जाती दै ॥ ४७॥ 

बृन्दमाह--ससुन्नतमित्यादि । इन्दमेव पवनानुविद्धं सतोदं स्यात्‌ । ननु, सप्तदन् 
कण्ठगता उक्ताः; उक्तं हि, 'सप्तवशामयाः कण्ठे" इति, वृन्देन सहाष्टादज्च स्युः १ उच्यते, 
एकबन्दस्यावस्थाविशेष एव वृन्दः; तुश्यस्थानाकृतितो न संख्यातिरेकः; ययप्येकबन्द्ः 
कफरक्तजः बुन्दस्तु पित्तरक्तजः परितः, तथा बन्दस्यैव सतोदष्वेन वातारमकस्वमुकत, 
तथाऽप्येकवृन्वस्यावस्थाविशेषत्वेन बृन्दः सङ्गच्छत एवः; यथा कामलायां तचिश्रहेतुलक- 
णस्यापि हरीमकस्य संग्रहः, यथा वातमदास्ययेन ध्वंसकविक्तेपकयोर्यन्तामेदेऽपि स एव 
स्यान्न पुनस्तेन संपरहः, भोजे प्ययमेकदृन्दज एव पठितः । यवाह--श्लेष्मरक्तसमुत्थानमे. 
कन्दं विमावयेत्‌। तुर्यस्थानाहृति दन्दो इृन्दजो रक्तपित्तजः' इति । वृन्दज इ्येकनू- 
न्दजः । गदाधरस्तु कारणभेदाद्धर्ममेदान्नोस्पन्नत्वेन चेककायंकारणयोरमेद्प्रसङ्गममिधाय 
बृन्वशब्दं छन्दोनुरोधादादिलोपादेकडन्द्‌ एव वणंयति, तथा च सति समुन्रतमिस्यादिना 
पित्तानुबन्धसदहितवहुरुरच्ूकृतेकवृन्दस्य रुषणमुख्यते, सतोदं पवनास्मकं चेत्यनेन ख 
वातानुबन्धैकबन्दरुकणमिति ष्याश्येयम्‌ । परं तु बृन्दजो बन्द इति भोजवचनेनासङ्गत- 
मिद्‌ व्याख्यानम्‌ ॥ ४७ ॥ 

विमश्ं-सघ्दृश्च कण्ठे" यथपि सुश्रत क प्रतिश्ा के अनुसार गले में सत्रह रोग हौ होते 
है ओौर यहाँ दृन्द को भिखा कर ये अढारह हो जाति ह तथापि वृन्द के ण्कबृन्द की अवस्था 
विशेष होने से संख्या अधिक नहीं होती । भेद केवल इतना है कि प्कवृन्द कफ-रक्तज होता है 
ओर बृन्द पित्तरक्तन । स्थान दोनों के समान ही है । जिस प्रकार भिन्न निदान ओर लक्षण वाके 
इीमक का कामला मेँ भौर ध्वंसक ओर विक्षपक का वातिक मदात्यय म समावेश हो जाता हे, 
वैसे्ी बृन्द का समावेश ण्वबृन्द मँ हो जता है । आचायं भोजने भौ वृन्द को प्कवृन्दकीहयी 
अवस्था विशेष माना है-- 

शेष्मरक्तसमुस्थानमेकबन्दं विभावयेत्‌ । तुर्यस्थानाङृतिष्चन्दो इ्ृन्दजो रक्तपित्तजः ॥ 

यदा बृन्दजः मे एक शब्द ठुप्तनिर्दि्ट है। अर्थात्‌ इन्द एकबृन्द से ही उत्पन्न होता है यह 


अभिप्राय है। च 
वतिना कण्ठनिरोधिनी या चिताऽतिमात्रं पिशितप्ररोहैः । । 
अनेकरुक्‌ प्राणहरी त्रिदोषाज्जेया शतघ्नी च श्रतध्निरूपा ॥ (घ. नि.१६) 


कठिन ओर गे के मागं को रोकने गली, मांसाङ्कुर से पूणंतया व्या, वििष प्रकार कौ 
बेदनाओं से युक्त, प्राणहूरण करने वाो शतप्नी के समान त्रिदोषजन्य न्थ को रातन्नौ कहते हैं ॥ 
शतन्नीरुचणमाह--वर्तिरित्यादि । अनेकर्गिति वातपित्तकफजतोद दाहकण्डवादिवेद्‌- 
नान्वितेत्र्थः । षतन्निरूपेति भयःकण्टकाच्छुश्ना महती शिला तन्नो तत्तर्या । प्राणहरी- 
स्यसाध्या । भोजेऽप्युक्त--शङ्कनेव गङे विद्धा शतध्नयेषा न सिध्यति" इति ॥ ४८ ॥ 
विमक्ञं कोशो से व्याप्त लोहमय बडी शिला दो शतप्नी कहते हैँ । भोज मी इते असाध्य मानतेरै- 
(शङ्कनेव गङे विद्धा ज्ञतध्न्येषा न सिध्यति! । 
४ गखायु निरूपयति- 
ग्रन्थिगले त्वामलकास्थिमात्रः स्थिरोऽतिरूग्यः कफरक्तमूत्तिः । 


य २३७ 
संलक्ष्यते सक्तमिवाशनं च स शखसाध्यस्तु गलायुसंक्ञ।॥४९॥ (खु.नि,१९) 


गले मेँ आमलठे की गुठली के बराबर, स्थर ( निश्चल ), तत्र पीडायुक्त कफरक्तजन्य अ्न्थि को 
गलायु कहते है । श्सके कारण गले में मोजन सा अटका रहता है । यह शख्रसाध्य व्याभि है ॥४०॥ 
गलायुरुकणमाह-ग्रन्थिरिस्यादि । कफरकतमूर्तिरिति कफर्छजः। सक्छमिवेति रप्न- 
भिव, अशनं सुक्तम्‌ ॥ ४९॥ 
विमक्षं -सुश्चत श्से गिलायु कहते है । 
धि प्राह- 


सवं गलं व्याप्य सघुत्थितो यः सलोथो रुजः सन्ति च यत्र सौः । 


दोषैगेलविद्रधिस्तु ४ . 

स सवं तस्यव तुल्यः खलु सर्वंजस्य ॥५०॥ (खनि. १९) 

जो सूजन तौनो दोषो से उत्यन्न होकर सारे गरे मँ फल जाती है ओर जिसमे ` सब दोषो कौ 
पदाय होती ह उसे गरुयिद्रभि कहते है । यह सामान्य निदोषज विद्रधि के समान ही है ॥ ५० ॥ 

गलविद्रधिरिङ्गमाह- स्व॑मित्यादि । तस्यैव तुर्यः खल सर्वजस्येति प्रागुक्तस्य विद्रधेः 
सश्चिपातजस्य तुर्य ॒हस्यथंः । स च स्थानप्रभावेण सध्रिपातज एव, चिकिर्साभेदाथं च 
सुनः पठितः ॥ ५० ॥ 

गलौषे रक्तयति- 


शोथो महान्नजलावरोधी तीव्रज्यरो वायुगतेनिहन्ता । (सु, नि. १६) 
कफेन जातो रुधिरान्वितेन गले गलोषः परिकीर्त्यते तु ॥ ५१ ॥ 


कफ़ ओर रक्त से उत्पन्न अन्न ओर जल का अवरोध करने वाला तौर ज्वरयुक्त ओर वायु कौ 
यत्रि को रोकने वाला बड़ा शोथ गलौष कहलाता है ॥ ५१॥ - 
गलौवलकणमाह-शोध इस्यादि । वायुगतेर्निहन्तेति अतिमहर्वादुदानवायुगति- 
रोधक इत्यथः ॥ ५१ ॥ 
विम्षे-भभिक बड़ा होने के कारण अन्न ओर जलके निगलने म कणिनाईं होती है । 
श्वासवायु का निगमन भौ कथिन हो जाता है । 
स्वरघ्नरुकगमाह- 


यस्ताम्यमानः श्वसिति प्रसक्तं भिन्नस्वरः शुष्कविुक्तकण्ठः । 


कफोपदिग्धेभ्रनिलायनेषुज्ञेयः स रोगः श्वसनात्‌ स्वरष्नः॥५२।॥ (खनि. १९) 

वायुमा ( शवास्ननकिका, सनी व फुष्फुस ) के कफ से किप्त होने प्रर जो रोगी निरन्तर 
कष्ट ते श्वास लेता है, जिसका स्वर भिन्न है ओर जिक्तका गला शुष्क ओौर नियन्त्रणहीन हो गया 
है उस रोगी के इस वाततजन्य रोग को स्वरघ्र कहते है ॥ ५२॥ 

स्वरघ्ररकणमाह--य इत्यादि । ताम्यमान इति मूच्छ गच्छन्‌ , अथवा तमः पश्यन्‌ 1 
श्वसिति प्रसक्तमिति निरन्तरं श्वसिति। श॒ष्कवियुक्तकण्ठ इति शुष्को नीरसो विुक्तश्वास्वा- 
धनः कण्ठो यस्य स तथा । अस्वाघीनता च किमपि गिङ्तुमश्शक्यतया बोद्धव्या । अनि- 
छायनेष्विति अनिरमारगेषु कफरुदधेषु सत्सु, वायुगतस्रोतसोद्विष्वेऽपि बहुवचनं प्रतानबहू- 
स्वात्‌ । श्व्नादिति वातात्‌ ॥ ५२ ॥ 

विमक्ल--शस रोग मे गले पर रोगी का नियन्त्रग नदीं रह जाता, उसके निगरने ओौर बोलने 
की दाक्ति नष्ट हो जाती है । स्वर का नाश करने के कारण हयी इसे स्वरध्न कहते दे । 








२३८ माषबनिदानम्‌- [ मुखरोगनिदानम्‌ ५६ | 

मांसतानमाह- | 

अतानवान्‌ यः श्वयथुः सुक्टो गलोपरोधं इर्ते क्रमेण । (ख. नि, १९) ^ 

५ स्वृतो 
स मांसतानः कथितोऽवलम्बी प्राणग्रणुत्‌ सर्बकृतो विकारः ॥ ५३ ॥ 

जो फैला हमा ओर अत्यधिक कश देने वाला एवं नौचेको टटका हु. भ्रिदोषज श्लोथ 
क्रमदराः गले को बन्द करदरेता है उस प्राणनाङक रोग को मांसतान कहते है \ ५३ ॥ 

मांसतानलिङ्गमाह-प्रतानवानित्यादि । भ्रतानवानिति विस्तारवान्‌। सुकष्ट इति 

महादुःखघ्रदायी, न तु ङच्छूसाध्यः, प्राणप्रणुदिति वचनात्‌; अथवा पाकतः कष्टसा्यः, 

समस्तगरोपरोध तु भराणप्रणुत्‌ । “स मांसतानः कथितोऽवरम्बी, इत्यस्य स्थाने “स मांस- 

तानेति विभति संज्ञाम्‌" इति पाठान्तरे मांसतानेस्यत्र इतिशब्देन प्रातिपदिकार्थस्योकतत्वा- 

द्विमक्स्यभावः। "विभति संज्ञाम्‌" इत्यस्य स्थाने निरुणद्धि चेष्टाम्‌" इति कार्तिकः । 
अस्मिन्‌ भ्यार्याने स मांसतान इत्यस्यानन्तरं स्थात इति दरष्टम्यम्‌ ॥ ५३॥ 

विदारीरचणमाह-- 


सदाहतोदं श्वयथु सुताम्रमन्तगले पूतिविक्षी्णमांसम्‌ । ८ ख. नि. १९) 
पित्तेन विद्याददने विदारीं पार्थे विशेषात्‌ स तु येन शेते ॥ ५४ ॥ 


जलन ओर सुरं के चुमने जैसी पीढासे युक्त, लाख वणं का, दुगेन्धित ओर गजे हुए मांस वाला 
जो पित्तज शोथ गले के.भीतर ओौर सुख में होता है उत्ते विदारी कहते हँ 1 रोगी जिस करवट से 
सोता है भरिशेषतया यह भी मुख के उसी भोर होता है ॥ ५४॥ 
विदारीरुकषणमाह-सदाहतोद्मिस्यादि। वदन इति ्वरूपपरमिदम्‌, जन्तं हत्यनेनेव 
वदनशब्दस्य ब्धस्वात्‌ । पाश्वं विशेषात्‌ स तु येन शेते इति स पुरषो येन पान विकेषा. 
ाक्येन शेते तस्मिन्नेव पाश्च विदारो भवतीत्यर्थः । विशेषप्रहणादन्यस्मिन्‌ पार््ऽपि संभ 
वोऽस्याः । विदारीसंज्ञा च मांसविदारणेन । भोजेऽप्युक्त--"पित्तेन जातो वदने विकारः पाश्च 
विशेषात्‌ स ततु येन शेते । खायुप्रतानप्रभवो विशेषादाहप्रपाकम्रचुरो विदारी" इति ॥ ५४ ॥ 
विमन्चं -वाग्भट ने अभिजिहा का पाठ ताह्गत रोगो म तथा वुण्डिकेयी वा गल रोगौ मेँ 
संग्रह्‌ भिया है । वलाश ओर वल्य दोनों वो एक ह माना है; मांसत(न ओर विदामो का उख 
ही नहीं गया हे; "गलावुंद" नामक गेग का अलग उलेव किया है ( जिह्धावसाने कण्ठादावपाक 
श्वयथुं मलाः । जनयन्ति स्थिरं रक्तं नीरुज तद्भकाबंवम्‌ ) एवं तीन प्रकार के गरगण्ड भी गिन 
कर गर रोगों की संख्या १८ वताई है । 
६ वातिकादिुखपाकं रुचयति-- 
स्फर सतोदे्वदनं © + चस्याचितं ४५६ 
‡ सतोदेवंदनं समन्ता सवेसरः स वातात्‌ । (घ. नि. २९) 
रक्तः सदादैस्तजुभिः सपीते्थस्यायितं चापि स पित्तकोपात्‌ । 
अबरदनेः कणडयुतैः सवर्ण स्याचितं चापि स वै कफेन ॥ ५५ ॥ 
जिसका सुख तोदयुक्त छाल से व्याप हो उसे वातिक सव॑सर या मुखपाक कहना चाहिये । 
जिसका मुख लाल्व्ं की दाहयुक्त दोगी ओर पौली फुन्सर्यो ( दयाल ) से व्याप्त हो उसे पित्तज 


सखपाक समञ्ञना चाहिये । जिसका मुख पीडारदित, खुजलीयुक्त गौर त्वचा के वणं केद्धार्लो से 
न्याप हो उति कफज स्व॑सर ( सुखपाक ) कहते है ॥ ५५॥ 


॥) 








मधुकोश-विद्योतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ । २३४ 


स्॑सराख्रयोऽभिधीयन्ते-स्फोटेरित्यादिना । सुखगतौष्टादिसघस्थानम्यापकतया सर्व- 
सरस्व ज्ञेयम्‌ । स्फोटेरिति वदनमिति चोत्तरत्र संबन्धनीयम्‌ । आचितं व्यासम्‌ । सवंसरा 
सुखपाका उच्यन्ते । केचिद्विदेहो्छरक्तजसवंसररुक्तणं पठन्ति । यथा “रक्तेन पित्तोदित 
एव चापि कैश्ित्‌ प्रदिष्टो सुखपाकसंज्ञ. इति । अयं च पेत्तिक एवान्तभूंत इति नेह 
दक्षत इति । 


विमल्लं-स्वंसरा रोगाः--ठख के सातो भार्गो मे होने से इन्दं स्ंसर कहते है । इसे 
आधुनिक सुख-पाक ( 3+०प४५४४३ ) समज्ञना चाहिये । यह वात, पित्त ओर कफ भेद से तीन 
प्रकारका होता है । 

माधव ने रक्तज सुखपाक का वर्णन नहीं किया है किन्तु सुश्त ओर षिदेह आदि इसका भी 
पृथक्‌ वणन करते है-- 


रक्तेन पित्तोदित एव चापि केश्रित्‌ प्रदिष्टो सुखपाकसं्ञः ॥ ( स॒० नि० १६) 
इसके लक्षण पित्तज के समान शी होते है, अतः माधव ने श्सका अन्तर्माव पित्तजमें हीकर 
ख्या है जौर रुन भो श्सको कश्चित्‌ प्रदिष्टः" के दवारा एकीय मत ही मानते रै । 
वाग्भट भौर श्ाङ्गभर इसे सुखपाक दी कहते है-- 
सुखपाको भवेद्भातात्‌ पित्ताततद्वस्कफादपि । रक्ताञ्च सन्निपाताच्च" --“ ॥ 
ओष्ठप्रकोपादोनामसाष्यतां निरूपयति- 


ओष्टप्कोपे बज्याः स्युमासरक्तत्िदोषजाः । 
दन्तमूलेषु व्यो च त्रिलिङ्गगतिशोपिरौ ॥ ५६ ॥ 
दन्तेषु च न सिध्यन्ति श्यावदालनभञ्जनाः । 
जिह्वारोगे बलाशस्तु तालव्यष्व्ुदं तथा ॥ ५७ ॥ 
स्वरध्नो वर्यो बृन्दो वलाशचश्च विदारिका । 
गरोषो मांसतानश शतघ्नी रोहिणी गरे ॥ ५८ ॥ 
असाध्याः कीतिता दयते रोगा नव दशेव तु । (खु. नि. १६) 
तेषु चापि क्रियां वैः प्रत्याख्याय समाचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरविते माघवनिद्‌ःने मुखरोगनिदानं समाक्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मांसज, रक्तन ओर्‌ त्रिदोषन ओष्ठपरकोप असाध्य होत है । मसू के रोगो मे तरिदोषज नाडी . 
ओर शौषिर असाध्य है । दन्त रोगो मेँ इथाबदन्तक, दालन ओर भज्जनक थस्य है । जिह सोगो 
मेँ बलाश्च ओर ताल रोगो में अबद असाध्यहै। ग्केके रोगो म स्वरध्न, वल्य, वृन्द, बला, 


विदारिका, गौ, मांस तान, शतघ्नी तथा रोहिणी असाध्य होते है । ये उत्नास. सुख रोग असाध्य 

बताये गये हैँ । किन्तु प्रत्याख्यानपूवंक ( पदिले मना करके ) इनकी मो चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
ओष्ठप्रकोपादिष्वसाध्यानाह-ओष्प्ररोपे इत्यादि । त्रिलिङ्गगतिश्षौपिराविति त्रिदोषज- 

नाडी त्रिदोषजश्च महाशोपिरोऽसाध्यः 1 रोदिणी गर इति त्रिदोषजा रोहिणी ए ५६-५९ ॥ 
इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोकषव्याख्यायां सुखरोगनिदानं समाम्‌ ॥ ५६ ॥ 


२४० माधवनिदानम्‌- [ कणरोगनिदानम्‌ ५७ 


विमलं -गले मेँ वर्णित वल्य आदि कपिपय रोगो क़ आधुनिक किसी रो विदेष से तुलना 
नही की जा सकती । ये भनेक रोगो मे उपद्रव स्वरूप या रोग कौ मल्युग्रावस्था में उत्पन्न होते 


द ओौर कष्टसाध्य या असाध्य होति हे । वाग्भट ने दातून आदि न कटने से उत्पन्न मुख की दुगन्षि 
शूतिवक्त्रता कामी मुखपाक के बाद वर्णन किया है 


शूस्यास्यतां च तेरेव दन्तकाष्टादिविद्धिषः। ओष गण्डे द्विजे मूले जिद्धायां तालुके गे ॥ 
(अण हृ० उ० व० २१) 
श्स प्रकार सद्ठत ने सैसुखज तीन गौर वाग्मर ने रक्तसदित तीनो दोषों से पथक्‌ पृथक 
उत्पन्न सुखपाकं चार भौर.यहा चार पूतिमुखता यह ठ रोग माने है । 


समां चेदं सुखरोगनिदानम्‌ 


अ= 


अथ कर्णरोगनिदानम्‌ 
कर्णश व्याच््े- 
समीरणः भरोत्रगतोऽन्यथाचरन्‌ समन्ततः शूलमतीव कर्णयोः । (ख. उ. २०) 


करोति दोपेशच यथास्वमाद्रतः स कर्णशूलः कथितो दुराचरः ॥ १ ॥ 
अपने-अपने कारणो से प्रकुपित हु दोषो से आवृत ओर प्रतिलोम गमन करने वाली वायु 
कानों मँ जाकर तीत्र शूर को उतपन्न करती है इस्त ङृच्छताध्य न्याधि को कणंद्ूल कहते है ॥ १ ॥ 
युखरोगे जिद्धाश्रयरोगोऽभिहितः, जिह्वा चेन्दियाधिष्टठानम्‌, अत इन्दियाधिष्टानवुषटि- 
साम्यात्‌ कर्णरोगनिदानसुच्यते, कणंदाष्कुर्यवच्छिबरमदष्टोपगृषठीतं श्रोत्रमुच्यते, तत्र यथ- 
प्येकदेशगतो रोगस्तथाऽप्यवयवेऽपि समुदायो पचारतः कर्ण्यपदेशः। तत्र कर्णशूलं 
कषटतवात्‌ प्रागाह--समीरण हष्यादि । अत्रानयेव संपरप्त्याऽ्थ॑तो निदानसंचयाचाकिप्तं ; 
यतो निदानात्‌ संचयः, संचयात्‌ प्रकोपः, भरदोपात्‌ प्रसरः, भ्रसरात्‌ स्थानसंशयः, ततो 
भ्यक्तिः, ततो भेद्‌ इति । कर्णुलस्य च कष्टत्वं मू्छधुपद्रवयोगात्‌ यदाह्‌ विदेदः-मृष्छ 
दाहो उरः कासो हृल्लासो वमथुस्तथा। उपद्रवाः कणं शूले भवन्स्येते मरिष्यतः? इति । 
अन्यथाचरश्निति प्रतिमं चरन्‌ । दोपैरिति कफपित्तरकतः, रक्तेऽपि सजाकतृत्वात्‌ सामा- 
न्येन दोषम्यपदेशः । यथास्वमाटृत इति स्वनिदानङुपितदोषेयथास्वीयल्षणेराढृतो न ल॒ 
कोपितेन वायुना; “एकः भ्रकुपितो दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत्‌, इति न्यायात्‌; यतः स्वतन्त्र 
पिता दोषाः संसगंभाजो मवन्ति, परतन्त्रकुपितास्तवनुबन्धरूपा भवन्ति; अथवा यथा- 
स्वमिति शूरविरोषणं, यथास्वीयमिरेयर्थः । दुराचर इति दुःखेनाचयंत इति दुराचरः ॥१॥ 
विमर्--कणरोग से साधारणतया कान के किसी मो भागर्मेषहोने वले समी रोगोका अहण 
हो जाता ह । यपि कर्णशा्कुली के अन्दर रहने वाले अदृदय ईन्द्रिय को श्रोत्र कहते है । 
ककणशष्ठुल्यवच्दिन्नमच्ोपगृहीतं श्रोत्रसुच्यते° (ग्री कण्ठदत्त ) इस प्रकार यथपि आभ्यन्तर 
अदृश्य कर्णं का ही रहण होना चादि किन्तु जवयवावयग्रिमावेन सम्पूणं इन्दिपाधिष्ानकाभी 
अहण हो जाता है { कान के तीन भाग है :- 
(१) बाह्मकर्णं ( एप्ट५1. ९ )~स्सकेदो भाग है । एक भाग ऊपर की ओर तरुणास्थि 
से बना होता है ओौर नीचे सौभ्रिक तन्तु तथा मेद से वना-होता है । श्नको रमहः कणणदाष्कुली 


चः 
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सौर कण॑पाडी कहते है । नके मध्यमे समने की भोर त्रकोणाक्ृति कठिन भाग कणंपत्रिका 
कहलाता है । दूसरे माग दो बाह्म कणेषथ या कणेर ( छटः०१] शप्ता णपा 065009 ) 
कहते है । यह पथ प्क पदे जिते पटह ( परफण्णुण० ्णपयणप्ड 0 पिरपय ) कृते हतक 
विस्तृत रहता है । शब्द कर्णपाली से टकरा कर श मागं से अन्दर प्रवेश करक प्रह ते टकएता हे। 

(२) सध्यकर्णं ( 1110915 दर ) पटह के बाद मध्वकणं प्रारम्म होता ह। इसमे आगे 
पे तीन अस्थियो लगी रहती है । आकार सदश ही इनके नाम रखे गये है । समसे आगे वाली 
सदगर ( घरणय्णलः णः प्णा]९४8 ) बीचवाली को अंकुर ( €ण्ण] ण 1०००8 ) जौर पीछे 
वाली को रकाब या शमिका (इध्ाण? गः 81765 ) कहते है । यह भाग श्लंखास्थि कै मन्दर रहता 
ह । शसते एक नलिका गले कौ ओर जाती है जिते इतिसुरंगा ( ७०७६४०१५० भय ) कहते ह । 
कणपरह से आई हुं सवर लहरियां मध्यकणं मँ होकर अन्तःकरणं तक पहुंचती है । 

( ३ ) अन्तःकरणं ( 1०१०७] € )-स्से केनिरिन्य (1 ) मी कहते है यह 
शाम्बूकाङृति होता है । यही श्रुतिनादी के अग्र फैले रहते है जो. शब्द का मस्तिष्क तक संवहन 
करते है। अन्तःकरणं से सम्बद्ध तोन अर्धचन्द्राकृति नक्िकिवे ( इश््पभंपण्णाकः तकण४15 ) मी 
होती है भरन्तु उनका शब्द ग्रहण से विकेष सम्बन्ध नहीं होता । इनका कायं श्एीर की हलचल 
ओर्‌ उनके समन्वय-स्थापना से होता है। इनके क्षोभ से भ्रम या चक्कर आने लगते हे । 

कणरोगो के कारण- मोस का अभिक तेवन, जलक्रीडा, कान का खुजाना तथा आधात, 
ये कण रोगो के सामान्य कारण हैः- 
अवश्यायजलक्रीडाकणकण्डूयनैर्मरुत्‌। मिष्यायोगेन शाखस्य कुपितोऽनयैश्च कोपनेः। 
भ्राप्य शोत्ररिराः क्यात्‌ शर स्रोतसि वेगवान्‌ । ते वै कणंगता रोगा अष्टाविंशतिरीरिताः॥ 

कानके ददं को कर्ण्यूल (08 ० 98०6 ) कहते है । कणश एक सामान्य 
रक्षण है जो कान के विभिन्न भागो कौ विहृति मे पाया जाता है । बह्यकण की विकृति यथा फुन्सी 
या पनसिका मे भौ श पाया जाता है। कभी कभी कान में पानी भर जाने ओर मल के पूल जाने 
पर भी बाह्य कं में शूल होता है। कभो कमो मल के अधिक दबाव से कणैपगह्‌ फट जाता है जो 
कि बहुत कठिन रोग है । शसम फान से रक्तछ्ाव तथा बधिरता हो सकती है । यह ॒ङृच्छरसाध्य 
व्याधि है। मध्यकणंशोथ ( 0ध्धऽ ८८९0)* ) भें भौ कणंश्चल होता है । कभिदन्त या मसूडे की 
सूजन मेँ कान मे संबाहित पीडा ( 8१९२०९३ ए") होती है । कमो कमी प्रतिर्याय कौ 
अवस्था मे शोथ शतिसुरंगा ( एष्भक्म)8० € ) के दारा मध्यकर्णं मे पहुच कर कणं 
उत्यन्न करता है । श्ुतिनाडी शोथ या कान्तारक जोष (19णुपंप्ऽ ) मेँ अन्तःक्ै का 
शू होता है । 

दुराचरः रोग को कष्टसाध्य या मसाध्य कहा गया है; क्यो कि इसमे मूच्छ, दाह, 
उतर तथा वमन ये उपद्रव होने कौ सम्भावना रहती रै--;मूच्छ . दाहो ज्वरः कासो हल्लासो- 
वमथुस्तथा । उपद्रवाः कणंशूे भवन्त्येते मरिष्यतः ॥ ( भिदेः ) 

साधरणतया वाद्यकणं की विकृति से उत्यन्न क्श असाध्य नहीं होता है 1 मध्यकणं के 
ती्रपाक जौर अन्तः की विकृति मे उपरोक्त उपद्रव हो सकते है । अतः वे असाध्य समक्ने चहिये । 

स्वत ने वातव्यायि-करण मे कर्णश्च का वणन कर पुनः कणंरोगाध्याय मे वर्णन किया हे- 
उसके दो कारण ह । (१) कर्णरोगो मे क॑ भो एक हे अतः उसका संग्रह करना तिरेषतः 
साध्यासाध्य श्वान के स्थि अनुचित नहीं है। (२) वातव्यापि मे वणित कणश स्वतन्त्र 
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वातजनित होता है भिन्तु कर्णरोगाभिकार मे बधित कंश अन्य दोषो से भावृत बातत होता 
है । इसीटिए वाग्भट ने दोप के तारतम्य की दृष्टि से वातज, कफज, रक्तन ओर त्रिरोषजये पांच 
भेद मी वताए है । किन्तु सुश्रत ने 'ोषेश्च यथास्वमाब्रतः' कहना ही परवां्ठ माना है । 
यहो आवरण के सम्बन्ध मेँ कुद रौकाकार तिभिन्न वायुर्ओंका ही आक्ररण मानतेहैं किन्तु 
वाग्भरोक्त नकर्णो को देखते ह यह मत ठीक नहौं प्रतीत होता हे । तथा “एकः -अङ्पितो दोष> 
स्वानिव प्रकोपयेत्‌, इस न्याय से प्रकुपित वात द्वारा प्रकोपित अन्यदोष भी लक्षणो की उत्पत्ति 
मात्र मे सहायक्र हो सकते है किन्तु वे अनुबन्ध रूप मेँ ही रगे । ओर स्वतन्त्र न होने से वायुके 
आवरण नहीं हो सकते । अतः स्वकारणप्रकुपित पित्तादि द्वारा हौ वायुका आवरण ओौर उनके 
अनुरूप लक्षणो से युक्त कणंशूल हौ यं अभिप्रेत है । 
असोत कर्णनादं निरूप्व वाधि निरूपयति-- 
स्थिते वाते शृणोति विविधान्‌ स्वरान्‌ । 
७ 

भेरीश्दङ्गशङ्खानां कर्गनादः स॒ उच्यते ॥२॥ (ख. चि, २०) 

यदा शब्दवहं वायुः स्रोतः आवृत्य ॒तिष्ठति । 

शद्धः सलेष्मान्वितो वाऽपि बाधियं तेन जायते ॥२॥ 


जश्र कानके ल्लोत में विकृत वायु स्थित हो जाती है तो रोगौ भरी, मदङ्गं तथा शंख आदिके 
मिविध स्वरो को सनता है उते कणेनाद कहते है । § 

जन केवल वायु या इलेष्मा से आकृत वायु शब्दवाहौ स्नोत को अवरुद्ध कर देताहैतो उपे 
बापियं ( वहरापन ) हो जाना है ॥ २-३॥ 

कणेनाद्माह--कणस्ोतःस्थित इत्यादि । यदा कणलोति विविधप्रकारेणावस्थितो 
वायुर्भवति तदा तस्य विविधाभिहननादुक्तविविधशब्दश्रवणं, ेरीमदक्गदङ्खानामिस्युप- 
क्षणे, तेन श्ङ्कारादिशब्दश्रवणं च भवति । यदुक्तं विदेहे-“शिरोगतो यदा वायुः शोत्रयोः 
भरतिप्ते। तदा तु विविघान्‌ शब्दान्‌ समीरयति कणंयोः)॥ शङगारकरौज्ननादं वा मण्डूका . 
कयोस्तथा । तन््रीखङ्गशब्दं वा॒सामतूंस्वनं {तथा ॥ .गीताध्ययनवंश्ानां निर्घोषं 
चवेढनं तथा । अपामिव पतन्तीनां शकटस्येव गच्छतः ॥ श्वसतामिव सर्पाणां सदक्ञः 
श्रूयते स्वनः" इति ॥ २-३ ॥ 

विमदः--नव कर्णल्लोतमें वादु विविध प्रकार से स्थित होती है तो उसके कारण विविध 
मकार के आधात भी ते ह जिनते पिभित्र प्रकार के दन्दो कौ उत्पत्ति होती है । यहाँ कणंस्नोत 
से उब्दवादिनी नाधयो का ओर वायु से विमागंगासौ बाचु का ग्रहण करना चाहिए । भतः सुश्रुत 
ने खष्ट कहा हैः-- 

यदातु नाडीषु विमागंमागतः स एव शब्दाभिवहासु तिष्टति । 

णोति शब्दान्‌ विविधँस्तदा नरः भ्रणादमेनं कथयन्ति चामयम्‌ ॥ ( सु० उ० २० म 

आजकल इते ओर वक्ष्यमाण कर्ण्वे को (निरस ( 7५०१५०5 ) कहते है । इसका विरोष 
विवेचन कणक्षवेड के साथ किया जायगा । बाधि दो अकार काश्ोतादहै। (६) शुध वातक्कत, 
( २ ) आदृतवातकृत । अवांचीन दृष्टया मौ श्सके दो ही मेद होति है ( क ) शम्दवादिनीं भिकति- 
जन्य ( ख ) नाडी से भिन्न क्णांवयव की विकृतिजनित । 
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( क ) शब्दवह नाडी ( &०ता ५० णलार्ट ) की विकृति से उत्पन्न बाधियं को नाडीजन्य 
( 2१6१९ १९४०९७७ ) कहते है । इसके निश्नाङ्कित कारण होते ह । (२) वृद्धावस्था मँ नाडयो 
की करभिक दुंरुता के कारण स्वभावतः बधिरता होती है । इते कृद्धोर्थ बाधियं कते है । श्यकी 
चिकित्सा भी नहीं की जा सकती । (र) विषमयता-- पाषाण गदभ, रोमान्तिका तथा आन्तरिक उ्वर्‌ 
जेते रोोमे मी कभी-कभी शब्दरवादिनीमे विकार ओौर बधिरता दहो जाती है इसे विषमयता- 
जन्य वधिरता कते हं । (३) ओषधिजनित--किनीन आदि के प्रयोग से भो पूर्ववत्‌ बधिरता 
होती है जिसे ओषधजन्य नाडी बाधियं कहते हैँ । (४) व्यावसायिक -तीन्र रशाम्दों के भवणके 
निरन्तर अत्तियोग से भौ अवणेन्द्रिय ओर अन्तःकणं मेँ विकार ओर बाधि हो जाता है (५) मान- 
सिक-फिसी स्यष्ट॒विकार विशेषतः अन्तःकणं के निकार के त्रिना केवल घवबद़ाहट, दुश्िन्ता या 
स्तभ्धत्ता से मी विशिष्ट बाभियं उत्पन्न हो जाता है । 


(ख ) नाडी से भिन्न विकार-कान के मल, कानकी विद्रधि या बाह्य कणंञ्चोथ से कणंखरोत 
के बन्द ष्टो जाने से, कणंपरह के फट जाने से ओौर तीत्र प्रत्िदयाय से भो बभिरता उत्पन्न होती है । 
इसका समावेश प्राचीन आवरण दोष जनित बाधियं मरं कर सकते हैँ । 

वर्चो मे एक पिशिष्ट बधिरता पायौ जाती है । बधिरता के साथ-साथ वचा मूक भो होता है । 
शसे सबाभियं मूकता ( 7)९-ष्पण४प ० ) कहते है । यह दो प्रकार की होती है-- 


( १) सहज ( 00४६४११४] )- बीज दोष के कारण श्रवण यन्तर की रचना पूण न होने से 
यह विकृति होती है । 

( २) जन्मोत्तर ( ०१०१५९9 }--बचपन मँ मध्य कर्णदोथ, मस्तिष्कावरण शोथ या अन्य 
ओपसभिक रोगो क कारण इसकी उत्पत्ति होती है । श्रवणकेन्द्र॒ ओर वाककेन्द्र के अतिसम्पकं ते 
वाक्केन्द्र मे मी निकार आ जाता दै विशेषतः श्रवणाभावसे शब्द काश्नान ठीक नहोनेते 
वोणीकेन्द्र भी षिकसित नहीं हो पाता है । अतः वच्चो मेँ वाधियं के साथ मूकता भौ होतती है । 


कणच्वेडं प्राह-- 


वायुः पित्तादिभियुक्तो वेणुधोषोपमं स्वनम्‌ । 
करोति कणयोः श्वेडं कणश्वेडः स उच्यते ॥  ॥ 


वायु पित्त आदि दोर्षो से भिर कर वंशो की आवाज के समान कानों भ ध्वनि उत्पन्न करता 
है इते कणकष्वेड कहते रै ॥ ४ ॥ 

कर्णचवेडमाह--वायुरिस्यादि । च्वेडमेव अ्याकरोति- वेणुघोषोपमं स्वनमिति। ननु 
कर्णनादात्‌ कथमस्य मेदः १ उच्यते, कण॑नादे केवलानिरजे नानाकाब्दान्‌ श्वणोति, अत्र तु 

नियमेन; तथाऽयं पित्तादिसंसृष्टवातजन्य इति । तथाह पिदेदः- “मारतः कफ- 

पित्ताभ्यां संसृष्टः श्षोणितेन च । कणं चवेडं संजनयेत्‌ चतरेडनं वेणुधोषवत्‌ इति ॥ ४ ॥ 

विमरक्षं-श्रुति नादी अथवा कान के किसी मौ अवयव पर्‌ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाव करने 
वाले सव कारण कर्णक्ष्वेद या कर्णनाद के कारण होतेह । यथाः हृदय के रोग, रक्तभारायिक्य 
( प्राष्ट 8.2. ), पाण्डु, वृक्तोग तथा क्िनीन नेमी ओषधियों का सेवन । इसे अ्रेजी मे टिनिरस 
आरियम ( गप श ) कहते है । अन्तःकणंस्थित कोकिलया (तिरम्बूक) नामक अंग की 
विकृति का यह परिणाम हँ । इस अवस्था मे कान मे ज्ञन-ञ्लन शाब्द तथा हथौडे से पौटने आदि के 
समान शब्द्‌ निरन्तरं खनारं देते है । 





दध माषबनिदानम्‌- [ कणंरोगनिदानम्‌ ५७ 


क्ण॑वेड ओर कर्णनादं मे अन्तर 
कर्णनाद | करणक्वेड 
(१) शसम कणंज्ोतस्थ वायु शम्द पैदा | शसम वायु के साय पित्तया कफ या रक्त के 
करता है । | दारा संखष्ट ोकर शष्द पैदा करता है । 


(८२) शमर आवाज भवस्थानुसार भेर, शृङ्ग | श्स्मे शब्द वेणुघोष के समान होता है। 
या शङ्ख जैसी मोरी भौर महो शोत है । 
८३ ) यद अवस्था प्रायः सा्बैदेहिक विका के 


परिमाणस्वरूपर अथवा बाह्य कणं या मध्य 





अन्तः कणं के निकारो मे भिकती है । 


कणं के विकारो मे भिलती है । 
(८४) चिकित्सा मेँ वात शामक उपचार ही | पित्त आदि के मी दामक उपचा की आवश्य 
करना पडता है । कता पड़ती है । 


कर्णसंसावं प्राह- 
शिरोऽभिधातादथवा निमज्जतो जले प्रपाकादथवाऽपि विद्रधे ।(ख. उ. २०) 
सवेदधि पूयं ्रवणोऽनिरादितः स क्संस्ञाव इति प्रकीतितः ॥ ५ ॥ 


सिरं चोट र्गने पे, जल में दवने से अथवा कणे विद्रि के पक जाने से वायुजन्य पीडां 
से युक्त कान से पूय ( या रक्त या जल ) निकलता है उसे कणंसंजञाव कहते हं ॥ ५॥ “ 

कणंस्ावमाह-शिरोऽभिघातादित्यादि । खवेद्धि पृयमित्युपलक्ञ, तेन रक्तजरे च 
खरवत इति मन्तव्यं िरोऽभिघातजलमजनमात्रेण पूयस्यासंभवात्‌; अथवा पपाकादिति 
सरवर संबध्यते; तर्हिं न पाकात्‌ पथक्‌ खाव उक्तः सर्वत्र पाकस्याविशिष्टत्वादिति ऋार्तिकः। 
ननु, पाकाद्विदधेः स्रावसंभवोऽसतु, विद्रधी तु वातेतरदोषस्यापि संभवात्‌ कथमनिलार्दिति 
ह्युक्तं ! उच्यते, अतिखरवेणात्रानिलकोपादनिटादिंतस्वं बोद्ध्यम्‌ ॥ ५॥ 

विमश्े- पूयस्राव केवर उपलक्षण है अतः रक्त ओर्‌ जका स्नात्र भौ समह्नना चाहिये । 
सिर मे चोट रूगने या जल में डूबने मात्र से पूयस्राव नहीं हो सकती । गतः सिर मे चोर लगने 
से रक्त ओौरजलमें डूबने से कानसे जलका स्राव हो सकता है। निन्तुसिरमे चोट लगने 
ओर कान मे जल प्रषिष्ट हो जाने के उपरान्त यदि पूृथजनक जीवाणु का संसगं हो जाये तो बाद 
मेँ उन अवस्थार्ओं मेँ मौ पूय कामी स्राव हो सकता है। 

यथपि पूल्लाव तथा पाक से कफ एवं पित्तजन्य र्षर्णो की प्रधानता हौ सम्भावित होती है 
किन्तु शमे वायु की पीडा अधिक वताय गयी है । इसका कारण अत्यभिक पूयस्लाव होने से वात 
प्रकोप ओर उसके लक्षणो की प्रधानता हौ है । शते यह भौ अतीत द्योता हे कि यह रोग चिर. 
कालीन है ओौर लाव मँ भी समय-समय पर वैषम्य रहता है अर्थात्‌ कमी भधिकं, कमी कम ओर 
कमौ चिकुर नदीं के ववर स्राव होता है । स प्रकारके कान से विरकालीन पूवल्लाब को 
आजकल *आोर्दिया' ( 010८१०९४ ) कहते है । 

कर्णकण्डरं कर्णगूथकञ्राह- 
+ (6 
मारुतः कफसंयुक्तः कणेकण्टं करोति च । 
पित्तोप्मशोषितः रेष्मा छरुत कर्मगूथकम्‌ ॥ ६ ॥ 








मधुकोश-विद्योतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌। २४५ 


कफ से युक्त वायु कणंकण्डू रोग बो ( कान में खुजल ) वेदा करता है, ओर मित्त की गमी से 
सूखा हआ कफ कर्मूथक ( कमर ) रोग ऋ उत्यन्न करता हे ॥ ६ ॥ 
कणंप्रतिनाहं निरूपयति-- 
स कर्णगूथो द्रवतां गतो यदा विलायितो प्राणञुखं प्रपद्यते । (ख.उ. २) 
तदा स कणंग्रतिनाहसंक्ञितो भवद्िकारः शिरसोऽभेदकृत्‌ ॥ ७ ॥ 


वही कणंगूथक ( कर्णमल ) जब पिवल जाता है ओर विलीन होकर नासिका मौर सुख में 
आता दै तो इसे कणप्रतिनाह कहते है ¦ श्स रोग मँ आधे सिर में पीडा होती है ॥ ७॥ 

कणप्रतिनाहमाह-स कर्णगूथो द्रवतामित्यादि । विलायित इति बेषहस्वेदाभ्यां विरी- 
नीकतः सन्‌ । आराणमुखमिति दन्द्वस्वादेकवद्धावः, तेन घ्राणे च खुखे च प्रतिपद्यत इत्यथः । 
अन्ये श्राणसुखात्‌ इति पठन्ति, तदा प्राणञुखान्नासासकाञात्‌ प्रतिपद्यते ग्छतीत्यर्थः । 
अयं कफजो विकारः, अथवा कणंगूथ तोषे मारूतपिकव्यापाराश्रयाणामपि संबन्धोऽस्ति, 
तेन सन्निपातजोऽयं; तथा च विदेहः “कफाद्धा मारुताद्वाऽपि सश्चिपातेन वा पुनः इति । 
शिरसोऽ्ध॑मेदङृदिति अर्धा वमेदश्षिरोरोगङ्त्‌ ॥ ६-७ ॥ 

विमषं--उदौ सूखा हा कफ जब्र अनुकूल परिस्थिति पाकर पिघल कर नासिका ओर सुख 
तते निकलने लगता है तो उत्ते कणंप्रतिनाह कहते है । अव या सन्देह होता रै कि जव्र ये तीनो 
एक ही रोग की पिशेष अवस्था प्रतीत होती है तो फिर इनकी गिनती पृथक्‌-पृथक्‌ करने की आव- 
इयकता कयो अनुभव की गई ? संक्षेप मे इसका उत्तर यही है कि कायंकरारणभाव सम्बन्ध ओर 
उत्पादक दोषो की भिन्नता के कारण तीनों का वणेन गृध्‌ किया गया-- 

(१) का्॑कारणभाव सम्बन्ध--प्रतिश्याय से खाँसी, खँसी ते क्षय ओर श्चोप कौ उत्पत्ति 
होती है । इनमे भिस प्रकार पूरवे-पृवं रोग उत्तर-उत्तर रोग के कारण होते है किन्तु उन्हे एक रोग 
कौ अवस्था िष्चेप न मानकर पृथक्‌ रोग मानाजाताहै, ठीक वैसेही प्रकृतमे भी कर्णकण्डू 
कर्णगूथ का ओर कंग कणंप्रतिनाह का कारण है किन्तु यह तीनों भिन्न-भिन्न रोग भी है; एक ही 
रोग की अवस्था पिहेष मात्र नहीं । 

(२ ) दोषभिन्नता--णेकण्ड्‌ मे कफयुक्तं वायु, क्णगूध मे पित्त से दोषित कफ ओौर कर्ण 
प्रतिनाह म वात, पित्त भौर कफ तीनों दोषो की विकृति होती है १ । क्णकण्ड सामान्य लक्षण रै 
जो कान के विमिध रोगों ( बाह्यकणंशोथ आदि ) भँ होता है । कणंगूथ भी बाह्यकणं की विकृति 
है । जब कणंगूथ पिषलकर कणंपरह ( ष्णृभया० णलण8०€ ) को गलाकर सच्छिद्र बना 
देता है तो वह मध्यकणे मे पहचकर शरुतिसुरगा ( ०७४४०१५० १०४९ ) म होता इमा मुख ओर 
नासास्राव करूप में परक होता है । इत प्रकार इस रोग में कर्गपर्ह का पिद होना अनिवार्यं 
है । ते कर्णपटह विदारजन्य स्राव कह सकते है । वाग्भट का अनुसरण करने वाके कतिपय 
विद्वान्‌ श्ठतिखुरंगा के अवरोष को हौ कणंप्रतिनाह मानते है- 

वातेन शोषितः श्लेष्मा स्रोतो छिम्पेत्ततो भवेत्‌ । 
सगौरदपिधानज्च स॒ प्रतीनाह-संद्धितः॥ ( वा. ) 

वस्तुतः इस रोग म ये दोनो ह अवस्थाय हो सकती है । कणंपरह के मिदीणं होने पर बाद्य- 
कारमगत खाव मध्यकं ओर ति्ठरगाके मागं से नासिका ओर सुख द्वारा निकलता है । 
इस अवस्था मेँ अर्थावभेदक योता है । न्तु इस गन्द स्राव के स्पशं से जबर हतिष॒रगा ८ एण्ड 


१ "कफादरा मार्तादाऽपि सन्निपातेन वा पुनः" विदेहः । 


२४६ माधवनिदानम्‌- [ कणंरोगनिदानम्‌ ५७ 


3५110 10७८ ) मे तीव्रस्वरूप का शोथ ( 4०४४८ प पीष्ण्णक्०्ण ) हो जाता हतो श्॒तिसुरंगा 
अवनद्ध दो जाती ह, जिसे पीडा ओर मारौपन का अनुभव होता है । 
६ कृमिकणंकं उुकयति-- 
यदा तु मृच्छन्त्यथवाऽपि जन्तवः सृजन्त्यपत्यान्यथवाऽपि मश्िकाः । 
तदवयज्जनत्वाच्छरवणो निरुच्यते भिषम्मिरायः करिमिकर्णको गदः ॥८॥ 
8 (सु. उ. २० ) 
जत्र ( मांस ओर रक्त के सदने से ) कीड़े उतपन्न हो जति है, अथवा मक्िियां कान मे (ककर) 
ऋण्डेदेदेती हतो वैच कानी गस न्यामि फो क्रिभिलक्षणयुक्तं होने से कृमिकणेका कहते है ॥८॥ 
द्रिमिकणंकमाह--यदेष्यादि । यदा तु मूर्छन्ति उच्छ्रिता भवन्ति । जन्तवः क्रिमयः 
जिमिमूच्छनं च मांशोणितकोथे सति केयं, तदन्तरेण क्रिमीणामसंभवात्‌ । अपत्यानोनि, 
दिम्भकान्‌ । तब्यञ्जनस्वादिति क्रिमिलचणत्वात्‌। श्रवणो निरुष्यत इति-करिमिकणंको गद्‌ इति 
आश्रयाश्रितयोरमेदोपचाराच्छरूवणः क्रिमिकगंको गदो भण्यते। श्रवणकषम्दुः पु्चङ्गोऽप्य- 
स्तीत्यस्मादेव निर्देशात्‌ प्रतीयते । अयं विकारखिदोषजो मन्तभ्यः। तथा च निभिः-शेष्म- 
पित्तजलोन्मिभ्रे कोथ श्ोगितमांसजे। मूर्छन्ति जन्तवस्तत्र ृष्णास्तान्राः सितारुगाः। भकष- 
यन्तीव ते कणं कुर्वन्तो विविधा स्जः। करिमिक् तु तं विद्यात्‌ स्िपातप्रकोपजम्‌! इति॥८॥ 
विमं -आचा्ं निमि शस रोग को त्रिदोषज मानते हे । यथा-- 
कफ, पित्त ओर जल से भिक्ञे हुए रक्त ओौर मांतको सङ्न मे भिमिष वौ के कृमि उत्पन्न 
हयो जाते है । वे अनेक प्रकार की पडा कोकरते हए कान का भक्षण करते है। श्स सज्नि- 
पातज व्यापि को कृमिक्रणं कहते है ( मूलपाठ मधुकोष मे देख ) । 
वा्यक्ण-शोथ या विद्रधि कौ अवस्था मे प्रक्षालन द्वारा सम्यक्‌ स्वच्छता न रखी जायतो 
उस प्रर मक्गिवरयो के बैठने से त्रिभि का उपस्तगं हो नातादै। यदिफिरमीध्यानन दिया 
जाय तो कृमि अपनी दृद्धि करते हँ ओर कान में पिपिष प्रकार की वेदाय उन्न करते है । 
कणेमविष्टकीटपतङ्गादिक्णमाह-- प 
पतङ्गाः शतपदयश्च कणस्रोतः प्रविश्य हि । 
४ र्वन्ति 
अरतिं व्याकुलत्वं च भृदं इबन्ति वेदनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
करणो निस्तुद्यते तस्य तथा एरफरायते । (घु.उ. २० ) 
कीटे चरति रुक्‌ तीव्रा निष्पन्दे मन्दवेदना ॥ १० ॥ 
पतङ्ग तथा कानखजृरा जसे कीढ़े कानके स्रोत मे प्ररि्ट होकर अरति, व्याकुलता तथा तीव 
पीडा को उत्पन्न करते है । कीड़े के चलने प्र कान मेँ सुरं कै चुभने जैसी पोडा, फडफढाहट तथा 
तोत्र वेदना होती है ओर कीडे के न चलने पर मन्द हौ जाती हे ॥ ९-१०॥ 
कणंमविष्टपतङ्गकीरादिरिङ्गमाहट--पतङ्ग इत्यादि । शतप इति कारण्डिकाः। निष्पन्द्‌ 
इति स्थिरे ॥ ९-१०॥ 


विमं -६स अवस्था मे रक्त ओर मांस मेँ सदन नष्टं होती । आधुनिक भिद्वान्‌ इसका 
अन्तभोव कणंशल्य ( एणल्ट० ४०0} 1० ४९ दभः ) मे ही करते है । 


त्र 





् माह. 
शषताभिघातप्रभवस्तु विद्रधिभवेत्तथा दोषकृतोऽपरः पुनः । (ख॒. उ.२०) 


सरक्तयीतारुणमसखमासतवेत्‌ प्रतोदधूमायनदाहचोषवान्‌ ॥ ११ ॥ 

एक विद्रधि क्षत या आरात से उत्पन्न होती है ओर दूसरी दर्पो से। इसमे लाल, पौरे ओर 
अरुणव्णं के रक्तं ( पूय ) का छाव होता है, कान मं से के चुभने के समान पीडा, कान से धुँ 
सा निकलना, जलन तथा चूसने जैसी पीडा होती है ॥ ११ ॥ 


कर्णविद्रधिमाह-कताभिघातप्रभवस्त्विस्यादि । इतप्रभवोऽभिघातप्रभवश्च, ताभि 
घातग्रभवयोरागन्तुकस्वादेकःवम्‌, एवे वातादिजस्यापि दोषजत्वादेकत्वम्‌ । सरक्तपीतारुणः 
मखरमास्रवेदिति असरमासरावं, सरक्तपीतार्गवणेस्वं, चासरावस्य वातपित्तकफ़संभवात्‌ ॥११॥ 

विमक्षं -आगन्तुज ( (7४४४० ) तथा निज या दोषज (10णृष्प्त) भेदसे कणं 
विद्रधि द्धो प्रकार कौ होती है! निज भौ वातज, पित्तज,. कफ़ज ओर सन्निरातजभेद्रसे चार 
प्रकार की होती है । 

बाह्य कण के फोडे को कणंविद्रभि कहते ह । क्षत मे पूयजनक जीवाणु का संसगंदहोजनेसे 
विद्मि उत्न्न हो जाती है । इसके निम्न लक्षण होते है-- 

( १) तीव्र पौडा--यद सिरके पादवं ओर जडे मेँ होती हरं कन्धे तक चली जाती है । 


(२) कानके चारो मोर सूजन । (३ ) शंलप्रदेदा में सूजन 
(४ ) स्पश्चासहता ( 100९0688 ) (५) भिक बद्‌ जाने प्रर वाधि । 
कर्णपाकलक्षणमाह-- 


कणं पाकस्तु पित्तेन कोथविक्लेदङृद्धेत्‌ । 
कणबिद्रधिपाकाद्वा जायते चाम्बुपूरणात्‌ ॥ १२ ॥ ( खु. उ.२० ) 


पित्त दोष की प्रवर्ता से या कणेविद्रधि के पाक तथा कानमे जल भर जाने स्ते सडन ओौर 
क्लेद को उत्पन्न करने वाला कर्णपाक होता है ॥ १२॥ 


कणेपाकररणमाह--कर्णपाक स्यादि । कोथविङ्केदङ्ृदिति कोथः पूतिभावः, विदेद्‌ 
आद्रंता । ननु, कण॑गूयकुकणे पित्तेन श्ोषणमुक्तं, तत्कथमाद्र॑ता ? नवम्‌ एवंविकारजनकक- 
मंसहकारिगा द्रवो द्वितेन पित्तेनाद्र॑ता, तत्र स्वेतद्धिपरीतस्बेन शोषः ॥ १२॥ 

विमक्ष--से कान का पकना ( इणणृष्ण०० ०६१४९ ९४? ) कहते है । यथपि कर्णगूथ मे 
पित्त को शोषक बताया है तथापि सहका हेतुओं से द्रवांश्च की भभिकता के कारण वह 
आद्रेता भी उत्पन्न कर सकता है । ( मिशेष वणन पक्ति रोग कै मिम म देखे ) . 

पूतिकणंरक्षणमाह-- < सर 
पूयं खवति पूति वास ज्ञेयः ४ । 

कान से जव अत्यधिक दुगंन्धित ( गदे) पूय का ्ञावं हो ( बह वेदनायुक्त हो या वेदना 
रदित हो ) तो उते पूतिकणं फते है ॥ 

पूतिकणंरुचणमाह--पूयमित्यादि । पूतीति क्रियाविरोषणं, वा शब्दोऽत्र सुचये, तेना- 
वेदनस्वं सवेद्नस्वं वा घनखाविस्वं च समुच्ोयते । घनसखरावनियमाच्च कर्णंस्रावादस्य भेदः 1 
तथा चोक्तं पशरते- खरोतःस्थिते शेष्मणि पित्ततेजसा विीयमाने खशसंप्रतापिते । अवेदनो 
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वाऽथ सवेदनो वा घनं स्रवेत्‌ पूनि च पूतिक्णः, इति । ( सु. उ. तं. २० ) पृतिमान्‌ 
कर्णः पूतिकणेः ॥ 
विमस- यह भौ एक प्रकार का करणंल्लाव हौ है, किन्तु भेद श्तना है कि श्रमे स्राव गादा 
होता है तथा वा" शब्द से पीडायुक्त या पीडारदित हो सकता है जसा फ सदत का मन्तव्य है-- 
'कर्ण॑स्नोतसिथित कफ जव पित्त कै तेज के कारण तप्त ओौर बिलीन हो जाता है ( पिघल जाता 
हे ) तव बेदनायुक्त या वेदनारदित गाढे भौर दुगंन्धित पूय का स्राव होता है; श्से भूतिकणं, कते 
है । ( मूलश्टोक मधुको मेँ दें ) । 


ग्याच्टे- ‹ 


उंसोयाक कर्णगतश्ोथाबुंदार्शासि 
॥ जानीयादुक्तक्षणैः ॥ १२॥ 


क्ंशोथ, कणाद तथा कर्णां के लक्षण सामान्य श्लोय, अनुद व अङं के समान होते है ॥१३॥ 

इदानीं संख्यापूरणार्थं कर्णगतक्षोयाञुंवाशंसामतिदेशेन -कणंशोयेत्यावि । 
कर्णंशोथाश्रत्वारो वातपित्तकफरक्षजत्वेन; एवमशंश्चतरविधे, सहजसन्रिपातजाशसोः स्नपा 
तागन्तुजशोथयोश्चा्रासंभूतिराधारभ्रमावात्‌। अडंवं च सप्तविधं वातपित्तकफरक्छमांसमेदः- 
सिरानिभिन्तमेदात्‌; सिराजस्य वातजावरूढस्यात्र एथग्गणनं श्ारास्यसिद्धान्तसंवादादिति 
कार्तिकः। यथा इत एव कणंरोगानन्तरं “दोषैख्जिभिस्तैः एथगेकशश्च ब्रूयात्तथा ऽशासि तथैव 
शोथान्‌ । शाकाक्यसिद्धान्तमवेदय चापि सर्वात्मकं सप्तममवुंदं तु ( सु. उ. २२) इति 
नासारोगेऽभिधास्यति, तथेहापि युज्यते; तेन रक्तजस्य पित्तसमानशिग्गस्वात्‌ पित्तजेऽन्त- 
मावः, तथाऽऽगन्तुजस्यापि रक्तपित्तलिङ्ग्वात्‌ पित्तज एवान्तर्भावः, तेन शोथः सज्निपात- 
जोऽत्रागणनी धः, एवं सहजरक्तजयोर्दोषज एवान्तभांवात्‌ सन्निपातजमर्शोऽषथग्गणनीयं 
अलदं च सभ्चिपातजं सप्तममिति, एवमेभिः सहाष्टाविङतिः सुश्ुतो क्ताः कणंरोगा भवन्ति ॥ 

विमश्ञ-कर्णदोथ--उत्पादक कारण के भेद से कणंडोध-वातिक, वै्तिक, दरुष्मिक तथा 
सान्निपातिक मेद से चार प्रकार काष्टोताहै। सामान्य श्ोयकेभमोश्तनेही भेद ह । स्थानिक 
लक्षणो के अतिरिक्त जन्य सत्र शोथ के ही लक्षण प्राये जति ह । भधिष्ठान भेद से श्सके तीन 
मेद होति है- 

(८ १) बाह्म कर्णंडोथ ( 1णीीकणणपण ० ४ छद्॑थाणडा ल्मः ) 

(२) मध्व कणंश्ञोय ( 0४४९ प्छल9 ) 

(१ ) अन्तःकण॑स्योथ ( 1पड्पणा०४६00 ० ४४९ [णप्लाक] लका ) 

इन सव का विदाद वणन शालाक्यविषयक आधुनिक भरनो से देख ऊेना चाहिये । 

कर्णाजुंद्‌-प्रातज, पिन्तज, कफज, रक्तज, मांसज, मेदोज तथा प्षिराज भेद से सात प्रकार के 
अवुँद होति है । भाचायं काक का मत है कि यद्यपि सिराज अवुँद का अन्तर्भात वात्तिक मे किया 
^ जा सकता है तथापि शालाक्यतन्त्र के अनुसार इसका प्रथक्‌ रछेख किया है । सुश्रुत ने भी कहा है- 

दोवे्िमिस्तेः पथगेकशश्च बूयात्तथाऽासि तयैव शोथान्‌ । 
शाराक्यसिद्धान्तमवेद्य चापि सर्वारमकं सक्तममवुंदं च ॥ 

अवद को व्युमर कहते है । सौम्प ( 5९०४० ) जौर घातक ( ४9्प्ण४ ) मेद से वह दो 
भकार का दोता है । इसका विवेचन अबद निदान मेँ भली भोति भरिया जा चुका है । 

कर्णाख-कान मेँ जो मस्सोँ के समान विकृति पायी जाती है उते करणाद कहते है । वातज, 


। 








मघुकोश-िद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । रश 


पित्तज, कफज ओर रक्तज भेद से यह चार प्रकार का होता है । स्थान प्रभाव से सहज ओर सन्नि- 
पातज अद्य कौ उत्पत्ति कान अं नदीं होती ° 1 
वाताविभेदेन चरकोक्तान्‌ कणंरोगान्‌ निरूपयति-- 
नादोऽतिरुक्‌ कणेमलस्य शोषः सावस्तलुशवाश्रवणं च वातात्‌ । 
ञ्लोथः सरागो दरणं ्रिदाहः सपीतभूतिस्वणं च पित्तात्‌ ॥ १४ ॥ 
वैशुत्यकण्डूस्थिरज्ो [3 [> 
यञ्ङ्कलिग्धसुतिः स्वरपरुजः कफाच्च । 
क ४५ 
सर्वाणि रूपाणि च सन्निपातात्‌ स्रावश्च तत्राधकदाष्वणंः॥१५॥ (च.चि. १६) 
वातिक कणंरोग मँ कणेनाद, अत्यधिक पीडा, कान के मैल का सूख जाना, कम स्व तथा 
खरवणशक्ति का नाश ये लक्षण होते हे । पैत्तिक कणंरोग मे लाक रंग कौ सूजन, फटने जैसी पडा, 
जलन तथा पीले रंग का दुग॑न्थित स्राव ये लक्षण होते है । कफज क्णरोग भे त्रिपरीत श्रवण, कान 
मेँ खुजली, अस्थिर दोथ, सफेद गौर चिकना सराव तथा अल्प पीडा -ये लक्षण होते है । सन्निपातज 
कणेरोग मे तीनों दोषों के रक्षण तथा स्राव मे प्रवृड दोषो के वणं पाये जाते रै ॥ १५४-१५॥ 
इदानीं चरकोक् कणरोगचतुषटयं वातपििकफसभ्िपातजमेदादाह-नादोऽतिरगित्यादि । 
अश्चरवणमिति णशब्दश्वुतिः । वेशवस्यमिति विरूदधवणम्‌ ॥ १४-१५ ॥ 
विमं चरक ने सचत के समान कणैगत रोगो का प्रथक्‌-परथक्‌ वणन न कर दोषानुसार 
चार भेदो काही उछेख क्रिया है गौर समस्त कणेरोगो का समावेश उन्हीं र हो जाता है। चरक 
कायचिकित्सक थे, अतः उन्दने परतन्त्र मँ हस्तक्षेप उचित न॒ समदय केवल संक्षेप मे वणेन कर 
दिया है, किन्तु सुश्वतादि शल्य एवं शालाक्यतन्त्र के आचार्यौ ने उन्हीं का वर्णन विस्तार स्ते किया 
है । मतः चरकोक्त चार ओौर सुशवतोक्त अद्रादस कणंरोगो मे परस्पर भिरोष न समञ्चन चादिए। , 





१श्स शोक की मधुकोष व्याख्या मे के सुश्रुतादि-मिपरीत एवं असंगत बाते देखने को 
मिलती है सम्भवतः यह लेख की ञजरि के कारण या भसावधानी से आ गयी है यथा-मधुकोश- 
कार ने कणसोथ भौर करणाश्े के चार भेद--वातज, पित्तज, कफज ओौर रक्तज माने है; सान्निपा- 
तिक ओर आगन्तुज शोथ तथा सहज भौर सान्निपातिक अदं को स्थानप्रभावात्‌ असंमव माना है । 
सिराज जवुंद को `बािक भ समाविष्ट ` होते हृ भी शालाक्य तन्व के नुसार शक्‌ मानते दै 
ओर खत का वचन "्दोपेञ्जिभिस्तेः श्रयगेकशाशच `“ * "सर्वास्मकं सष्ठममवुदं तु" प्रमाण रूप 
मेँ उपस्थित किया हे 1 इस सुशत वचन मे सस्पष्ट शदो मे वातिक, पैत्तिकः, कफन ओर साक्निपा- 
तिक शोथ ओौर अद्रौ का तथा अुंदाध्यायोक्त छः प्रकार के अद्रो के अतिरिक्त सातवाँ “सवांत्मक' 
अवुंद का उर्रेख है । आगे चलकर मधुकोषकरार रक्तज गौर आगन्तुज शोय का पित्तज सोथ मेँ 
अन्तमाव करते है किन्तु रक्तज का प्रथम ही परिगणन कर छया है गौर सान्निपातिक को अगण- 
नीय मानते हे । उसी प्रकार सहज ओर रक्तज अदां का दोषज मं अन्तभांव करते है किन्तु सान्नि- 
परातिक की गणना का निषेध करते है । वस्तुतः जिसका कहीं अन्तभाव हो जाता है उसीकी गणना 
नहीं करनी चाहिये । 

अस्तु, सुश्रुत गौर उसके टीकाकार इल्हण आदि के अनुसार वातिक चैत्तिक, कफ ओौर 
साननिपतिक अदं ओर शोय तथा वात, पित्त, कफ, रक्त, मांस ओर भेद जनित पूवोक्त चः जदुदो 
के अतिरिक्त सातवोँ सान्निपातिक अवद को कणंगत मानना हीं उचित प्रतीत दोता दे । ( सं० ) 


१६ मा० निन उः \ 
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परिपोरकं प्राह- 
् ९८ भ ऽतिग्रव्थिते ४९ 
साङमायाचिरत्सुषटे सहसा ॥ 
© = ४ ] [क 
कणंश्चाथा भवेत्‌ पार्या सरुजः पारपाटवान्‌ । (खु. चि. २) 
कृष्णारुणनिभः स्तन्धः स वातात्‌ परिपोटकः ॥ १६ ॥ 
सुकुमारता के कारण कान ( कर्णवेध द्वारा कयि गवे च्रं) पर बहुत दिन तकध्यानन 
देने से ओर ( वाद मेँ ) उसके सदसा बढाने को प्रयास करने पर कणैपाली मँ पीडा ओर विदार- 
युक्त शोथ दो जाता दै, श्सका वणं काला या अर्ण होता है । इस स्तव्य वातजन्य शोध को परि 
पोटक' कते हैँ ॥ १६॥ 
कर्णां वयवत्वात्‌ कर्णपाल्यास्तद्विकारानाह-सौकुमार्या दित्यादि । सौकुमायद्धितोश्चिरं 
वर्धनेन स्यक्ते सहसा च वर्थयितुमारव्पे कणे शोधः, परिपोटवान्‌ मनाक्सवगवद्रणवानित्यथंः॥ 
उत्पातलन्तणं व्याचषे- व 
४७ # ©. [3 
गुवांभरणसयागात्ताडनाद्रषणादाप 1 
शोथः पाल्यां भवेच्छचावो दाहपाकरुजान्वितः ॥ १७ ॥ 
रक्तो वा रक्तपित्ताभ्यामुत्पातः स गदो मतः } (खु. चि, २५) 


अधिकं भारौ आभूषण कै धारण करने से, चोट लगने या रगड्ने से कणेपालो मँ जलन, पाक 
ओर पीडा से युक्तं दयाव या रक्तवण का रक्तपित्तज दोध उत्यन्न दो जाना है, उस रोग को "उत्पातः 
कते हैँ । 
उत्पातलक्तणमाह-गुचित्यादि । श्यावत्वं व्याधिप्रभावात्‌ › पित्तरक्तयोः श्यावस्वाजन- 
कत्वात्‌ , किंवा वातानुबन्धादत्र श्यावत्वम्‌ ॥ १७ ॥ 
उन्मन्‌थकरोगमाह- 


¢ | [> 
कर्णं बलाद्रधेयतः पाल्यां वायुः प्रकुप्यति ॥ १८ ॥ 
कफे संग्र रुते शोथं स्तन्धमवेदनम्‌ । 
उन्मन्थकः सकण्टको विकारः कफवातजः ॥ १९ ॥ (सु. चि. २५) 
बलपू्व॑क कान ( कणैवेधकृत चिद्र) को बदृनिसे कणंपालौ मँ वायु प्रकुपित ह्यो जारा दे ओौर 
कफ को केकर स्तब्ध ओर भल्प पीडावाले शोथ को उत्पन्न कर देता है; शस खुजलीयुक्त बातज 
मिकरार को 'उन्मंथक' कहते है १८-१९ ॥ 
उन्मन्धकमाह--कर्णमित्यादि । स्तब्धस्वं वातृते, कण्डूः कफात्‌ इति वातकफलिङ्गम्‌॥ 
वमाने दुःखव्धंनमाह-- 
संव दुविदधे कण्डूपाकरुजान्वितः । (खु चि. २५) 
य > 1 म € 
छोथो भवति पाकथ त्रिदोषो दुःखवधेनः ॥ २० ॥ 
कानमे अनुचित स्थान ( दशकृतयिद्ध के अतिरिक्तं स्थान) पर कयि गये वेषन के चौडेदहो 
जानि पर खुजल, पाक ओर पीडा से युक्त जो व्रिदोषज शोय ओर पाक होताहै, उसे ्ुःखवधेनः 
कहते दहै ॥ -०॥ 











मधुकोश-बिद्यातिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २५९१ 


परिरदिनं प्राह-- 
कफ़ासुक्कृमयः क्रद्धाः सपपामा विसर्पिणः । 
ङुवन्ति पाल्यां पिडकाः कण्डदाहरुजान्विताः ॥ २१ ॥ 
~ _ ©^ 
कफासृक्‌कमिसंभूतः स॒ विसपननितस्ततः । 
रिषत्‌ सरष्डुलीं पारीं परिलेदीति स स्मृतः ॥ २२ ॥ (ख. चि. २५) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने कण॑रोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कफ, रक्त ओौर कृमि कुपित होकर कर्गेपालो में सरसो के बरार, फैलनेवाली, खुजली, जलन 
ओर पीडायुक्त पुन्सिरयो को उत्पत्त कर देते हैँ । कफ, रक्त ओर कृमि्यो से उत्पन्न वह रोग फैलकर्‌ 
दाष्कुलौ सहित कर्णपाली को चाटकर मांसरदित कर देता है, अतः इते “प्रिकेदी' कहते हे ॥ 
परिलेहिनमाह-कफासगिस्यादि । स ॒विसर्प॑ज्निति स दति पिडकात्मको विकारः, 
श्विसर्पान्वितः' इति पाठान्तरे विसर्पेणान्वितः। छिषहिदिति निर्मासीं करोति आच्छादयेद्वा॥ 
इति श्रीकण्टदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां कर्णरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ५७ ॥ 
->अ‡#=- 


अथ नासारोगनिदानम्‌ 
चरकोक्तमपीनसरोगं रक्यति-- 
आनह्यते यस्य विदुष्यते च प्रह्धिद्यते धृप्यति चापि नासा । 
न वेत्ति या गन्धरसांश जन्तुजष्टं व्यवस्येत्तमपीनसेन ॥ 


तं चानिलदलेष्मभवं षिकारं न्यात्‌ प्रातिश्यायसमानलेङ्गम्‌ ॥ १ ॥ 
(च, चि.२६) 

जिस रोगी की नातिका ( वातत से शोषित कफप्ते) भरीदो. सूख गई दहो, गीली हो तथा 
उस जल्न दो रहौ हो तथा जो गन्ध ओर रस का ज्ञान न करर सके, उस व्यक्ति को अपीनस 
नामकं रोग से पीडित समञ्लना चादिए । यदह गेग वान-कफज होता है ओर इसमे प्रतिदयाय के 
समान लक्षण पाये जाते है ॥ १॥ 

इन्द्रियाधिकरणविकाराधिकारान्नासारोगनिदानम्‌ । तत्रादावपोनसमाह-भानद्यत 
इत्यादि । आनद्यत इत्यावध्यते, वातश्लोषितकफेन । प्रङ्छि्यते आर्द्रीभिवति । धूप्यतीति 
सन्तापमनुभवति, दिवादेराकृतिगणस्वात्‌ धूप्य तीति रूपम्‌। गन्धरसानिति गन्धान्‌ सुरभ्य- 
सुरभीन्‌ आवद्धत्वेन नासायाः; नासारोगारम्भकदोषेण रखनाया जपि दुष्टैः रसान्‌ मघुरा- 
दीन्न वेत्ति । तं चानिल्ेप्मभवमिति वातकफजम्‌ । नु, अन्यत्र पित्तकफजोऽसदशणिङ्गश्च 
पथ्यते, तद्यथा, “मस्तुलङ्गोचितः श्ठेष्मा यदा पित्ताद्विदद्यते। तदासृक्‌ पिच्छं नासा 
वहुसिहाणकं ख्वेत्‌॥ सरण्डूदाहपाकं च तं तु विद्यादपीनसम्‌” इति, तत्‌ कथं न परिरोधः १ 
नेवं, संप्राप्तिविरोपेणास्य तथाभाव इति कानिकः । तन्त्रान्तरप्रत्ययात्‌ पित्तसंबन्धो लिङ्ग 
विरोषश्चात्र बोद्धव्य इत्यर्थः । गदाधरस्तु तत्संवादात्‌ “अनष्केऽ्मभवं' इति पटित्वा शेष्म 
पित्तज एव न्याय्य इत्याह । प्रतिश्यायसमानलिङ्गमिति कफवातजप्रतिश्यायतुल्यशिङ्गम्‌ ॥ 


२४२ माघबनिदानम्‌- [ नासारोगनिदानम्‌ ५८ 


विमशं -गन्धग्रादक इन्द्रिय को प्राण ओौर उसके अधिष्ठानभूत स्यू अंग को नासिका कहते 
है 1 श्सके वाद्य ओर आभ्यन्तर दो भाग हैँ । बाह्य माग के अभ्रिम भाग में तवचा से आवृत मांस 
पेशी तथा पिद्यले माग मेँ अस्थि जौर तरुणास्थि के भाग रहते ह । माभ्यन्तर भाग को नासागुहा 
कहते है, जो एक मध्यस्थित पदे के दवारा दो भागो मँ विभक्त रहती रै । यह पदां ( इशण्ण )} 
अस्थि ओर तरुणास्थि से बनता है ओर अस्थ्यावरण से आच्छादित रहता है । नासा की पाश्वं 
की दीवारों के भीतर की जर तीन उभार होते है, जिन्दं कमञ्चः अधः, मध्य ओर ऊध्वं शुक्तिका 
( ९००५८ ) कहते है । यह्‌ ` छेष्मल-कला से आदृत अस्थिमय रचनां है । शेष्मल कला के 
नीचे प्रहषंग भातु ( ए,९०४१1८ ४55०९ ) होते है । इन शुक्किकार्ओं के वीच नासा प्राश्ववतीं 
पोलो अस्थ्यों ( ऊध्वं हन्वस्थि = 197, सकञरास्थि = प्ण० भौर जतुकास्थि = 8716. 
०0 ४००९७ ) के वायु-विवरों ( 4.7" ००७९७ ) से सम्बद्ध अनेक चिद्र होते है, जिने सुरंगा 
कहते है । इनके दवारा पूर्वोक्त ववरों का ल्ञाव नासिका द्वारा बाहर निकलता है। एक सुरंगा 
(7८०४) केद्वारा नासागुदया का सम्बन्ध नेत्र से मी रहता है । शस सुरंगा को नासाश्चवाहौ स्रोत 
( १०७० 1४०28] १८०४ ) कहते है । इसके द्वारा नासारोगों का प्रभाव नेत्रो पर भौ पढ़ता 
हे । यथा किसी तीक्ष्ण वस्तु की गन्ध से नेत्र से भी स्राव निकलने र्गता है अथवा तीव्र प्रतिश्याय 


मे अक्षिगोलकों मे भी पीडा होने रगती है। पीठे की ओर नासागुहा का सम्बन्ध गे . 


( एफ ० ) मौर उसके दवारा श्वसप्रणाली से होता है । नासिका कौ शेष्मल्कला के षष्ठ पर जो 
कोषाणु होति है, उनमें रोमवत्‌ कुर ( कोषाङ्कर 0138 ) होते है । यह अपनी अनुलोम गति से 
नासिकास्थित स्राव आदि त्याज्य मागो को बाहर निकारते दै ओर बाद् असात्म्य पदार्था को 
भौतर प्रविष्ट होने से रोकते है। श्नकी विङृति या कारय वैषम्य से अनेक निकारो की उत्पत्ति 
होती दै । । 
नासिकाका प्रधान काये गन्धग्रहण है, पर नासा का यह वाश्च माग स्वयं गन्धग्राहक नहीं है 
यह गन्धग्रहण मेँ सहायता मात्र करता है । गन्धवाही परमाणुओं को एकत्रित करके यह नासा- 
गुदा मेँ फैे ह प्राणनाडी के भग्रों तक पहुवा देता है । इसके अतिरिक्त इसके निस्न कायं 
गौर होते ै- 
` (१) छ्ानना-- नासिका के भीतर आगे की ओर वालो की उपस्थिति के कारण वायुगत 
भूल आदि भसात्म्य पदां नदीं जाने पाते । 


(२) स्वर को ठीक रखना-नास्षिकाविहीन व्यक्ति मिन-मिन करके बोरते है । 

(३) फुषफुस मे जानेवाली वायु को यह गरम ओौर गीला करती हे । 

ाणेन्द्रिय-प्राणनाद़ी तथा घ्राणकेन्द्र को ` स॒ख्य प्राणेन्द्रि कहते र । घ्राणकेन्द्र मस्तिष्क 
मं मंकस ( ए ००8 ) नामक जवयव मे रहता हे । यी वास्तविक प्राणेन्द्रिय है । प्रकृत मे बा्य- 
नासिका के रोगो का टी वणन किया गया हे । स्वमावतः या उपदरवस्वरूप प्राणेनद्रिय मे विकृति 
हमने से गन्धन्नान का सर्वथा अमाव अथवा विचित्र गन्धो की प्रतीति हो सकती है । 

. मस्तिष्क मे रस का केन्द्र प्राणकेन्द्र के समीप ही रहता है! अतः नासारोग को उत्पन्न करने- 
रके दोष से स्वाद या रसकेन्द्र के प्रमावित हो जाने से स्वाद भी विकृत या हीन हो जाता है ¦ 
यष कारण हे कि प्रतिदयाय मे अत्यषिक स्वादिष्ट भोजन मेँ भी किसी प्रकार का स्वाद अनुमव 
नही होता 1 
7 .ङ् अर्थ म अपीनस को पिन्तकफ़ज तथा निन्नरिखित विशिष्ट सम्प्रा ओर रक्षणवाला 
माना है । यथा- भ्त मे संश्रित कफ नब पित्त से विदर्ष हो जाता है, तव नासिका से रक्तवणे 











मधुकोश-बियोतिनीटीक्राद्योपेवम्‌ । ९४३ 


या रक्तभिभित चिपचिपे गौर अत्यधिक सिहाणक ( दूषित कफ जिसे रोकभाषा म नेटा' कहते दै) 
का स्राव होता है; खुजलो, दाह ओौर पाक से युक्त इस रोग को “अपीनसः समञ्चना चाहिए ।' 
इसे सुश्वुत ने वात्तकफज माना है, जैसा किं मूल शयोक से स्पष्ट हे । इन दोना मे विरोध होने ते कौन 
सा मत माननीय है १ उसका समाधान यद है फि सम्मरापतिनिशेष से दोषान्तरं सम्बन्ध मौर 
लक्षणो मे भिन्नता हो सकती है अतः दोनो ही मान्य है । आचाय गदाधर अनिर के स्थान पर 
अनल शब्द रखकर शस विकार को पित्तकफज ही मानते ह° । 
देगा पूतिनस्यं प्राह- 
दोपेविदग्ध संमूच्छितो यस्य समीरणस्तु । 
निरेति पूतिभैलनासिकाभ्यं तं पूतिनस्यं प्रदन्ति रोगम्‌॥२॥ (च. उ. र) 
गके गौर तालु के मूर मँ स्थित विदग्ध दोषों से मिला हआ वायु दुर्गन्धित होकर मुख ओौर 
नासिका से निकरता है, उस्न रोग को भूतिनस्य' कहते है । अथात्‌ गले ओौर तालमू मे स्थित 
दूषित पित्त, कफ ओर रक्त के सम्पकं से दुग॑न्थित दोकर सुख ओौर नासिका से चायु निके तो उसे 
पूततिनस्य कहना चाहिए ॥ २ ॥ ६ 
पूतिनस्यमाहू--दौेरिस्यादि । दोषैरिति पिसकफरक्तैः, रक्तस्यापि दोषतुल्यरूपत्वा- 
ष्वम्‌ । विद्ग्धरिति पितत्ेष्मणोः सरक्तयोरूप्मणा विरु्धरवणाम्करसपाकेन पूतिभाव- 
मापननः। संमूर्च्छित इति उच्छ्रायं नीतः। निरेतीति समीरण एव, अन्यस्य कदंपदस्या- 
भावात्‌ । तं पूतिनस्यमिति नासिकाभवो नस्यः, पूतिनंस्यो वायुं्र तं पूतिनस्यम्‌ । इदैव 
विदेदः, कफपित्तम खचशचं संचितं मूरति देहिनाम्‌ । विद्ग्धमूष्मणा गाढं स्जां कत्वाऽखि- 
शङ्खजाम्‌ ॥ ततः परस्यन्दते प्राणात्‌ सरक्त पूतिपीतकम््‌ । पूतिनस्यं तु तं विद्याद्‌ श्राणकण्डू- 
ज्वरभ्रदम्‌” इति ॥ २॥ ‡ 
विमद--दोष से यहां पित्त, कफ जौर रक्त का ग्रहण किया जाता है दूषित दोषो से मिलकर 
वादु जौर दुग॑न्धित होकर बाहर निकलता है । यह णटोफिक राह्नाइटिस (4 प्ण प्रापंड) 
की एक अवस्था है । आचाय विदेह ने इसका वर्णन भिन्न रूप से किया है-- 1 
कफः, पित्त ओौर रक्त सिर मे एकत्रित होकर गमी से विदग्ध हो जाति है ओर आंख तथा 
शंखप्रदेश में भयंकर पीडा को उतपन्न करते हे । इसके वाद नासिका से दुग॑न्धित गौर पीकेष्वणं कां 


* प्राचीन अर्धो मेँ श्सका उछठेख कषँ “पीनस ओर कहीं "अपौनस' नाम से तथा स्वतन्त्रं रोग 
के अतिरिक्त कह-कीं प्रतिश्याय के प्यांयरूप मेँ भी मिलता है । वस्तुतः “अव उपसग के आकार 
के वैकल्पिकं लोप ते पीनस ओर भपीनस दोनों सम्द बन सवते ह ओर दोनो हौ णक प्रतीत होते 
है । जरन्त वाग्भट ने पनस के ही ्रबृद्ध रूप को अपौनस ( पाठान्तर मँ अबौनस-अवि =र्भेद 
की नासा के समान ) कहा है । यह प्रतिङ्यायजनित ओौर स्वतन्त्र भी हो सकता है । मतप्व कहो- 
कहीं शाको मे इसे अरतिश्याय का पयाय भौ माना है । आधुनिक दृष्टया इसे जीणैनासा-कलाज्ञोथ 
( 0ाणणण० मणा 8 ) कह सकते ह । इसके मी उपचित ( पएष्णणृका० ) तथा अपचित 
( ^0ण०) ये दो रूप मिरे हं भौर मयम प्रकार अधिक उग्र एवं व्यापक होता है तथा परायः 
चायुःविवरो ( &> 9 ८८५९३ ) के विकार से सम्बद्ध रहता है । भ्रपिरयायजनित होने पर स्ते 
पराचीन आयुर्दा ने दुषटपतिश्याय' भी कहा है । दष्ट प्रतिरयाय र पौनत के रक्षणो मे प्रायः 
समानता ही है ( दरोक २१२२ देख) । कारण भौर तदनुसार चिकित्सा मे कुद अन्तर होने 
शी दोर्नो को भित्र कहा है। ( सं०) ^ ५ ^ 4.4 
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रक्तमिश्रित छाव निकलता है । नासिका मेँ खुजली तथा ज्वर को उत्पन्न करनेवाे इस रोग को 
पूतिनस्य कहते ह+ । 
नासापाकं निरूपयति- 


धराणाभितं पित्तमरूपि या्यस्मिन्‌ विकारे बलवां पाकः । 
तं नासिकापाकमिति व्यवस्येदधिक्लेदकोथावथवाऽपि यत्र ।॥२॥ (ख. उ. रर) 


जिस रोग मे नासिका मे स्थित होकर पित्त दछोरी-दोदी फुसि्यां उत्पन्न कर देता है या नासिका 
में तीव्र पाक होता है अथवा जिसमे नासिका मेँ गीलापन भौर सदन हो, उस रोग को "नासापाकरः 
कहते हैँ ॥ २॥ 

नासापाकमाह-घ्राणाधरितमिस्यादि । भरूषीति वणान्‌। यस्मिन्‌ विकार इति यस्यां 
विहृतौ सत्याम्‌ । भ्यवस्येव्‌ जानीयात्‌ । विद्धेव आद्र॑ता, कोथः पूतिभावः ॥ ३॥ 

विमक्ष॑--चरक ने नासापाक मे पित्त के साय रक्त को भी कारण माना है- 

“सदाहरागश्चयथुः सपाकः स्याद्‌ घ्राणपाकोऽपि च रक्षपित्तात्‌, ( चरकः ) ! 

प्रथम नासाश्लोथ होता है ओर उसके बाद निका पक जाती है । श्सते नासिका लार भौर 
दादयुक्त रहती है । कर घोी-खोटी एसिया होकर मापस से मिल जाती है, तब मी सारी नासिका 
सूज जाती हे । ओौर कमी-कमी आरम्म से दी सारौ नातिका श्लोधयुक्त होकर पाक होने पर क्लिन्न 
ओर कोथयुक्त हो सकती है । इसी को नासापाक कते है । यह नासापुटगत विकार है भौर 
आधुनिक-दृष्ट्या कोर एक नाम देना संभव नदीं है । 


पूयरक्तं ष्याचष्टे- 
दोतैविदग्धैरथवाऽपि जन्तोरंलादेशेऽभिहतस्य तैस्तैः । (स. २९) 
नासा स्रवेत्‌ पूयमसुग्बिभिशरं त पूयरक्तं प्रदन्ति रोगम्‌ ॥ ४ ॥ 


दोषो की विङ्कति से अथवा विविध प्रकार के धातो से मस्तक पर चोट गने से नासिका 
से रक्तमिभित पूय निकरुता है, उस रोग को 'ूयरक्त' कहते है ॥ ४ ॥ 

दोषागन्तुजं पूयरच्छमाह-दोपैरिस्यादि । विदग्पेरिति पित्तरक्ताधिकसवाद्विर्ं परिणति 
भ्रात, रलाटाभिघातेन वा पाकं प्रातः । तैस्तेरिति प्रहारपीडनादिभिः॥ ४ ॥ 

विमक्ष॑--पूयोणित या पूयरक्त रोग दो प्रकार का होता ै-- 

(८१) निज--श्सकी उत्पत्ति दोषप्रकोप दारा होती है । 


* सुदत ने पूतिनस्य मे गरे ओर ताडुमू मे संचित दोषों के सम्प से दूषित ( दुगेन्धित ) 
वायुमात्र का नासिका या मुख से निकलना बताया है । किन्तु विदेह ने दो्पोका संचय शिर मे तथा 
नेत्र ओौर शंखप्रदेश मे पीडा एवं ज्वर भौर नासा-कण्डू के साय नासिका से रक्तमिश्रित दुगेन्वित 
पौठेस्राव का नासिका से निकलना बताया है। अतः इन दोनों हौ आचार्यो दवारा ब्णित्‌ 
(पूतिनस्यः भिन्न प्रतीत होते दै । प्रत्येक आचाय अपने तन्त्रो मँ स्वतन्त्र होते है ओर भिन्न-भिन्न 
रक्षणो से युक्त रोगो को कोई संशञाविश्ेष दे सकते है । मेरे बिचार से सुश्वुतोक्त पूतिनस्यः नासिका 
से दुगन्धित वायु निकर्ते देख नासिका मे दो रोग की खोज करने के अतिरिक्त गके या तालमूक 
मँ होनेवाले तुण्डिकेरी, तालपाक आदि ( इशृ्० ४०ण्भा३, लण्‌ ०४९७] 9108068 
4) की जोर भी ध्यान आकृष्ट करता है । तथा विदेहोक्त 'ूतिनस्य, अप्रदेशौय वादुषिवरशोष 
( ष्णम भणत ) का निर्देश करता है । (सं०) `“; ) 














मधुकोश-क्ितिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २५४ 


(२ ) आागन्तुज्--श्िर या नासिका मेँ चोट गने के प्श्वाव पाक होने से यह अवस्था 

उत्पन्न हो"-जातौ है । 
मर्मणि ष निरे 

घ्राणाभिते ममेणि सं्रुषटो यस्यानिरो नासिकया निरेति । (ख.उ. २२) 
कफानुजातो बहुश्ोऽतिश्चब्दस्तं रोगमाहुः -श्वयुं विधिज्ञाः ॥ ५॥ ` 

जिसकी नाक से नासिक्रा स्थित ममं मे दुष्ट हआ वायु कफ के साथ मिलकर तीव्र शब्द्‌ करता 
हआ बार-बार निकलता है उस रोग को क्षवः कहते है ॥ ५॥ 

विधो भवति; तत्र दोषजं प्रागाह-घ्राणाध्रित इत्यादि । मर्मणीति 

शरङ्गारके, नस्तकयोः' इति पाठान्तरे नासापुटयोः, 'त दाधितः सन्‌, इति शेषः ॥ ५॥ 

विमर्ष- साधारण बोर्चाल मेँ इते दीक आना कहते है द्यीक आना शरीर की स्वाभाविक 
क्रियाहै। किन्तु कमी-कमी अभिक हदोनेसे यव्याभि का रूप भो धारण करक्तौहै। 
इसीलिए वागभर ने इसके किए “खशेच्चवः, ( अत्यधिक दीका का आना ) यह नाम दिया है । 
क्षवथु रोग भी निज भौर आगन्तुज भेद से दो प्रकार का होता है । यँ निज या दोषज क्षवथु 
का वणेन किया गया है । इसमे नािकास्थित शङ्गारक^ नामक ममं मेँ विङृति होती है । आगन्तुज 
का वणंन आगे किया जायगा । 

आगन्तुजे कवु निरूपयति-- 

तीक्ष्णोपयोगादभिनिघ्रतो वा भावान्‌ कदनकनिरीक्षणाद्वा । (ख.उ. रर) 
्त्रादिभिवां तरुणास्थिमरभणयुदधारितिऽन्यः श्षवुनिरेति ॥ ६ ॥ 


तीक दरन्यो के सेवन तथा क्षोभक वस्तुओं के सूघने अथवा सूय का ददन करने से या सूत्र 
ओर तृण आदिके द्वारा नासा तरुणास्थि स्थित ( फण) मम अथवा तरुणास्थि ओर ममं 
( श्क्गारक ममं ) मँ क्षोम होने से आगन्तुजं क्षवथु उत्वक्न होतो है ॥ ६॥ 

आगन्तुजमाह-तीरणोपयोगादित्यादि। तीच्णोपयोगाद्राजिकादितीष्णद्रम्यमकषणात्‌ 
मावान्‌ कटूनिति कटूनि ृम्याणि । अभिजिघ्रतो खे जिघ्रतः। अकंनिरीदणाद्वा कफविर- 
यनकरात्‌। तरुणास्थिममेणीति तद्णास्थि नासावंशास्थि तदेव मम॑ तस्मिन्‌ फणाममेणी- 
स्यथः, अभिधातादिना म्ेभ्ययाजनकत्वात्‌ ; अथवा तरुणास्थि च मर्मणि च शङ्गारे, 
इन्द्रकव्वावनिदंशात्‌ । उद्धाटिते चकिते । अन्य आगन्तुजः ॥ ६ ॥ 

विमशं --पाश्वा्न वैथकाअरन्थोसे .शसके क्षणो से भिरता-जुलता एक रोग मिलता दै, जिते 
वासोमोटर राश्नोरिवा ( ए०5०००६० पेण प्णप)१०€॥ ) कहते है । जिन साधारण कारणों से 
छे; नदीं आ सकतीं, उनसे भी ममं के ( नाडीसंस्थान ) के उत्तेजित होने से अत्यधिक दको की 
उत्पत्ति हो जाती दै । विशिष्ट ( 8९८९०8० ) तथा अमिदिष्ट ( }र००[€०8० ) मेद से यह अस्स्था 
दो प्रकार की होती है। परिरिष्टमे क्षोभककारणका क्ञान रहता है किन्तु अविशिष्टमे कारण 
स्वधा अज्ञात रहता है । इनमे प्रथम को आगन्तुन ओौर अविशिष्ट को निज कह सक्ते दै । शस 
रोग मे दक के साथ निच्न लक्षण भौ होते दै-- 


१. घ्राणश्रोत्राक्षिजिहासंतपंणीनां सिराणां मध्येसिरासन्निपाताः श्ङ्गारकानि, तामि चत्वारि 
मर्माणि (सु. श्चा. ६)। 
२. घ्राणमागंमुभयतः ्लोतोमामंप्रतिबदधे अभ्यन्तरतः फणे ( सु. शा. ६ ) 
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(१) पूवरूपावस्था मे तोद (२) स्सके वाद दिः जाती है ओर नासिका से पतला स्राव 
निकरने लगता है । दीक के दौरे होते ह । ( २ ) कमी-कमी अश्ु्ाव । 


अकथं प्राहद- 
्रशर्यते नासिकया तु यस्य सान्द्रो विदग्धो लवणः कफस्तु । 


प्राक्संचितो मूधेनि ४५ ४ + 

भाक्संचितो मूधेनि खयतसस्तं भरद रोगणुदाहरन्ति ॥ ७ ॥ (ख. उ. र) 

सिर मे पहले संचित हुआ गादा बिदग्ध ओर नमकीन कफ सूवं के ताप से परिषल्कर्‌ जिसमे 
नाक से गिरता है, उस रोग को श्रंदाथु" कहते है ॥ ७॥ 
 भंशथुमाह-भ्श्यते इत्यादि । प्रभररयते गति । विदग्धो रवण इति स्वरूपाख्यानं 
विदग्धस्वादेव कफस्य र्वणतवसिदधः। प्राकसंचित इत्यनेन संवयपूर्वकं कोपं दयति, 
हेतुमूयस्त्वेन चयमन्तरेणापि कोपदकशंनात्‌ । यदुक्तं “न केवर चयं प्राप्य दोषाः कुप्यन्ति 
देहिनाम्‌ । अन्यतोऽपि हि कुप्यन्ति हेतुबाहुस्यतो बलात्‌ इति ॥ ७ ॥ 
. विमर्शं विचार करने पर यह लक्षण ही प्रतीत शोता है, जो अनेक नासासेगो म पाया 
जाता है। गादा कफ नासाकला के जीण दोयम निकलता है । चिकित्सा क समानता ओर 
क्षवथु के वाद ही श्सकरा वणन करने से यह स्पष्टदैकरि भंदायु क्षवथु रोग की अवस्थाविश्ेषपका 
नाम है । क्षवथु ( ए००-प्०धणः पाणप्ण ०९४ ) का पुनः-पुनः आक्रमण होने से नासिका 
की ेष्मलकला मोी हो जाती है ओर उपसग नासा-बिवर्यो ( ‰५५| भऽ ) मे भी कैल 
जाताः है; श्संसे वहाँ की इेष्मरुकला भी मोरी पड़ जाती है भौर गादा कफ़ संचित हो जाताहै 
जो सूर्-सन्ताप से पिघरकर नासा्वार से गिरता है । शस प्रकार श रोग को नासाविवरो का 
सान्द्र देष्मर लाव ( प्ण्णपत ए015णृकाद९ 0000 ०५३8] अणपऽ ) कह सक्ते है । चरक 
आओौर वाग्मटने इस रोग का वणन नदीं किया है । 

वीरोगंप्राह-- 

धणे भूं दाहसमन्विते तु विनिःसरेदम इवेह वायुः । ( छ. 3.२२) 
नासा प्रदेव च यस्य जन्तोव्याधिं तु तं दीदाहरन्ति ॥ ८ ॥ 
: जिस न्यक्ति के नासरारोग मेँ अत्यभिक जलनयुक्त नासिका से धूं के समान वायु निके 
ओर नासिका जरती हई-सी प्रतीत हो, उस रोग को "दीप्त" कहते है ॥ ८ ॥ 

दौक्तमाह-घ्राणे खशमिस्यादि । प्रदीतेवेति प्रञ्वलितेव ॥ ८ ॥ 

विमकषं -यह रोग रक्त के पिदाह से उन्न होता है । शीसे नासिका मे जलन होती है 
तथा श्वास धूम के सदृश प्रतीत होता है- 
शक्तेन नासा दग्धेव बाद्यान्तःस्पकषंनासहा । 

भवेद्‌ धूमोपमोच्छासखा सा दीपिदंहतीव च ॥ ( व(० ) 
यह्‌ भी एक रक्षण प्रतीत होता है, जो विशेषतया नासाकला के तात्र शोथ ( 4००१९ पण- 


र ) मे प्रधानतया पाया जाता हे । नासाकटा मेँ रक्ताभिक्य होने से जलन बा अनुभव 
( एण णण 9०880100 ) होता है । 





१. प्राक्संखशम्‌ इति ख । 








1 मधुकोश-बि्ोतविनीटीकराद्रयोपेवम्‌ ॥ २५७ | 
अतीनाहं निरूपयति-- च | 
उच्क्रासमागं तु कफः सवातो रुन्ध्यात्‌ प्रतीनाहयुदाहरेतम्‌ । (च.चि.२९) 
जव वायुसहित कफ श्वासमागं मँ अवरोष कर देता है टो उस रोग को श्रतीनाह' कहते है ॥ 
भ्रतीनाहमाद--उच्छुाखमार्गमिस्यादि ॥ 
विमश्षं--इते नासावरोष ( 2२५७९] ०४५००४०० ) मो कहते है । श्सके निन्न कारण है-- 
(१) नासिका की रषनाखम्बन्धी विङ्ति-<4 ०४००1०९] 0८०००४१) -इसर्मे नासा- 
जवनिका ( 5५] शूप ) की वक्रता तथा नासाविवर्रो का स्वामाविक संकोच आ नाति है । 
(२) नासाकला कौ विहृति -नासाकला कौ वृद्धि (घएलम्णृणफ ० 1२१७8] पपप००ण 
प्णदया०$०€ ) नासां ( ११1 एण ०5 ) तथा नासागुहा मेँ अत्यधिक खाव का संचय । 
(८२) नासा की नार्यो की जत्यधिक उत्तेजना--श्सते बारनार सोथ होने से नासाकला 
मोरी पड़ जाती है, जो अन्ततोगत्वा नासामागं को रोक देती है। 
नासासलावं ख्क्यति- 
ध्राणाद्‌ घनः पीतसितस्तलुवा दोषः सवत्‌ स्रावमुदाहरे्म्‌ ।।९।॥ (७. चि. २९) 
नासिका से गादा ( या अभिक ) अथवा पतला (याकम) पठे या सेद वणं के दोष 
(कफ ) का स्राव होता है, उसे “नासाल्लाव' कहते है ॥ ९ ॥ 
नासाल्ञावमाह-प्राणादित्यादि । दोष इति कफः ॥ ९॥ 
विमशं-श्ते नासा परिललाव मी कहते है । सुशुत, वाग्भट ओर विदेह आदि ने श्व रोग का 
प्रकोप विशेषतः रात्रि मे होना बताया है-- 
अजलरमच्छं सटिरपरकाशं यस्यातिवण॑॑चवतीह नासा । 
राननौ विक्षेषेण हि ते विकारं नासापरिक्तावमिति श्यवस्येत्‌ ॥ (स. उ. तं. २२ ) 
खशचतादि से ममिरोध के छि प्रकृत इलोक मेँ भन" का अ -मधिक ओर श्तु" का अयथं 
अल्प" करना भी उचित प्रतीत दोता हे । नासाकला-सोय मे पाया जानेवाखा यह्‌ एक लक्षण है । 
तीत्र नापराकला-शोय ( 4००९ मेण ) मे पानौ के सद्दा पतला स्ञाव होता रै। भविक 
दने प्र यह्‌ नासावरोध भी उत्पन्न कर सकता है। नासाकला से क्षोमक पदायां का संसं होने 
से भी नाक्र से जलीय स्ञाव निकलता है। जब नासाकला का कचो जीणं हो जाताहैतोल्ञाव 
गादा निकलने छगता हे । इस स्नाव मे चिपचिपापन ( पिच्िरुता ) भौ पारं जाती है \ पूयजनक 
जनौवाणुओं की उपस्थिति के कारण आगे चर्कर खाव पूयाम हो जाता है । 
नासाल्लोषं प्राह- 


नास 
घराणाभरिते स्रोतसि मारुतेन गादं प्रतते परिशोषिते च । ( ख. उ, २२) 


्ाच्छवसेदष्यमध जन्तु॑स्मन्‌ 

इच्छराच्छवसेद्‌ जन्तुयस्मिन्‌ स नासापरिशोष उक्तः ॥ १०॥ 

निरोग मं वायु से नासाल्लोत सूख जये, पित्त से प्रत हो ओर रोगी कष्ट से श्वासक्रिथा 
करे, उसे “नासाद्योषः कहते हँ ॥ १० ॥ 

नासाशोषमाह--घ्रागाभरिते खरोतसीत्यादि । अत्र च वायुङृतस्नोतःशलोषणेन तद्वतरलेष्म- 
शोषो वोद्धब्यः, प्रतप्त इत्यनेन पित्तमपि गम्यते, भरत पनस्य पित्तमन्तरेणासंभवात्‌ । तथा 
च कश्चित्‌ पठति, “्राणाध्रिते छेष्मणि मास्तेन पित्तेन गाढं परिज्ञोषिते च, इति । 'रतक् 
इस्यस्य स्थाने दते, इति पाठान्तरे ख एवार्थः । इच्ट्ष्छुसेदृष्वंमधश्च यस्मिन्निति कष्ट 
नोष्टरासनिःश्वासतौ करोति यतरसयर्थः ॥ १०॥ 





२५८ माघबनिदानम्‌- [ नासारोगनिदानम्‌ ५८ 


विमं -अपचययुक्त नासाकला-दोय ( -6.४णृ)° एप) ) मे जव इलेष्मल-कला सूख 
जाती है तो स्लाव भी सूख जाता है, जिसपते नासावरोष होकर श्वासङ्ृच्छरृता उत्पन्न होती है । इस 
अवस्था को नासिका का अलसक या रा्नाश्टिक सिक्का ( प्थभणप्७ 81058 ) क्ते हे । महिं 
चरक के अनुसार इस रोग मेँ शरङ्गाटक ममे ओर नासिका दोनों ही सूख जते है-- 

कुद्धः स संशोष्य कं तु नासा श्ङ्गाटकप्राणविश्ोषणञ्च । ( चरकः ) 


पीनसस्यामपकर्चणमाह- 


शिरोगुरुत्वमरुचिनासास्ावस्तनुः स्वरः । 
क्षामः ्ठीवत्यथाभीक्ष्णमामपीनसर्षणम्‌ ॥ ११॥ 
आमलिङ्गान्वितः श्लेष्मा घनः खेषु निमज्जति । 
स्वरवर्णबरिशदधिश्च परपक्षस्य लक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 


आम पीनस भँ सिर मेँ भारीपन, अरुचि, नासिका से पतला साव, श्षीणस्वर तथा. बार-बार 
ूकने कौ प्रदत्ति-ये लक्षण होते हैँ । आमलक्षण कम होते है ओर गादा कफ नासास्नोतो मे चिपका 
रहता है, तथा रोगी का स्वर ओर वण शुद्ध रहता है । यह परिपक पीनस का क्षण है ॥११-१२॥ 

पीनसस्यामपकछरचणमाह-रिरोगुरस्वमिस्यादि। तनुरघनः । स्वरः 

छाम इति जविस्पष्टं वचनम्‌। ्टीवर्यथाभमीचणमिति सुडमुहूनासिकया छेष्माणं निरस्यती- 
त्यथः । आमरसान्वितेन दोषेण शिरोगुरुवादयः । “आमलिक्गान्वितः शकेष्मा घनः सेषु 
निमजति' इत्यादि परफरषषणमू । आमलिङ्गैः सिरोगुर्त्वादिमिरन्वितः शरेप्मा निमज्जति 
खीनो भवति । अयम्थंः-श्लेभ्मा तावज्ञीनो भवति, आमरिङ्गान्यपि छीनानि भवम्ति, 
तथा च ^तनुस्वमामणिङ्गानाम्‌" इति इुश्तः । “न सजति, इति पाठान्तरे न सक्तो भवति, 
न तिष्ठतीति यावत्‌ । तदामलिङ्गान्वितः स्तोकेनामशिङगेनान्वितः। घनः स्स्यानः । खेषु 
नासारन्प्रेषु, “स्थितः” इति दोषः, ष्यक्स्यपेखया बहुवचनम्‌ । स्वरविशयद्धः स्वरभेदाभावः, 
वणंविशुद्धिः परकृतिसवणता ॥ ११-१२ ॥ 

विमं - चरकोक्त पीनस या अपीनस का वणन पौरे फिया जा चुका रै । प्रतिद्याय के छ्यि 
भी पीनस शम्द का व्यवहार किया जाता है । वस्तुतः ये दोनों रोग भिन्न ै। पीनसे पूतिनस्य 
( ओजीना = 0५९०8 ) एक विष लक्षण प्राया जाता है । इसमे मुख ओर नासा से भयंकर 
दुगेन्ध आती है, जिससे रोगी समूह मे बैठने योग्य नहीं रहता है । पीनस कहने से पिश्चषतया श्सी 
अथेका बोष दोता है। मिरोष चिकित्सा के लिए पीनस कौ आम ओर्‌ पक अवस्था क रक्षणो का 
मिवेचन किया गया है । ( शोक १ का विमद ओर रिष्पणी मी देख ) । 

॥ प्रतिश्यायं निरूपयति-- 
संधारणाजीणेरजोतिमाप्यक्रोधतवेषम्यक्षिरोभितापै ती ४ नो ति त] ९. रि रो मि पैः । 
प्रजागरातिस्वपनाम्बुशीतेरवस्यया न ् 

मेथुनबाष्यधूमेः ॥ ( च. चि.२९) 
स॑स्त्यानदोषे शिरसि प्रदो वायुः परतद्यायघदीरयेततु ॥ १२ ॥ 
चयं गता मूधेनि मारुतादयः एद्‌ समस्ता तथैव स्लोणितम्‌ । 


ऋ अङ्प्यमाणा विविधैः प्रकोपणैस्ततः प्रतिर्यायकरा भवन्ति हि. ॥ 


क 








मधुकोश-विथोतिनीटीकादयोपेतम्‌ । २४६ 


वेगो को रोकना, अजीणे, शूरितेवन, अत्यधिक बोलना, कोष, ऋतुरजों की विषमता, सिर को 
कष्ट पहंचानेवाखा धूम सदृश कारण, रात्रिजागरण, अभिक या दिन मे सोना, अत्यपिक ज्चीतल 
जल जौर ओस का सेवन, अत्यधिक मैथुन, भाप जोर धूम का सेवन-इन कर्णो से षनीमूत दलेष्मा 
केस्थानसिरमे बायु प्रकुपित होकर प्रतिश्याय को उत्पन्न करता है । पृथक्‌ ¶थक्‌ अथवा एकत 
साथ मिले हुए वात, पित्त ओौर कफ एवं रक्त सिर मँ संचित होकर मौर मिभिष प्रकोपक कारणो से 
प्रकुपित होकर प्रतिश्याय को उत्यन्न करते है ॥ १२-१४ ॥ 

प्रतिश्यायः पञ्चविधो भवति, वावपित्तकफसन्निपातरक्तजभेदात्‌, यस्य निदानं दिविध, 
एकं सद्योजनकं तश्च यरूवश्वेन चयं नापेदत एव; अपरं चयादिक्रमेण जनकं, चयाविक्रमो- 
स्पन्श्च दोषो गरीयान्‌ सकङक्षरीरसंभावनया बद्धमूरुत्वात्‌। अत्र सच्योजनकनिदानपूर्विकां 
तस्य संप्राधिमाह-संधारणेत्यादि । संधारणं पुरोषादिवेगघारण, रजो धूलिः, शिरोभितापः 
श्िरोऽभितप्यते येन स शिरोभितापः धूमादि; रजोधूमाद्यश्च नासाप्रविष्टाः सन्तो हेतवः॥ 
अतिस्वपनं दिवास्वपनमित्यथंः।अवश्यया तुषारेण। संस्स्यानदोषे शिरसीति घनीभूतश्ेष्मणि 
शिरसि । स॒श्तेनःपि स्योजनकं निदानं पठितं; तद्यथा, “नारीप्रसङ्गः शिरसोऽभितापो धूमो 
रजः शीतमतिप्रतापः । संधारणं मूत्रपुरीषयोश्च सदयः ्रतिश्यायनिदानयुक्तम्‌' (घु. उ. तंर४) 
इति । खयादिक्रमेण जनकमपि दोषं दङयब्नाह--चयं गता इस्यादि । चयं गता इति 
सामर्थ्यात्‌ स्वे स्वे स्थाने, 'स्वस्थानबद्िर्दो षाणां चप इस्यभिधीयते, इति वचनात्‌। तथेव 
क्लोणितमिति चयं गतम्‌ । ननु, यदि स्वस्थानस्थिता दोषास्तत्‌ कथं मू्नि प्रतिरयाय- 
संभवः! इत्याह-प्रदुप्यमाणा विविधैः प्रकोपणेरिति। विविपैरिति बर्वद्वि्रहदिवास्वसा- 
दिभिः । भ्रकोपविेषश्च प्रसरः! यदुक्तं-“परकुपितानां पयुंषितकिण्वोद्कपिषटसमवाय इवो- 
व्रि्नां प्रसरो भवति' ( सु. सू. २१ ) इति । अत एव “चयप्रकोपप्रशमाः पित्तादीनां 
अथाक्मम्‌" इत्यत्र प्रकोपमात्रसुपात्तम्‌ । एतेन प्रसरेण श्षिरः संप्राप्ता दोषाः प्रतिश्यायकराः। 
अन्य लु--खगं गता मूषेनीति यथास्थितमेव योजयन्ति, उदानवायोरूर्वेगतिस्वाज्छिरस्यपि 
संभवात्‌, स्वङ्सिराभ्रितस्वाव्‌ पित्ताखजोः कफस्य च निसगंतः शिरोवस्थितेः ्षिरसि चय 
इति । तत इति प्रकोपविशेषात्‌ प्रसरादन न्तरम्‌ प्रतिश्याय इति वातं प्रत्यभिसुखं रयायो 
गमने कषादीनां यत्र स प्रतिश्यायः। %श्येड' गतौ, इस्यस्य प्रयोगः। तथाच चरकः-“्राण- 
मूले स्थितः. श्छेष्मा रुधिरं पित्तमेव वा। मरूवाप्मातशिरखः श्यायते. मारतं प्रति, 
(च. चि, अ. ८ ) इति ॥ १३-१४॥ 

विमं प्रति उपसमं पूवक यै. गतो धातु ते प्रत्याय इम्द नता दे । "बातं अति 
अभिमुखं श्यायो गमने कादीनां यत्र ख प्रतिश्यायः, (दल्दणः) वायु की ओर अथवा नासिका 
से बाहर की ओर कफ आदि दोषों का जिसमे निःसरण की भ्रवृत्ति हो, उस रोग को प्रतिरयाय 
कहते है । प्राचीन आचार्यो ने प्रतिदयाय के कारणो के दो वगो का उकछेख किया हे । ( २) सबो- 
जनक ( आश्चुकारी ), ( २ ) चयपूरवंक हेतु ( चिरकारी ) । प्रथम रोक में प्रायः सघोजनक निदार्नो 
का वणेन किया गया है । सुश्रुत ने स्पष्ट रूप में कहा है भमैथुन, शिरोऽभिताप, धूप, भूरि, शोत, 
अभिक गमी भौर मल-मूतरादिका वेग धारण सद्यः प्रतिरयाय के कारण हें ।› दूसरे रोक मे 
करमशः सञ्चित गौर प्रकुपित दोषो दवारा प्रतिश्याय के देतुओं का निदे है । इते साधारण बोक- 
चाले जुकाम ( अरवी से द्काम का अप्रंश ) या सदं गना ओर अंगरेजौ मे एक्यूट राश्नाद- 


१. ्रकोप्यमाणा व्रिविधैःः इति पाठान्तरम्‌ 1 अयमेव पाठो ज्यायान्‌  अन्तर्भावितण्यथैकल्पने 
गौरवात्‌ । । 
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टस, कोराश्षना या कौमन कोल्ड ( 4००४९ एणणाप, एण णः 0०707000 ००0) कहते हे । 
भरति्याय नासारोगोँ मँ प्रपान रोग है । इसते नास्तिका के पौनस आदि रोग उत्पन्न होते है । 
मधिक वदने पर॒कास, श्वास तथा क्षय की भी उत्पत्ति हो जाती है। इस अवस्या मे नासिका 
कौ रेष्मलकला सून जाती है । उस्म रक्ताभिक्य होने से लालिमा तवा ग्रन्थयो का ज्ञाव बद्‌ 
जाता है, जो नासाद्वार से बाहर निकलता है । 
उपसगं तथा धूठि मादि के क्षोम से प्रतिश्याय की उत्पत्ति होती है । ओस, श्त आदि श्स्मे 
सहायता करते हँ । इसते नासा की इटेष्मलकला मे रक्ताल्पता होने से दुब॑खुता आ जाती रै ओर 
- उपसगंकारी जीवाणु को आक्रमण कर रोग उतन्न करने का उभवसर प्राप्न हो जाता है । 


अव यों शका होती है कि जत्र दोष अपने ही स्यान मेँ संचित होति तो वहीं प्रतिश्याय 
दोना चाददिए, सिर मेँ उसकी उत्पत्ति क्यो बताई १ इस पर कहते हँ कि दोष-संचय अपने स्थान 
प्रहीहोता दै, किन्तु प्रकुपित होने पर प्रसरके द्वारा वह सिर में पहुंच जाता है। प्रसरभी 
अकोप की एक अवस्थाविदेष ही है । सुशवुत ने कहा है कुपित दोर्पो का वासी सुराबीज, जल 
ओर पिष्ट (द्री ) के समान प्रसर { क्ैलाव ) होता है । इसीरिए श्वयप्रकोपप्रहामाः पित्तादीनां 
यथाक्रमम्‌" आदि वचर्नो मे प्रकोप मात्र का उल्केख मिता है, प्रसर का नही । श्सके अतिरिक्त 
उष्वैगति होने से उदान वाघ सिर मँ भ रह सकती है । शिरःस्थित तवचा ओर सिराओों म पित 
मौर रक्त की भी उपस्थिति रहती है ओौर कफ का तो सिर प्रधान स्थान शो है । इत प्रकार सिर मेँ 
भी इनक। संचय हौ सकता है । सिर से यदो शिरःकपालस्थित वादुभिवरो ( 4४ १००९७ ) का 
ग्रहण करना चाहिए 1 ४ 

मतिर्यायस्य पूर्वरूपं विवेचयति -- 

्वग्रदृत्तिः शिरसोऽतिपूणंता स्तम्भोऽङ्गमदेः परिह्टरोमता। (ख. उ. २४) 


उपद्रवाशाप्यपरे थग्विधा चृणां प्रतिद्यायपुरःसराः स्पृताः ॥ १५ ॥ 
... दको काआना, सिर मेँ अत्यधिक भारीपन, जकंडन, अंगो मेँ पीडा, रोगो का खडा होना 
तथा विविष उपद्र ( रकषर्णो ) कौ उत्पत्ति-ये प्रतिदयाय के पूव॑रूप है ॥ १५॥ 
< - वस्य पूवंरूपमाह-शवभदृततिरित्यादि। उपब्रदाश्चाप्यपरे इति उपद्रवास्तत्कारभाविनो 
रोगाः, न त॒ पारिभाषिकाः पश्चात्कारभाविनः, ते च घ्राणपूमायनमन्यादयः। यदहः विदेहः 
'ूवंरूपाणि दृश्यन्ते प्रतिश्याये भविष्यति । घ्राणधूमायनं मन्थः खवथुस्तालुदारणम्‌ ॥ 
कण्टभ्वंसो सुखल्रावः शिरसः पूरणं तथा, इति । पुरःसरा इति पूर्वरूपाणि ॥ -१५॥ 

विमय उपद्रव शब्द से तत्काल होनेवाठे अन्य अनेक विकारो का ग्रहण करना 
चाद्ये न किं रोग के उत्तरकाल मे दोनेवारे पारिभाषिक उपद्र की । अतएव आचायं विदेह 
ने नाषिका मे प्रूम निकरुने ओर मथने के समान प्रतीति, ताठदारण, कण्ठष्वंस, मुख के स्राव 
तथा हिर के भारी होने का भी प्रतिङ्याय के पूरवरू्पो मेँ वर्णन किया है । 

पूर्वरूप के पश्चात्‌ रूपावस्था के लक्षण प्रकट होते है । नासान्नाव अधिक होता है, आंखों ते 
आंसू भिरते है; तापक्रम बद्‌ जाता है ओौर रोगी को सस्ती तथा हिरःश्ल का अनुभव होता है । 
इन सामान्य लक्षणों के अत्तिरिक्त ग्रथादोष अन्य रक्र्णो की भी उत्पत्ति होती रै, निनका आगे 
वरणेन किया जा रहा है । 

वातिकं पैत्तिकं शरैष्मिकं च प्रतिश्यायं रुचयति- 
पिहिता नासा तनुसरावप्रसेकिनी । 











मघुकोश-वियोतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । २६१ 


गलताल्वोष्ठशलोषश्च निस्तोदः शङ्खयोस्तथा ॥ १६ ॥ 
क्षवप्रवृत्तिरत्यथं वक्तरवैरस्यमेव च । 

भवेत्‌ स्वरोपषातश्च ॒प्रतिर्यायेऽनिलात्मके ॥ १७ ॥ 
उष्णः सपीतकः सायो घ्राणात्‌ स्रवति पत्तिक । 


कृश्लोऽतिपाण्डुः संतप्नो भवेदुष्णामिपीडितः ॥ १८ ॥ 
सधूमम्नि सहसा वमतीव स मानवः । 


घ्राणात्‌ कफः कफक़ृते सीत; पाण्डुः सवेदरहुः । 
शङ्कावभासः शुङ्काश्चो मवेद॒गुरुशचिरा नरः ॥ १९ ॥ 
कण्ठताल्वोषठक्षिरसां कण्ूभिरभिषीडितः ॥ (ख. उ. २० ) 


वातिक प्रतिर्याय मेँ नासिका मेँ भना तथा अवरोध होता है, उससे पतला स्राव निकलता 
है, गला, ताड ओौर होठ सूखते है, शंख पदेश्च मे सूरं चुमाने जसो पडा होती है, छींक बहुत आती 
है, सुख मे षिरसता तथा स्वर का उपघात हो जाता है । 

पत्तिक प्रतिदयाय मे नासिका से गरम ओौर पीटा छ्रव निकर्ता है । रोगी कृद, अत्यधिक 
पाण्डु, परेशान ओर गरमी से पीडित रहता है ओर वह धूम सरित अध्चि के समान बमन-सा 
करता है ( मुख से अत्यधिक गरम वायु निकलती है* ) 

कफज-प्रतिदयाय मेँ नासिका से अत्यधिक मात्रा भँ ठण्डे ओौर पाण्डुवर्णं के कफ का छाव 
द्योता है । रोगी का वणं गौर ओं सफेद हो जाती है, सिर भारी हो जाता है । कण्ठ, तादु, ओष्ठ 
तथा सिर मेँ अत्यधिक खुजली होती है ॥ १६-१९ ॥ 

वाताविप्रतिश्यायणिङ्गान्याह-आनद्धेत्यादि । आनद्धा विवद्धा । पिहिता सपिधानेव । 
निस्तोदः सूचिभ्यधनवद्वथया । शङ्कयोरिति अपुच्छान्तयोः। सपीतक इति ईषत्‌ पीतः 1 
पित्तप्रतिश्यायवान्‌ मानवः कशो भवति । अतिपाण्डुधूंसरः । उष्णाभिषीडित. इति उष्ण- 
शुशेनामिपीडित इत्यर्थः ॥ १९१९ ॥ 

विमक्ष--पेत्तिक प्रतिश्याय मे नासापाक तथा अन्य वैचिक लक्षण भौ रहते है ओर कफज 
प्रतिश्याय में श्वास, कास, अरुचि तथा ञुखमाधुयं मी पाया जाता है । 

साश्रिपातिकं प्रतिश्यायं प्राह- 
भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो यस्याकस्माभिवर्तते ॥ २० ॥ 
संपक्षो वाऽप्यपक्षो वा स॒सत्रप्रमवः स्मृतः । (सु,उ. २४) 

जिस रोगी का प्रतिदयाय बार-बार उत्पन्न होकर भिना कारण दही ठीकदहो जातादहै ओर 
फिर होता है, जो कमी पक्ता हे जौर कमी जपक ही रहता रै, उसे सत्निपातज प्रतिदयायः 
समन्नना चाहिए ॥ २० ॥ ॥ 

सश्रिपातजमाह-भू्वेस्यादि भूत्वा भूत्वेति वीप्सया पुनः पुनः संभवं द्यति } 
अन्यतमदोषस्य कारादिनाऽनवधारितेन बहानेनिंदृतति, अकस्मात्‌ प्रृचिरप्यसम्यद्नि- 

* हों “संतक्ष' शब्द से मानसिक संताप भौर “उष्णाभिपीडितः' का अयं शचारीरिक ताप है! 
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इत्तदोषस्य कारादिना बरुाभात्‌। अत्र यद्यपि दोषक्रयलिङ्गानि नोक्छनि, तथाऽपि सर्व॑- 
प्रभवस्वात्‌ प्रत्येतव्यानि । असाध्यश्चायं दुष्टतां गतः सन्‌ , “नृणां दुषटप्रतिश्यायस्स्वसाध्यः 
स्वंजः स्तः इति विदेद वचनात्‌ ॥ २० ॥ 

विमर्षं-कारभमाव से तीन में से किसी भी एक दोष के क्षीण हो जाने से प्रतिश्याय शान्त 
हो जाता है ओर दोष बल बदु जाने से पुनः उत्पन्न होता है । शस प्रकार सान्निपातिक प्रतिदयाय 
बार-बार उस्पक्र ओर शान्त होता है । सव॑ंदोषज होने के कारण इसमे तीनो दोषों के रक्षण होते 
है । “लिङ्गानि चैव सर्वेषां पीनसानां च सर्वजे, अर्थाव इमे समी पीनस ( प्रतिश्याय ) के 
लक्षण मिलते हैः । सुश्ठत मेँ ्तना पाठ भधिक ह । यह दष्ट होने पर असाध्व हो जाता है- न्नृणां 
दुष्टपतिरयायस्स्वसाध्यः सवंजः स्तः? । 


वुषटप्रतिरयायशिङ्गमाह-- 
प्रक्लिद्यते पुननौसा पुनश्च परि्प्यति ॥ २१ ॥ 
पुनरानद्यते वाऽपि पनर्वित्रियते तथा । 
निशासो बाऽतिदुरगन्धो नरो गन्धान्‌ न वेत्ति च ॥ २२ ॥ 
एवं दुष्टप्रतिश्यायं जानीयात्‌ कृच्छसाधनम्‌ । (खु. उ. २४) 


नासिका बार-बार गौली होकर सूख जाती है, बार-बार उसमे अवरोध होता है ओर बार-बार 
वह खुर जाती है, रास अति दुगन्धित आता दै ओौर रोगी गन्थश्ञान नदीं कर सकता । इस प्रकार 
के रक्षणे! से युक्त कृच्छरसाध्य व्याधि को 'ुष्टप्रतिर्याय कहते है ॥ २१-२२ ॥ 

एकदोषस्यापि दुरुपचारादोषद्वयानुबन्धेन दुष्टतां गतरय दोषनत्रयसंबन्धसाम्येन सश्ि- 
पातजानन्तरं शिङ्गमाह-भ्र्छिद्यते पुननासेत्यादि । आनद्यत इति विबध्यते । विव्रियत 
इति विगतावरणा भवती्य्थः । छेदक्षोषपिधानविवरणानि नेककारुं भिश्नदोषजानि 
बोद्धन्यानि, तेन विरोधो नोद्धावनीयः । एवमिति इत्थम्भूतलिङ्गं दुषटप्रतिश्यायं परस्पर- 
विरुदधोपक्रमदोषसंबन्धात्‌ कृष्ठूसाध्यं जानीयात्‌ । अयं च पञ्चानामेवावस्थान्तरतयाऽन- 
न्यस्वान्न षष्टः । ननु, अवस्थान्तरस्वेऽप्यभिभ्यन्दाद्धिमन्थ हव मिश्रो भविष्यति ९ न, 
तद्द्रातादिंजस्वेनानिर्दशात्‌ ॥ २१-२२ ॥ 

विमक्च॑-विरुदधोपक्रम-होने से यह ङच्छरसाध्य होता है 1 दुष्ट प्रतिदयाय पाँच प्रतिश्यायो का 
ही अवस्थाविरेष है । प्रत्येक प्रतिश्याय मेँ यह अवस्था उत्पन्न हो सकती है अतः शते पूर्वोक्त प्रति- 
इयार्यो से भिन्न छां मानने का प्रन ही नहीं उठता । इसके ओर पूर्वोक्त पीनस के ल्र्णो मेँ 
अतिसादृश्य होने से टी प्रतिश्याय के किए मी पीनम शब्द का प्रयोग मिरूता रै ( प्रथम श्टोक 


विमद्य गौर टिप्पणी दैखं । ) 
५५४. रक्तअप्रतिर्यायं वर्णयति- 


रक्तञे तु प्रतिश्याये रक्तस्ावः प्रवर्तते ॥ २३ ॥ 


ताम्राश्षशच भवेज्जन्तुरुरोषातप्रपीडितः । ८ सु.उ. २४) 
दुगेन्धोच्छ्वासवदनो गन्धानपि न वेति सः ॥ २४॥ 


रक्तजप्रतिर्याय मे नासिका से रक्तस्नाव होता ईै, रोगी की ओसि तान्न के वणं की शो जाती रै 
ओर वह उरोषात से पीडित रहता है । श्वास गौर सुख से दुेन्ध आती रै तथा वह गन्यक्ञान 
6 कर पाता ॥ २३-२४॥ 











सधुकोश-बिद्योलिनीटीकाद्योपेतम्‌। २६३ 


र्तजणिङ्गमाह--र्छज इस्यादि 1 उरोषातथ्रपीडित इति उरोघ्रातस्तन्त्रान्तरप ठेत- 
रद्धणः, तेन प्रकरेण पीडितः । तथ्चया,--“उरःकतसुरःस्तम्भः पूतिकणंकफोरसः । सकासः 
सञ्चरो ज्ञेय उरोधातः सपीनसः, इति । अच्र पित्तप्रतिश्यायशिङ्गान्यपि बोदधभ्यानि, तुर्यः 
स्वात्‌ पित्तर्योः। तथाच कचित्‌ पठ्यते-"पिचप्रतिश्यायङृतेरि्गेापि समन्वितः, इति ॥ 
विमक्षं--डल्दण ने तन्वान्तरोक्त उरोषात का विशेष र्षण बताया ईै- उरःकतादुरःस्तम्भः 
पूतिकणंकफोरसः । सकासः सञ्बरो शेय उरोघातः सपीनसः ॥ पित्त भौर रक्त मे समानता 
होने से इसमे वेत्तिक प्रतिश्याय के क्षण मी मिर्ते हे । कृ रोय तो शते पेक्तिक प्रतिश्याय का 
ही उग्ररूप मानते है । डल्हण मादि कु टीकाकार (भूषन्ति चात्र कमः, भादि ( शयोक २६) 
क्रो भी रक्जप्रतिरश्याय के रको का दी भं मानते है, किन्तु “सवं एव प्रसिरयाबाः, (शोक २५) 
ढे व्यवधान ते से दषटपरतिदयाय का ही उभ्रतम लक्षण या उपद्रव मानना उचित एवं प्रयश्च संगत 
प्रतीत योता है । 
र कालान्तरेण सर्व॑प्रतिरयामाना दुष्टत्वं विवेव्वयति-- 
सवं एव ॒प्रतिश्याया , नरस्याप्रतिकारिणः.। 
दृषा यान्ति कालेन तदाऽसाध्या भवन्ति हि ॥ २५ ॥ 
मूच्छन्ति चात्र कृमयः शवेताः लिग्धास्तथाऽणवः । ( ख. उ. २०) 
कृमितो यः श्िरोरोगस्तुस्यं तेनास्य रक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 


चिकित्सा न करनेवाे मनुष्य के सभौ प्रतिदयाव कालान्तर भ दुष्ट होकर असाध्य दहो 
जाते दै । श्समे सफेद, चिकने ओर सूक्ष्म कृमि पड जति है भोर इसके लक्षण कृभिज शिरोरोग के 
समान शोत है ॥ २५-२६ ॥ 

भप्रतिक्कियया कालान्तरेण सवं एव दुष्टपतिश्याया भवन्ति, ते चासाप्या इत्याह- 
सवं पदेष्यादि । मूष्न्ति चात्र कमय इति अत्रेति णषु, बहुवचनान्ता्रलपस्ययविधिः 
अन्ये तु प्स्यासश्नस्वादक्तज एव कृमिमूच्छनं वदन्ति । श्वेता इति कफाधिकस्वात्‌ 
अतिश्यायस्य सवत्र कफ़जा पएव श्ेतहृमयो भवन्ति । इमितो यः शिरोरोगस्तुश्यं 
सेनास्व रुकणमिति हमिजणिरोरोगेणेह तुर्यं छिङ्ग, वच्च “निस्तुचते यस्य श्िरोऽतिमात्रम्‌" 
इत्यादिना बस्यमाणम्‌ ॥ २५२६९ ॥ 

भ्रतिश्यायस्योपदवान्‌ प्राद- 
बाधिर्यमान्ध्यमघ्तवं घोरां  नयनामयान्‌ । (ख. २.२४) 


श्लोथाग्रिसादकासांश बद्धाः वन्ति पीनसाः ॥ २७ ॥ 


समी प्रतिश्याय अभिक बदन से बहरापन, चन्धापन, गन्धाइ्ता तथा नेत्रो के भयंकर रोग 
शोथ, अभ्रिमान्य ओर खसी को उत्यत्र करते दै ॥ २७॥ 

अतः परमपरान्‌ विकारान्‌ भरृद्धाः प्रतिरयायाः कुवन्ति; तानाह --बाधिरयमित्यादि । 
चोराश्नयनामयानिस्यभिधानादेवान्ध्ये म्बे विशेषेण तस्करस्वग्रतिपादनार्थमान्ध्यग्रहणम्‌ । 





१. (करृमिजो यः शिरोरोगः, इति पाठान्तरम्‌ । 


२६४ माधवनिदानम्‌- [ नासारोगनिदानम्‌ ५८ 


अघत्वमिति न जिघ्रतीस्यघ्रस्तस्य भावोऽरत्वम्‌ । श्वा गन्धोपादाने इत्यस्मात्‌ “सुपि स्थः 
इत्यत्र योगविभागात्‌ कप्रत्ययः ॥ २७॥ = 

विमं चिकित्सा न करने या अपथ्य-सेवन से प्रतिश्याय दुष्ट प्रतिदयाय मे परिणत हो 
जाता है । इसते पीनस या पूतिनस्य जैसे रोग हो जाति है । नासा-धिवसे मेँ बद्ने से नासा- 
बिवरकला-श्ोथ ( 81४०9४७ ) उत्पन्न करता है । यदि उपसग श्वतिस्रंगा ( 4०04० णण ) 
का अनुसरण करे तो मध्यकणे शोथ होने के बाद बधिरता हो सकती रै । गन्धनाडी पर प्रमाक 
होने से गन्ध का शान नहीं होता । गरे भौर श्वास-नखिका की ओर बद्ने से कास, श्वास आदि. 
भी उत्पन्न हो सकते है । । 


अबद सप्ता शोथाशचत्वारोऽदीचतुरविषम्‌ । ( ख, उ. २४) 
चतुर्विधं रक्तपितत्ुक्तं ध्राणेऽपि तद्विदुः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माध्वनिदाने नासारोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 


नासिका पर पूर्वोक्त सात प्रकार के अबद, चार प्रकार के शोय, चार प्रकार के अदौ तथा चार 
प्रकार के रक्तपित्त होते ह ॥ २८॥ 

खुश्वते नासारोगा एक्रिशदुक्ता, अत्राप्यपीनसमारभ्य परतिश्यायपर्न्तेन पञ्चद्षो्ताः, 
शेषसंख्यापूरणायापरान्‌ षोडश्ञ नासारोगानाह--अकुंवं सघघेत्यावि । पएककदोषरक्मांस- 
मेदःसंभवत्वेन षडबुंदानि, ्षाखाक्यसिद्रान्तेन सश्िपातजमधिकं, एवं सस । तथा च 
मिदेदः-“सवंकिङ्गं सुजायु्तमकुंदं विद्धि स्वंजम्‌" इति । ्षोथाश्चत्वारो वातपित्तकफसश्चि- 
पातजभेदात्‌ , एवमशोऽपि चतुर्विधं, रक्तपित्तं चतुर्विधमपि रक्तपित्तत्वसामान्यादेकत्वेन 
गणनीयं, तेन न संख्यातिरेकः। अलुंदादीनां तत्र तन्रोक्तानामव्राभिधानं शाराक्योक्त- 
संख्यापूरणार्थमाश्रयग्रभावेणातिरिक्तङिक्गादिर्यापना्थं च ॥ २८ ॥ 

इति श्रीकण्ठद्त्तकृतायां मधुकोश्चभ्याख्यायां नासारोगनिदानं समाम्‌ ॥ ५८ ॥ 


विमश्ं-नासा मे ११ रोग होते है । अपीनस से पंचविभर प्रतिदयाय तक पन्द्रह रोगो का 
बणेन किया गया है । शेष सोरूद का वणेन इस छोक के दारा किया गया है । वात, पित्त, कफ, 
रक्त, मांस ओौर मेदजनित सव॑ंसामान्य ६ अहदो के अतिरिक्त कर्णरोग के समान शालाक्य- 
सिद्धान्त से सातवाँ सान्निपातिक अनुद मी होता है । तथा वात, पित्त, कफ भौर स्चिपातजनित 
चार-चार शोथ गौर अञ्च मौ कणैरोग के समान ही दते है । रक्त-पित्त भी चार प्रकार के शेते है 
किन्तु चारो को रक्तपित्तत्व सामान्य होने से एक ही मान ख्या है। श्नके लक्षण.उन्दीं रोगो के 
समान दते ह । भत एव उनके रक्षणो का यहाँ वर्णन नदीं किया गया । आजकल नासागत रक्त- 
पित्त को ( एश )¦जौर नासां को ( ९०97७ ) कहते हे 1 


, समाप्तं चेवं नासारोगनिदानम्‌ 
-ज्न्->- 


-----------------------------------------~---------~---~---~~-~--~ 
१. अत्रतवं प्रणिन्द्रियदुष्टथा इति क. । १ 


| ~ 


}-०.१ ५.९ 
अथ नेत्ररोगनिदानम्‌ त 
५6." 
( चक्षरकषाां स्वकालं मलुष्यैय्ः कतेव्यो जीविते यावदिच्छा । 
व्यर्थो लोकोऽयं तुल्यरात्रिन्दिवानां पंसामन्धानां विद्यमानेऽपि वित्ते ॥ ) 
५ (अ. ह. उ. १३) 

( मनुष्यो; को यावञ्जोवन सदैव नेत्रो की रक्षा में प्रयशो रहना चादि ( क्योकि ) समस्त 
साधन होते हृए भो जिनके छिए रात ओौर दिन समान होति हं, रेसे अन्पे मनुष्यों के ङ्प सारा 
संसार ही व्यथं होता है । ) 

विमर्श--प्रस्तुत शोक से हौ नेत्र भौर उसकी रक्षा कौ महत्ता सिदध हो जाती है । अतएव 
प्राचीन आचार्यौ ने ऊध्वे-जनरुगत अन्य अगो की अपेक्षा नेवरके शारीर, रोग, रोगो के हेतु, 
लक्षण एवं चिकित्सा का विस्तार से वणेन किया है । इनके ओर आधुनिक रोगों के र्षणं मेँ बहुत 
कुच समानता भी पाया जाती है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है करि उस प्राचीनकारु मे मी ऋषियों 
ने पर्प सुक्ष्म निरीक्षण करने के उपरान्त श्सक्लान का आलोक संसार को प्रदान किया था। 

महि स्त ने नेत्ररोग की संख्या ७६ मानी है-^वट्‌सस्ततिविंकाराणामेषा संग्रहकीतंना?॥ 
आगे चलकर्‌ उन्होने अगिष्ठान के अनुसार उनके भेद बताये हे । वाग्भट ने इनकी संख्या ९४ 
बतायी है। आधुनिक अर्थो म संख्या-निधांरण नही श्रिया गवा है। फिर भी हेतु, लक्षण, 
चिकित्सा ओर साध्यासाध्यता मेँ साम्य होने से दोनों मेँ सामश्ञस्य स्थापित किया जा सकता है । 

नेत्ररोग) का समुचित श्वान प्राप्त करने के किण नेत्र की रचना या शारीर ( 4० & 
एफभगण्डू) का जान कर केना प्रम आवदयकं है । प्राचीन प्रथो मँ नेत्रगोक कौ लम्बाई चौड़ाई 
ओर मोग या गहराई के अतिरिक्त उसके आकार भौर आन्तरिक रचना का भी वणन किया गया है। 


नेत्रगोरक शारीर-- 

प्माण-- विद्याद्‌ द्षङ्कलबाइुल्यं स्वा्खष्ठोदरसंमितम्‌ । द्वधङ्र सवतः साधं भिषङ्‌ 
जयनुदूढदम्‌ ॥ नयन वद्‌नुद ( अक्षिगोलक ) अपने अगुषठोदर के समान दो अंगु का ( दिखाई 
देता है) भौर सव्र जर से ( रम्बा या चौडाई) २॥ अंयुल होता है । यों नेत्र का 
विस्तार २॥ ग्ल बतायां है; भिन्तु सुश्रत ओ हौ दूसरे स्थल पर उसे र अगुरु हौ बताया 
है। यह दोनो वचन. परस्पर विपरीत प्रतीत होते हं, किन्तु केवल नेत्र-गोलक का आयाम 
२ अंगुलं ओर वत्म॑युक्त नेत्र का आयाम २॥ भगु होता है-रेसा मधुकोषकार का मत 
है। वस्तुतः सामने से दृदय नेत्रगोकक र ही अंशुल का होता है, किन्तु उसका वास्तनिक 
आयाम २॥ मयुर होता है, यह ¶वि्ाद्‌ इथह्खबाहुर्यम्‌' मादि शोके हौ स्पष्ट कदा है । 
अपने अंगे के अनुसार यह प्रति व्यक्ति मँ भिन्न हो सक्ता है। इसकी रम्बाईं ओर चौढा 
व्यक्तिविरेष कौ ढाई अंगु होती है । नेत्र का आकार गाय के थन के समान गोरु होता है । 
आधुनिक श्ट ते जेव के सब माप रुगमग एक इच्च या उससे कु अधिकं दते है। इस प्रकार 
नेतर के माप के परिष म आधुनिक भौर प्राचीन मन्तव्यो मे पर्या साम्य है 1 

नत्र की उत्यत्ति पाचों भूतो से होती है- ४ 
पर सुवोऽक्ितो रक्तं वातात्‌ हृषणं सितं जखात्‌ । आकाश्ादशचमागांश्च जायन्त नेत्रबुद्‌बुदे # 
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अथात्‌ नेत्रगोक का मांस पृथ्व से, रक्त श्नि से, ङृष्णमाग वायु से, श्वेतभाग जरसे 

ओर अश्वुमागं अकाश से बनते हं । 

अव गे सश्चत के अनुसार कृष्णमण्डल जर्‌ दृष्टि का माप वताते है- 

नेत्रायामत्रिमागं तु कृष्णमण्डलमुच्यते । छृष्णात्‌ सप्तममिच्छुन्ति दष्ट द्टिवि्ारदाः ॥ 

नेत्र का आयाम ाई अंयुल बताया गया है भौर उसका ‰ कृष्णमण्डल होता है । दृ्टि-मंडल 
छइष्णमण्डल का ठहोतादै। दृष्टिका आकार मसूर द के समान माना दै-“मसूरद्र- 
माब्रान्तु पञ्रभूतप्रसादजाम्‌' । बाहर से देखने पर नेत्र वुदबुद्‌ दो भागों मे विभक्त 
दिखा देता है । श्न आगेका भाग काला गौर पारदशक होता है, उसे कृष्णमण्डक 
(0००९५) कहते ह । यह कुल नेत्र कावा मागर । पीठे का ह माग सफेदहि ओर ञ्से 
शवेतमण्डल (8०1९ ) कहते है । कृष्णमण्डल मे दिखारं देनेवाला यिद्र के समान मण्ड 
दृष्टिमण्डल या कनीनिका ( ए०771 ) कहलाता है । 

रोग-विश्वान की दृष्टि से प्राचीनो ने नेत्र को मण्डल, सन्षि ओौर पटल मे विभक्त किया है । 
मण्डलानि च सन्धीश्च पटलानि च रोचने । यथाक्रमं विजानीयात्‌ पञ्च षट्‌ च डेव ख ॥ 

नत्र मँ ५ मण्डल ( 0िण९8 ), ६ सन्धि ( पणण०००8 ) जोर ६ परल (165) होते है । 
पदमवत्मंश्चेतङ्ृष्णदष्टीनां मण्डलानि तु । -अनुपूवं तु ते मध्याश्रस्वारोऽनस्या यथाक्रमम्‌ ॥ 

पक्ष्म, वत्मे, शेत, कृष्ण ओर टृ्टि-ये पाँच मण्डल हँ । 

( १ ) पचममण्डल ( 29€ 18513 ) ऊपर ओर नीचे दोनो पलकों के रोम मिलकर एक 
मण्डल-सा वनाल्ेते है । 

(२) वर्ममण्डल ( 2९ 1149 ) दोनो पलकों के बन्द हो जाने प्र एक मण्डल-सा बन 
जाता है । ये दोनों मण्डल वास्तनिक नेत्र की रचना के अंग नहीं है, अपितु उसके सहायक है । 
इनकी त्वचा साधारण त्वचा फ समान ही होती है । अन्दर से पलक दरष्मिक आवरण से आकृत 
रहते ्ै । त्वचा के नीचे नेत्र की गति करनेवाली पेदियां रहती है । त्वचा ओर कला के 
भिलने के स्थान प्र एक श्ेत-सी रेखा रहती है, श्सीपर पकषमपद्धि ( ९ 1५568 ) रहती है । 
शसके ठीक नीचे दूसरी रेखा मेँ भत्यन्त सूक्ष्म चिद्र दिखाई पते ह, भिनसे सफेद घन कलाव 
निकलता हे । यह जरपिण्डों ( मेबोमियन 14००० अन्थि्यो ) का स्ञाव है । रोम के 
मूर मेँ मौ कु अन्थिया रहती है, जिनसे निकला हभ ल्लाव पष्षमो का पोषण करता रै, दोनों 
प्रको की धार के आन्तरिक भीतरी सिरे पर॒ एक-एक छिद्र होता दै, जिते अश्दार कहते है । 

८ ३ ) श्ेतमण्डर--ययपि श्ससे ङम्णभाग के पिद्धले भाग (8ग<* ). का ग्रहण करना 

` चादिए तथापि भागे धतमण्डल क जिन रोगों का वर्णने पाया जाता है, बे वास्तव म नेत्र की 
श्टेष्मल कला से ही सम्बन्धित है । श्स प्रकार शरेतमण्डल से कनकराइवा ( 00णृण्णत )का 
मौ ग्रहण किया जाता है । 

(४) इष्णमण्डल--्राहर से देखने पर सफेद भाग के आगे की भोर उमरा हमा-सा जो 
भाग दिखा पदता है, उते कृष्णमण्डल (0070९91 भगण) कते है । यह्‌ स्वच्छ कांच के समान 
पारदञकं होता है । किन्तु शके परे स्थित कृष्ण या धूसर वणं के तारामण्डल ( 1) ) के कारण 
चद भी काला वा भ्रूसर दिखा देता है । ( तारामण्डल का वर्णन मगि दृष्टिमण्डल क साय भिया 
गया हे ) । जुवावस्था तक यह ृणंतेया पारदशक रहता दै; किन्तु बृद्धावस्था मे इसके किनारो का 
भाग एक सफेद धेर से आदत होकर गपारदशोक ( 0०१०९ ) हो जाता ह । इते कोर रोग नीं 
कहा जा सकता । वह बृद्धावस्था की स्वाभाषिक विकृति रै । अतः शते कृद्धाबस्थाजन्य श्वेत परिषि 
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( 4१०० ऽणा)ऽ ) कहते है । कृष्णमण्डल मेँ होकर प्रकार कौ किरणें दृष्टिमण्डल द्वारा अन्दर 
जाकर रूप-द्ष॑न कराती हे । 

(५ ) दृष्टिमण्डल --र्सका प्रमाण ङष्गमण्डल का ऊ है । कते प्यूपिर का सर्किर ( 0प्ण< 
म ८ एणफरा ) कहते ह । यह तारामण्डल ( 15 ) से धिरा रहता है । तारामण्डरू एक पदां 
है, जो कृष्णमण्डल के पृष्ठ पर रहनेवाके जलमय भाग के पीठे रहता है । साधारणतया भारत- 
वासियों मे श्सका वणं काला होता है । गौर जातियो मेँ चह भूरा होता है । विद्ीकी ओंखोमे 
भी श्सौ रग का तारामण्डल होता है। भूरे तारामण्डल्वालो आंख अधिक प्रकाशर्मे देख नहीं 
सकती, वह बन्द हो जाती है; किन्तु काले तारामण्डल्वाली ओंख अधिक योग्यता के साय सूर्य 
प्रका मे भी अपना कायं भलोर्भोति कर॒ सकतो है । शस तारामण्डल (षऽ ) के मध्यमे एक 
गोर चिद्र होता है। जिते दृष्टिमण्डल ( ५५९ ० ४८ एष्फना ) कहते है । तारामण्डल करी 
क्रिया ते दृष्टि का सङ्कोच ओौर सिस्तार इभा करता है । जव इसपर प्रकाश पडता है तो यह संकु- 
चित हो जाती है, किन्तु जब वह इरा ख्या जाता है तो पुनः विस्तृत हो जाती है । दूरस्थ वस्तु 
का दशन करने के निमित्त दृष्टि विस्तृत हो जाती है, जिससे प्रका की किरणें दूरी से भो आ 
सरे । समोपस्थ वस्तु को देखने के रिण इसमे संकोच हो जाताहै। इस क्रिया को अनुकूर्न 
( ^०००००त8{70 ) कहते है । 

नेत्र मेँ द सन्धिस्थल ( प०८४००5 ) । होति है, जैसा कि सुश्रत के कथन से स्पष्ट है- 

पदमव्म॑गतः सन्धिवर्म॑थुछ्कगतोऽपरः । शुद्खङृष्णग तस्स्वन्यः कृष्णदटिगतोऽपरः। 
ततः कनीनकगतः षष्श्चापाङ्गगः स्तः ॥ 

( १ ) पदमवरर्मगतसन्धि- पलक ( एश ) को वत्मं कहते है । श्सके भौर पक्षम ( ए;९ 
1506 ) के मिलने के स्थान को पष्ष्मवत्मंगतसन्धि कहते है । 

(२ ) बत्मशुद्गतसन्धि-मन्दर की ओर सम्पूणं पलक भौर नेत्रगोलक पर जो इलेष्मल 
आवरण चदा रहता है, उते नेत्रदेष्मावरण या इवेतमण्डल ( 0४००४१९ ) कहते हैः । इसका 
आकार एक दोहरे केके समान है । यह आवरण ऊपर पलक की भार से केकर सम्पूणं पलक, नेत्र- 
गोलक ओर नीचे की पलक में फैला रहता है । जिस स्थान प्रर यह आवरण ऊपरी पलक से उतर 
कर नेत्रगोखक प्र जाने गता है, वहं एक परिखा-सो बन जाती है, जिसे ऊरध्व॑वत्मैकोण 
( इषफृल्पणः पण णो> ) कहते है । इसके आगे जब यह नेत्रगोकक से उतरकर नीचे कौ परक पर 
जाने गता हे तो वहं भी एक परिखा बन जाती है, जिसे निम्न कोण (दपणः 8० ण ) कहते 
है । नःसिका कौ ओर जो ऋण बनता है, उते अन्तःकोण ( 14९0191 {णः ) सौर बाहर की 
ओौर्‌ जो कोण बनता है, उे बाद्मकोण ( 11:८1 {०८८ॐ.) कहते है इन्हीं कोणो विरोषतः प्रथम 
दो को वत्म॑शुङकगत सन्धि कहते है । श्नमे अनेक रोग होते है । 

(३ ) शद्छहृष्णगत सन्धि-वशौ ह से स्क्ठेरा ( 8०९४» ) का रहण करना चाहिए । 
इसके ओौर ङष्णमण्डक ( 00०९8 ) के मिलने के स्थान को शुक्लङृष्णगतसन्धि ( 0070609. 
हगृ्मा प्रप्यनत०० ) कहते है । 

(४ ) छृष्णद्ष्टिगत सन्धि--यह कृष्णमण्डल { 00०९४ ) ओर दृष्टिमण्डल ( एषा ) का 
सन्थिस्थल है । शससे प्राचो्नो का तात्पयं सम्भवतः .तारामण्डल , या सन्धान-मण्डल [रऽ ण 
ल्यु ४०३ से है, जो कि निम्न तत्त्वो से बना है । 

सन्धान-वल्यिका ( (क्ष 1०0 ), सन्धान -दरिका ( भिक २८००९७३ ) 
सन्धान-पेरिका ( » ण्डा) 
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कुद रोग इते कनीनिका (एणा) के मण्डल में ही मानते है; किन्तु यह रिक्तस्थान मात्र हे । 
अतः यँ सन्धि कौ कल्पना उचित नहीं प्रतीत होती । 

(५) कनीनकगत सन्धि-गह नासिका के समीप रहती है । इसे इनर कैन्थस ( 1०९२ 
0४०४ ०5 ) कहते दँ ओौर दोनो वर्त्मा के मिलने से बनती है । 

(६ ) अपांगगतसन्धि-वाहर कौ ओर दोनों परक जहां मिलते दै, उते यद संशा दौ जानी 
है । शते आदर कँथस ( 0 ष्टः ४०१०5 ) मी कहते है, ओर यह मी दोन वत्मा के मिलने ते 
वनता है। 

पटल--भयुर्ेद मे छ पटल माने गये है । इनमे दो वर्म॑परल ओर चार नेत्रपल होते है-- 
दधे वत्म॑पररे विदयाश्चत्वायंन्यानि चाङिणि । जायते तिमिरं येषु भ्याधिः परमदारुणः ॥ 
तेजोजराधितं बाहं तेष्वन्यव्‌ पिदिताभ्रितम्‌ । मेदस्तृतीयं पटरमाध्रितं स्वस्थि चापरम्‌ ॥ 

पञ्मांशसमं दष्टेस्तेषां बाडूल्यमिष्यते ॥ 

वर्म॑पटर-ये वोनों पलक ह । इनं नेत्रं का वास्तविक मागन कह कर उपाङ्ग कहना 
चादि । दोष चार मे तिमिर नामक भयङ्कर न्याभि होती है मौर ये नेत्रगोलकके ही मागहे। 

नेत्रगोलक के परल मँ सत्रसे बादर का पटल तेज ओर जलाश्रितहोताहै। तेन से रक्त 
वाहिनी में स्थित रक्तगत आलोचक पित्त तथा जल सेरसका ग्रहण करना चाहिए । इसके वाद 
मांसपटल (०७०४9? 19) रहता है । तीसरा परल मेदोन्वित (०१९ ण ४ धऽऽपट) है । 
चौथा पटल अस्थि के आश्रित होता है । नेव्रगोखक के पर्ल की स्थूलता दृष्टि के सै ( लगभग द 

अङ्गुल ) होती है । 

आधुनिक विद्वान्‌ नेत्र म तीन ही पटल ( (्ण० ) मानते है-- 

(१) बाह्म पटल समे सौत्रिक पटल ( ण ००७ धणं), स्वतेरा (8८१ ) तथा 
इृष्णमण्डल ( 0०९8 ) का समावेश होता है । 

(२ ) मध्यपट-स्मे तारामण्डल (1४७) कोरावड ( गण) }, सन्थान-गण्डल 
( ताण? ००0; ) तथा रक्तवाहिनीमय रञ्जित १५८ल ( ५७] एषटषट्णलव धण्ण०) का 

समावेश होता है । 

(३ ) अन्तःपटल--दसे दृष्िवितान ( छरल०४) भी कहते है 


1 । यह नाद्यो का बना 
होता है। 


आधुनिक अन्ध मँ नेतरनोलक कौ सूक्ष्म रचना ब क्रिया का वर्णन ओर भौ पिता से क्या , 


गया है । विस्तारभय से यदँ उसका वर्णन करना अभीष्ट नदींदै। जितनेञंदयाका तुलनात्मकः 
विवेचन सम्भव था, उसका निर्दैरमात्र कर दिया गया है । विसटृत वर्णन पाठक तद्विषयक ग्रन्थो 
से अध्ययन कर सकते है । 


नेत्ररोगाणां सामान्यसुर्पाद्करेतु पराह- 
उष्णाभित्स्य जे प्रवेशाद्‌ दुरेक्षणात्‌ स्वस्रविपर्ययाच । 
स्वेदाद्रजोधूमनिषेवणाच चदर्विषातादमनातियोगाद्‌ ॥ १ ॥ 
द्रवात्तथाऽनाननिशि सेविताज्न । 
्सक्तसरोदनकोपोकाच्छिरोऽभिवातादतिमद्यानात्‌ ॥ २ ॥ 
तथा ऋतूनां चं तरिपर्ययेण कलेञ्चाभिषातादतिमथुनाब । (ख.उ.१) 


॥ 





मधुकोश-वि्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । क 
वाप्पग्रहात्‌ सष्मनिरीक्षणाच नेत्रे विकाराञ्जनयन्ति दोपाः ॥ ३ ॥ 


अधिक गरमौ भें रहने के उपरान्त एकाएक शीतल जल मेँ रवेश्च करनेसे, दूर कौ वस्तुको 
अधिक देखने से, स्वप्नमिपयंय ( उचित समय पर निद्रा नेना या दिन में सोना ओर रात्रिम 
जागना ), ओखों के स्वेदन (वा पूप) तथा भूक ओर धूम का आंखों के साय सन्पकं दोने से, वमन 
करो रोकने या वमन की अतिप्रवृत्ति से, रात्रि में द्रवबहुल अन्न के अभिक सेवन करने से, मल, मूत्र 
याव्ुका वेग धारण करते रने से, निरन्तर रोने तथा क्रोष व श्लोक कएने ते, ्ि-कौ चोट 
तथा अत्यधिक मदपान करने से, ऋ्तु्ओ के पिपयंय से, मानसिक तथा शारीरिक क्ले से, अति 
मैथुन, ओंसिओं के अवरोध तथा निरन्तर सूक्ष्म निरौक्षण से प्रकुपित दए दोष ओंखमे रोर्गो को 
उत्पन्न कर देते दै ॥ १-३ ॥ 

इन्द्रियाधिष्ठानगतविकारपारिशेष्याच्ेत्ररोगाभिधानम्‌ । एते च नयनरोगा वातपित्त 
कफरक्तसन्निपातागन्तुजाः सन्तः पट्सक्ततिः। यदाह स्॒ठतः-तेख्िभिख्िशदुक्तास्ते कफेना- 
स्यधिकाख्यः । रक्ताः षोडक्ञ प्रोक्ताः स्वजाः पञ्चविंशतिः । बाद्मौ पुनद्वौ च तथा रोगाः 
चट॒सघठतिः स्ताः” (सु. उ. १) इति । षटसप्ततिशचेते रोगा आश्रयमेदेन सु्तेनेव विभक्ताः ॥ 
यदाह~'नव सन्ध्याश्रयास्तेषु वर्मजास्त्वेकविंशतिः । शुछभागे दु्तौकश्च चरवारः क्ष्ण 
भागजाः ॥ सर्वाश्रयाः सप्तदश द्टिजा द्वादरोव तु । द्वौ च वाद्याश्रयावन्यावनिमित्तनिमि- 
तजौ ॥ पटसक्तति््रोगाः संग्रहेण प्रकीतिताः ( स. उ. १) इति । नेवरप्रमाणं च चनै- 
वोक्तम्‌-“विदयाद्‌ दवङुलबाहुल्यं स्वाङ्क्टोदरसंमितम्‌ । द्रधङ्करं स्वतः साध॑ भिषङ्नय- 
नवुदूञ्ुदम्‌" (सु. उ. १ ) इति । दङ्गुरुबाइु्यं विस्तारेण, अतः स्वाङ्खु्टोद्रसंमितं, 
द्धङ्घरं सर्वतः साधंमायामेन । अन्ये द्चङ्गुरुबाहुल्यमिति यदुक्तं तत्र दधङ्ुरुमाननियमं 
स्वाङ्कषट दरसंमितमिस्यनेनाहः । अयमथंः-स्वेनाङ्खष्ठोदरेण संमितं द्थङ्कख्वहुरु, दथङ्खकं 
सवतः सार्धमिति चायामविस्ताराभ्यां बोद्धन्यमिति । ननु, यथ्र्धतृतीयाङ्गुलायामं नेत्र 
त ्थङ्गलायतं च नयनम्‌ (ख. सू. २५) इस्यातुरोपक्रमणीयोक्तं विरम्यते १ नैवे, वस्म॑म- 
ण्डलं गृहीत्वा गणनयाऽर्धवृतीयाङ्गरुं, तद्विरहात्‌ इधङ्गुखायतमिति न विरोधः । 

नयनरोगहेतुमाह--उस्णाभितक्स्येस्यादि। उध्णेनातपादिना सन्तदेदस्य जलावगाह- 
नात्‌, कीतादृतदेहस्योर्ष्वगतेनोष्मणा नयनतेजसोऽभिभवाकच्धरोगोदयेः । स्वेदादजोधूस- 
निषेवणाश्ेति घम॑रजोभूमानां नयनसंबन्धानां हेतुर्वम्‌ । चदविधाताद्वान्तिवेगविषाताव्‌ । 
वमनातियोगादतिवान्तेः। विष्ूत्रवातक्रमनिग्रहात्‌ दिण्मृत्रवातानां करमेण शनैः एनेन 
हाद्रेगविधारणाव्‌ । प्रसक्तसंरोदनशोककोपादिति प्रसक्तं निरन्तरं कृतसंरोदनादेरिस्यथैः । 
ऋतुविपयंयेण णएकरतचर्याया अन्यतौ करणेन । क्ठेशाभिधाताव्‌ क्रेराः कायादिदुःखं; 
तेनाभिसंबन्धात्‌ वाप्पनिग्रहादृशरुवेगधारणाव्‌ । यदुक्तमू-आनन्दजं वाऽप्यथ शोकजं वा 
नेत्रोदकं पराक्तममुञ्लतो हि । शिरोगुरूत्वं नयनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह पीनसेन इति। 
नयनरोगसंप्रा्िश्च चते प्यते-'सिराजुसारिभिदेषि्विगुणेरूष्व॑माध्ितेः 1 जायन्ते नेत्र- 
भगेषु रोगाः परमदारुणाः ( स. उ. ६) इति ॥ १-३॥ 

 वरिमक्षं--उश्त ने अन्यान्य रोगो कौ रिवेचना करते हृद रोगों के निम्न प्रकार वतलाये है । 
जोकि आज के वंन से निल्ता-जुलता है । पूर्गोक्त सभी नेत्ररोर्गो के कारणों का समावेश इन्दीं 
वर्मर्मह्यो जाता दै ओर अ्चौन अन्धो के वणेन से भो पूणं सामश्चस्य हो जाता द । 


------------~--------------------------------------------------------~---- 


१. यथामध्येदिनोल्कापातः सूय किरणेनाभिभूयते, इति क. २ रवा क्केशो मनःखेदः तेन अभि- 
इननं दुःखमेव्र इति क. 1. ~ “~ . 


२७० माघबनिवानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


( १ ) आदिबलग्रदृत्त ( पशपा४०य }-वंश-परम्परा से चरनेवाला । यथा-नक्तान्ध्यता, 
तियगढृष्टि या हस्वदृषटि, शुक्लाङ्गता ( 4107090 ) । 

(२ ) जन्मवलम्रृत्त ( 0००४९१४४] }--नेत्रगोल्क या किसी अवयव का विकास हीनद्योना 
या विकास होकर वीच मँ हीरुक जाना या नैसर्गिक रूप मेँ होना । इस प्रकार के रोग इसी वगं में 
आति हैः । यथा #088 ( पलक उठाने की शक्ति न रहना), तारामण्डलया नेत्र के किसी 
अन्य अवयव का अमाव या अस्पविकसित अवस्था म रह जाना, जन्मवलप्रवत्त काच ( 00ध्णा- 
४४] ०४॥78५४ ) आदि रोग श्सी वगं मेँ समाहित होते है । 

(३ ) दोषवलग्रदृत्त--श्सका वणंन आज के शालो श्स रूप मँ नहीं मिलता । फिर भौ कुद 
व्यापि, कुद व्यक्तियों या वयक्तिसमूर्ो मेँ अधिक पायी जाती हे ओर कुद मे कम । कृद बिद्रान्‌ 
आघुनिक जीवाणुजनित ( ए ), अपक्रान्तिजनित श्छध्णदा४१९) ओौर अनुंदादिजनित 
विकार्यो का समवेश् प्राचीन दोषवर्परवृत्त व॑ मँ ही करते है । 

{ ४ ) संघातबरप्रदृत्त--यह तीन प्रकार का होता है । 

(क ) भौतिकः--सूयं, अश्रि या विद्युत्‌ के प्रकाञ्च का अततियोग, दूरक्षण, सूक्क्षण, स्वेद, रज, 
भूम का सेवन, क्रोध, शोक, वमन का रोकना या इसकी अतिप्रबृत्ति आदि । 

(ख ) वान्तिक अमिषात (१0९०९.प०९] णुप्णा९)-नेत्र मे इस प्रकार के विकार आयुन्तक 
विकार दति है । ये दो प्रकार के होते ह । सच्छिद्र ( पा एपण० ) या अचिर ( ए. 
पण एण ) इसमे प्रथम प्रकार का आधात्त अत्यन्त सांधातिक होता है ओर इमे नेत्र- 
हानि प्रायः अवदयम्भावी-सी हो जाती है गौर श्सकी चिकित्सा इल्यकमं से ही हो सकती है । 
दूसरे प्रकार मे साध्यासाध्यता अभिघात की मात्रा एवं रोगी कौ शक्ति पर निमैर करती है कं 
बार नेत्रगोलक के ऊपर बरुपूवक धक्षा (00००958०) या दवाव (€णणा१९७अ०) पड़ जाता है । 
यह अवस्था मी द्वितीय ( अच्िदर ) श्रेणी में हौ मयेगी । धक्षाया द्वाव के अनुसार ही हानि 
भी होती है । कमी-कमी सी से अभिधातज काच ( पु४४०००६१० ०७६७7४०१ )मी हो जाताहै। 
कभी-कभी रक्तस्नाव या अन्य विकारो के साथ दृष्टाद्य भी हो सकता है । 

( ग ) रासायनिक अभिषात- बाष्प, धूम्र, जाग की चिनगारी, विविध प्रकार के क्षार, अम्ल, 
अमोनिय।, सान, चुने के कण, माग की रपट प्रमृति दन्य नेत्र मे अविष्ट होकर कृष्णमण्डल ओर 
नत्रदलेष्मावरण का शोथ मादि पैदा कर देते है । 

साधी क देते भी द्रव्य है, जो सेवन किये जाने प्र सावदैदिक प्रभाव करके नेतो को हानि 
पचात है । यथा-श्क्त, काजी, कुलथी, उड़द प्रमृति द्रव्य तथा सैष्योनीन, सोमल भादि कुच 
ओषधिं भी इसी मरेणी की है । 


(५ ) कालबलप्रवृत्त (8688081 ०१४९१७९४) यथा (शण्ड ०) & 9० णाणतठडछड)- 
ये व्यभि कु विरिष्ट स्थान या कारे हौ पायी जाती है। भरत उष्ण कयिवन्धमे होने के 
कारण शौत देशो की अपेक्षा मोतियाबिन्द यह अधिक होता है । 

(९ ) दैवर्प्रदृत्त-दोषनिरपेक्ष कीराणुजन्य या आकस्मिक सभी व्याधिं का समावेश 
इसमे हो जायेगा। ` 


(७ ) स्वभ।ववलग्रवृत्त (7शधाश्ा (ग ११७८१३९७) --अपक्रान्तिजन्य सारे रोग प्रायः इसी 
चेणी मे आति है ।बृदधावस्था मे स्वभावतः अपचय होने छगता है । जतः इत वग मे विशेषतः बृद्धा- 
वस्था के रोगों का हौ समात्ेश यथा--86पा> ४० (जराकाच), जरादृष्ट (धच्छणुणून), 
नक्तान्धयता (ष्ठ णलो नोर जराजन्य पीतविनुक्य (0 भ)॥6 कतम.) 





मधुकोश-विद्ोतिनीटोकाद्रयोपेतम्‌ । २७१ 


नच्ररो्गो की सम्प्ाक्ि-सिराओं का अनुसरण करनेवारे दूषित दोष उष्वेमाग में पुचकर 
नेत्र म भयंकर रोगो को उत्न्न करते है । ( मूर दोक मधुकोष मे देख ) इस सम्परासि मे केवर 
निज रोगो का ही विचार किया गया है ! पाश्चात्य मत से इत संभाति के दोभेदह। 

त्यक्ष ( म्९०# )--इस अवस्था मे रोगोत्पादक जौवाणुओं का प्रवेश प्रत्यक्ष ्मोखमेहौ 
होता रै । यथा-अभिष्यन्द्‌ आदि विकार शसो कोटि के है। 

अप्रत्यक्ष (1०09९०४)--शरीरस्थ किसी भी उपसगे या किसौ अंगविहेष की विङृति से उत्यन्न 
विकार का अंश जब रक्ताभिसरण भँ संचरित होकर आंख मे आता है तो रोग उत्पन्न करता है। 
यथा-फ़णार४० एटा ्ऽ आदि । + 


अभिष्यन्दाल्यरोगस्य भेदमाह- 
वातात्‌ पित्तात्‌ कफाद्रक्तादभिष्यन्दशचतुर्विधः । 
प्रायेण जायते धोरः सर्वनेत्रामयाकरः ॥ ४ ॥ 


बात, पित्त, कफ भौर रक्त से चार प्रकार का भयंकर अभिष्यन्द रोग उतपन्न होता है,जो सभी 
नेत्ररो्गो को उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ ४ ॥ 

सामान्यपू्वकस्वाद्विशेषस्य, तथा सर्वनयनरोगहेतुसवाच्च, आदौ सवंनयनगतमभिष्य- ` 
न्दमाह-वातादित्यादि । घोर इति दुःसहदेदनः । सर्वनेत्रामयाकर इति सर्वेषा नत्ररोगा- 
णामधिमन्थादीनामाकर उस्पत्तिकरस्वादाकरः स्थानम्‌ । अत एवाह सुशवतः-श्रायेण सवं 
नयनामयास्ते भवन्स्यभिष्यन्दनिमित्तमूकाः' ( स. उ. १) इति ॥ ४ ॥ 

विमन्लं-पमस्त नेव म होने तथा सम्पूणं नत्ररोगो का उत्पादक भौ होने के कारण सवे- 
प्रथम अभिष्यन्द का वणन करते है । -नेत्र के पिभिन्न अवयवो भ होनेवाे रोगो का वणेन बाद 
भँ किया जायगा । 

अभि उपस्॑पूवंक “स्यन्दू -प्खरवणे, नामक धातु ते अभिष्यन्द म्द बनता हे । जिस रोग 
मै भख से अभिक घाव हो, उसे अभिष्यन्द कहते ह । साधारण बोरचाल मे शते ओंख दुखना या 
आंख भाना कहते है । शस अवस्था मे नेत्र की इेष्मलकला मे रक्ताधिक्य तथा शोथ होता है। 
अतः इते नेत्रदलेम्मावरण-शोथ ( 0०ण्यनण्७ ) कहते है । गमं की ऋतु मे इसका विशेष 
प्रकोप होता है । श्सके निम्न लक्षण होते है-- 

(१) लालिमा नेत्रकला रक्ताधिक्य के कारण लार हो जाती है । 

(२) खाव ( 86००० )-मपिक हो जाता हे । सौम्य प्रकार म यह इङेष्मलस्वरूप 
का होता है। किन्तु भयंकर प्रकारं मँ श्समे पूय मी मिभित रता है। रात्रिम सोतिसमयनो 
साव निकरता है, वह सूख र पलकों के किनारो पर चिपक जाता हे। खाव से स्वस्थ व्यक्तियों मे 
उपसगं होता है । 

(३) नेत्रपीडा -पीडा रोग की अवस्था पर निर रहती है । प्रारम्भ य़ कम होती हैः 
किन्तु रोग बद्ने पर यह भौ बढ़ जाती है ओर खों मे बालके कण भरे हए प्रतीत होते है । 
शसते आंख मे कड्क विशेष रूप से होती है । नेत्र के अतिरिक्त सिर मे मौ पीडा होती है। 

(४) भ्रकाशासहता या प्रकास-संत्रास ( ००४०७ )-रोगी अन्धकार मे रहना 
पसन्द करता है । प्रकाश्च मे उसकी खे नीं खुखतीं । 

ये नेत्रामिष्यन्द के सामान्य क्षण शै । दोषमेद से विभिन्न रोगियों मे ल्षणों की भिन्नता 
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पाड जाती है । इसका वणंन आगे किया जायगा । अभिष्यन्द कौ अवस्था वदने प्रर उपद्रवस्वरूप 
नेत्र के मधिमन्धसदटृश् अनेक रोग उत्पन्न हो जाते है । अतएव शुश्रुत ने मी कहा रै-- 
भ्रायेण सें नयनामयास्ते भवन्त्यभिष्यन्दनिमिनत्तमूलाः ॥ 
मूलदलोक तथा सु्वतोक्त श्रायेण सर्वे" आदि शोके श्रायेगः शब्द आया है, इमका तात्य है 
कि (१) नेत्ररोग प्रायः दोषङ्ृत ही होते है, आगन्तुक भी होते है; पर कम । (र) अभिष्यन्द से 
भरायः अन्य नेत्ररोग भौ उपृद्रवस्वरूप उत्पन्न हो जाति है, किन्त॒ अभिष्यन्द्‌ के बाद किसौ दूसरे 
नेत्ररोग कौ उत्पत्ति सदैव नहीं होती। (३) समी नेत्ररोग प्रायः अभिष्यन्द पूवक ही होते है, किन्तु 
विना अभिष्यन्द हृए भी हो सकते हँ । इसीलिए अभिष्यन्दनिमित्तमूलाः, शस पद मे निमित्तः 
मौर “मूल दोनो एकाधवाची शब भि्-मिनन प्रयोजनों से एक साथ रखे गये ह । “अभिष्यन्दाश्च 
तश्चिमित्तानि च तान्येव मूलं येषां ते तथा । निमित्तराब्दाद्‌ दुष्टा दोषा दोषकोपनानि च 
संगृह्यन्ते शति डर्दणः । अर्थात्‌ नेत्ररोग के कभी अभिम्यन्द ओर कभी अभिष्यन्दकारक दोष 
या दोषप्रकोपक अन्य पदाथं कारण होते है । इसमे निज भौर आगन्तुज सभी कारणों का समा- 
॥ 
दणड वाताभिष्यन्दस्य स्वरूपं विवेचयति- 
, . निस्तोदनस्तम्भनरोमहरषसंपर्षपारुप्यरिरोऽभितापाः । 
` विद्युष्कमावः शिकिराभ्रृता च बाताभिपमने नयने भवन्ति ॥ ५ ॥ 


(सु.उ. ६) 
सूची-वेधन के समान प्रीडा, जकडाहट, रोमहं, आंखो मे किरफिरापन या रगड, रूक्षता, 
शिरश, ओंखो मेँ मल का अभाव तथा ठण्ड ओंसू आना-ये वातिकः अभिष्यन्द के लक्षण है ॥५॥ 
वाताभिष्यन्द्रूपमाह-निस्तोदनेव्यादि । निस्तोदनं सुचीष्यधनवद्भयथा, स्तम्भनं 
जडिमा, संघप॑ः करकरिका, पारुभ्यं रूक्तता, शिरोऽभितापः शिरोव्यथा । - विशुष्कभावो 
दूषिकारदितत्वं, न स्वाल्नावरहितस्वं, शिक्िराश्रुतेवयुक्तेः ॥ ५ ॥ 
विमां -'वि्ुष्कमावः' का भरथ--सूखा या जकरदित रगाना-यदँ पर उपयुक्त न होगा; 
क्योकि आगे “किद्िराष्ठतताः भी कहा गया है । एक साथ दोन का होना सम्भव नह, इसीलिए कुच्‌ 
स्थानोँमे शष्कारपदूषीकदिमाश्चुता च' ( ट्ण ) भी कहा गया है, जिसका अथं होता है सूखा 
ओर थोड़ा मल, इसि यदं शविद्ष्कता' का अर्थं 'मलरहितता' ही श्रीकण्ठदन्त ने स्वोकार किया है। 
पित्ताभिष्यन्द्‌ं निरूपयति- 


दाह्पाको शिशिराभिनन्दा धूमायनं बाप्परमुच्छूयश्च । 
उष्णाश्रुता पीतकनेत्रता च पित्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ६ ॥ 


(सु-उ. ६) 
पैत्तिक नेत्राभिष्यन्द म दाद, पाक, ठण्डे पदा का सेवन करने की इच्छा, धूम के निकलने 
नेसी प्रतीति, भखुओं की अधिकता तथा ओंसुरभो का गरम दोना जौर जत्र मे परीापन-वे लक्षण 
दोतते है ॥ ६ ॥ 
पत्तिकलरणमाह--दाहप्पाकावित्यादि । भपाकः ्रृटपाकः । शिशिराभिनन्दा कशीते- 
च्छा । धूमायनं धूमस्योदमनम्‌ । बाप्पससुच्छरयो बाप्पबाहुल्यम्‌ ॥ & ॥. 


कफजनेत्राभिष्यन्द्‌ म्याचषटे- 


` उष्णामिनन्दा गुरुताऽभिशोथः कण्टरूपदेहावतिक्चीतता च । 
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सावो यहुः पिच्छिल एव चापि कफाभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ७ ॥ 
(सु.उ. ६) 
गरम वस्तुओं के सेवन की इच्छा, आंखो मँ भारीपन व उनमे सूजन, खुजली, आंखो का 
लिप्त रहना, अत्यधिक ठण्डापन तथा ओंख से पिच्छिल स्राव का अभिक मात्रामे निकलनाये 
कफज नेतराभिष्यन्द के लक्षण है ॥ ७॥ 
कफजलिङ्गमाह--उष्णाभिनन्देत्यादि 1 उपदेहः पिष्चटबाडल्यम्‌ । शीतता नेत्रस्य 1 
पिच्िल इति स्ावविशेषणम््‌ । कफाभिपश्चे कफयुक्ते। नयने चपि । भवन्ति जायन्ते ॥७॥ 
| रक्ताभिष्यन्दमाह- 
ताभ्रा्रुता रोहितनेत्रता च नाड्यः समन्तादतिलोहिताश्च । 
पित्तस्य लिङ्गानि च यानि तानि रक्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ८ ॥ 
स (सु.उ. ६) 
तान्रवणं के ओंँुओं का गिरना, आंखो मँ लाल, नेत्र के चारो भोर की केिकाओंकालाल 
होने के साथ पैत्तिकं अभिष्यन्द के लक्षण रक्तज अभिष्यन्द के भी रक्षण होते हे । ( इसमे नेत्र 
कलागत कैशिकाओं मे विहेष लालिमा प्रतीत होती है )॥८॥ 
रक्ताभिषप्यन्द्लक्तणमाह--ताग्रा्रुतेस्यादि। पित्तस्य लिङ्गानीति पित्ताभिप्यन्दुरिद्गानि॥ 
विमक्ञं- आधुनिक अर्थों मे निमित्त-भेद से निभ्नटिखित नेत्रदष्मिक-कला के शोथ 
वणित है, उन्दीं मे लक्षणानुसार दोषो का परिचार करना चादिए । विस्तृत वणेन के लिए अर्वाचोन 
दाराक्यतन्त्र का कोई अन्थ देखना चादिप । 
(११ प्रदाहजन्य-( 0४४७7781 )--(क) तीत्र ( 4प४€ ), (ख) जीणे ( 0िप्ण० ), (ग) 
कोषीय ( एणााण्णा® ), यह्‌ आयुद मे कुकूणक नाम से बाररोगं में वणित है । 
(२) अनू्जताजन्य ( 11० }-इसके भौ करई उपभेद है 1 
(३) सपूय ( 207०।९7४ }--ओपसगिक पूयमेहज ( 60४००॥०९९। ) भौर नवजात नेत्राभिः 
ष्यन्द ( 0प्रापाशाकाम पल्णाभ्प्णा प्क ) 
(४) करीय ( प्वलणश०००5 )- (क) रोहिणीजन्य ( 71एध्लप५० ) (ख) अन्व । 
(५) विषाणुजनित ( ए०5 पद्० )-जेते पोयकौ ( १४५००२७ ) । इसका वणेन 
भ्राचीनों ने बत्मेरोगो मे किया है । 
अभिष्यन्द्जञानधिमन्थानाह-- 
= रभिष्यन्देनराणाममियावताम्‌ >. 9 ६ 
बरे । 


तावन्तस्त्वधिमन्थाः स्युनेयने तीत्रवेदनाः ॥ ९ ॥ ( सु.उ. ६) 

चिकित्सा न करनेवाले व्यक्तियों के अभिष्यन्दो के बदने से नेत्र मे तोत्र वेदना उत्पन्न करने 
वारे उतने ही अधिमन्ध उत्पन्न हो जाते है ॥ ९ ॥ 

अथिमन्थानामभिप्यन्द्जस्वमाह-बृदधेरिस्यादि । तावन्त इति अभिष्यन्द्वा तपित्तकफः- 
रक्तजेश्चत्वारोऽधिमन्थाः प्रत्येतव्याः । तीन्रवेदना इति सामान्यलक्षणम्‌ 1. वेदनाशब्दशचात्र 
अ्यथामान्रवाची, तेन वातिकाभिप्यन्दादातिक एवाधिमन्यस्तीब्रवातजनिततोदादिसकर्वे- 
दनः, एवं पित्तजकफजरक्तजाश्चाधिमन्थाः भत्येतन्याः ॥ ९ ॥ 

विमर्श भधिमन्थ के प्रकार भी अभिष्यन्द के समान ही होते ह गौर वाताभिष्यन्द से बाता- 
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धिमन्ध, पित्ताभिष्यन्द से पित्ताधिमन्ध, कफामिष्यन्द से कफापिमन्थ ओर रक्तामिष्यन्द से रक्ताधि- 
मन्थ की उत्पत्ति होती है । वेदना शब्द सामान्य पीडाका वाचक दहै, अतः विभिन्न अधिमन्धोमे 
दोपानुसार तोद, मेद आदि वेदना होती दै, जो किं अभिष्यन्द की अपेक्षा तीव्र द्योती हैँ । साथमे 
अभिमन् के वक्ष्यमाण सामान्य लक्षण भी होते है । 

यह भौ एक सरवनेत्रगत रोग है । इसते सम्पूणं नेत्र म भयङ्कर पीडा होती है । आधुनिक दृष्टि 
से. इसे तीतर ग्लाकोमा ( 4०४८ हापत०ण ) कहते हैँ । 


अधिमन्थस्य सामान्यलक्षणमाह 
नेत्र निर्मथ् 
उत्पाद्यत इवात्यथं नेत्रं निर्मथ्यते तथा । 
शिरसोऽधं च तं विचादधिमन्थं सवक्षणैः ।॥ १० ॥ (ख.उ.द) 

रोगी को रेसा अनुभव होता है कि उसके नेत्र तथा आपे सिरको कोई उखाड़ रहाहैया 
मथ रहा है । इनके साध पूर्वोक्त लक्षणो से युक्त रोग को अभिमन्थ कृते हैँ ॥ १० ॥ 

अस्यापरं सामान्यलत्षणमाह--उत्पाव्यत इत्यादि । शिरसोऽधमि्यत्र पूर्वक्रिये संव- 
ध्येते, तेन शिरसोऽर्धुस्पाव्यते तथा निर्मथ्यते चेत्यर्थः । शिरसोऽर्धं च वेदना व्याधिप्रभा- 
वात्‌ । स्वलक्षणैरिति यथोक्तवाताद्यमिष्यन्दरन्तणेः । स चाधिमन्थः स्यन्दाप्मकः ॥ १०॥ 

विमश-प्राग्मर के अनुसार इस रोग मेँ दन्त, कपो ओर श्घ प्रदेदय मे भौ पीडा होती है- 
अधिमन्था यथास्वं च स्र स्यन्दाधिकव्यथाः । शङ्खदन्तकपोरेषु कपाले चातिर्कराः ॥ 

वातज, पित्त, कफज ओर रक्तज भेद से अधिमन्थ चार्‌ प्रकार काहोता दह । अभिमन्थ को 
आजकल ग्लाकोमा कहते दै । नेतर के कसीकामय कोष्ठो ( 1प्ण़ो॥ कलः ) में नेत्राम्यन्त- 
रीय दवाव ( 1णी१४-००९य] 97 1609105 )केवदुने से यद्‌ रोग उतत्र होता है। भयङ्कर शिरः- 
शूल ओौर अक्षिगोलक का आगे को एल जाना इसका प्रधान लक्षण है । इसके अतिरिक्त दृटिमान्य, 
कष्णमण्डल के मध्य में घुंषलापरन, दृष्िविस्फार ( 0119141० ग #९ एष्फ़ी ) तथा कृष्णमण्डल 
के चारो ओर्‌ लाल रेवाभौं की उपस्थिति ( 0ाप्ण्ण व्णणल्छा पृ्न०ण )-े पूर्वरूप के लक्षण 
भौ मरूते हे । ये रक्षण कुद धण्यौ तक रहते है ओौर वाद में पूतया समाप्र हो जाते है । नेत्र 
कौ साधारण दञ्चा ठीक दयो जाती है, किन्तु अनुक्ूखन की शक्ति कम हो जाती है। इसके कुच 
दिन वाद पुनः किसी उत्तेजक कारणप्ते रोग के वास्तमिक लक्षण प्रारम्भ हो जाति है । एकाएक 
देखने की शक्ति नष्ट होने लगती है । आंख मे तीव्र शूल होने लगता है, जिसका प्रचलन त्रिङ्ाखा 
नाडी ( पष्दपणण्डा पाण्ट ) की दिशामें होता है। परीडाकी तीव्रता के कारण कभी-कभी 
मिचली ओौर वमन भौ होने र्गते है । रोगी कौ पर सूज जाती हैँ । श्रपक्ोच्छुनवर्मान्तम्‌' । 
खत ओौर वाग्भट ने वात आदि भेद से अभिमन्ध का विस्तार से वर्णन किया ह । ग्ाकोमा के 
भेदोपमेद तथा विस्तृत चिवेचन आधुनिक दालोक्य-मरन्यो से देखने चाहिए । 

अधिमन्थस्य परिणामविरोषं प्राह- 
शैष्मिकः धीमन्थो 

हन्याद्‌ दृष्टि : स्त्रादधीमन्धो रक्तजः पञचरत्रा्‌ । (ख. उ. ९) 


तडत्ादयातिको बै निहन्याद्‌ मिथ्याचारात्‌ पैत्तिकः सद एव ॥११॥ 
इरष्मिक अधिमन्थ सात दिन मे, रक्तज अधिमन्थ पोच दिनम, वातिकद्य दिनम ओर 
पित्तज अधिमन्थ कुपथ्य करने पर ठरन्त ही दृष्टि का नाश्च कर देता है ॥ 








मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २७५ 


यावता काङेन मिथ्याचाराद्‌ दृष्ट हन्ति तमाह-हन्या दित्यादि । सद्य एवेति श्छेष्मणि 
सप्तरात्रष्योक्तत्वात्‌ सद्यःशब्देनात्र त्रिरात्रसुक्त, वैके हि सद्यःशब्दस्य त्रिरात्रसघरात्रवा- 
चिस्वेन दृष्टत्वात्‌ । कारावधिरत्र ज्याधिस्वभावात्‌ ॥ ११ ॥ 

विमरा--सयः का अर्थं यँ तुरन्त या तीन दिन दै; क्योकि आयुर्वेद मेँ सद्यः का अर्थं तीन 
ओर सात दिन द्योता है । ओर सात दिन का पहले उल्लेख हो चुका है । यह्‌ समय की सोमा 
सोग-स्वमाव से होती ह । सद्यः का अथे तत्काल करने मँ मी आपत्ति नहीं है । अधिमन्थ काएक 
प्रकार अर्वाचीन अर्थो म वित है, जिते अत्यु् अभिनन्थ ( 619९०08 प]प्पाणढ०5 ) कहते 
है । इसमे कुद घण्ट मे दी इष्टि नष्ट हो जाती है । 


प्रसङ्गाचचिकिर्साविरोषारथं नेत्ररोगस्य सामलन्तणमाह- 
उदीणवेदनं नेभ्रं रागशोथसमन्वितम्‌ । 

© + 
घपनस्ताद्ूलाश्रुयुक्तमामान्वत विदुः ॥ १२॥ (सु.उ.६) 


तीत्रशचूल, लालिमा, शोथ, करकराहट, खड के चुभने के समान पीडा, शल तथा नेत्र से स्राव 
इने युक्त नेत्ररोग वो समम समञ्लना चाहिए ॥ १२ ॥ 
लद्कनप्रखेपादिविधाना्थमञ्ननादिनिपेधा्थं च, नेत्ररोगस्य सामत्वरक्षणमाह -उदीर्ण- 
वेदनमित्यादि । उदीणवेदनसुद्वतवडवेदनम्‌ । घः करकरिका । रङ्कनादिविधाना्थमज्ञना- 
दिनिषेधाथं च तन्त्रान्तरम्‌-“स्वेदः प्रटेपस्तिक्तान्नं धूमो दिनचतुष्टयम्‌ । लङ्गन चाक्तिरोगा- 
णामामानां पाचनानि षट्‌ ॥ अञ्जनं सपिंषः पानं कषायं गुरुभोजनम्‌ । नेत्ररोगेषु समेषु 
खानं चापि विवजंयेत, इति ॥ १२ ॥ 


विमक्ञं-साम नेत्ररोगों मे स्वेद, प्रलेप, तिक्त अन्न, धू्रपान, चार दिन का काल ओौर रघन 
यह द्धः पाचन होति ह । अजन, घत, कषाय, गुरु भोजन एवं लान साम नेत्ररोरगो मेँ वित है । 
पक्रकषणं निरूपयति- 


मन्दवदनता कण्डू; सरम्भाभ प्रशान्तता । 


्रशचस्तवणेता चाक्ष्णोः संपक्रं दोषमादिशेत्‌ ॥१२॥ (स.उ. ६) 


मन्द पीडा, खुजली, शोथ ओरनेत्र से स्रावका शान्तहोना तथा ओँखोकेरंगका ठीक 
होना-ये प्कदोष के लक्षण ईँ ।॥ १३॥ 


निरामरुक्षणमाह--मन्देस्यादि । संरम्भाश्रप्रशान्ततेति संरम्भः शोथस्तस्य, अश्चुणो 
नेत्रजलस्य च प्रशमः ॥ १३॥ 


इोथजमसोथजं च नेत्रपाकं ग्याचष्ट- 
कण्टूपदेहाशरयुतः पकोदुम्बरसंनिभः। 
संरम्भी पच्यते यस्तु नेत्रपाकः स शोथजः । 
शोथहीनानि लिङ्गानि नेत्रपाके त्वशोथजे ॥१४॥ (खु. उ. ६) 
दोथजन्य नेत्रपाक खुजली, उपदेह तथा अश्रुखाव से युक्त होता दै । इसका वणे पके हृए गूलर 


के सष्टश होता है । यह्‌ शोथ के वाद पकता दै । अन्लोथज नेत्रपाक मे शोथ को द्ोडकर अन्य समी 
लक्षण समान होते है ॥ १४॥ 


१. ष्दोषभेदेन कालावधिमाह--हन्वादित्यादि” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 








२५६ ` माघवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


सशोथपाकलिङ्गमाह--कण्डूपदेहाश्चयुत इ्यादि । पकोदुम्बरसंनिभ इति रो हत, । 
संरम्भीति शोथवान्‌; कातर स्तु महारम्भवानित्याह; श्लोथस्त्वनुक्तोऽपि गम्यते, ततपरधान- 
स्वात्‌ पाकस्य, उत्तरन्न शोथहीनानीव्थस्यामिधानाच्च । अयं त्रिदोषजः, एवमश्ोथपाकश्च ॥ 

विमशं-ख्चतसंहिता मे पथम शोका फे वाद निभ्नरिखित पाठ अधिक दाहसंहषताश्र- 
स्वशोफनिस्तोदगौरवेः। जष्टो सह॒ः खवे्ासरमुष्णक्षीताम्बुपिच्खम्‌ ॥ नेवपाक को आज- 
कल पनाप्यैलमा्टिस ( एण०ृषाप्ण ऽ ) कहते है । 


हताधिमन्थं ठच्यति- 
उपेक्षणादक्षि यदाऽधिमन्थो वातात्मकः सादयति प्रसह्य । (ख.उ. १९) 
स्जभिर्यराभिरसाध्य एष हताधिमन्थः खलु नाम रोगः ॥ १५ ॥ 


उपेक्षा करने प्र जव वातिक अधिमन्ध बल्पूर्वक उग्र पौडार्ओं से दृष्टि को नष्ट कर देता है,तो 
'उसे हताधिमन्थ कते है । यह रोग असाध्य होता है ॥ १५॥ 
हताधिमन्थलक्षणमाह- उपेच्षणादिस्यादि । अयं रोगो विदेहे दष्टयत्तेपलन्तषण एकः, 
अन्यः सकरुनयनशोषरन्तणः पठ्यते। तचथा-'अन्तर्गतः सिरा गं तु यदा तिष्ठति मारुतः। 
स तदा नयनं प्राप्य शीघ्रं षटि निरस्यति ॥ तस्यां निरस्यमानायां निम॑न्थत्निव मारतः । 
नयनं निवंमत्याशु शन्तोद्‌ाधिमन्थनैः इति । इदं दषटनिर्गमलक्षणम्‌ । अत पएरैतस्मि्थं 
, उशते केचित्‌ पठन्ति-अन्तः सिराणां श्वसनः स्थितो दष्ट प्रतिक्षिपन्‌ । हताधिमन्थं जनये- 
न्मसाध्यं विदुदंधाः” इति। विदेह एव सकला्तिरोपः पव्यते-'अथवा रोषयेदच्ति ीणते- 
जोवलाद्यम्‌। तत्पश्ममिव संशव्कमवसीदति लोचनम्‌॥ हताधिमन्धं तं विद्यादसाध्यं वात- 
कोपतः इति । अतः शोषा्थे उपेत्तणादक्तीत्यादि श्वो कोऽवगन्तम्यः । सादयतीति शोष- 
यति । सुजाभिरुप्राभिरिति स्जाभिस्तोदादिभिर्म॑हतीभिरुपलक्तितः ॥ १५ ॥ 


विमं यह अधिमन्थं या ग्लाकोमा का एक असाध्य उपद्रव है । आचाय विदेह ओर्‌ सुश्रत 
नेक्सरोगकेदोरूपमाने है-क में नेत्र बाहर निकल आता है गौर दूसरे मे सम्पूणं नेत्र सूख- 
(कर अन्दर बैठ जाता है। वायु नेत्र की सिराओों मँ प्रविष्ट होकर देखने कौ शक्ति को नष्ट कर देता 
ै। दृषटिनाश हो जाने प्र वायु श्ल, तोद ओौर मन्थन करता हुआ नेत्रगोलक को बाह्रकी ओर 
निकाल देता दै । यह परिली अवस्था ( उतकषपण ) का वर्णन हे । शसक अतिरिक्त कभी-कभी 
-अश्चिवल क्षीण होने पर्‌ वायु नेत्रगोलक को सुखा डालता है 1. इस अवस्था मेँ नेत्र सूखे कमल 
के समान हो जाता है । वातकोपजन्य इस असाध्य व्याभि को इताभिमन्थ कहते है । ( मूल इलोक 
मधुकोष मे देख । ) इस मवस्था को ओं का वैठ जाना ( णण ग ४९ ९९ ) भी कहते है । 
श्सका प्रधान कारण नेत्र की वातनाडिरयो का सूख जाना ( 4 प्रण म॑ ण्दाा९७ ) है |» 


१. रागातिशायितत्वात्‌ इति क. । 





* अधुनिक अन्धो भँ मी अभिमन्थ की तृतीय ओर चतुथ अवस्थाओं मेँ यद लक्षण बभित 
(है। दृष्टिनाहमात्र को पू्णाधिमन्थ ( 89६६ ०६ 0७गप।९€ -&ा००००००४. ) ओर नेत्रगोल्क मेँ 
जण, अजकाजात लिङ्गनाश; अन्तःपरल का विदारण ( एन॑व्नणरण ग ीण ) ने्रगोर्क की 
चदुताः शोष, पाक ( एषण्ण्शाग्णक्ं3 ) आदि मौर अन्ततोगत्वा नेव्रगोरुक काः क्षय 
(टणपन१ एषण) आदि "उपद्रव से युक्त अधिमन्धको इतापिमन्थ (8८०४९ ०६ तश्नपलप््णण) 
कहते है । इसके मी दो रूप भरावीनो ने वर्णित यि है। प्रथमे नेत्रा्यन्तरीय-दक्राव अमिक 
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4 । २७७ 


बातपयायरक्णमाह - 
५4 ४ कभ क छ क 
वारवारं च प्यति भुवा नत्र च मारुतः। 


रुजश्च परिविधास्तीत्राः स ज्ञेयो वातपर्ययः ॥१६॥ (ष. उ, १९) 

जितसरोग मे वायु बार-बार भ्रकरटि तथा नेत्रम आश्रित होकर उनमें वारीवारी से अनेक प्रकार 
की तीत्र वेदना उत्पन्न करतां है, उसे वातपयंय या वातपर्यांय कहते है ॥ १६ ॥ 

वातपर्यायलिङ्गमाह--वारंवारमित्यादि । पर्यायेण करमेण कदाचिद्‌ भ्रुवि, कदाचिह्लो- 
चने, वायुस्तीघरं रुजां करोतीति वातपर्याया्थंः ॥ १६॥ 

विमर्ष -वायु कमी नेत्र मे कमो श्कुटि मँ ओर कमी पल्कमे तीव्र पीडा करता है। 
पोँचवीं शीषैण्य नादी ( गृणाद्शप्णण्षा ०९८०८ ) की विकृति से यह्‌ अवस्था उत्यन्न होती है । यह 
अधिमन्थ का एकर साध्य उपद्रव है, जो वाताभिष्यन्द की चिकित्सा करने प्रर शान्त दो जाता है । 
कुञ्‌ लोग शते सौम्य अभिमन्थ ( अप्ण़]€ १००००७8 ) मानते है । 

शप्कादिपाकं वणंयति-- 
= # संदह्यते चाविलदश्चनं ५ 

यत्‌ कराणत दारुणरूकषवत्म संदह्यते चाविलदशचनं यत्‌ । (सु.उ. १६) 


-सुदारुणं यत्‌ प्रतिबोधने च शष्काक्षिपाकोपहतं तदक्षि ॥ १७ ॥ 

जिस अवस्था मे पलक बन्द होकर स्प मेँ किनि ओौर रूक्ष दो जाते है, उन्म जलन होती 
है, रोगी को धँषला दिखाई देता है तथा ओँखोँ को खोलने मेँ कठिनाई होती है अथवा खोलने पर 
भंँखों मे अत्ति रूक्षता दिखाई देती है, उसे शुष्काक्षिपाक कहते दैः ॥ १७ ॥ 

शप्काङ्िपाकमाह-यत्करणितमित्यादि । कूणितमिति निमीलितम्‌ । दारुणं किनं रूर 
च वातलो षाद्वत्मं यस्य तदारुणरूकवस्मं । संदद्यते सदाहं भवति । आाविखद्क॑नमाकुल- 
वृशनम्‌ । सुदारुणं ङृच्छरोन्मीरनम्‌ । प्रतिबोधने उन्मेषणे। सुदारूणं सुकटिनमिति 
गदाधरः । श्ुष्काक्षिपाकोपहतं तदक्तीति तच्छुष्केणाषिपाकेनोपहतमक्तीत्यर्थः । अयं रोगः 
सरक्तवातजन्यः । यदाह ररनः--छणितं खरवत्मांक्ति ङृच्छरोन्मीराविङेक्तणम्‌ । सदाहं 
सासजाद्वातच्छुष्कपाकान्वितं वदेत्‌ इति ॥ १७॥ 

विमश्ं--गरह रोग सरक्त वातजन्य होता है । जैसा कि कराल ने कहा है-जो नेत्र बन्द करने 
पर कठिन वत्मेवाला, कणिनाई से खुटनेवाला, धंषला एवं दाह से युक्त हो, उते शुष्काक्षिपाक 
कहते हे । यह्‌ रोग रक्तान्वित वात से होता है" । यह एक स्वतन्त्र व्याभि है, किन्तु कमौ-कमी 
ग्लाकोमा के उपद्रवस्वरूपर भी उत्पन्न होती है । इस रोग को आधुनिक विद्वान्‌ जीवतिक्ति “क के 
अभाव से उत्पन्न मानते है ओर इसे ज्लीरोफयैरिमया ( उल्काः ) कहते है । कुद लोग 
श्ुदारुणं यत्‌ प्रतिबोधने च, रस क्षण से नेत्र कौ ५५५ # के नियन्त्रण मँ विकार की कल्पना 
कर इते आधुनिक नेत्रवष ( 0ए"॥४५1०ृशश्टो+ ) मानते है 1 प्राचीन आचार्यौ द्वारा वणित 
चिकित्सा-विधान को देखते हए पूवंमत ही युक्तियुक्त प्रतीत होता दै । 


होने से आभ्यन्तर अवयव बाहर निकर आति है ओौर नेत्र पिचक जाता है । जिते 0गा१्‌७€ ग 
कशेभा ० एणः एषणे कहते ह । ( यथा पिदेद अन्तर्गतः सिराणां जु आदि) गौर 
दूसरे प्रकार मेँ आभ्यन्तर अवयव पोषणाभाव से शोषित हो जाते है ओर नेत्रगोलक संकुचित दो 
जाता द जिते शभ ० ९ इत ह ( यपा--अथवा ोषयेद्रि सत्यादि ) (पूं इोक 
मधुकोष मे देख ) [ सं° ] धु , 





२७८ माधवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


अन्यतोवातं लक्षयति-- 
0 १ द [अ 
यस्यावटः कणशराहचस्था मन्यागता बाऽप्यनिरोऽन्यतो वा । 
9 

इयां य भवि लोचने च तमन्यतोवातमुदाहरन्ति ॥१८॥ (ख. 345) 

जिसकी अव ( मरीवा-पश्वाद्भाग ! मन्या'( ब्रोवा-पा्स्य सिरां) कान, सिर ओौरहनुर्मे 
अथवा जन्य प्रदेश मेँ रहनेवाला वायु शरकृटि या जख र्मे पीडा करता हैतो उस अवस्थाको 
अन्यतोवात कहते दैः ॥ १८ ॥ 

अन्यतोवातमाह--यस्येत्यादि । अवदुर्घाटा । मन्ये प्रीवापा्धसिरे ! अन्यतो वेति 
उक्तमरदेशादितरत्र धष, सप्तम्यर्थं तसिः । अन्यत्र वातस्य कारणस्यावस्थानम्‌, अन्यत्र 
रोचने श्रुवि च रुजां करोतीव्यन्यतोवातः। पिदेदेऽपयुक्तम्‌--'मन्ययोरन्तरे वायुरस्थितः 
धृष्टतोऽपि वा। करोति भेदं निस्तोद शङ्कं चाचगोभ्ुवोसतथा । तमाहरन्यतोवातं रोगं 
दृष्टिविदो जनाः" इति ॥ १८॥ ष 

विमर्श पिदेदनेभी वहा भि दोनो मन्या के मध्ये अथवा पृष्ठमागसे उरी हुई 
वादु जव दख, ख एवं ्रुकुटि म मेदन-सी पीडा करती है, उते अन्यतोवात वहते दै । यह 
वस्तुतः नेत्ररोग नहीं हे ) नेत्र के समीपया दूरश्थित विभिन्न अंगो मे स्थित विकार के प्रभाव ते 
जवर एवंनेवमें पीडादहोतीदै तो नेत्ररोग की आचंका होती दै। उसीके सापक्षय निदान के 
ठि दृसका उदेव यहं कर दिया गयादे। इसे आधुनिक विद्वान्‌ संचालित या सांवेदनिकं 
( एिला€0 ० कृप्णृष्लीत ) चूल कदने हैं । 

अम्लाध्युषितं प्राह- 
५ = (~ ©.५ र्‌ ~. १ 
श्याव छाहितपयन्तं सवं चाक प्रपच्यते । 
सदाहशोथं सास्रावमम्लाध्युषितमम्लतः ॥ १९ ॥ (बु.उ. ६) 

अम्ल पदार्थोका सेवन करने से सम्पूणं नेत्र नील-रक्त होकर पकता है। दाद्‌, शोभ ओर 
सराव से युक्त इस रोग को अम्लाध्युपित कहते हं ॥ १९ ॥ 

अम्काध्युषितमाह--श्यावमित्यादि । श्यावमीपन्नीरम्‌ । अम्लत इस्यम्लभोजनात्‌। 
अम्लाध्युपितमिति पित्ताध्युषितं, कारणे कार्योपचारात्‌ ॥ १९॥ 

विमश्चं -यह्‌ एक पैत्तिकं रोग है। खद पदार्थौ का सेवन करने से पिन्त-प्रकोप हो जाता है । 
सम्भवतः यह्‌ भी पत्तिक अभिष्यन्द या अपिमन्थ काही कोई प्रकार है। अथवा अति अम्लओौर 
विदाही आदि पदार्थौ के अति सेवन से पित्तप्रकोप एवं रक्तभाराधिक्य के कारण नेत्रगत रक्तसन्नार्‌ 
मे अधिकता आदि से अस्थायी स्वरूप का भिकार उत्पन्न दो जाता है। किन्तु इस अवस्था मेँ शोध 
ओर पाक प्रायः नदींदोता, जोकि सरोग के रक्षणो मे वर्णित है । 

सिरोत्पातरक्तणमाह-- 


अवेदना वाऽपि सवेदना बा यस्याक्िराज्यो हि भवन्ति ताम्राः ।(सु.उ.६) 


य॒हुविरज्यन्ति च याः स तारूव्याधिः पिरोत्पात इति प्रदिष्टः ॥ २०॥ 
जिस रोगमे आंख की सिरार्णे तान्रव्णं को या रक्तवणै की दो जाये, जिसमे पीडा की उपस्थिति 
या अनुपस्थिति हो ओर अधिकाधिक रक्तवण की होती र्थं, उस रोग को सिरोत्पात कहते है ॥२०॥ 
सिरोस्पातमाह--अवेदना वाऽपीस्यादि ) अरिराज्य इति अक्तिसिराः। विरञ्यन्तीति 
विरक्ता विशेषरक्ता भवन्तीस्यर्थः । रक्तजोऽयम्‌ ॥ २० ॥ 





मधुकोश-बिय्ोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌। २७६ 


विमं -जाधुनिकं अर्थो मे इसको पनस ( 2५००३ ) कहा गया है । 
सिराप्रहष॑ लक्तयति-- ड 
मोहान्सिरोत्पात उयेकषितस्तु जायेत रोगस्तु पिराप्रहपैः । (खु.उ६) 
ताम्राममसं स्वति प्रगाटं तथा न शक्रोत्यभिवीक्ितुं च ॥ २१ ॥ 


अज्ञाने वदवि स्िरोत्पात रोग की उपक्षाकर दी जाय तो उसे सिराप्रहषं नामक रोगकी 
उत्पत्ति हो जाती है । नेत्रे तात्र वणंका गारा त्राव निकलता है ओौर रोगौ किसी म। वस्तुको 
नीं देख पाता ॥ २१॥ 

स्िराप्रहष॑माह-मोहादित्यादि । अयमपि रक्तजः। इति स्वंगताः ॥ २१ ॥ 

विमं यह मी "पेनस'कादी उ्ररूप है, जो विशेषतः पोथकी ( १५७०१०९ )रोगनें 
उपद्रवस्वरूप उत्पन्न होता है । 

करप्णमण्डलगतरोगेषु प्रधमं सव्रणणशुङ्खमुदाहरति- 

निमगररूपं तु मवेदवि कृष्णे ्रच्येव विद्धं परतिभाति यढत्‌ । (ख. उ.) 
सराव सवेदृष्णमतीव यच तत्‌ सत्रणं ुङ्क(कर)मुदाहरन्ति ॥ २२ ॥ 

कृष्णमाग ( 0००९१) मे जो गहरा मे स्थित ओर कठिनाई से दिखाई देनेवारा सूचीषिड 
के समान स्थान दिखाई पड्ता है, ओर जिते गरम लाव निकलता है उत्ते स्रगुद्ध या सत्रग- 
युक कहते हैः ॥ २२ ॥ 

सन्धिवस्म॑श॒छछकृप्णद्िगतेषु मध्ये प्राधान्याद्‌ दृष्टिगतेषु वक्तुमुचितेषु स्वल्पवक्तन्यतया 
दृष्टिमण्डलगप्रत्यासस्या कृष्णगतविकाराभिधानम्‌ । अत्र सत्रणशु्धलन्तषणमाह-निमन्नरूप- 
मित्यादि । रूपग्रहणमाभासनिषेधार्थ, तेन निमञ्मरूपमेव । यत्‌ सूच्येवेस्युपमानं वत॑रत्व- 
ख्यापनाय सूची द्ेदनादरंनाय च । सावं सवदुष्णमिति सवेदुष्णमिल्येतावतैव 
रुन्धे लवे पुनः सावग्रहणं निरन्तरखावं ठक्यति । अतिराब्दस्तृष्णेन संबध्यत इति 
कार्तिकः । उप्ण्रावता रक्तात्मकत्वात्‌ । शुद्कस्यात्र चात्यन्तसरूवोद्धव्या, सव्रणत्वात्‌ । यदा- 
हाव्रणक्तणे मध्तः-नातिर्गश्चयुक्तम्‌' ( स. उ. ५ ) इति । तत्‌ सरणे सत्तं, क्षते तु रुजा 
युक्तैव, नयने तु सुङुमारे विरोपेणोदाहरन्ति बिदेद््टुतयः। विदेदेऽप्युक्त-रक्तराजीनिभं 
ष्णे चिन्नां यच्च रच्यते । सूस्यमेणेव तच्छु्कमुष्णाश्वु्ावि सव्रणम्‌' इति ॥ २२॥ 

विम -छष्णमाग ( 0००९५ ) में खत ने सत्रण शुक्ल, अव्रग शुक्ल, अक्षिपाकात्यय, 
अजकाजात ह्न-- चार रोगो का वणन क्रिया है) आचाय वाग्भट ने इस रोगर्मे उष्णाश्रुस्लाव, 
देखने कौ शक्ति का अभाव, श्ेतमण्डल म लाली तथा तीतर वेदना-ये लक्षण वत्तायेदहैः। वे इस 
अवस्था को क्षतशक्ल कते दै । उन्दने शके तीन भेद मानि है । उनका कहना है किं यदि 
पित्त प्रथम पटल का भेदन करता है तो उपघंक्त क्षत शुक्ल या सत्रण शुक्ल के लक्षण उत्पन्न 
होते है । यदि बह दवितीय पटलका भेदन करतो तोद आदि पीडादं होती । यदि तृतीय 
प्रलकाभेदनहोजावतो रोग असाध्य दो जाता । प्रथम जौर दवितीय परल का शुक्ल करमदाः 
कच्छरसाध्य जर याप्य होता है# । 








* पित्त पित्णां तोदाञ्चयगब्द्‌ | दका स्वव्नच््--- दृष्टौ शुक्रं तोदाश्चरागवत्‌ । चित्त्वा त्वचं जनयति तेन स्यात्‌ कृष्णमण्डलम्‌ ॥ 
पक्रजम्बूनिभं किंशचि्निम्नं च क्षतशुक्रकम्‌ । तक्ृच्छरसाध्यं याप्यं तु द्वितीयपटलव्यधात्‌ ॥ 
तव तोदादिवाह्वं सूचीविद्धाभङृष्णता । तृतीयपरल्च्छेदाद साध्यं निचितं व्रनैः ॥ 
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कृष्णमण्डल-शोथ ( 1पीरपपषन गा € ठणा०९४ ० एलाप््ऽ ) को शुक्ल कहते 
हैः । इसके तीन भेद है-( १) सव्रण या सक्षत शुक्ल ( एान्ला$्ेण्€ एलका ० व्ण १६७ा 
ण्ट ), (२ ) उत्तान कृष्णमण्डल-शोथ (8०९१०१९1 ए ल€ाध3), ( ३ ) गम्भीर ऊष्णमण्डल- 
शोथ (1९९) एलमभ्ंॐ) । इनमें दूसरे ओर तीसरे को अव्रण शुक्ल मी कहते है । वाग्भट ने भी 
इसके तीन ही भेद माने दहै, जिनका वणेन पिद्धली पंक्तिरयो मेँ किया गवा हे । 

सब्रण शुद्ध ( 0072९91 पालः )- प्राथमिक ( एपणश्मम़ ) ओर ओौपद्रमिक (8९०००१०) 
भेद से यह दो प्रकार का होता है । इसमे निम्न लक्षण पये जते दै-- 

८१) पीडा -क्षत अभिक गहरा होने पर परौडा असह्य हो जाती है । रोगी को रात्रिमें नद 
नहीं आती । इससे सिर मे मी पीड़ा होती है । 

८ २ ) प्रकाहासंत्रास ( 01070098 )-प्रकाञ्च मेँ रोगी की ओं नहीं खुल्तीं । 

(३ ) अश्वुखाव ( 1.५0पप्प४४०० )-नेत्रौ से पतला जीय छाव निकलता है । रोगी को 
नेत्र खोलने मेँ कष्ट होता है । अधिमाजलधानी ( 4५९7० कक्णण्ाः ) मे जल-संग्रह होने से 
दृिशक्ति मन्द हो जाती है । कमी कभी पूय का संग्रह्‌ ( पणे ) भौ हो जातां है । 

(४) नेत्रो भ खारी-शुमण्डल के चारों ओर प्रिङृष्णमण्डलीय रक्ताभिक्य ( 0०५ 
नाभ 2णच्०णर्य ) पाया जाता है । 

(५) कृष्णमण्डलीय जपारव््शकता ( 0००९९1,णृषम् )--यदि व्रण सौम्य हुआ तो 
उसका रोपण हो जाता है ओौर वहाँ त्रणवस्तु बन जाती है। इससे कृष्णमण्डल का वह भाग 
अपारदश्चक हो जाता है। इस अवस्था को अव्रणशङ्क ( 00९81 गृ"9ग# ) कहते है । उत्तान 
( इष्फ़व्फनश्‌ ) तथा गम्भीर ( 7९९ ) इसके दो भेद है । साधारण बोल्चा मे इस अवस्था 
को फूटी पड्ना कहते है । 

यदि त्रणरोपण न होने परर छृष्णमण्टल का व्रण पूट जाताहै तो वहाँ चिद्र वनजात। है। 
यदि यह चिद््‌ दोरा इआ तो तारामण्डल ( ए;3 ) का कुद भाग वाहुर निकलकर कृष्णमण्डल सेः 
चिपक जाता है । यदि त्रण गम्भीर हुआ तो चिद्र बडा बनता है जिससे कृष्णभाग बादर निकल 
आता है । इस अवस्था को स्टैफिलोमा ( 8८०701०9 ) कहते हैः । इसकी आकृति वकस की 

रीष के समान दोती है । अतः प्राचीर्नो ने इसे अजकाजात संज्ञा प्रदान की है । 
सव्रण शुद्छ के कारण-- 

( १ ).जीवाणु--दन् पूयजनकं जीवाणु, स्थूलान्त्रदण्डाणु, पूयमेह तथा रोदिणी के जौवाणु 
स॒ख्य ह । आंख के करंसी भाग मेँ यदि श्नका उपसग उपस्थित है, ओर कृष्णमाग मँ. शुरचन 
हयो गड हे तो वदँ इनका उपसगं हो सकता दै । उपसगं होने प्र दो ओौर इसके बाद ब्रण बन 
जाता है। 

(२ ) विविध नेत्ररोग~-नेत्रदेष्मावरण-शोथ ( 0०णुण्ण्छपणऽ ) तथा पोकी आदि के 
उपद्रवस्वरूम भी श्स रोग की उत्पत्ति होती है । 

(३ ) कृष्णमण्डर की रोगप्रतिरोधक्षमता ( 1प्णणप्फधु ) का अभाव । 


सव्रणशुक्कस्य साध्यासाध्यतां प्राह- 


चेः समीपे न भवेत्तु यच्च न चावमाठं न च संस्वेद्धि । (ख. उ. ५) 
अवेदनं वा न च युग्मं तत्‌ सिद्धिमायाति कदाचिदेव ॥ २३ ॥ 


ध. सत्रण शक्ल दृष्टि के समीप न दो; गम्भीर न हो, जिसते अधिक लाव न दो, जिसमे मन्द 
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वेदना हो तथा जिसमे दो शुक्ल न हों, वह कभी-कभी साध्य होता है । ( किन्तु दो शङ होने पर 
कदापि सिद्ध नीं होता ) ॥ २३ ॥ 

अस्यासाध्यतया निर्दिषटस्यावस्थावशेन पाक्तिकी सिद्धिमाह-देः समीप इत्यादि । 
कतं हि स्वभावत एव संभ्रयोद्धातकरम्‌, अतो दृष्टिसमीपे न माष्यम्‌, उक्तविपयंयात्त 
दष्टिसमीपेऽपि सुखसाध्यमव्रणम्‌ । न चावगादमेकत्वग्गतम्‌ । विपयंयास्ववगाढमप्यत्रणं 
सिध्यति । अत एवावरणे वशयति-गम्भीरजातमिति । न च संखवेदिति न चास्यर्थं खवेत्‌, 
संशब्दस्यातिह्ायार्थ्॑वात्‌ । अवेदनं मन्दवेदनं, रक्तस्य कफानुगमात्‌ ; वातानुगमादतिवेदनं 
तु न सिभ्यति। युग्मं च हतशुद्छं कदाऽपि न सिध्यति ॥ २३॥ 

विमर्ष -त्रण की गहराई, मोटाई तथा स्थान प्र इस रोग की साध्यासाध्यता निभैर होतो 
है। यदि व्रण ङ्ृष्णमण्डल को परिधिके करिनारो परदहै तो दृष्टि को कोई हानि नहीं पहुंचती ' 
ओर वह साध्य होता है । यदि वहो दृष्टि के समीप (केन्द्र मे ) हो तो दृष्टिनादा की अधिक सम्भा- 
बना रहती है । गम्मीर तरण मेँ अपारदरछकता अभिक गहरी ओर स्थायी होती है 1 विन्तु व्रण 
उत्तान ( 8०06881 ) होने पर चिकित्सा खगमतासे की जा सकती है' अतः वह्‌ साध्य 
होता है। 

अब्रणशुक्रं विवेचयति-- 

स्यन्दात्मकं कृष्णगतं सचोषं श्धन्दुङन्दप्रतिमावभासम्‌ । 


वैहायसाभ्रप्रतुप्रकाशमथाव्रणं साध्येतमं वदन्ति ॥ २४ ॥ (सु. 3.५) 
कृष्णमण्डल म अभिष्यन्द्‌ के प्रिणामस्वरूप जो दाइयुक्त, शेख, चन्द्रमा तथा कुन्द के वणँ 
की सकेदी आ जाती है या कृष्णमण्डल पते बादल ते आवृत आकाश के समान घुला दिखाई 
देता है उसे अव्रणश्ुक्ल कहते है । यह्‌ एक सुसाध्य व्याभि है ॥ २४ ॥ 
इदानीमवणशुक्रलकषणमाह-स्यन्दारमकमित्यादि । स्यन्दात्मकमभिष्यन्द्निमित्तकं, 
सर्देषामक्षिरोगाणामभिष्यन्दनिमित्ततवेऽपि चास्य नियमप्रतिपादनाथंममिधानम्‌ । वेहाय 
साभ्प्रतनुप्रकाक्षमिति विहायसि स्थितं वैहायसं, ^तस्य निवासः इत्यण्‌» विहायो नभः, 
आकास्थिताश्रवत्‌ प्रतनु्रका्मित्य्थंः । एतेनाच्चसवं श्रतिपाद्यते । शुद्स्वं तु 
न्दभ्रतिमावभाखमिस्यनेनेव न्धम्‌ । वैहायसाञ्नमरहणं सजराग्यवच्छेदार्थ, तद्धि प्रायः 
पा्व॑तं भवतीति कार्तिकः । साभ्यतमं सुखसाध्यम्‌ । ननु, गम्भीरजातमिष्यादिना इच्छरा- 
भिधानेन तद्विपयंयेण सुखसीध्यर्वावगतिः सेस्यति, तत किम्‌ साध्यतमाभिधानेन १ 
नैवम्‌, असत्यत्र साध्यतमाभिघाने उभयत्रापि कृच्टूत्वभ्नान्तिः स्यादतस्तदभिधानम्‌ ॥२४॥ 
विमं -भाम वोल चाल मेँ इते फूला प्रडना कहते है । इसके हेतु व सम्प्राप्ति सत्रण शुक 
के समानं दी है । अभिष्यन्द्‌ के परिणामस्वरूप ष्ण मण्डल मँ रण बन जति हे । ओर उनको 
सपण होने के पश्चात्‌ वहाँ बणवस्तु ( 8०9 ) कौ उत्पत्ति हो जाती है जिससे इष्ण मागकी 
स्वामाविक पारदद्ैकता न्ट हयोकर धापन आ जात्ता है । ये तरण संख्या मे एक या अनेक तथा 
आकार मेँ छोटे ओर वड दो सकते ह । इसी के अनुसार शुक्ल कौ संख्या तथा आकार मौ पाये 
जाति है । अभिष्यन्द इसका रथान कारण है । लक्षणो के अनुसार इते ङष्णमाग को अपारददकता 
( (ण्ट णृष्मकु ) कदा जाता है । श्सकी उत्पत्ति से ददौनशक्ति का हास हो जाता है 1 
अपारदश्च॑कता की घनता के अनुसार शास मे श्सके तीन प्रकार बताये द ) 
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( १ ) अच्छुघनानुकारी या नेडुरा (€०८1*)--्स अवस्था मे कृष्णमाग अभ्रिक्त आकाञ्ञ 
के समान हरके धुँठेपन से आवृत रहता है । शस अवस्था में .द शंन-शक्ति का हास नगण्य-सा 
दोतादै। 

(२ ) गम्भीर ( 11418 }--रस अवस्था में घंषलापन धन, वृत्ताकार ओर भूरा ( 0१४ ) 
हो जाता है । इसे धन नेबुला भी कहते है । 

(३ ) अतिघन (1*००००५)--इस अवस्था मे यह्‌ सफेद ओर अत्यभिक घन हो जाता है \ 

इन तीन मवस्था के अतिरिक्त एक भौर अवस्था होती है जिसमे तारामण्ड ( 138 ) 
जणवस्तु से संसक्त दो जाता दै । उते संसक्त स्यूकोमा ( 4१1९९०४ 16००००४ ) कहते है* । 
श्सका उल्लेख आगे विच्छिन्नमध्यं पिशिताशनम्‌” से किया गया है । 

अव्रणशुद्खस्य साभ्यासाध्यतां निरूपयति- 
गम्भीरजातं बहुलं च शुक्लं चिरोत्थितं चापि बदन्ति ङृच्छरम्‌ । 
बिच्छिममभ्यं पिशितादृतं बा चलं सिराष््ममदषटकृच । 


दित्क्गतं ोदितमन्ततश् चिरोप्थितं चापि बिवर्जनीयम्‌॥।२५॥( ख. उ. ५ > 


दवितीय या तृतीय पटल मेँ होने वाला अत्यधिक घन भौर चिरकाीन ( छणण्ण० ) अन्रण 
शक्ल छृच्छरसाध्य होता है । मध्य मे चिद्र दुक्त या मांस से आदृत, गतिश भौर सिराओं से 
आवृत होने के कारण जो शुक्ल सृक्ष्म होता है उसे असाध्य समञ्चना चाये । दूसरे पटले 
होने वाला, परिषि मेँ रक्तवणं का तथा चिरकालीन अत्रण शुक्ल असाध्य होता है ॥ २५॥ 

यै कृच्छृत्वमाह-गम्भीरजातमित्यादि। गम्भीरजातं दित्निस्वग्गतम्‌ । 
बहुलं प्रतनुनोऽ्राद्वनम्‌ । अव्रणस्यैवावस्थाभेदेनासाध्यत्वमाह- विच्छि्नमध्यमिस्यादि । 
विच्जञमध्यं विदी्णमांसत्वात्‌ सच्छिद्र, निन्नमिति यावत्‌, तद्विपयंयं तु पिरशितादृतसुश्च- 
तरमांसरूपरतया । चरुमित्यनवस्थितमर । सिरासूचममिति सिराद़ृतप्वात्‌ सूचमम्‌; अन्ये 
“सिरासक्तम्‌' इति पठन्ति, याचते च-सिरासक्तं यतस्ततश्चरु, सिराणां चरस्वात्‌; सिरा 
हि मस्स्यवत्‌ परिवतंमाना सुहुुश्वरन्ति; अन्ये 'सिराश॒छछम्‌" इति पाठान्तरं याचते; 
सिराभिः शठ, सिराश॒छछस्वहेतुकं; न हि सिराभवनं शु्तवे हेतुरिति गदाधरः। अदृ्टकरृदिति 
द्नामावकारि, देः समीपे न भवेदित्यस्य विप्य॑योऽयम्‌ । द्वस्वगगतं द्विपटलाभ्रितम्‌, 
शएतदपरलिङ्गसहितमसाध्यं, न तु केवर; द्विस्वमातस्य कृष्टत्वाभिधानात्‌ = 
शेति मण्ये शुमन्ते लोहितं, ^ २५॥ रु (+ 
विमश्ष-नवीन जौर प्रथम परल मे होने वाजे शुक्ल साध्य होते है । किन्तु जब वे द्वितीय 
या वृतीय पटल मे पंच जाते दहै अथवा अतिगम्भीर ओर चिरकराटीन स्वरूप के हो जतिहै तो 
उन्हं असाध्य समङना चाहिये । आधुनिक दृष्टि से नेबुला को साध्य ओर मैक्यूला ओौर ल्यूकोमा 
को छृ्छरसाध्य या असाध्य कोटि मँ रखा जा सकता है; क्योकि ये अधिक गम्भीर ओर चिरकालीन 
स्वरूप के होते है । बाल्यावस्था का भी अन्रण शक्ल साध्य होता है । 

* प्राचीन आचार्यो के वणरनो को देखते हण सुञ्े णेस ठ्गता है कि अभिष्यन्द आदि ॐ 
भ्रभाव से क्ृष्णमण्डर मे भी रक्ताधिक्य भौर शोफ आदि के कारण जो धँषलापन या शरेतावभा- 
सता ( 010४ 1५०१०९६७ ) होत है इसे अव्रण शुक्र कहना चादिए । यह सुखसाध्य होता है । 
किन्तु ष्णमण्डल मे ब्रण ( 0००९५] पानः ) या श्सके रोण से उत्पन्न रण वस्तु ( ०४०९ 
णमक ) को सनण शुक्र मानना चादिए जो प्रायः असाध्य या कष्टसाध्य रोता हे । ( सं° ) 














मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाहयोपेतम्‌ । रण्डे 


अन्यद्साघ्यरच्णमाह- 
उष्णाश्रुपातः पिडका च नेत्रे यस्मिन्‌ भवेन्युद्निभं च शुचम्‌ । (ख. 3.५) 


तदप्यसाध्यं प्रवदन्ति केचिदन्य्च यत्तित्तिरिपक्षतुस्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
जिस अत्रणशयुक् मे गरम ओंसू निकटे, ओंल मे मंग के समान पिडिका हो जाये तथा जिम 
शुक्ल फा वणं तीतर के पंखों के समान हो जाय वह भौ असाध्य होता है ॥ २६॥ 

न केवलमेवंविधं परमसाभ्यं किंस्वन्यादशमपीत्यत आह --उष्णाश्रुपात इत्यादि । 
पिडका च नेत्र इत्यन्तं द्वि्वम्गतशुद्े । तथाऽऽह विदेदः-एकत्वग्गतमेवं स्याद्‌ द्विष्वग्गत- 
मिदं भवेत्‌ । चोषोष्णस्रावदाहास्तु दृष्णा च पिढकोद्भमः, इति । सुद्धनिमं च शु्मिस्या- 
कारेण, एतदूद्विस्वग्गतम्‌ । तथा च मिदेः भ्यक्तुद्रफलाकारं शङ्कं द्विस्वगगतं भवेत्‌? 
इति । द्वित्रष्वग्गतस्याव्रणश्छश्य छच्टृत्वे एतत्‌ पिडकोद्रमसुद्रफलाकारस्वेनैवासाध्यतवं 
खोभ्यम्‌ । अन्ये पुनः सत्रणशु्खस्य विच्श्रमध्यमिस्यादिकमसाध्यरचणं वणंयन्ति । अत्र 
पके हित्वग्गतमिति केवलमेवासा्यरकूणम्‌, एतच्च चावगादमित्यस्य विपयंयः। रोहित. 
मन्ततः उष्णाश्रुपातः पिङ्का चेत्यादि द्िस्वग्गतश॒ङ्कलकषणमिति किंप्वियमत्रासङ्गतिः- 
विच्िश्नमभ्यं सच्िद्रं तदि सच्छिदरत्वं स्रणश्॒स्याभ्युपगम्यते, तदा निमभ्ररूपमिस्य- 
नेनैव सिद्धत्वात्‌ पुनरुक्त स्यात्‌, किंच सव्रणशुङ्खानन्तरमस्य पाठो विफलः स्यात्‌ । अन्ये 
त सव्रणात्रणशुह्ठविषयं सामान्यमसाघ्यलकणमेतदृहुः; यथायोग्यतया छचि्िङ्गान्तर- 
योगेन च व्यवस्थेति च वर्णयन्ति । साध्यत्वं पिदेदादुन्येषां मतेनाह-केचिदिव्यादि । 
तित्तिरिपचतुर्यमिति शबलम्‌, एतच्चानिषेधादनुमतम्‌ ॥ २६ ॥ 

विमं के समान पिटका की उत्पति द्वितीय पररगत (संसक्त) शुक्छ का निद हे । 
विदेह ने कहा भी है ्यक्तसुद्भफाकारं शुक्रं, दवित्वग्गतं भवेव, 


सव अदिपाकास्ययं निरूपयति-- 
श्वेतः समाक्रामति सर्वतो हि दोपेण यस्यासितमण्डलं च । 
तमक्षिपाकात्ययमक्षिरोगं सर्वात्मकं वजेयितव्यमाहु 
तमक्षिपाकात्ययमक्षिरोगं सर्वात्मकं ‡ ॥२७॥ (सु. उ. ५) 
दोषप्रकोपजन्य इवेतता जब सम्पूणं कृष्णमण्डल को आवृत कर ठेती है तो उस ननिदोषज 
एवं असाध्य त्रिदोषज रोग को अक्षिपाकात्यय कहते है ॥ २७ ॥ 


# -शवेत दइस्यादि । दोपेण यः छतः श्वेतः स॒ समाक्रामति 1 
सर्वारमकं त्रिदोषजम्‌; अन्ये तु स्यन्दत्मकमिति पटित्वा अभिष्यन्दात्मकमाहुः । तदा सरवे- 
चामभिष्यन्दमूलत्वाद्विशेषाथंमभिधानम्‌ ॥ २७॥ 

विमश्चं-सव्रण कृष्णमण्डल शोथ ( एान्ड्पिरह (टाप ) के उपद्रवस्करूप इस रोग 
कौ उत्पत्ति होती है। आधुनिक दृष्टि से हाश्पोपियोन ( छण ) अर्थात्‌भथिमा जल्धानी 
( ^ पप्यमणः गक्ण्थः ) के पूयसंग्रह को ही यह संश्ञा प्रदान कौ जाती है “परएण० 
28 & (्णाल्नीणप भ एण्ड 770 € शरण्टतंतः नान्णलत ( णिक ४० कणा ) यह पूय 
कृष्णमण्डल के ण से नहीं आता अपि तु शोथयुक्त तारामण्डल ( 1 & लाय ०० ) 
कौ रक्तवाहिनिर्यो से ही राप होता है । अतः जीवाणुरहित ( अला16 ) होने से स्तामान्य पूय 
से यह भिन्न प्रकारका होता है। हृष्णमण्डल का भेदनं होने से पूवं यह पूतया निज॑न्तुक 
रहता है ओर स्वयं ही शोषित हो सकता दै । साधारणतया यह द्रव ही रहता है किन्तु यदि 


गेन माधवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


फ़ाईव्रिन का संयोगहोजायतो कुद धनस्वरूप भी धारण कर सकता है । ओर तव ज्रणके 
ठीक हो जाने प्रर सम्पूणं आंख अव्रणञयुक्ल ( 007९] ण्म ) से आक्रान्त हो जाती है । इसे 
अक्षिपाक का उपद्रव या अक्षिपाकात्यय ( प्ाएगणण ) कहते है । 
अजकाजातं ्राह- 
*1 (@ क छ (र क क क 
अजापुराषप्रातिमा स्जावान्‌ सलाहेता लाहतपिच्छलासः । (सखु.उ ५) 

विशद दृष्णं प्रचयोऽभ्युपेति तचचाजकाजातमिति व्यवस्येत्‌ ॥ २८ ॥ 

करी कौ मेगनी के समान, पीडायुक्त कुद लालवणं का ओौर लालवणं के पिच्दिल अश्ुल्ताव 
कराने बाला जो प्रवधेन कृष्णमण्डल को भेदन करके निकलता है उत्ते अजकाजात कहते ह ॥ २८॥ 

अजकाजातमाह- अजा पुरीपषप्रतिम इत्यादि । अजापुरीषप्रतिमः शुष्काजपुरीषतुख्यः 
सलोहित हंषललोहितः। विगर कृष्णमिति स्वोच्छरायेण कृष्णदेशं महस्वाद्विच्धिय । प्रचय 
इति श्रकृषटश्चय उदम इति यावत्‌। जजकाया मेदोवत्‌ संश्रयस्तृतीयत्वग्गतत्वेन मेदसः 
प्रचयो बोद्ध्यः । तथा च विदेहः छृ्णेऽरगोयंदवेच्छुछ्ं छागलीविय्समपरभम्‌ । सान्द्र 
पिच्छिरुरक्ताखंत्रित्वम्गमजकेति साः इति ॥ इति कृष्णजाः ॥ २८ ॥ 

विमर्श-यदि कृष्णमण्डल का व्रण रोपण होनेसे पूवं हीब्राहरकी ओरको विदीणंहो 
जाता है तो उसमे चिद्र बन जाने से मध्य परल बाहर निकल आता है इते कृष्णमण्डल का वदि 
निस्सरण ( 2८०19]5€ ० पऽ ) या स्टेफिलोमा ( 81०0109 ) कहते है । यह वणं मेँ कुच 
लाल होता है । प्रारम्भमें रोगी को वेदना अधिक होती दै। यदि रोगी के कृष्णमण्डल का कु 
भाग स्वस्थ रहे तो दशेनशक्ति मी कुच भवशिष्ट रह जाती है । किन्तु यदि सम्पू कृष्णमण्डल 
ही भित हो जाय तो अन्धकार ओर प्रकाश्ञान के अतिरिक्त उते कुद भी दिखाई नहीं देता । 

तरणरोपण के तुरन्त वाद्‌ कृष्णमण्डल दुवंल रहता है । इस स्थिति मँ आघात य। द्वी आदि 
अन्य कारर्णो से नेत्रान्तगत दवाव (ण ०ण्वणा [्छप९) बद्‌ जाता दहै, जित्तसे अन्दर 
केभाग कोमल ब्रगवस्तुको पिदीर्णं कर बादर निकल अतिदै। जैसा करि विदेहने भौकदाहै 
कि-*ओंखो के ङृष्ण भाग मे अजापुरीष के समान जो शुक्ल दो उसे अजक्राजात कदते है । इसमे से 
सान्द्र पिच्य ओर रक्त वणं का स्राव निकलता रदता है यह्‌ त्िषटलाधित है 

ृष्णमण्डल के अतिरिक्त नेत्रगोलक के अन्य किसी {भौ दुर्ढ भाग मेँ वेतपरल आभ्यन्तर 
दवाव के कारण उन्नत हो जाता है उपे भौ अजकाजात (81०8) ही कहते दै । स्थानानुस्तार 
इसके कड भेद्‌ आधुनिक दालक गर्भो मे वणित भिलते है । 

~ _ म्रथमपटकरुगततिमिरं प्राह-- 
म्रथमे पटले दोषा यस्य॒दृष्टयां व्यवस्थिताः । 


अव्यक्तानि स रूपाणि कदाचिदथ पयति ॥२९॥ (ख.उ. ०) 

जिस रोगी कीट के प्रथम पटले वात आदि दोष स्थित रहते है वह अव्यक्त रूपो का 
दशन करतादहें॥२९॥ 

इष्णाभ्रितव्वाद्‌ दषटिमण्डलस्य दृ्िजा उच्यन्ते । द्मां तु तेनोक्तं -+मसरदल- 

मात्रां त॒ पञ्चभूतप्रसादजाम्‌ ।` ( सु. उ. ७) इति । अत्र मसूरदलमात्नामिति मसूराधंदल- 

साचा" तथाच निमिः--ञ्चचूतास्मिका इषटिमंसूराध॑दकोन्मितिः । इति । ननु, एवं तहिं 

भ्यते, यदाह स एव षुनः-नत्रायामन्निमागं च व ^ चाद स एव उनः--नेत्रायामन्निमागं च कृष्णमण्डलमुस्यते 1 ृष्णात्‌ सतम. 

१. इष्टेः जजकादीनां-द्टिहन्तृत्वात्‌ इति क. । क ईः 





सधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २८४ 


मिच्छन्ति दृष्ट दृष्टिविदो जनाः 1' (स. उ. १) इति, अन्न कृष्णसक्चमभागव्वेन दष्टेसक्तस्वात्‌ । 
उच्यते, ढष्णसक्तममागत्वेनापि मसुराधंदलग्रमाणा दृष्टिरित्येक एवाथः । ननु, एवमातुरोप- 
कमणीयोक्तं द्ववङ्कुलायतं नयनं नयनत्रिभागभ्रमाणा तारका, नवमस्तारकांशो दि 
मण्डलः ( सु. सू. ३५ ) इति विरुष्यते । उच्यते, तन्न मण्डलाभिधानेन मण्डलसदहिताया 
दृष्टशक्तिः, अच्र तु मण्डलरहिताया इति; मतभेदाद्वा न विरोधः, तारकानवमांशो दृष्टिरिति 
शल्यमतं, तारकासक्षमांशो दृष्टिरिति शालाक्यसिद्धान्तेन । नु एवं तहिं “शच रोम" 
ऋरषाश्च न वर्धन्ते' ( सु. शा. ४ ) इति शारीरोक्तं विरुष्यते, यतः कृष्णसप्तमभागव्वेन दृषे- 
रक्तसवात्‌ कृष्णदृद्धया तदूबदधेः संभवाव । नेवम्‌, अङ्गान्तरवन्न वहु वधत इत्यभि भ्रायेणोक्तं 
इष्टिनं वर्धत इति । द्यां च चत्वारि पटलानि । रसरक्ताश्रयं बान, द्वितीयं मांससंश्रयं, 
तृतीयं मेदःसंश्रयं, चतुर्थ॑ कारकास्थिसंस्थितम्‌ । तथा च सृश्रतः--तेजोजलाधितं बाह्ये 
तेष्वन्यत्‌ पिक्िताधितम्‌ । मेदस्वृतीयं पटलमाश्चितं स्वस्थि चापरम्‌ । पञ्चमांशसमं द 
स्तेषां व हुक्यमिप्यते! ( सु. उ. १) इति । अत्र तेजःशब्देन रक्त, जलशब्देन च रसो 
व्याख्यातः तेषु परेषु बाह्यादिभेदेनाधिष्ठानविकेषप्रभावादोषाणां लिङ्गविरोषमाह- प्रथमे 
पटल इत्यादि प्रथमे पटले सर्वाभ्यन्तरे पटले कालकास्थिसंश्रये; न तु वादये, तत्र प्रथमं 


दोषटिङ्गानुपरुब्ये; यदि तु कुष्टादिवदढाह्यं प्रथमं प्रदूष्याभ्यन्तरे दोषानुप्रवेशः स्यात्तदा , 


प्रागोव रोगस्तत्रो पभ्येत, न चेवं दश्यते । तथा च बिदेदः-'ृ्टरन्तरमायं तु पटलं समभि- 
दुता इत्यारभ्य (एकैकमनुपयन्ते पर्यायात्‌ पटलान्तरम इति । प्रथमे पटर इत्यादिभ्र- 
न्थात्‌ पूर्वं केचित्‌ “सिराभिरभिसंभ्राप्य विगुणोऽभ्यन्तरे शकम्‌) ( स. उ. ए ) इति शोकार्ध 
संप्रासिरूपं पठन्ति सते, तश्च 'सिरानुसारिमिर्दोषिः' ( स. उ. ) इत्यनेनेव गतार्थमित्यना्ष 
दीकाकारेध्यार्यातम्‌ । रूपाणीति रूपवन्ति द्रन्याणि । कदाचिदथ पश्यतीत्यनेनात्राधि- 
छानविरोषादोषस्यार्पबरूता उक्त! भवति । अब्यक्तरूपाण्यपि वच््यमाणञ्नमरारुणवर्णादि- 
युक्तानि वातेन, पित्तेनादित्यखध्योतादिपीतनीरवर्णानि, कफेन सितवर्णानि, रक्तेन रक्तव- 
रणानि, सञ्चिपातेन चिन्रवर्णानि, एवं द्वितीयतृतीयचतुथंपदर्वपि घ्याख्येयम्‌ ॥ २९॥ 

विमह-तशरत ने दृष्टि का वर्णन निश्चकिखित ददो मे किया है-- 

मसूरदलमात्रा तु पञ्चभूतप्रसादजाम्‌ । खथोतविस्फुलिक्गाभामिदं तेजोभिरम्ययेः ॥ 

आदृता पररेनाच्णो बद्धेन विवराकृतिम्‌ । शीतसा्म्यां नृणां भ ॥ 

सु-उ. त. 

अथात्‌ ष्टि मसूरं की दार के समान होती दै, यह पत्रमष्ाभूतो के सार से उत्पन्न दोती दै 
किन्तु उसम अपरिवतैनीय तेजोभाग की प्रधानता रती है अतः उसमे खद्योत ( जुय॒नू ) या 
चिनगारी की आभा ( चमक ) होती है । बाहर से पटल से आच्छादित होती है ( अतएव तैजस 
होते हय भी दिखाई नदं देती तथा आवरक पटक अतिसूक्ष्म एवं स्वच्च होने से रूपग्रहण मेँ 
बाधक नहीं होता ) ओर एकं चिद्र के समान दिखाई देती है ( वस्तुतः दृदय चिद्र तो कनीनिका 
हे ओर वह भी वार से सूक्ष्म धवं स्वच्छ पटलाच्छादित होती है ) यह शीतसात्म्य दोती है 


अर्थात्‌ तैजस होते हए मी स्वभावतः शीत से नष्ट नहीं होती किन्तु शौत से इसका उपकार ही 
दोता है यह इसकी विङोषता है ।” 


दस वणन को देखते हुए दृष्टि स्तः आधुनिक दृष्टिमणि (1.05 ) का बोधक प्रतीत दोता है। 
यँ मसूर दल का अर्थं कुच रोग मसूर का दाना जओौर छद लोग अधा दाना ( दा ) 
मानते है यथा-“मसूरार्धदलछोन्मितिः ( निमि )। बिन्तु मसूर की दार मेँ उसके दोनो माग 
चिका हाने पर भी प्रायः संयुक्त दी रहते है मसूर या उसको दाल आङ्ृति मँ गोल किन्तु 








२८६ माधवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


सामने ओौर पछ से उत्रतोदर या चिपदी होती है । यही आकृति रत्यक्तः दृषटिमणि (1608 ) 
की होती है किन्तु वह आयाम मेँ मसूर से कुच वड़ा होता है अतः कुद विद्वान्‌ यहँ दलः का 
अथ पत्रः करना उचित समक्षते है ओर उसे दृष्टि का आयाममात्र का निदद्ंक मानते दहैः। 
( निमितन्त्र मे श्रौ रमानाथ द्विवेदी ) विन्त यद दल शब्द दाना या दाल वाचक ही प्रतीत होता 
है, अतएव सुश्रत ने ही उसकी आङृति-विस्तार निर्देश के वाद निर्देश के रिण छकरष्णात्सप्तममि- 
च्छन्ति दृष्टम" तथा “नवमस्तारकांशो दृ्टिमण्डलम्‌' कहा है । यहं स्मांश ओर नवमांश 
क्रमाः इष्टि ओर दृष्टिमण्डल के किए माये है अतः विरुद्धोक्ति की आका न करनी चाहिए । कुच 
रोग दोन ही शब्द ष्ट के लिए ही प्रयुक्त मानते दै ओर कहते दै फि शल्य-मत से दृष्टि कृष्ण- 
मण्डल का नवमां जौर शालाक््य-मत से सप्रमांदा होती है । किन्तु प्रत्यक्ष शाख में इस प्रकार कौ 
मतभेद-कल्पना अचित प्रतीत होती है । अतः दृष्टि को सप्तमांश ओर दृष्टिमण्डल कौ नवमांश 
मानना ही उचित ओर प्रत्यक्ष संगत प्रतीत होता है ।* 





* उपयुक्त वर्णन के अनुसार ष्टि" भाधुनिक ताल ( 1.९29 ) का बोधक प्रतीत होता है किन्तु 
वस्तुतः यह भी एक परल ही है जपा कि आगे पर्ल के वणेन से स्पष्ट होगा । ओर दृष्टिगत रोर्गो 
का वणन दैखने से प्रतीत होता है कि प्राचीन आचार्य ने दृष्टिशब्द का तीन अरो मे प्रयोग मिया 
"दै । ( १) विदिष्ट दृष्ट = इष्टिमणि = ताल ( 1.€09 ) । यह्‌ वस्तुतः एक परल ही हे । श्म विकार 
होने पर गना ( 0५५४४०४ ) होता है किन्तु लिङ्गनादा रोग मेँ स्वतः या शखकमं दवारा श्स 
इष्टिमणि ( 1,608 ) के हृट जाने या निकाल देने पर प्रायः पुनः दिखाई देने लगता है । अतः दृष्टि 
शसते भिक्त दी प्रतीत होती है । (२) सामान्य दृष्टि = दृष्टि का आधारभूत नेत्र अक्षिगोलक के 
विभिन्न स्थूल अवयो विक्षतः पलो के विकारो मे मी परम्परया न्यूनाधिक रूपमे दृष्टि ( दैन 
शान ) मे भी उपघात होता है । (२) सूक्ष्म दृष्टि ( 19०18 1€प€8 ) वस्तुतः यही मुख्य दृष्टि 
है जर यह मसूरा दल के समान हौ नेत्र के पिदले भाग के मध्य मे अन्तःपटल पर स्थित होती 
है भौर रूपग्रहण इसी के दारा होता है । शस विहृति दने पर स्थूल-नयन-विकार-रदित दसन 
शरान का उपधात्‌ ( जिसमे सूक्ष्म चक्षरिन्दरियमात्र का उपघात रहता है ) होता है-जैसे बान 
( विशेषतः अनिभित्तज ) लिङ्गनाश ( ‰0५०1०-ण्शा्ोणष] वकुदणध४०० ९६०, ) 
पटक नेत्र के च पटलों का वणन पिले ्टोक के विमद मे हो चुका है । उने से चार ही 
नेत्रगोलक मेँ होते है जिनका दृष्टि से भी सम्बन्ध बताया गया दै :-- 
तेजोजलाश्रितं बाह्यं तेष्वन्यत्‌ पिशिताभ्रितम्‌ । मेवस्तृतीयं पटलमास्थितं स्वस्थि चापरम्‌ ॥ 
जायते तिमिरं येषु ्याधिः परमदारुणः ॥ ( सु. उ. तं, १ ) 
सामान्यतः आधुनिकदरष्टया प्रथम बा्षपरल को कर्चक्टाश्वा भौर स्क्लीरा ( 00४]०००४१- 
१४ & उिनला४ ), दवितीय को तारामण्डलयुक्त मध्य परल या कोरायड ( 0००9 ), तृतीय को 
अन्तःपटल या रेरिना ( ४०९ ) ओर चतुथं पटल को दृष्टिमिणि (1.28 ) मान सकते है । 
प्रथम तीन पर्छ मँ दोष या विकार होने पर दृष्टि ( रूपक्चान ) मेँ मी न्यूनाधिक विकार आताहै 
किन्तु चतु मे विकार होने पर दृष्िज्ञान मे निश्चित विकार होता हे । अतएव प्रथम तीन पलो 
के विकार्यो को तिमिर भौर चतुथं पटल्गत विकार्‌ को लिङ्गनाश कहा गया है । साक्षात्‌ चतुर्थ 
परल ( इष्टिमणि ) मँ भी विकार प्रायः करमदाः उत्यन्न होता है ओर उसकी आरम्भक अवस्थार्मे 
तिमिर के दी लक्षण उतपन्न दत है। पूणं विकार होने पर ही लिङ्गनादा होता है सामान्यतः इसी 
कि मराचचीन आचार्यौ ने पटल्गत गौर दृष्टिगत विकारो का एक साथ वर्णन किया हे। किन्तु 
आधुनिक विद्वान्‌ केवल दृष्टिमिणि (0.९8) के क्रमिक विकार को तिमिर (टाण्डप्टञरल व्डवपवत) 











मधुकोश-बिदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ८७: 


अव संदेह होता है कि ष्िश्च रोमकूपाश्च न वर्धन्तेश्स वचन के अनुसार इष्टि को जीवन 
पर्यन्त एकसा रहना चाहिए किन्तु शरीरवृद्ि के साथ नेत्र ओौर उसके विभिन्न मवयर्वो मे वृद्धि 
होती है ओर उसके अनुपात में ( कृष्णमण्डल का सप्तमाश्च या नवमांश होनेसे) दृष्टिमभी 
वृद्धि कौ सम्भावना है १ इसका उत्तर यह्‌ है किं यहाँ वृद्धिन होने का तात्प अत्यल्पया 
नगण्य वृद्धिसेहै। 

प्राचीन यकाकाो के मत से प्रथम पटर से यहाँ अन्तिम या कालकास्थि स्थित चतुथ पटल का 
रहण फिया जाता है । व्ह दोष स्थित रहने पर लक्षणोत्पत्ति स्पषटरूप से नदीं होती । यदि 
कुष्ठ आदि के समान दोष सब से पदिे बाह्य परल मँ स्थित होतो रोग के पूणे लक्षण वदाँ प्रारम्भ 
सेहो सकते ह । किन्तु इसमे ठेसा नदीं होता । रोग प्रारम्म होने के कु दिन बाद क्रमशः 
रक्षणोत्पत्ति होने लगती है । आचायं विदेह ने भौ कदा है--'दोष सर्वप्रथम दृष्टि के आन्तरिक 





ओर पूं या तीव्र चिकार को लिङ्गनाश ( 0५५४९०४ ) कहते हँ गौर पटलगत विकारो का स्वतन्त्र 
पृथक्‌-पृथक्‌ वणेन करते हें । 

दृष्टिमिणि को अस्थिमय मानने मेँ कध रोग आपत्ति कर सक्ते हैँ पर वहो अस्थ शब्द हङ 
( ८००९ ) का वाचक नहीं है किन्तु आभ्रास्थि आदि के समान श्युठलो' के अथै मे है । टीकाकारो 
ने भी कालकास्थि कहा है । ओर कालक शब्द कृष्णमण्डल के लिए भौ प्रयुक्त दोता है। उसते 
सम्बद्ध अस्थिवत्‌ होने से ही शते अस्थि कहते हँ । 


पटल्गत रोगो के वर्णन करने वाले सुश्रुत के श्वोको की रीका करते हुए इल्हण ने संभवतः 
विदेहवचन के आमक अर्थं के आधार पर गणनाक्रम मेँ परिवतंन कर अस्थिमय पटल को प्रथम, 
मेदःश्रित पटल को द्वितीय मांसाभ्रित को तृतीय ओर तेजोजलाभित बा्परल को चतुथं परल 
कहा है । यह क्रम कल्पनामात्र भौर प्रत्यक्ष अर्वाचीन क्रम से सर्वथा असंगत प्रतीत होता है । 
क्योकि पूवंवणित क्रम से चतुर्थं मस्थिमय पटर ( दृष्टि या ताल ) जो सबके भीतर शेता है- 
उसमे दोष होने पर अव्यक्त ओर अनियतदृष्टिता मात्र न होकर दोषतारतम्यानुसार न्यूनाधिक- 
रूप मे लिङ्गनाश ही होता है, ओर बाश्चपटल इरेष्मावरण ओौर श्वेतमंडक मेँ दोष होने पर अव्यक्त 
दृष्टितामात्र होती है पूणं दष्टिनाश प्रायः नीं होता है । 

डल्हणादि टीकाकारो के मतानुसार परलो का विचार एक दूसरे प्रकार से भी हो सकता है । 
व्म॑पटल की भोति मन्य पटल मी नेत्र के अवयव होते हए मौ नेत्रगोलकं के मवयव नहीं है, किन्तु 
उसके समीप के ही अवयव हं । यथा (१) अस्थिपटल = 80४ णण] उणु ( २ ) मेदः- 
पटल = 8811 7९0 87०70 शाट एब]. ( ३ ) मांपतपरल = 79679 एषणे अ0 भग शु€ 
एण7७०1९8 ( ४ ) नेत्रदरेष्मावरण = 0ण्णपणणतेर> उणनृप्वाणह न्णण$, 

किन्तु यह मत भी रोग-विचार करते समय प्रामाणिकता की कसौटी प्र खरा नहीं उतरता 
क्य कि इनके ( विशेषतः प्रथम दो के ) पिकारो का साक्षात्‌ सम्बन्ध दृष्टि से बहुत हौ कम होता है 
ओर धस क्रम से दृष्टिमणि ( 1605) या सष््म-दृष्टि ( श्न्ण ) जो दृष्टि के प्रपान अवयव हैँ 
उनका कुद भी विकार नही निदर्ित होता है । भतः यदह मत भी अमान्य है । 

पूर्वोक्त वणेन का सारांश यह कि वक्ष्यमाण दृष्ठिगतरोगों को यथासम्भव पटलगत ( 118९९ 
8९9 „ण €१€ प्णा०ऽ ) या दृष्िगत ( 1९05 पशी€§ ) या सूक्ष्म दृष्टिगतत ( 1186प०- 
¶्शलणा ०] १७९४५९३ ) समञ्चना चाहिये । इनका यथास्सम्भव निदेश यथास्थान करने का प्रयास 
करिया जायगा ( सं०) 


मेत माधवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


पटर को आक्रान्त करते दै ओर किर क्रमदाः वादर फे पटल को आक्ताःत करते रहते है । (मूल 
इलोक मधुकोप मेँ देवै ) 

इ प्रथम प्ररल्गत दोप के कारण अव्यक्तरूप दिखाई पडते है ओर ये रूप दोपानु पार चक्कर 
दार, अरुणाद्िवणं वात से, चमकदार ओर पीतादि वर्णं पित्त से, इवेतवणं कफ से, रक्तवणे रक्तसे 
ओर साजिपातिक परिवारो म चित्रवर्णं के दिखाई दते ष्े। इन पकार लक्षण अर्वाचीनदृष्टया 
कैटेरैक्टकी आरम्भिक्रं अवस्था, दवेतपटलदोध (डिणश) ४३) ुक्र, तारामण्डलद्धोथ एवं तियेगदृष्टि 
आदि पिका मे मिलते है। 

च द्वितीयपटलगतस्य लन्तणमाह-- 

दृष्िभृशं विह्वलति द्वितीयं पटलं गते । 
मक्षिकामशकांशापि जालकानि च परयति ॥ ३० ॥ 
मण्डलानि पताकां मरीचीन्‌ कुण्डलानि च । 
परिप्लवांश्च विविधान्‌ वप्रं तमांसि च ॥ ३१॥ 
दूरस्थानि च रूपाणि मन्यते स समीपतः । 
समीपस्थानि दुरे च च्ष्टेर्गोचरविभ्रमात्‌ ॥ ३२ ॥ 
यलवानपि चात्वथं छचीपा्चं न प्यति । (सु.उ. ५) 


दितीयपटल में स्थित दोषौ से उत्पन्न तिभिर मेँ दृष्टि अधिक बिल होकर अविद्यमान रूपो को 
देती है-जेसे रोगी की आंखो के सामने मक्खी, मच्छर तथा मकड के जाले दिख।ई पडते दै एवं 
गोलाकार वस्तुये, ध्वजा, विविध प्रकार की चमक ( भिरण ), कर्णकुण्डल च। करूदते हुए मेंढक आदि 
को दद्य, वषा, बादर तथा अन्धकार जादि द्विवाई देते है । वह दूरस्थ वस्तुओं को समीप जौर 
विषय-भरान्ति के कारण समीप की वस्तुओ को टूर समञ्चता है । वहत अधिकं यल्ल करने परभी 
रोगी सूचिका-चिद्र ओौर धागे को नदीं देख पाता ( सं मे डोरा नदीं पिरो सकता ) ॥ ३०-३२ ॥ 

द्वितीयपटलगतस्य लिङ्गमाह रशि विह्वरूतीस्यादि । विद्धल्ति पुनः पुनस्सम्यभरपं 
गह्णाति तथाऽविच्मानान्‌ मक्तिकादीन्‌ पश्यति; अथवा मन्िकेस्यादिना विह्धरत्वमेव 
ज्याक्रियते । जारकानि जालान्येव । मरीचीनिति रश्मीन्‌। परिश्नवानिति मण्डूकादीनां परि 
सवतः श्जवान्‌ ` गतीः। विविधानिति उर््वाधस्तिय॑म्गतशेष्मादिदोषवर्णेन नानाविधान्‌ , 
अन्ये परिक्नवान्‌ विविधानिति नानावर्णान्‌ जल्नवानित्याचक्तते । गोचरविभ्चमादिति 
विषयश्नान्तेः । सुची पां न पश्यतीति सतोऽपि सूच्मस्यानुपरम्भः; सूचीपादं सचीरन्धं, 
पाशं वा गुणम्‌ ॥ २०-३२॥ 

विमशं- ध्यान रदे फ उ्हण एवं श्रीकण्ठदत्त आदि प्राचीन टीकाकारो के मते यों 
दितीयपटल करा अथं मेदःश्रित परल है । परन्तु प्रत्यक्षतः इस प्रकार के लक्षण तिमिर (©५॥४7९०) 
के आरम्भ तथा अन्य कुद व्याधिरयो मँ मिल सक्ते है । यथा-नेत्र-मध्यपरल शोभ ( 00णमे- 
0108 ), सन्धानीय पिरयो की अकार्यक्षमता ( २५१५]598 ०६ माक्ष प्पपऽनदऽ ), तारामण्डल 
तथा तन्तुमय समूह के शोथ ( 1८१०ग 05 ) तथा त्रिषम दृष्टि ( < ऽ४)इ ०६४5 ) ॥ 


्, न~ ~ = भवति इति त ॥ 








मधुकोश-विद्योतिनीटीकाढयोपेतम्‌ । रप 


सृत्तीयपटल्गतस्य कछत्तणमाह - 
उध्वं पदयति नाधस्तात्ततीयं पटलं गते ॥ ३३ ॥ 
महान्त्यपि च रूपाणि च्छादितानीव चाम्बरे । 
कर्णनासाधिहीनानि विकृतानीव प्यति ॥ ३४ ॥ 
यथादोषं च रज्येत टृ्टिदपि बलीयसि । ( खु.उ.७) 


( तिमिर का उत्पादक ) दोष जव ततीय पटल में स्थित रहता है तव रोगो ऊपर का देखता हि 
किन्त नौचे का नहीं देव पाता-। वड़ो वस्तुओं को भौ वख सेद्काहृभासा देखता है । व्यक्तिर्यो 
को कान, नाक तथा ओंखसे हीन ओर विकृत हभ सा देखत है । दोष के वलवान्‌ होने पर 
दोषानुसार दृष्टि का वं मौ टो जाता दै ॥ ३३-३४ ॥ 

तृतीयपटल्गतस्य लिङ्गमाह--र्ध्व पश्यतीत्यादि । ऊर्ध्वं दर्शनाभिधानादधोदशंनस्य 
निपेधसिद्धो तदभिधानं स्वरूपानुवादा्थम्‌ । ननु पार्चयोरीषददां नार्थं किमित्येतन्न भवति १ 
उच्यते उर्वाधोगतत्वेनैव पारवंस्य परिग्रहादिति रातिकः। यदेतद्रुपं पश्यति तत्‌ कीटश- 
मित्यत आह--महान्त्य पीव्यादि । चछादितानीव चाम्बरैरिति आवृतानीव वसः । “अम्बरे 
इति पाठान्तरे आकारो छादितानि केनापि। विकृतानीवेति दिन्नकरपादादीनि। अत्र 
रागघ्राधिमाह--यथादोपं च रब्येत दृटिदोषि बलीयसीति, अस्यार्थः--यथायथं दो षवरगैर- 
रुणपीतसितादिभिर्यज्यते दृटिः, रागशवात्र वर्णमात्रवचनः। अत एव वचयति-'कफात्‌ 
सितः श्लोणितजः सरक्तः इति। दोषे बलीयसीति रक्तमांसमेदःसहाये वल्वति दोषे, 
अन्यथा तु तृतीयेऽपि रागो न भवतीति भ्यभिचारः सृत्यत इति गदाधरः । ननु तृतीये कथं 
रागवर्णनं, बाह्यपटलेनावरृते दश नासंभवात्‌ १ न चाश्मरीवर्णाभिधानवदायुवेदप्रामाण्याथं 
भविष्यतीति, अश्मर्या उत्तरकालमा्ृष्टौ तथा प्रतीतेः, इह तु न तादक्‌ । उच्यते, तृतीय- 
पटक्गतस्य दोषस्य तथास्वभावादवाद्ये रागोपकन्धिः, वृतीयपरादारभ्य रागोद्यः। 
यदाह बिदेदः-“यथास्वं रज्यते द्टिदेषि खिपटलस्थितेः। चतुर्थपटलगप्ाप्तेमण्डलं रज्यते तु 
तेः ॥' इति ॥ ३३-३४॥ 

विम्षं-यथादोषं रज्यते-पराचीन रीकाकारो के अनुसार यँ तृतीय प्ल का अथे मांसा- 
श्रित पटल ह । यद्यपि तृतीय पटल्गत राग का प्रत्यक्ष बाहर मे नीं हो सकता तथापि बाह्य 
( चतुथं ) परल मेँ भौ उसकी अलक मा जाने से उसका प्रत्यक्ष करना सरल हो जातादहै। राग 
दाब्दं वण सामान्य का वाचौ है । अतः वात से अण, पित्त से पौत्त ओौर कफ से इवेत तथा रक्त ते 
लाल वभ कौ उत्पत्ति होती हे । आचायं विदेह ने भी कदा दै-ठृतीय परल मेँ स्थित दोर्षोसे 
दोषानुसार वर्णं वारी दृष्ट होती दै भिन्त दोर्षो के चु परल प्र पर्ैचने पर मण्डर ही उस रंग 
वालाहो जाता है। 

सम्प्रति ऊर््वाधःपाश्मदेलस्थिते दोपे यादक्पश्यति तन्निरूपयति- 
अधःस्थिते समीपस्थं दूरस्थं चोपरिस्थिते ॥ ३५ ॥ 
पाश्वस्थिते तथा दोषे पा्स्थं नैव पश्यति । 
समन्ततः स्थिते दोपे संडुलानीव पश्यति ॥ ३६ ॥ 


दृष्टिमध्यस्थिते दोषे महद्धरस्वं च परयति । 


२६० माधवनिदानम्‌- [ नत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


दविधा स्थिते द्विधा पद्येद्रहुधा चानवस्थिते ॥ २३७ ॥ 
दोपे दष्टयाभ्रिते तिर्यक्‌ स एकं मन्यते द्विधा । (ख.उ.०) 


+ 1 
दोषकी स्थिति नीचे होने प्र समीपस्थ कस्तु को, उध्व॑भागमें होने पर दूरकी वस्तुको 
तथा पावे मे स्थित होने पर पादवं की वस्तु को नदीं देव पाता । यदि दोष का अवस्थान चारों 
ओरदहो तोरोगी वस्तुओं को पिभिन्न रूपो से मिन्नित सा देखताहै। दोष के दृष्टिमध्यमे 
स्थित होने पर रोगी वदी क्तु को द्धोरी देवा है । दोष दो जगह स्थित होने से दो तरह का 
ओर अस्थिर होने पर अनेक प्रकार से देखता है । दृष्टि मँ जव दोष तिरा होकर रहता है 
तो रोगी एक वस्तु को दो देखता है । ३६-३७॥ 
अधुनाऽथ उध्वंमेवं यथाप्रदेशं दषटौ दोपावस्थाने यथा न परयति यादग्वा पश्यति तथा 
दशंयित॒माह--अधःस्थित इ्यादि । समीपस्थं दूरस्थं चेति नैव पश्यतीति सम्बन्धः 
समन्तत इति स्व॑तः। संङुलानीवेति अन्यान्यरूपेमैव मिश्राणि । अनवस्थित इति 
अनियतावस्थान हत्यर्थः ॥ ३५-३७॥ 
विमशं सत में दष्िमष्यस्थिते, आदि के स्थान पर पाठान्तर मिलता है-- 
दृषटिमभ्यगते दोषे स एकं मन्यते द्विधा । द्विधा स्थिते त्रिधा पश्येद्‌ बहुधा चानवस्थिते ॥ 
वस्तुतः यह पाठ चतु पटल स्थित दोष के लक्षणरूपमेँं ही उचित प्रतीत होता है क्योकि 
जव चतुरैपटल (केस यादृष्टिमिणि)केटीक मध्य किति होगी तो प्रका की किरणें दो 
भार्गो मेँ विभक्त होकर अन्दर जाती है, जिससे एक हा वस्तुकेदोरूप दिख।डइं पड़ते । श्सी 
प्रकार जवदृष्टिमणि मं दो स्थान पर ्िकृति होती है तो स्वभावतः वह तोन भागो मेँ विभक्त हो 
जाती दहै। इस ल्यिप्रकाद्यको किरणें भी तीर्नोके दवारा प्रथक्‌ पृथक्‌ अन्दर पहुंचकर एक दही 
वस्तु क तीन रूप दिखातती दैः । यदि दोष चद्नल रहता है तो रूप अनेक प्रकार के दिखाई पडते 
हैं । सम्भव है रि तृतीयपरलस्थ दोष की प्रृद्धावस्था ओौर चतुभैपटलगत दोष की आरम्भिकं अवस्था 
मँप्राप्तमिभ्रित रक्षणो के आधार परह सुश्रत ने इस लक्षण का उछेव क्रिया हो । प्रत्यक्षतः शस 
प्रकार के रक्षण नेव्राभ्यन्तर प्ल के पिभ्रश ( एलैष्णप्पलणौ ण दसलण ) दृष्टमणि के विरलेष 
(ए91००बधे०० ० 1९25) जौर उसकी अपारददिाता (0ाष्नप) शुक ((णणम गृष्म) तथा 
इष्टिनाडी शोथ (00४० णल्यपंऽ) आदि निकारो मे मिलते है । यहाँ इस बातका भौ ध्यान रखना 
चादि कि प्राचीन टीकाकार रोगवर्णन मँ तृतीय पर्ल ते मांसाश्रित ओर चुं पटल सै तेजोजला- 
त्रित बाह्य परल का ग्रहण कहते है किन्तु हमने प्रत्वक्षानुरोभसे मूलक्रम का ही अनुसरण किया है) 
चतुधंपटलगतं प्राह-- 
[अ प ष ४ ५ 
तामराख्यः स वेः दोषश्चतुर्थं पटलं गतः ॥ ३८ ॥ 
रुणद्धि स्वतो इष्टि लिङ्गनाशमतः परम्‌ । 
अस्मिन्नपि तमोभूते नातिरूढे महागदे ॥ ३९ ॥ 
चन्द्रादित्यौ सनषत्रावन्तरीक्षे च विद्युतः । 
निमेलानि च तेजांसि भराजिष्णून्यथ प्यति ॥ ५० ॥ (ख.उ.% 


बही ( तृतीय पटल्गत ) तिमिर नामक दोष जव चतु पटले पर्व कर ष्टिको पूर्ण॑तया 
अवर्ढ कर देतादै तो रि्गनारा ( ददच॑नराक्तिका नादा ) कर दैताह। यदि यह अन्धकार 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २५१ 


रूप महाव्याधि अथिकन वदीद्योतो रोगी आकान्च मे चन्द्र , सुवे, नक्षत्र, विद्यत्‌ तथा अन्व 
स्वच्छ ओर चमकदार तैजस पदार्थौ को देख स्तकता हं ॥ ३८-४०॥ 

चतुर्थपटरुगतमाह-तिमिराख्य इत्यादि । आन्ध्योत्पादकतया तिमिरसाधर्म्यात्तिमि- 
राख्यः, दोषो रोगः, "दोषा जपि रोगाख्यां रूभन्ते' इत्यागमात्‌ ; स एव रोगः स्व॑तो 
हृषटिरोधाहिङ्गनाश उच्यते, रिङ्गयते क्ञायतेऽनेनेति लिङ्गमिन्दियं दशं नश्शक्तिः, तन्नाशोऽस्मि- 
न्निति लिङ्गनाशः । लिङ्गनाशमतः परं दन्ति" इति शोषः । अस्मिन्नपि तमोभूत इति 
भूतशब्दः सादशये, रूपस्यानुपलम्भादन्धकारसदशे । नातिरूढे नातिवृद्धे, अतश्वन्द्रादित्या- 
दीनि भास्वन्ति वस्तूनि परयति । अन्तरीचे चेत्यस्योपादानं भूमेस्तमोमयस्वात्‌ › तत्र च 
तमोऽभिभवात्तादशस्य चच्वपो दशे ना शक्तेः ॥ ३८४० ॥ 

विमर्द पुस्तको मे ^तिमिराख्यः स वे दोषः" इतना अं तृतीय पटर्गतं दोषो के पूवं 
वित लक्षणो के साथ मिलता दै जिसका अथे होता दै (ऊर्वं पश्यतिः ते केकर (मन्यते द्विधा" 
तकं के लक्षण तूनीय परल्गत दोषो के हं ओर इस दोष वो 'तिभिर' कहते दँ । । 

भ्लिद्ग्यते अनेनेति लिङ्गम्‌" इस व्युत्पत्ति के आधार पर इृषटिदक्तिको लिङ्ग कते हे । 
जिस दृष्टिशक्ति का नाद्यो जायञ्स रोग दो लिङ्गनाद्ा वदते है । प्राचीन दीकाकारो के 
अनुसार यहाँ चतुथपटल से बाह्यपटल का अह्ण होता है किन्तु प्रत्यक्षतः वह ल्ध्वण दृष्िमिणि की 
विकृति मे उत्पन्न होते है ओर आजकल इते क्ररेकट ( 0७४९२००४ ) कते है । सुख्य रूप से इसकी 
दो अवस्थाय दोती है- 

(१) परिक या रूढ (9\८०९0) इतत अवस्थामे रोगी की ओँल के सामने पूणं अन्ध- 
कार रहता है, उते कु भौ दिखाई नीं देता । 

(२ ) नातिरूढ या अपरिपक् ( 1८८५।०१९ }--दस नवस्था म रोगी सूय, चन्द्र आदि 
भास्वर पदार्थो को देख सकता है अनन्यो को नदीं 1 

इस रोग ( ५१५०५५४ ) के कारणादि के अनुसार भिभिन्न प्रकारो एवं उसकी अवस्था शँ 
( 8०९७ ) का वर्णन अर्वाचीन शालाक्यतन्त्र के किस प्रामाणिक अन्य मे विस्तार से देख सकते 
ह । ( कुद्य संक्षिप्त वणन इलोक ५५ के मिमरे मी दै) 

तस्य संज्ञान्तरमाह- 
स एव लिङ्क नाशस्तु नीलिका काचसंज्ञितः । ( ख॒.उ. ७ ) 

वही ( तृतीय पटल मेँ उत्पन्न तिमिर नामक दोष जो राग प्राप्त होकर काच कहटाता है चतुथं 
पटल में पहंचने पर ) गनश्च ( ओौर राग प्राच होकर ) नीलिकाकाच कहलाता हे । 

तस्यैव शिङ्गनाशस्य संज्ञान्तरमाह-स एव लिङ्गनाशस्तवत्यादि । यस्तृतीयपटलस्थितः 
काचसंक्ञितो दोपः स एवोपेक्चया चतु पटे षुनरिङ्गनाशो नीलिका च । तुशब्दः पुनरर्थ । 
कुतः पुनरयमजरेव ग्रन्थो न रगति-नीलिकाकाचाभ्यां पर्यायाभ्यां सेक्तितो नीलिकाका- 
चसंक्षित इति; नैवं, तन्त्रान्तरे कृतीयपटलस्थिते दोषे काचाभिधानात्‌। यदाह निमिः-- 
“काच इत्येष विक्तेयो याप्यञ्िपटलोव्थितः। चतुर्थपटलग्राघ्तो लिङ्गनाशः स उच्यते ॥ प्रत्या- 
ख्येयश्च कफजो न्याधिः साध्यस्तु तद्धिदा* । इति । अत्रापि तप्रत्ययात्तृतीयपटरस्थस्य काच 
संज्ञा, चतुर्थ पटलमा्स्य प्रत्याख्येयतवं प्रस्येतव्यम्‌ । यस्पुनलिङ्गनाशोपादानं तर्सकरुपर्या- 
यज्ञानार्थम्‌ । गदाधर स्तु-“नीलिकाविशेषिता काचसंक्ता नीलिकाकाचसंक्ा' स्याह; एतेन 
सृतीयपटलस्थदोषे काचसंक्ञा, चतुर्थे तु सा नीलिकया विशिष्यते इति फलति । एकजातीय- 
तया त्रिचतुःपटकयोरपि रोगाणां परुत्वमेव, नतु द्वाव; तेन न संख्यातिरेकः। इदमिदानीं 
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चिन्त्यते-तृतीयपररस्थे दोपे काचसंकञा तिमिरसंक्ञा च, तहि कथं न षट संख्याहानिः १ 
काचात्तिमिरस्य मिन्र्वात्‌, उक्तं च--'षड लिङ्गनााः' इति; अथ मन्यसे; तिमिरात्‌ काचो 
न भित, तस्यावस्थान्तरत्वादिति; न, तद्विपरीतसाधकत्वाद्धेतोः यतोऽभिष्यन्दसिरोस्पा- 


ताभ्यामधिमन्थपिरा््षयोरवस्थान्तरत्वेऽपि भिन्नं प्रतीयते । उच्यते-भवस्येवं, ययव - 


स्थान्तरत्वेऽपि विरशिष्टनामप्रिस्तयोरिवास्य प्रथमनामपरित्यागात्‌ स्यात्‌ ; न चेवं, 'तिमि- 
राख्यः स वै दोषः” इत्यभिधानात्‌ , तथा च “तिमिरे रागिणि इति वचनात्‌; तस्माश्रास्या- 
वस्थान्तर पूव॑नामपरिस्यागः, ततस्तिमिरात्‌ काचस्यावस्थान्तरत्वेऽप्यनन्यस्व साघु, यथा- 
सस्यपि यौवनत्वे यज्ञदत्तस्य न स्वाभिषेयहानिः, थतो न संस्यातिरेकपरसंग इति ॥ 

विमं यथपि ही रिङ्गनारा नीरिका ओर काच कहलाता है अथ श्लोका के शब्द्रोसे 
स्पष्ट रूप मेँ निकरता है विन्तु तन्त्रान्तरो मे तृतौय-परलस्थित तिमिरसंक्ञक दोष को ( राग प्राप्त 
होने पर ) काच कहा गया दै; अतः उनसे विरोध-परिहार के व्यि कोक मे दिए गये शब्दो 
का भीच्छ्याहार करना आवदयक हो जाता है । आचाय निमि का कहना है क ठृतीय पटलगत 
तिमिर को काच क्ते है । वही जब उपेक्षावदा बद्‌ जाता है तो उसे लिङ्गनादा कहने लगते है-- 

काच हत्ये विज्ञेयो याप्यञ्िपटलोत्थितः । चतुर्थपटलम्राघ्ो लिङ्गनाशः स उच्यते । 

भस्याल्येयश्च कफजो ज्याधिः साध्यस्तु तद्धिदा' ॥ 

गदाधर जी ने भी 'नीठिकाकाचसंक्षितः' का ननीरिका-विशेषिता काचसंशा सज्ञाता यस्य! यह्‌ 
अथं किया है । सन का निष्का यह है कि तृतीय पटलमे दोष होने पर्‌ जो दृष्टिदोष होताहै उत्ते 
(तिमिर कदते दैः गौर उसमे रंग उतपन्न होने पर उत ही “काच कहते हे । उसी प्रकार चतुर्थ 
परल्गत दोष को “छिङ्गनादा" ओर (नीकिकाकाचः कहते है । 

वातिकः, पैत्तिकः, इरुष्मिक, रक्तन, सान्निपातिक तथा परिम्ायि भेद से तिभिर या लिङ्गनाश्च 
छ प्रकार के होते है। 

एकनातीय होने से अर्थात्‌ न्यूनाधिक होते हरमी दोनो हीमे टृ्टिका उपघात होने से 
रृतीय या चतुर्थं पदर्गत दोषो ( तिमिर ओर लिगनाश्च ) को एक हौ मानना चाहिये । एस 
भकार तिमिर या रिगनाशच पूर्वोक्त वातिकादि मेद से छः प्रकार के ही होते है । दोनो पथक्‌ शक्‌ 
छदः होकर बारह नहीं होते ओर शद्‌ लिङ्कनाशाः, इस स्वत वचन मे संख्यातिरेक की 
सम्भावना नदीं रहती । , “ 1" ५४0 # । 

भर सन्दे होता हे कि ( तिमिर गौर सिगनाश्च मे भेद न होति हय भी ) तिभिर मौर काच 
्मँतोभेददै ही भौर यह दोनों छः प्रकार ॐ होते दै । श्स प्रकार श्न दोनों को मिलाकर 
बारह ओर बकममाण चः अन्य विकारो को मिकाक्र दृषटिगत रोगो की संख्या १८ होनी चाहिए १ 
यह भी नहीं कह सक्रते कि तिमिर का टी अवस्था-विशेष होने से काच उससे अभिन्न है कर्योक्रि 
अभिभ्यन्द का अवल्याबिकेष होते हु भी अधिमन्थ एवं सिराहषे का अवरस्था-विरेष होति हट भी 
स्रोत्या परस्पर भिन्न-भिन्न वित ह । इसी भ्रकार तिमिर ओर काच भी परस्पर भिन्ने 
इसका उत्तर यह ह कि अवस्था-विरोष म .अपने पूवं नामका त्याग कर नवीन नामधारण करने 
प्र वद्य भिन्नता मा जाती है पर अपने पूं नाम का त्याग न करते हुए अवस्थाविोषङृत दूसरा 
नाम होने पर भी दोनो म, भद नदीं होता । यथा दैवदम्त का नाम संन्यासी होने पर बदरू कर 
देत्ानन्द र देने प्र दोनों भिन्नभित्र हो सकते है किन्तु नास्य, यौवन, वार्षश््च आदि अवस्थाङ्गत 
निकष से देवदत्त म भेद नहीं होता । यँ तिभिर को दी अवस्था-पिकोष मे काच कहते है तिभिर 
क्म प्रिवतित.होकर तिमिर संशा का त्याग नं श्रता 1 यह्‌ “तिमिराख्यः स वै वषर 
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मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २९३ 
अभवा शतिमिरे रागिणि" आदि क्चनों से स्पष्ट है । अतः तिमिर, काच, क्गिनाश्च या नील्किा- 
कराच सब एक ही है ओर सभी वातिकादि भेद से छः होति हुए मौ छः हौ हे । 

वातादिभेदेन तिमिररुचणान्याच््े- 
वातेन चापि रूपाणि भ्रमन्तीव च पश्यति ॥ ४१ ॥ 
आविलान्यरुणाभानि व्याविद्धानीव मानवः । 


पिर्ैनादित्यखदयोतशक्रचापतडिद्गुणान्‌ ॥ ४२ ॥ 

सृत्यतगरैव शिखिनः सव नीलं च प्रयति । 

कफेन प्यद्रुपाणि लिग्धानि च सितानि च ॥ ४२ ॥ 

( पच्येदबर््माण्यत्यथं व्यभ्रमेवाभ्रसंप्ठवम्‌ । ) 
सलिलप्लावितानीव परिजाड्यानि मानवः । 

पद्येद्रक्तेन रक्तानि तमांसि विविधानि च ॥ ४४ ॥ 

स सितोन्यपि ङष्णानि पीतान्यपि च मानवः । 

सनिपातेन चित्राणि विष्डुतानीव परयति ॥ ४५ ॥ 

बहुधा च द्विधा चापि सर्वाण्येव समन्ततः । 
हीनाधिकाङ्गन्यपि तु ज्योतीप्यपि च भूयसा ॥४६॥ (ख. उ.) 


वातिक तिमिर मेँ रोगी चन्रल, मयुक्त, अरुणवणे के तथा कुटिल रूपो का दञ्ेन करता है। 
चैतिक तिमिर मे रोगी सूरय, जुगनू › सनदर-धनुष तथा विच्युत के रूप ओर नाचते हए मोरो को 
देखता है वं सब वस्तुओं को भी नौला ही देवता रै । रकष्मिक तिभिर मे रोगी स्निर् 
ओर इवेत वण के रूपों का दशन करता है; पदाथ बहुत बडे दिखाई पडते दै, स्वच्छ आकाश 
मेषाच्छज्न सा प्रतीत होता है । रोगी सम्पूणं पदाथौ को जल मे डूबे हुए के समान गौर निश्चल 
देखता दै । रक्तज तिमिर मँ रोगी को ( समो चोज ) रक्तवणे की ओर विविध प्रकार के अन्धकार 
दिखाई देते हैः तथा श्वेत पदाथ मी काठे या पीलेरेग के दिखा देते है । साध्रिपातिक तिमिर 
ञे रोगी चित्र-बिचित्र या विपरीत रूप देखता है । ( यथा ) सम्पूणं पदार्थौ को चारो ओर या एक 
करो दो अथवा अनेक देखता है ! कभी-कमी मनुष्यो आदि को दीन या अभिक अंग वाला एवं 
ताराओं को भी विक्कत रूप मे देखता हे ॥ ४१-५६ ॥ 


दोषविरेषेण रूपविशोषदशेनमाह--वातेनेत्यादि । अविशेषेण युक्तमेतद्वाते तत्‌ स्व॑. 
पटरेषु संबध्यते, तुल्यत्वान्न्यायस्य । न्याविद्धानीव कुटिकानीव 1 खद्योतो ज्योतिरिङ्गणः, 
“शक्रचाप इन्द्रधनुः, गुणान्‌ रूपाणि, आदित्यादीनां रूपाणीत्यथः 1 शिखिनो मयूरान्‌ 1 
सटिलष्लादितानीव परिजाढ्यानीति सकिकप्कवनेनेव स्तिमितानीत्यथः । सितानीति 
श्वेतानि । नलु, रक्तेन कथं सिता नीष्युच्यन्ते १ शलेष्मणा सितरूपस्य दशितस्वात्‌ । नेवं, 
सितान्यपि कृष्णानि पीतानि परयतीति व्याख्यानाद्दोषः; स इति मानवः। रक्तेन ङृष्ण- 


क ~ 





१. ुरितान्यथः इति ख. । 
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पीतद्शंनं पित्तसध्म॑कस्वाद्रक्तस्य । चित्नागीति नानावर्गानि। विष्टुतानीवेति विपरीतानि। 
विपरीतत्वमेव विवरृणोति-- वह्ुपेव्यादि । अयम्थः- सन्निपातेन पूर्॑प्रकारेण बहुविधानि 
द्विविधानि वा सर्वाणि द्रव्याणि पश्यति, वृनीयपररे ही नाधिकाङ्गान्यपीति गदाधरः ॥ 
सम्प्रति परिम्लायिकाचं बणेयति- 

~_ + ¢ [3 [3 ५ 

पत्तं यात्‌ पारेम्लाये मूच्छितं पत्ततजमसा । 

पीता दिशस्तु खद्योतान्‌ भास्करं चापि परयति ॥ ४७ ॥ 

विकीर्यमाणान्‌ खचोतास्तेजोभिरेव वा । (सु.उ.७) 

पित्त के तेज (रक्त) से मिला हआ पित्त परिम्लायौ काच को उपपन्न करता है । इसमे सगौ 
सव दिदाओं को पौरा देखता है । ( अकारण ही श्वर-उधर ) जुगनू तथा सूयं दिखाई पड़ते है । 
रोगी बरक को जुगनू तथा अन्य भास्वर वस्तुओ से व्याप्त सा देवता है ॥ ४७। 
पित्तेनापरं परिम्कायिसंक्ञकं तिमिरमाह-- पित्त कर्यादित्यादि। परिम्लायीति परिम्टायि 

तिमिरम्‌, एतच्च रक्तमूच्छितपित््ृतं पीतं नीरं बोद्धम्यम्‌ । यदाह सात्यङिः--“एवमेव तु 
विज्ञेया नीरः पित्तसमुस्थिताः । रक्ताः पित्तोस्थिताः पीताः” इति अत्र वचने काचा इति 
वरिरोष्यष्वेन वो दधभ्यम्‌ । मृच्छितं पित्ततेजसेति पित्तस्य तेजो रक्तम्‌, प्रसादरूपत्वात्‌, तेन 
मिश्रितम्‌ । अन्ये तु %क्ततेजसा" इति परन्ति, रक्तस्य तेजो वल रक्ततेजः; केचित्‌ 'भक्तते- 
जसा, इति पठन्ति, भक्तस्य अन्नस्य तेजसा प्रसादेन रसेनेव्यथंः; रक्ततेजसेष्यत्रापि रक्तां 
तेजो रक्ततेज इति रस एवाभिधातुं शक्यते, पित्ततेजसेत्यन्रापि पितता तेजः पित्ततेजः; 
पित्तशब्देन समानत्वेन [तस्परसादष्वेन च रक्तमभिधाय पूवं एवार्थः कर्त शक्यते तथा च 
विदेहः "पित्तं रक्तपरसादेन मूृच्छंचिस्वा च मारुतम्‌ इत्यारभ्य "एष याप्यः स्मरतः काचो 
म्लायी नान्ना शरीरिणाम्‌" इति । इदं व्वन्यत्र रक्तपित्ताभ्यां पञ्चते । यंदुक्त--“विद्धाति 
परिम्लायि पित्तं रक्तेन संगतम्‌ । तेन पीता दिशः परयेदुयन्तमिव भास्करम्‌" इति, अत्रापि 
यदि रक्तशब्देन रक्तार्थं यततद्र्छमिति ऊखष्टया रसोऽभिधीयते, तदा पूवण सह समानार्थमे- 
वैतद्वचनं स्यादिति । परिमम्ायिरोगे तिमिरवतः पुंसो रागम्रहणे िङ्गमाह-पीता दिश 
इत्यादि । विकीयंमाणानिति आनच्छाद्यमानान्‌ । याप्यश्चायं, तथाहि सात्यक्रिः~तृतीयं पटलं 
भ्रात तिमिरं रागि जायते । अरागि तिमिरं साध्यमाथे परलमाध्रितम्‌ ॥ कृच्छं द्वितीये रागि 
स्यात्तृतीये याप्यञुच्यतेः इति ॥ ४७॥ 


विमक्शं-प्राचीन यीकाकार्यो ने भ्स्तुत श्टोक के 'पित्ततेजस्ता' दाब्दर का अर्थं करते हये पित्त तेज 
को ^क्त'या रस" माना है । यथा---पित्तस्य तेजो रक्तं प्रसादृरूपत्वात्‌' (भ्रीकण्टदत्त) । डर्दण 
ने तो रजतेजसा' यह पाठ स्वीक।र कर “रक्तस्य तेजसा=गरसादेन' ( रक्त का सृष््म प्रसाद्‌ भाग 
जोरक्तकाही पोषणक्रतादै१) दइसव्य ख्यानुसार ^क्त' अथवा शक्तार्थ तेजः; दस व्याख्या- 
कसार रक्त की उत्पत्ति के लिए आवदयक तेज अर्थात्‌ रक्तरूप मँ परिणत होता हआ र्त" स्वीकार 
करते है । कच “सः को मानने वे तो “भक्ततेजसाः (भक्तस्य आहारस्य तेजसा~रसेन) यद 
पाठान्तर भौ स्वीकार करते दँ मथवा थपित्ततेजसाः पाठ मँ मौ रक्त, पित्तका प्रसाद मात्र दने के 
कारण समान होने से पित्त अर्थात्‌ रक्त की उप्पत्ति के छिद आवदयकं तेज (पित्ताथं तेजः) (व 


१. पित्तरक्तोत्थिताः पीताः, इति उल्दणसंमतः पाटः । २, अन्न विदेहः) इति क. । 








सधुकोश-विद्योतिनीटीकाढयोपेतम्‌। २९४ 


मस अर्थं करते हैँ । विद्र ने भी "पित्ते रक्तप्रसादेन मूच्छेयित्वा च मारुतम्‌! कहा द । ठ्द्‌ 
ग्रन्थो मतो स्य रूप मे इते पित्त ओौर रक्त जनित वतलावा है । वधा--“विद्धाति परिम्ायि 
पित्तं रक्तेन संगतम्‌" । किन्तु ^रसवादी' लोग वौ मो रक्त का जयं “रतार्थं रक्तम्‌" अर्थात्‌ "रस" 
करते हँ । कु भौ हो बिभिन्न आचार्यो का मत देखते हुए वह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है क्रि यह संसगंज 
सोग है ओर श्समे पित्त के साथ रक्त का संसर्गं होता दै रिन्त "पित्त रक्तेन संगतम्‌" के समान 
ही स्पष्ट न कह कर सुशचत ने "पिनत्ततेजसा' या ^रक्ततेजसा' तथा देह ने *रक्तप्रसादेन' कटा 
हे वह निरर्थक या द्रविड-प्राणायाम दौ नहीं है । अवदय ही उसका कुच विदचिष्ट तात्पर्यं है । अतः 
यहौँ पित्त का सामान्य रक्तया रस्तसे सम्मू्च्छन न दो कर कििसौ बिद्िष्ट पदार्थ से ही सम्मूच्छंन 
अभीष्ट प्रतीत होता है । इसीलिए केवल पित्तज तिमिर मँ समौ चौजें नीली ओर रक्तज मे रक्त 
बं को दिलाई देती है किन्तु परिन्लायितिभिर मँ समी वत्तुदं पीट दिखाई देती है । 

यह्‌ रोग याप्य होता दै जेसा कि सात्यकि ने कदा है--"तुतीय पटल में पर्हुंचने प्र तिमिर 
रागयुक्त हो जाता है । प्रथम जौर द्वितीय प्टलर्म आश्रित जरागी ( रंगरदित ) तिमिर क्रमशः 
साध्य ओर कष्टसाध्य होता दै ओर तृतीव पटलाश्रित राणयुक्त तिमिर याप्य दता है । यदी उर्दण 
को भी मान्य है मौर उन्होने कहा है-सर्वाण्येव तिमिराणि प्रथमद्वितीय पटरुगतानि साध्यानि, 
चृतीयपटरगतानि राग्राप्त्या काचाख्यानि भवन्ति तदा याप्यानि' तथा च ्रथमद्धितीय- 
पटलयोः इोणिताभावाद्रागाभावः' । 

रागमेदेन तिमिरस्य षडमेदानाह-- 


^ + गौरसिङ्ग 
वक्ष्यामि पडावध रगेरङ्गनाश्चमतः परम्‌ ॥ ४८ ॥ (सु. उ. ७ ) 
अब इसवेः वाद राग या वणंमेद से तिभिर के £ मेद तादने ॥ ४८ ॥ 
वातादिमेदेन षड्विधं तिमिरमभिधाय रागः पड्विधमाह--वचयामि षड्विधं रागैरि- 
स्यादि । सरवाुगां तिमिर संज्ञां विहाय िङ्गनाशसंक्ञया कीर्तनं रागम्रकरषमराप्तः ॥ ४८ ॥ 
दोषानुसारं काचस्य रागभेदानाह-- 


रागोऽरुणो मारुतजः प्रदिष्टो म्लायी च नीलश्च तथैव पित्तात्‌ । 
कफात्‌ सितः शोणितजः सरक्तः समस्तदोपप्रमबो विचित्रः ॥४९॥ 


(सख॒.उ.७) 
वातजन्य तिभिर्‌ का वणं अरुण, पित्त से म्लायी (पौतनौल) ओर नील, कफ से सफेद, रक्त से 
लाल तथा सव दोषो से उत्पन्न तिमिर मे विचित्र रंग होते है ॥ ४९॥ 
वातादिरागो देशमा --रागोऽखण इ्यादि । म्कायौ च नीलश्च तयेव पित्तादिति म्लायी 
पीतनीलो वर्णः। ननु, शेषे परिम्कायि पठितं तत्‌ कथमघुना वातरागानन्तरं तस्योक्तिः ? 
जैवं, रागक्रठे वायुरप्यत्रांशेन व्याप्रियते इति प्रतिपाद नाथंमिति कतिकः । पैत्तिकरूपद्भय- 
स्यैकत्राभिधानेन लाघवं स्यादिति युक्त, यत्त प्रागेव न कृतं तदेकविकारशङ्खानिरासार्थम्‌ ॥ 
विमदशं-पदौँ रिङ्गनाश शब्द तिमिरवाच्क हौ है क्योकि तिमिर्‌ दौ राग प्रप्ठहो कर 
काच ओर अतिराग प्राप्त होने एवं दृष्टिनाश होने पर लिङ्गनादा कलाता दै । सवव्यापकर तिमिर 
शब्द के स्थान पर लिङ्गनाञ्च चाब्द का प्रयोग रागातिशय योतित करने के ङ्प क्रिया गया है 
क्योकि अभिकं राग दोन पर दी वह द्दयदो सकताहै। इल्दणने तो इस शोकम तिभिर का 
अध्याहार कर "पड़्विधं तिमिरं वदयमाणै रागैः, अतः परं लिङ्गनाशमपि षड्विधं वदधामिः 
अर्थात्‌ शः प्रकार कै तिमिर रोग का वक्ष्यमाण अरुणादि राग से ओौर उसके वाद ६ प्रकारके 
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लिङ्गनादा का भी बणंन करेंगे' देसा अथै किया है । तात्प यह है फि पहिले जिन & प्रकार के 
तिमिर के लक्षण बताए गये है उन्हीं का केवल वणं ॐ आधार पर वणन करवादमे६ प्रकारके 
लिङ्गनाशो का मी वणन होगा । 

वस्तुतः वण॑गत परिवतंन दो प्रकार के दते हँ । (१) नव दोष को अल्पता से स्वल्प वणं परि- 
वतेन होता है तो केवर रोगी को ही उसका अनुभव होता है, शते भाजक्गल रोगिमत्रानुभूत लक्षण 
( इणणेत्ण,९ 9१ ) कहते दैः । (र) जव दोष को अभिकता से वणंगत परिवतंन भो अधिक 
दोता दै तो वह दूस को भी दिखाई देता है । इते दृश्य या वैके लक्षण ( 0षल्जण्ट अण्ण 
४० ) कहे हे । सम्भवतः वातेन चापि रूपाणि' आदि से प्रथम प्रकार के लक्षणो का वर्णन 
कर अव ^रागोऽहणः” आदि से दूसरे प्रकार के लक्षणो का वर्णन किया गया है । 

“म्लायी च नीरश्च तथैव पित्तात्‌" ते रक्तथुक्त पित्त से म्लारय; ( पीत ) ओौर केवल पित्त से 
नीरू का उल्केख किया गया दै । पूर्वोक्त वणन मे प्रिम्लायी का वर्णन व तिक, वैत्तिक, कफ़ज, 
रक्तन ओर सन्निपातज के बाद मे किया है । किन्तु यों उस क्रम का मंग कर्‌ वातिक के बादषशौ 
वणेन लाघव की दृष्टि से किया दै क्योकि दोनो मेँ ही पित्त का सम्बन्ध रहता है । प्रथम स्थल प्रर 
दोनों मेँ एकता न सम्म ली जाय इसक्ए प्रथक्‌ वर्णन क्रिया है । कातिककुण्ड का मतहैकि 
परिम्डायी म वात का भी सम्पकं रता दै अतः वातिकं के बाद भर्‌ पैत्तिकं के पूर्वं श्सका वर्णन 
किया दै । विदेह ने कहा मी है--'पितत रक्तपरसादेन मू्छयितवा च मारतम" । द्हण ने भागे 
आनेव अरुण मण्डलम्‌" से “कदाचित्‌ स्यात्तु दृश॑नमर पय॑न्त वचन कौ "अरुणम्‌, के स्थान पर 
रक्तजम” पाठकः परिम्लायी काच का लक्षण माना दै, भौर मधुकोषकार्‌ ने प्रथम पङ्क को वातिक 
का ओौर अन्तिम दो पड्क्यो को परिम्लायी का विशिष्ट सूप माना है मन्तु यद उचित नहीं 
प्रतीत होता है । इसका विवेचन अगले इलोक के पिम मे किया जायगा । 

च वातिकरागस्य विरोषरुचणं पाह-- 
अरुणं मण्डलं दृष्टया स्थूरकाचारुणप्रमम्‌ । (ख॒.उ.७ ) 
वातप्रकोप के कारण दृष्टिमण्डर मोटे काच कौ अकर्ण प्रभा के समान अरुण वर्णं का हो 
जाता दहै। ^ 
४ वातिकरागस्यैव विशिष्टरन्तणमाह--भर्णं मण्डलमित्यादि । अरणं मण्डलं 
कीं भवतीत्यत आह--स्थूरुकाचारणप्रभमिति । स्थूरकाचस्येव अरुणा प्रभा यस्य 
तत्तथा; एतेन बाहुङ्यमरुणरवं च प्रतिपाद्यते । काचोऽत्रारुणो विवदितः ॥ 
परिम्कायिकाचस्य विशिष्टदणमाह- 


परिम्ायिनि रोगे स्यान्म्लायि नीलं च मण्डलम्‌ ॥ ५० ॥ 
दोपकषयात्‌ स्वयं तत्र॒ कदाचित्‌ स्यानु दनम्‌ । (ख, उ. ५) 


परिम्लायी (रक्तपित्तज ) काच में दृष्टिमण्डल मङ्िनं ओौर नीर व्ण॑का हो जाता है । दोषके 
क्षीण द्येन से उसमे कभी-कभी दिखाई देने रुगता है ॥ ५० ॥ 

प्रिम्कायिनो विशिष्टलिक्गमाह--परिम्कायिनीव्यादि । अज्र गदाधरस्तु-^क्तने मण्डलं 
इष्टां स्थूरुकाचानरप्रभम्‌* इति परित्वा एतदपि परिम्कायिरुचणमाह, ष्याचरे च- 
बाहुख्येन स्थूरुकाचस्येव वणतोऽनरस्येव प्रमा यस्य तत्तथेति, जनल्प्रमत्वेन पीतं मण्डलं 
भवति पीतं चेषन्नीरं बोद्धभ्ं, “म्ायि नीलं च मण्डम्‌, इत्यभिधानात्‌ , तथा "पिन्तान्म- 
ण्डकमानीरुं कांस्याभं पीतमेव च' इत्युक्तम्‌, भानीरमीषन्नीरमिस्यर्थः । म्कायीति म्डान- 
मिति कातिकः। दोषखयादिति कर्म॑षयात्‌ › सस्यपि दोषरूपतवे द्ष॑नसद्धावात्‌ । ननु, कि 
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तर्हि दोषरूपं तादृशषमेवावतिष्ठते उत दीणं वा † तच्र न तावदाद्यः पदः, दोषाणां कृत- 
कार्याणां तथात्वे द्ंनस्यासंगतस्वात्‌ ; अथ द्वितीयस्तदा दोषस्येव कयादित्यापतिते 
किमिति कम॑दयादिति स्वीक्रियते १ नैवं, विना दोपप्रतीकारं दशंनोदयाद्विकारस्वभावा- 
दिति कार्तिकः । अन्येतु कालवशाद्वातादिदोषस्यैव याव्‌ कदाचिदनं स्यादित्याहुः, यतः 
काकादिजमपि विशेषं छचिह्वदणत्वेन परन्त्येव, दोपडाब्देन च कर्मणोऽभिधानमप्रसिद्ध' 
किंवा दोषकये एव कदाचिद कमंदयो हेतरिप्यतां, कर्मणश्च कदाचित्‌ यो वेचिन्यात्‌ । 
अथात्रैव कुत एवम्‌ ? उच्यते, अस्यै वेदविधकर्मजन्यस्वादिति । गदाधरपाठे रक्तजमित्यत्र रक्त 
मिव्युपलद्धणं, तेन रक्तपित्तजम्‌ ॥ ७० ॥ 

विम गदाथर एवं डल्हण अरुणे मण्डलम्‌ आदि इलोकापं को इस दलोक के साथ मिला 
कर प्रिम्लायौ के लक्षण का अं्च मानते है ओर अरुणं मण्डलम्‌ आदि के स्थान प्र “रक्षं 
मण्डलं शौ सथूरकाचानलम्रभम्‌ पाठ स्वीकार करते ह तथा मोरा म स्यू काच के समान 
जर वरण म अनल ( अभ्र ) के समान पीत मंडल होता दै, यह अथं करते है! इस प्रकार 
परिम्लायी मर मंडल पीत ओर नीक भद से दो प्रकार का मानते दे तत्र पीतं रसमूर्चछितपित्त- 
जनित, नीरं पुनः रक्तमूच्छितपित्तजम्‌" ( दर्दण 

दोषच्यात्‌ यँ दोषक्षय का अथं कर्मक्षय है क्योकि दोष के रहते हये मौ कमौ-कमी 
दिखा देने लगता रै । यहोँ सन्देह होता है फि इस अवस्था मँ दोष की क्या स्थिति रहती है 
वे पूवस्थिति (द्धि) मे ही रहते या क्षीण हो जाते हं १ यदि दोष बृदध ही रहते हँ तो उनके 
कार्यकर ( विकृति उतयन्न कर ) केने पर उसी स्थिति म रहने प्र दिखाई देना असङ्गत दै 1 भौर 
यदि क्षीण हो जाते ह तो स्पष्ट दोषक्षय होता है फिर कमंक्षय मानने की क्या आवरयकता है? 
उत्तर है कि रोग स्वभाव से कभी-कभी दोषड्ामक उपचार के बिना ह दिखाई देने र्गता है उस 
अवस्था मेँ कारण स्वरूप कमं ( दैव ) को मानना पढ़ता है । कुद रोग इसका कारण काठ मानते 
है व्योमि कार-प्भाव से मी दोषों भँ क्षीणता आ जाती है । वस्तुतः यह रोग पूरवंकृत पाप के 
परिणाम स्वरूप हो प्रायः होता है ओर याप्य होता है अतः यदि शसम क कमी आजायतो 


उते ५५ हय समदना चाहिए । अत एव यँ प्राचीन टीकाकारो ने दोषक्षय का कारण कमक्षय 
माना रै । 


पराचीन रीकाकासो ने शते काच के रागमा्रको दृष्टि से वणित रूप ही माना है अथात्‌ वातादि 
जन्य पौच भेदो का वर्णन 'रागोऽरूणः, आदि शोक से फिया गया है ओर परिम्ायी का विदिष्ट 
वणन अलग है रेसा मानते है । भरन्तु “गायी च नीरुश्च तथैव पित्तात्‌ मेँ ही पित्तज ओर 
रक्तधित्तज दोनो का वणेन हो गया है अब उसके पुनः वर्णनकी कोर भावश्यता नहीं प्रतीत होती । 
दूससो बात यह है कि इसमे “मण्डरु" का वणन हे । अगले टोका भे बातादिकृत मण्डलो का बणेन 
है मिन्तु परिम्ायी मण्डल का वणेन नहीं है । अतः प्रतीत होता ह कि विशिष्ट लक्षण ओर विरिष्टं 


` भ्रमाव ( कमी-कमी दिखाई देना ) के कारण सवंप्रथम शस शोक से परिम्लायी मण्डल का जओौर 


अगले श्टोकों म वातजादि रपौँच मण्डलो का वणंन किया है 1 पूर्वोक्त रागभेद से वर्णन तिमिर काहै 
ओौर यह वणेन दृष्टिमण्डल दोष अर्थात्‌ लिङ्गनाश का है । इसमे कभो-कमी दैवाद्‌ दोषक्षय दोने 
प्र दिला भौ देने गता है यह रक्षण मी श्सी का समेन करता है क्योकि दृष्टि का पूणं 
अवरोध लिङ्गनाशच मे ही होता ह तिमिर मे नहीं । ( अगले ्टोक का भिमदचं भी देखे) 
सम्ब्ति दोषानुसारं रञजितमण्डरस्य विदिष्टर्चणमाद-- 
अरुणं मण्डलं वाताचश्वलं परुषं तथा ॥ ५१ ॥ 
१६ मा० नि० उ० 


ए६्य माधवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


पित्तान्मण्डलमानीलं कास्याभं पीतमेष च । 

शेष्मणा बहुलं पीतं शह्वन्दनदुपाण्डरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
चलत्पञ्मपलाशस्थः शुद्धो बिन्दुरिवाम्भसः । 

मृज्यमाने च नयने मण्डलं तद्विसपति ॥ ५३ ॥ 
भरवारपद्मपत्राभं मण्डलं शोणितात्मकम्‌ । 

दषटिरागो भवेचित्रो लिङ्गनारे त्रिदोषजे । । 
यथास्वं दोषलिङ्गानि सरवष्ेव भवन्ति हि ॥ ५४ ॥ (स.उ.७) 


वादु के कारण दृष्टिमण्डल अरुणवणं का चच्नर भौर स्प मे सुप्ष होता है। पित्त के कारण 
इष्टिमण्डल कु नीरे, कोसी के समान शेत-पीत या पीले बण का होतादै। शेष्माके कारण 
मण्डल मोटा, पीला अथवा शंख, ऊन्द पुष्य या चन्द्रमा के समान अथवा हिते हट कमलपत्र पर. 
पड़ी हुदै जल कू बरूद के समान सफेद हो जाता है भौर ओंख के मरने पर मण्डक श्धर-उधर्‌ हट 
जाता है। रक्त के कारण मण्डल प्रवा या लाल कमल के पत्तोँकेसमान लार्होताहै। त्रिदो- 
षज सिङ्गनाश भे इटिमण्डल का रङ्ग चित्र ( अनेक रङ्ग का ) होजाताहै। इसमे दोषों की उल्व- 
णता के अनुसार दोषजन्य अन्य लक्षण भौ भिरुते हैः ॥ ५१-५४ ॥ 


रागोऽरुणो मारुतज इत्यादिसूत्रं पूवो क्त विदणोति-अरुणं मण्डलं वातादित्यादि । 
आनीरूमीषन्नीरं पीतभेव, तेन रक्तसंबन्धे सति कास्याभम्‌। 
पीतमेव चेति रससंबन्धे पीतमेव, कास्याभमापाण्डुपीतमित्यरथः। केचिदत्र कफजे पठन्ति, 
संङचस्यातपेऽप्य्ं छायायां विस्दृतो भवेत्‌" इति। श्लोणितजे प्रवारेत्यादौ प्रवरं स्वनाम- 
ख्यातं तदाभं, पद्मपत्राभं च रक्तपश्पुष्पदराभम्‌ । त्रिदोषजे चित्र इत्यत्र यथास्वं वातादि- 
चणेविभेदेन चिरतं बोद्धव्यं, यथास्वमित्यस्य वच्यमाणस्याच्रापि संबन्धात्‌; तेनायमर्थः 
यथायथं वातादीनां वणंमेदेन चित्रवर्णो भवति, उदेशोक्तवणं चित्रसव साादेतादरविवरणा- 
भाव इति विरोषः। यथास्वं दोषलिङ्गानीप्यस्याभिधानं न्यायसिद्धस्ेवा्थस्य चोतनार्थम्‌ । 
दोषरिङ्गानि वातादीनां क्रमेणारुणाविशिङ्गन्युक्तेषु ्ञातम्यानि ॥ ५१-५४ ॥ 
विमशं--मधुकोषकारने इन मण्डलो को भो रागोऽरणः भादि शोक का विस्तृत विवरण 
मात्र माना है अतः उनके अनुसार यह समी लक्षण तिमिर के ही प्रतीत होति है । किन्तु डर्दण ने 
"रक्तजं ( अरुणं ) मण्डलं दृष्टां से कदाचित्‌ स्यात्त दनम्‌” तक तिमिर का वर्णन गौर 
अरुणं मण्डलं वाताद्‌, आदि को जिङ्गनाञ्च का लक्षण माना है । इनके अनुसार छट परिम्लायी 
किगनाश का भन्तर्भाव पैत्तिकं मण्डल के मीतर हौ कर शिया गया हे । अत्र किञ्चिदशंनावस्थां 
भर्तः परिम्काय्येव रोगः षष्ठो लिद्गनादाः१। तथा प्रिम्लायी मण्डल के लक्षणवाङे शोक को तिभिर 
का लक्षण एवं उसकी व्याख्य। मेँ मण्डल को मण्डलाङ्ृति निदशंक माना है - “अन्न वृतीयपटरस्यै 
रागे दोषभ्याधि (ति ) वशान्मण्डलाकारतेव, न तु रेखादि्रकारस्वमिति नियमार्थं षुनम- 
°डलश्रहणम्‌' ( इल्दण ) । किन्तु यह मत भम-मूलका ही प्रतीत द्योता हे क्योकि परिभ्कायी मंडल 
के र्षण मे कदाचित्‌ स्यात दनम्‌" से इसे दष्टिनाश का ही बोषदोता दै गौर दृष्टिनाञ्च 
को छिज्गनार कदा “रुणद्धि सर्वतो इष्ट “लिङ्गनाशः स॒ उष्यते ।› यह ङिगनाश चतुरं 
पटगत दोष के कारण होत्ता है । पराचीन दीकाकारोौ ने चतुथं पटक से यहां बाह्म पटल का अहण 
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किया रै बिनु प्रत्यक्षतः चतुय अस्थिमय पटल ( दृष्टिमणि } म विकार होने पर गना होता है 
नौर उसके वरणगत परिवर्तन दृष्टिमण्डल मे मौ दिखाई देते है अतः यह मण्डल शब्द दृष्टिमण्डल 
काही बोधक प्रतीत होता है, मण्डलाङ्ृति का नीं । प्रत्यक्षतः लिङ्गनाश्च ( 0५८५०४०४ ) मे 
विकार रेखाकृति, मण्डलाकृति या विकौणं बिन्दु सध्दा आदि अनेक स्वरूप का होता है केवर मंड- 
लाकार नही, यह अगले पृष्ठ मँ स्पष्ट हो जायगा । 

वस्तुतः सर्वप्रथम “वातेन चापि रूपाणि, आदि द्वारा तिमिर के अल्पदोषकृत लक्षण जो केवल 
रोगी को अनुभूत होते है उनका जर श्रागोऽरुणः, आदि से बहुदोषङृत व्यक्त वणे तिमिर जो 
दूसरों को भी दिखाई दे सकता दै उसका वबरण॑न है तथा “रक्छजे मण्डरूम्‌› आदि से क्गिनाश का 
च्णैन है ओर यहाँ "मण्डल? शाम्द दृष्टिमण्डक का बोधक है । 

दृष्टिगतरोगाणां संख्यामाद- 
षड्‌ लिङ्गनाशः षडिमे च रोगा द्टयाश्रयाः षट्‌ च षडेव वाच्याः । 
(सु. उ.७) 

दृष्टि मेँ उपययक्त छ प्रकार के लिङ्गनाश ओर छ प्रकार के आगे के जाने वारे पिततविदग्य 
बृष्टि आदि रोग पाये जति है । 

तः : संख्याभिधाना्ंमाह-षडित्यादि । षड्किङ्गनाशा 
इ्युक्ताजुवादोऽयम्‌ । षडिमे च रोगा इति पित्तविद्ग्धदष्ट्यादयो वच्यमाणाः। ननु, उक्ता- 
जुवादो युक्तः, वह्यमाणानां पुनः किमर्थं संख्योक्तिः १ नेवं पित्तकफविवुग्धद्टयवस्थान्त- 
राभ्यां दिवान्धराभ्यन्धाभ्यां संख्याधिक्यनिरासार्थम्‌, अत एव षडेवेत्यवधारणं कृते, षट्‌ च 
चडेवेति मिरिस्वा द्वादश, असु च ग्रन्थं केचिदत्र संप्रहे न पठन्त्येव ॥ ` 

विम मधुनिकदृष्टथा तिमिर, काच ओर छिगनाश्च ये तीनो दृष्टिगत विकार एक दी रोग 
( ७५५४४०४ ) की तीन अवस्थाय है । शनं क्रमशः अपक, अरभपक्त तथा पक्क कह सकते दै । साधा- 
रण बोल-चारु मेँ शते मोतियाविन्द भी कहते है । यदह रोग मारतवपं मेँ बहुत अधिक पाया जाता 
है । सख्य रूप से इसके दो भेद होते रै-- 

( १) विकासात्मक ( ए6ण्धुणूषणटणौ9] ) 

( २ ) अपजननात्मक ( ९४९४९१९ ) 

विकासास्मक छिगनाश--गोषण अथवा वंशपरम्परा को खराबी ते यह छिगना होता ह । 
श्सके भी दो भद है-- 

(क ) पूरणं रिंगनारा--रसके अन्तम॑त सहज ( 000४४] ) तथा युवावस्थागत ( प्प 
1९ ) छिगनाङा का समाविश होता है । 

(ख ) अपूणं छिगनाक्ञ--रसमे निन्न का समावेश है-- 

श--पश्चिमशरुवस्थ ( 2०5० ०6 ) 

२-पूवभुवस्थ ( ^ पणः एणः ) 

२--चक्राकार ( 1.9९ा19 णः 20०] ०५१९२७०४ )-यह्‌ बन मे अधिक पाया जाता है। 
इसका प्रभाव प्रायः दोनो आंखो पर होता है । इसके साथ वालकोथ ( ६०४०४ ) के भी लक्षण 
पाये जतिहै। 

४--विन्दुमय ( २०००१५४६ ) सिगनारा-यह भौ बाल्यावस्था मँ होता है। 


१. “अमुं अन्धं केचित्संग्रहे पठन्ति" इति पा० 1 
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अपजननात्मक ( 7शरण्शा्ण १८ }-- यह्‌ प्रकार ही अधिक पाया जाता है अतः इसका 
वणेन भी विस्तार से किया जायगा-- 

( १ ) जरालिङ्गनाश ( 8४71९ ०४४०७०४ )--यह्‌ सव से अधिक पराया जाता है। अधिकतर 
य॒द्‌ चालीस वं क आयु वे बाद होता है । कमी कमी उससे पूर्वं मी हो सकता है। इसते परायः 
दोनो ओखि आक्रान्त होती है विन्त॒ एक ओं मेँ कुद परे होता है ओौर दूसरी मेँ कुदं बाद्‌ । 
इसके निम्न लक्षण होते है- 

( क ) कमशः दष्टिमान्ध-दोष की स्थित्ति गौर अकार पर श्सकी न्यूनता या अधिकता 
निभेर करती है । यदि दोष मध्य मँ यास्त फैला हभ हो तो दृष्टिमान्य भिक ओर किनारोँ 
पर होने से अल्प होता है । 

( ख ) मिथ्याददांन-ओंख के सामने किसी विङेष रंग का स्थिर षमा दिखाई देता है । 

ग ) द्विषादशन या बहुदर्॑न ( फाण्ट» ० 2० ग+ )-अनियमित वतन (75 
णाम गरधम० ) के कारण ही द्विधा या हुदहेन होता रै । सश्चत के अनुसार दोष के मध्य- 
स्थित ्ोने पर द्विषादशेन मौर मध्य मँ दो स्थान प्र्‌ होने से बहुदशेन होता है । 


(घ ) निकट दष्ट ( 105 ण+ }--इस अवस्था मे रोगो समीप की हौ बस्तु को देखता है । # 


जराजन्य िङ्गनाङ्च की चार अवस्थाय होती है-- 


(१) प्रथम जवस्था ( 1०००४ ०६७६० )--अपारदहकता रेखां के सूप मे परकर होती 
हे । ये रेखाये भ्रान्त ( एक्एण्म ) करी जोर चौद भौर केन्द्र ( 06४९९ ) की ओर प्रतली 
होतो हैः। 


(२ ) सूजन की अवस्था (1२९९ ० ऽ्शाण्ट) या पच्यमानावस्था (भप्तण्ड भटो 
शस जवस्था सँ दष्टिमणि द्रव का शोषण कर सूज जाती है । तारामण्डल ( 1ग४ )केगेकोओर 
दबने से अग्रिमा जल-धानी ( पश्णणः कष्य ) की गहराई कमं दो जाती है । अपारदज्ञ- 
कता इवेत चमकीठे वणं की होती ® । 

(२ ) पक्रावस्था ( 0५४४८ ००६९ )--इस अवस्था मेँ दृष्टिमणि (1.68) का द्रां 
शष्कमराय हो जाता ह जिससे वह॒सिकुड्‌ कर पूणं अपारदरदीक दो जातो है । अधमा जलधानी 
की गहराई पूववत्‌ हो जाती है । दृष्टिमणि सफेद या गोद के समान कुच पटे रंग की दिखाई 
देती है । नेत्र के समीप दाथ दिलाने से रोगी को कान होता दै । यह मोतियाबिन्द कौ पकावस्था 
दे । शकम की दृष्टि से यह वस्था उत्तम है क्योकि इस समय इसे सरकता से निकाला जा 
सकता ह । यद अवस्था शैभ्मिक छिगनाद्र के समान होती है। सुश्रतनेभी इसी अवस्थार्मे 
( शेष्मन रिगनाश मे ही ) शखकमं का निदेश किया दै। 


(४) अतिपक्रावस्था ( पशप ९ भुः )--पकावस्था मँ चिकित्सा न करने प्र 
उसमे निरन्तर परिवर्तेन दोता चरता है । द्रवांदा का अत्यधिक शोषणो जनेसे काचभी 
सूखकर सिकुढ़ जाता है । अग्रिमा जल्यानी ( ^ पथः कषः ) की गहराई कुद्ध बद्‌ जाती 
हे। काच का वणं पीला भौर मलिन हो जाता दै । सिक्ुने से दृषटिमणि बन्धनसुक्त होकर गतिशील 
हो जाती है । ऊपर नीचे देखने से काच भी ऊपर नीचे चरता है । कभी काच कोमल होकर 
दुग्धवणे का द्रव रूप धारण कर रेता है! इसको दूषिया या मोगँभियन काच (धातु ण 
पणाया ००१८७०६ ) कहते है द्रव मेँ काच का बीज तरता रदता है । इस अवस्थाकरी 
चिकित्सा करना दुष्कर दे । कमी-कमौ द्रवोशि कां स्वयमेव शोषण दो जाता है ओर बीज तारा- 
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अण्डल के पीछे पड़ा रहता है । इस प्रकार कमो-कमो बिना चिकित्सा के ही रोगी की द्लौनशक्ति # 
आ जाती है । सम्भवतः प्राचोर्नो ने इसौ को परिम्लायी काच कहा हे। 

, (२) आघातज ( ¶णप्४० ) छिगनाश-- यह ॒दृष्टिमिणिकोष ( 108 ०११96 ) के 
भेदक व्रण ( एण कप्ंणह भणत ) अथवा बाह्याघात से नेत्रगोक मेँ क्षत होने के परिणाम- 
स्वरूप उत्पन्न होता है । भेदन के कुच घंटो के पवात्‌ दृष्टिमणि ( 1203 ) सान्द्र द्रव 
( 4१०९००३ एपपजफाः ) का शोषण करके पूल जाता है। वर्णं बादर के समान हो जनि पर कुछ 
दिन मेँ शमे पूणं अपारदद्ौकता आजाती है। कभो-कमौ यह स्वयमेव ठीक हो जाता है, चिन्त 
अधिकतर दृष्टिमणि का कुद न कुद भाग भवदयमेव अपारदद्ौक रह जाता है जिसके ल्यि 
शकम करना पड़ता है । साधारणतया दृधिमणि का दुध भाग हौ अपारदक्ष॑क होता हैः 
क्योकि दृष्टिमिणि कोष का क्षतज चद्र शौघ्रही बन्द हो जाता है। कमौ-कभी शोथ बदकर 
तारामण्डल जोध ( [8 ) तथा तारामण्डल ननौर तन्तुमय समूहं शोथ ( 1१०००४8 ) भी 
उत्पन्न कर देता है । दृष्टिमणि की सूजन कमी ओौपद्रविकं अधिमन्ध ( इल््णककपतु हाशत्णय> ) 
को मो उत्पन्न कर सकती है । 

(३ ) जओौपद्रविक ( 0०५1००४९ ) ङिगनाह--रतिपय व्याधियो के उपदरवस्वरूप भौ 
भिगनाशच ( ०५४९०७०४ ) की उत्पत्ति होती हे । तारामण्डल ओर तन्तुमय समूह शोध ( 1१० 
गृणा्ं$ ), सन्रण शुक्ल ( 0०70681 पान्था ) अधिमन्थ ( 0ा४प्त्य# ) इन नेत्र के रोगो तथा 
मधुमेह ( 11५०९४९ ) जैसे रोगो के उपद्रव रूप भे रिगनाश की उत्पत्ति होती है । 

पित्तविदग्धदष्टिरषषणं निरूपयति-- ` 
पित्तेन दुष्टेन सदा तु दृष्टिः पीतां भवेद्यस्य नरस्य किचित्‌ ॥ ५५ ॥ 
पीतानि रूपाणि च तेन पश्येत्‌ स वै नरः पित्तविदग्बटः । 
राते कृतयं पटलं तु दोषे दिवा न पञ्येभिशि चेक्षते सः ॥ ५६ ॥ 
रात्रौ च श्षीतालुहीतदृ्टिः पित्तारपभावादपि तानि पद्येत्‌ । 
(सु. उ. ७) 
विङ्कत पित्त से जिस व्यक्ति की दृष्टि निरन्तर कु पौलो हो जाती है वह सव पदार्थो को पीला 
देखता है जौर उसे पित्तविदग्भ दृष्टि कहते ह । पित्त दोष का अवस्थान तृतीय पड होने 
प्र रोगी दिन ओ नह देख सकता केवल रात्रि मे हौ देखता है । रात्रि भ शोत के प्रभाव से पित्त 
कम हो जाता है जिससे बह रात्रि म देख सकता है ॥ ५५-५६ ॥ 
पित्तविद्ग्धरषटिकिङ्षमाह--पिततेनस्यादि । इष्टिः पीता भवेदिति प्रथमद्वितीययोः पटल- 
ओरिति गम्यते, यतः परतः “रातत वतीयं पटरूम्‌'-इस्यभिधास्यति। ननु, ययेवं कथं तिमि- 
रादस्याः पार्थक्यम्‌ १ उष्यते-तृतीयपटकग्ाधिमन्तरेणवणा सद्धावाद्‌ । एतच्च सति वणे पट 
खान्तरगतदोषणिङ्गमावाव्‌ भरस्येतन्यम्‌ । जस्मन्नेव व्यवस्थाने ताकस्वरूपो दोषः कथम 
न्यविकारं करोतीति नाशङ्कनीयं, तज्जनककर्मणो भिश्त्वेन सामभ्रीमेदात्‌ । जयं दिवान्धः, 
दिवा न पञ्येदिति वचनात्‌ । तानीति रूपाणि । दोषे पित्ते ॥ ५५५६ ॥ 

विमक्षं -प्रथम दो पटो भ पित्त की व्यापि दने से सभी चीजें पौली दिखाई देती हे। 
स अवस्था कौ कचेन्धोप्तिया ( ड५०६०ए७)+ ) कहते ह । तृतीय पंटरुगत दोष से दिन मे नदीं 
दिखाश देता । शस अवस्था को दिवान्धता ( 9 ४१०१०९०8 ) भी कह सक्ते है । पित्तप्रकोप 
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के कारण तीक प्रकाश मे दृष्टि की शक्ति मन्द पड जाती है किन्तु पूमिल प्रकारा मे वह देखने मेँ 
समं होती है । 

दिवान्धता निन्न आधुनिक रोगो मे पाई जा सकती है- 

(१) दृष्टिमणि तथा कृष्णमण्डल की केन्द्रीय अपारदशकता ( 0९४7] णृष्नंध् ० € 
1९08 ४० ०070०९8 ) अथवा दृष्टक्षेत्र का केन्द्रीय संक्षोभ ( 0९] ८०१०४ )। इस स्थिति 
मेँ स्वच्छ प्रकाश म अच्छा दिखाई नहीं देता । प्रकारा मँ तारका संकुचित रहती है जिन्तु जल्प 
प्रकाश मँ विस्नृत हो जाती है ओौर तव प्रान्तस्थ भाग की किरणे रूपदश्चन मे सहायक होती है । 

( २ ) वणैविन्दुसह नेत्रदपंण प्रदाह ( एलशपड एक्ट०९०६०७8 ) 

(३ ) तमालादि विषज दृष्टिमान् ( 7०१४००० पणणं ) 

शेष्मविदग्धदष्टि व्याचष्े- 

तथा नरः श्ठेष्मविदग्धदृष्टिस्तान्येव श्॒ङ्वानि त॒ मन्यते सः ॥ ५७ ॥ 

त्रिषु स्थितोऽल्यः पटलेषु दोषो नक्तान्ध्यमापादयति प्रसद्य । 

दिवा स खयालुश्रहीतदष्टिः पद्येत रूपाणि कफाट्पमावात्‌ ॥ ५८ ॥ 

(सु.उ.७) 

इलेष्मा से दूषित दृष्टि वाला व्यक्ति सव रूपों को सफेद ही दैखता है । जब दोष तीनों परलों 
भँ स्थित हो जाता है तो रात्रयन्धता उत्पन्न हो जाती है । दिन मेँ कफ कौ कमी से ओर सूर्यं के 
भ्रमाव से उत्ते ठीक दिखा पडता है ॥ ५७-५८ ॥ 

शेप्मविद्ग्धृषटिशिङ्गमाहं-तथा नरः छे्मविदग्धदृषटिरित्यादि । एतां च प्रथमद्वि- 
तीयपटलाध्रितः शेषमा जनयति; परतः श्रिषु" इत्युक्तः । तानीति रूपाणि । त्रिषु स्थितोऽ- 
इप इत्यनेन विवादशंन भस्यानुकूर्यं ख्याप्यते, यदि इानर्पदोषः स्यात्तदा दिवाऽपि द॑ने 
नं भवेदेव । दोषोऽत्र कफः, तस्यैव प्रक्रान्तत्वात्‌ , अयं नक्तान्धः ५७-५८ ॥ 

विमं --श्ते रात्यन्भता ( क 17४0०९98 ) कहते है । यह एक लक्षण है, जो अपजनन 
( फकहरणल्ैण ) दुक्त दष्टिवितान ( 76109 ) के विनिष रोगो मे मिरुता है । इसके अतिरिक्त 
जीवतिक्ति ए० बौ० भौर ढी कौ कमी तथा रक्ताल्पता (4.७४ ) भी इसके प्रधान कारण है \ 

दृष्टिवितान के अपजनन कारक चार रोग है-- 

( १) वणंबिन्दुसह दृ्टिवितानशोथ ( एरथपा१ एष्य ०४ ) 

( २ ) वेतविन्दुसह दृष्टिवितानद्योथ ( ए€णां8 एषप०816 910९9060 ) 

(३) अन्धतासह पारिवारिक मूढता ( 4 शप्डण०. अ] पकाण्कु ) 

(४) मध्यस्थ दृष्िवितान की अपक्रान्ति ( इली०४] 0९० ) 

- नक्ताम्ध्य एक पारिवारिक रोग है जो परिवार के अनेक व्यक्तियों मे पाया जाता है। इस 
~रोग का प्रारम्भ बास्यावस्थातसे ही हो जाता है। आयु वृद्धि के साय साथ दृष्टिमान्य भौ वदता 
जता है । रोगी अन्धकार मे नहीं देख पराता । 


शोकज्वरायासिरोभितापेरभ्याहता यस्य नरस्य दृष्टः । (२.०) 


भूमंस्तथा प्यति सरवेभावान्‌ स, धूमदश्चीति नरः प्रदिष्टः ॥ ५९ ॥ 





> 
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मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३०३ 


शोक, ज्वर, अधिक परिश्रम तथा रिरश जैसे कारणो से जिस व्यक्ति की दृष्टि आक्रान्त हो 
जाती है बह सव वस्तुओं को धूम से आवृत हुआ देखता है । रेसे रोगी को भूमदञ्ञौ कहते है ॥५९॥ 

धूम ( र ) दिनो रिङ्गमाह--शोकज्वरायासेस्यादि । शोकादिभिः कारणैः कुपितेन 
पित्तेनाभ्याहता उपहता दृष्टिरिति प्रत्येतव्यम्‌, अस्य स्॒चतेरोगसंम्रहे वेत्तिकगणेऽभिधानात्‌ । 
अयं च रोगो बाद्यपटरस्थेन दोषेण जन्यत इति गदाषरः, ृतीयपटलाध्रितदोषेणेति कातिकः। 
दिवा धूत्रान्‌ पश्यति, न तु नक्त; तद्‌। पित्तस्य छीणत्वादिति ग्याख्यानयन्ति ॥ ५९॥ 

विमक्चं इसमे भी उत्पादक दोष पित्त होता है । श्सख्यि दिनम ही धूम्र वणं दिखाई 
पड़ता है रान्न मे नदी; कर्योकरि उस समय पित्त क्षीण दो जात्ता दै । यह मी एक क्षण ही दहै जो 
अथिमन्थ ( ७18०००8 ) आदि मेँ मिल सकता है । 

इस्वजाडयं प्राह-- 


यो हस्वजाञ्यो दिवसेषु ृच्छराद॒धस्वानि रूपाणि च तेन पश्येत्‌ । 
जिस भिकारमे रोगी दिनम कणा से देख पाता है गौर जिसमे बड़ी वस्तुको चेद्खु 
देखता है उसे हस्वजाढ्य कहते है 1 
हस्वजाढ्यलच्षणमाह-यो हस्वजाढ्व इत्यादि। तेन हस्वजाव्येन हस्वानि रूपाणि दिवा 
यः पश्येत्‌ स हस्वजाङ्य इति योजना । अत्र दोषो दषटिमध्यगतः । यदुक्तं --^द्टिमभ्यगते 
दोषे महद्भर्वं च पश्यति, इति । अयं पैत्तिकः ॥ 
विमं - यह भी नक्तान्ध्य ( एर्ट४४ णा ००८८६७७ ) का ही एकं प्रकार है; क्थोकि आचाय 
विदेह ने कदा है- - 4 
“नक्तमन्धास्तु चत्वारो ये पुरस्तात्‌ प्रकीर्तिताः । तेषामसाभ्यो नुक दस्वजाङ्यस्तयेव च ॥ 
अर्थात्‌ चारं प्रकार के नक्तान्धों मे नकुल ओर हस्वजाव्य साध्य होते है । इसमे दोष दृष्टि 
के मध्य मँ ( चतुपटल मेँ ) स्थित रहता है “द्टिमध्यगते दोषे महद्‌ भ्रस्वं च पश्यति" । 
नकुलान्ध्यं प्राह- 
विद्योतते यस्य नरस्य दटिदोपाभिपनना नङुलस्य यद्वत्‌ ॥ ६० ॥ 
चित्राणि रूपाणि दिवा स पर्येत्‌ स वे विकारो नङ्लान्ध्यसंजञः । 


तीनों दोषों से व्याक्च जिस रोगी की दृष्टि नकु के समान चमकती है गौर जो दिन में 
विचित्र रूपां को देखता है उस विकार को नङुटान्ध्य कहते हँ ॥ ६० ॥ 6 
नङुखान्भ्यसंज्ञमाह-- विद्योतते यस्येत्यादि । नकुलस्य यद्यथा दृ्ट्िधोतते वर्णेन 
प्रतिभासते तथाऽस्येस्य्थः। अतः सर्वद्टिमण्डकगतो रागः सर्वंदोषव्णंश्च, दोषामिपश्नेत्यत्र 
दोषशबदस्याविशोपित्वाद्भिकषब्दस्याभिम्याप्त्यथंस्य प्रयोगात्‌ । एतौ इस्वजाङ्यनकुरान्ध्यौ 
चतुःपटलस्थितदोषजन्यो सरागौ च साध्यौ । तथा च विदेदः--"नक्तमन्धास्तु चर्वारो ये 
रस्ताव्‌ प्रकीतिताः । तेषामसाध्यो नङुको इस्वजाङ्यस्तथेव च ॥ विरोषेण भवेयातां द्रौ 
चतुःपरला्रितौ । तौ च संमा्रागस्वादसाध्यौ परिकीतितौ ॥' इति । एतौ च रान्यन्धौ, 
भरतयेतष्यौ दिवा हस्वचिन्ररूपद्शंनाभिधानेन रात्रावदक्ंनप्रतीतेः। धिदेहेन तु नक्तान्धत्रि- 
स्वपि चरवार इस्युक्तं, न्ान्धवाहुख्येन दिवान्धेऽपि तस्प्योगात्‌, छत्रिणो गच्छन्तीतिवत्‌ ॥ 
विमक्ष॑-यह मौ नक्तान्ध्य ( प्ट ४०१०८७७ ) का ही एक भेद है । यद्‌ त्रिदोषज 


१. शोकादिविदग्धदृष्टिलिङ्गमाद्‌ इति क. 1 


३०४ माधवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


अवाचीनदया पूर्वोक्त पचो ही इषटिमान्य ( णण») के मद्‌ है । 
गम्भीरिकारत्तणमाह- 
द्विरूपा श्चसनोपयुष्टा संकोचमभ्यन्तरतस्तु याति ॥ ६१ ॥ 


रुजावगाढा च तमक्षिरोगं गम्भीरिकेति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः । 
वायु से उपसुष्ट दृष्टि विरूप ओर संकुचित दोकर अन्दर प्रविष्ट हो जाती है । इत्म नेत्र मे 
तीन पीड़ा होती है। इस्त रोग को विद्वान्‌ गम्भीरिका कहते है ॥ ६१ ॥ 
गम्भी रिकालन्नणमाह - दृश्टिरिव्यादि । विरूपा विहृता । श्वसनोपसृष्टा वातोपगता, 
संकोचमभ्यन्तरतस्तु यातीति अन्तःसंकोचमेति निमजतीत्यर्थः, 'संकुच्यतेऽभ्यन्तरतश्च 
याति" इति पाठान्तरेऽप्ययमेवार्थः, हयमविशोपोक्तिः । सकरूपटरगतवातजन्या असाध्या, 
स्ते गम्भीरिका तथेति निर्देशात्‌ ॥ ६१ ॥ 
विमक्चं-नेतरप्चेष्टनी पेयो के संकोच अथवा स्तम्भ के कारण या इनकी संचालक तृतीय 
थ जौर ढो नाद्यो का घात होने से यह अवस्था उतपन्न होती दै । अतः श्से तृतीय, चतुर्थ 
ओर चटी शीरष॑ण्य नाड़ीकाधात ( एष्पभएशऽणं गा, एका जण्ण 065९8 ) कह 
सकते है । कच मिद्वान्‌ शते ओं का व्ैठ जाना ( 0०11०? ) मानते है जिसे भाजकल ाइसिस 
वल्वाई ( 01909 एषण ) कहने है । (हताभिमन्थ, इलोक १५ का विमङ्षं ओर रिप्पणी देखिए) 
आगन्तजं लिङ्गनाशं ल्तयति- 
बा्ो पनदवविह संदिश निमितततथप्यनिमित्ततथ ॥ ६२ ॥ 


निमितततस्तव शिरोऽभितापाज्जञेयस्त्वभिष्यन्दनिदर्नः सः । 


सरषिंगन्धवमहोरगाणां संद्धनेनापि च॒ भास्करस्य ॥ ६३ ॥ 
हन्येत च्टिमैनुनस्य यस्य स॒शिङ्गनाशस्त्वनिमिततसंजञ । 


तत्राकषि विस्पष्टमिवावभाति वैडर्यवणां विमला च इष्टिः ॥ ६४ ॥ 

निभित्तज ओौर अनिभित्तज भेद से आगन्तु क्गिनाश दो प्रकारके होते हैः ।( विष तथा 
पुष्पादि कौ गन्ध ओर तीव्र वायसे होने वा) शिरश के कारण जो छ्गनाद होता है उतत 
सनिमिनत्त कहते है । इसमे अभिष्यन्द के समान लक्षण पाये जाते है । देवता, गन्धव, ऋषि तथा 
महासपं मादि ओौर सूं जैसी चमकदार वस्तुओं के देखने से मनुष्य कौ दृष्टि नष्ट हो जाती है । 
शस छिगनाश को अनिभिन्तन समक्लना चाहिये । इसमे नेत बिलकुल अविकृत रहता है ओर 
दृष्टि मी वैद्यं के वणं की मौर निर्मल होती है ॥ ६२-६४॥ 

तदैवं शारीरान्‌ द्वादशा द्टिगतविकारानमिधाय सनिमित्तानिमित्तमेदादागन्तू वाह्यजौ 
नयनविकारौ ( लिङ्गनाशौ ) दर्शयन्नाह-बादौ पुनद्वौविहेत्यादि । संप्दिष्टौ कथितावौप- 
अविकाध्याये (तथा बाहौ ` नदरी" ( स. =. १) इत्यादिना । वदि्भ॑वौ वाद्लौ, आगन्त 
इत्यथः । तत्र सनिमित्तं दसंयन्नाह-निमिन्ततस्तत्रेयादि । शिरोऽभितापादिति शिरो ऽभि 
सवतस्तप्यते येन विषङुसुमगन्धवाहिपवनस्पादिना स॒ शिरोऽभितापस्तस्मात्‌ , तेन 
समस्तसिरस उपतापान्नयनगतरुधिराधिककोपो द््ेरपि शक्तेव्याघातः। अभिष्यन्द्निदर्शन 
इति रक्ताभिष्यन्दरिन्ग इति ~क तार त रोगसंमदे सव॑जगणेदयोरप्येतयोः पाठत्‌ सशरते रोगसंम्रहे सव॑जगणे इयोरप्येतयोः पाठात्‌ ; 

९. तिन शिरोगतरक्तकोपाद्टृष्टिग्यावातः, शति क.॥ 








मधुकोश-षिद्योतिनीटीकाट्योपेतम्‌ । ३० 


सन्निपातजाभिष्यन्दरुक्तण इति कातिकः । अनिमित्तमाह-सुरर्षिगन्धवेस्यादि । अनुपरुभ्य 
मानविरिष्टसुरादिदर ननिमित्तमाहः । संदश्ंनेन सम्यग्दकनेन, हन्येत हन्तं संभाग्येत, 
स्ववरयं हन्येतेत्यभिप्रायः । ( दृष्टिरिति द्ञेनसुपरुन्धिरित्यथः, न तु द्टिमण्डरम्‌, अस्या 
इष्टिगतविकारत्वात्‌ । लिङ्गनाशञभ्रयोगश्चान्न रूपग्रहणाभावसामान्यानच् तु रूढ्या, तस्य चतुथ. 
पटलस्थतिमिरएव रूढत्वात्‌ 1 ) तच्चेदं दशंनं किममिष्यन्दवत्‌ सकलगोलकोपघातकं 
तिभिरस्वाद्‌ दृ्टिमात्रोपधातकं वेति -शङ्कानिरासाथंमाह-तत्राीस्यादि। विस्पष्टमिवेति 
पूर्वावस्थातो विरोषेण भ्रसश्चमिव गोरकावच्छिन्नं चद्खरवभासते। दष्टिरपि वेद्यां श्यावा 
दृष्टि प्रकृतिवर्णत्य्थः बिमेति विगतकाचादिमखा । जयं तात्पर्यार्थः-पूर्वावस्थातः शक्ति 
माव्रसुपहन्यते, यतो देवादयो ्यवयवमदूषयन्त एव शक्तिमात्रसुपन्नन्ति । यदुक्तं चरके 
देवादयोऽ्टौ हि महानुभावा न दूषयन्तः पुरुषस्य देहम्‌ । विशन्स्यदश्यास्तरसा यथैव 
चायातपौ दरपंणसूयंकान्तौ ॥' (च. चि. ९) इति । ( एतौ च बाह्मजौ द्टथाधानविरूपणीय- 
तया दष्टिगतावेव, अत एव तद्धिकारनिर्दिषटौ, शारीराभिप्रायेण द्वादशविधरवसुक्तं, तेन 
न संख्यातिरेक॑ः, ) द्वावप्येतावसाध्यौ ॥ ६२-९४ ॥ 
विमशं-शन दोनो हो म नेत्रगोलक मेँ कोर विकृति नहीं दिखाई देती अतः इसे वाद्यज 
कहा रै । शिरोऽभिषात आदि कारणों से दृष्टिनाडी, एवं नेत्रपरचे्टनी नाडियो मेँ विकृति आ जाती 
है जिससे रूप ग्रहण मेँ बाधा या अन्धता मी उत्पन्न होती है । नेत्रगोलक मेँ विकृति न होते हु 
भी कु वैषम्य अवदय होता है किन्तु अनिमित्तज क्गिनाद्च मेँ बाहर से देखने पर कोडई भी विकार 
नहीं दिखाई देता, फिर भी रोगी कुड नही देख पाता । इस अवस्था को असाध्य माना दहै1 
वाग्भट इते ओौपसभिक ङगनाश कहते है । आधुनिकदृष्टया यदह सूष्षमदृष्टि ( चक्षरिन्दरिय = 
फेष्नप४ ) या दृष्टिनाडी ( 00४० णार ) एवं दृ्टिकेन्द्र॒ ( (ण्ट ण रेणा ) के विकारो 
से दोता है । विस्तृत वणेन अवांचीन शालाक्यतन्त्र के अरन्थो मँ देखना चादिए । 
प्रस्तायम व्याचष्टे- 


्रस्तार्यमं तजु स्तीणं श्यावं रक्तनिमं सिते । 

नेत्र के शुक्लमाग मे पतल ( चिपट ) फैले हए ( चौडे ) स्याव या रक्तवणं के ( मांससंचय ) 
को प्रस्ताय॑मं कहते है । 

अथ मण्डलगतनिदानाभिधानपारिशेष्याद्‌ दृष्टिगतानन्तरं शुञ्मण्डलवत्मपचममण्डलः 
गतानां निदानाभिधानावसरपराक्षौ वस्मादिमण्डलप्रतियोगितया श॒ङ्छमण्डरस्यान्तगतस्वात्‌ 
सौकुमारयेणानन्तरं कृत्वा च निदानोदेशारम्भः । तत्र परस्तारिशब्दाभिधानस्यार्मणो रुकषण- 
माह-प्रस्तारीस्यादि । भ्रस्तारीति रचयं, शेषं लक्षणम्‌ । तनु अबहलम्‌ । स्तीण विततम्‌ 
( श्यावमीषन्नीरम्‌ । रक्तनिभे रक्तवणंम्‌ । अत्र॒ शयावरक्तयोरविरोधात्‌ समुच्याभावेन 
विकल्पः । अत एवाह निमिः-समन्ताद्विखतः श्यावो रक्तो वा मांससंचयः। सजनिपातेन 


दोषाणां भरस्ता्य॑मं॑तदुच्यते, इति । गदाधरेणेषन्नीररोहितवर्णसमच्चय एव दितः । 
सिते शङ्धभागे )॥ 


६. अर्यं पाठः क. पुस्तके मोपलम्यते । २. प्नयनोपषात्यपिरकेगं ` इृथिमात्रस्य हननं 
ददयन्नाह- इति क. । इ. ्देवादयोऽ्टौ हि शरीरोपधातन्यतिरेकेण शक्तिमत्रमुप्नन्ति' क. । 
४. अयं प्राठः क. पुस्तके नोपलम्यते। ५. ¶्टिजानन्तरमदूरत्वेन श्ुक्लजानाद ~) इति क.। ६. ्रस्ता- 
सति अन्वयिकनामचोतनाथुक्तम्‌ । इयावं र्तनिममिति ईपन्नीरुलोदितं, वाशब्दोऽत्र वा द्रष्टव्यः, 


तेन इयावं रक्तं बेत्वर्थः । स्सिते शुक्ले, अथान्नयनस्येति पूरणीयम्‌ । त्रिदोषजमिदम्‌ क. ॥ 





३०६ माधवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


विमज्ञं-श॒ङ्धगत रोग- सुष्टुत ने स॒क्छभाग ( उगलः9 &०त ००्णृप्णन पड ) मेँ र्वारह 
रोगों का वर्णन किया दै-^एकादन्ञाच्णोः खलु शुङ्धभागे ।' इनमे पच प्रकार कै अमं, शुक्तिका, 
अजुन, पिष्टक, शिराजाल, सिराज-पिडका तथा बलासग्रथित का समावेश होता दै। अव आगे 
अत्येक का वणन क्रया जायगा । अम को माजकर देरिजियम ( षश ) कहते है । 

विदेदवचनानुसार यह एक पतली मांस की पदौ दै ओर यह त्रिदोष होती है । समन्ता- 
दविखतः श्यावो रक्तो वा मांससंचयः। संनिपातेन दोषाणां परस्तायं मं तदुच्यते ॥ 

यह्‌ टेरिजियम की प्रारम्भिक अवस्था है । इस समय वहो रक्तसंवहन प्रचुर मात्रा मेँ होने से 
रक्तवणं रहता हे । जौ होने पर यही श्याववणं होजाताहै। 


6 ५५ तद्र्ते < 
सधेतं मृदु शङ्कां क्ले तद्रधेते चिरात्‌ ॥ ६५ ॥ 

शक्छ भाग भे होने वारे सफेद ओौर कोमल ( मांसपषधिका ) को शुक्लाम कहते है । यह 
( कफ़ज होने से ) बहुत दिनो मेँ वदता है ॥ ६५॥ 

श्॒छामंलक्तणमाहै-सश्वेतमित्यादि । सशचेतं किंचिच्छेतम्‌ । गदु कोमलम्‌ । परतो 
वच्यमाणं मांसमिति पदं संहावरोकनन्यायेन संबन्धनीयम्‌ । सशब्दस्याधिकस्योपादानं 
सम्यक्‌ शवेतसवप्रति पाद्नाथंमिति कार्तिकः । शुदे श॒कलमण्डले। चिरात्‌ चिरकाठेन तद्वध॑ते, 
कफजटवात्‌ ॥ ६५ ॥ ॥ 

विमशं-मगं ( ए॥९फ्ीपपय ) मे हौ आगे चलकर सौतिक तन्तुर्ओं के संचय से इवेत वणं 
आ जाता है । इसका मध्यभाग श्ुक्लभाग ( अलुश ) से दृता के साथ चिपका रहता है चिन्तु 
नीचे ओर उपर के वरिनारो पर नेवररेष्मावरणकला, ( (णूष०० ) केज्ञोल (एग) 
दिखाई पडते है । यह भीरेधीरे कष्णभाग के केन्र की मोर बढ़ता है गौर ङु दिन बाद उसे 
पूतया आवृत करके अन्धता उन्न कर देता है । अमं का आकार त्रिकोणके समान होता है । 
यह्‌ प्रायः एक ही ओंख मेँ होता है । 

ध ‹रकछामरणमाद-- 
पञ्नामं भ्रु रक्तामे यन्मांसं चीयते सिते । 

शुक्छभाग मेँ लाल कमल के वण की मौर कोम मांसकी जो पधी बनती है उसे रक्तामं 
कहते है । 

रक्ताम॑रुचणमाह--पश्राभमित्यादि । पग्माभमरुणपश्मपत्रनिभम्‌ । खदु कोमलं, सिते 
श॒छ्ठमण्डके । चीयते इद्धिमुपेति, एतद्र्तनम्‌ ॥ 

विमक्ष-प्स्तायमं मे मौ लार वणे पाया जाता है । किन्पु वह धीरे-धीरे बदृता है ओौर यह 


कद्ध जल्दी बद्ता है । 
सषिमांसामं ग्याचष्टे- 
पथु मृदधिमांसाम बहलं च यदमिभम्‌ ॥ 


अभिमांसामं यक्त्‌ के बण का मोगा कोम भौर विस्तृत होता है। 

अधिमांसामैरकषणमाह--ष्वित्यादि । थु विततं, विस्तीणंमित्यर्थः । बहलं स्थूलम्‌ । 
खोदितत्वेन यज्ृशनिभ॑, श्यामवणंसंबन्धोऽप्यनर शेयः, यथाऽऽह सुश्चतः--शविस्तीणं दु 
चर यङृसपरकादं श्यावं वा तद्धिकमांसजामं विद्यात्‌ 1 इति । अन्न श्यावं वेति वाशाब्दुः 
कते तेन श्यावं रोहितं चेत्यर्थः। एतच्च त्रिदोषज, सुते त्रिदोषजपकरणे पटितस्वात्‌॥ 





मधुकोश-विदयोषिनीटीकादयोपेतम्‌ । ३०७ 


विमर्शं त्रिदोषज है । सश्चत ने भ इते त्रिदोषज रोगों मँ निना है। आधुनिक्दृष्टया इसे 
मिथ्यामं ( ९४९0० ) कह सकते है । यह शुङखमण्डल से संसक्त नहीं होता ओर 
एक शलाका द्वारा आपान से पृथक्‌ किया जा सकता है । वस्तुतः यद्‌ कृष्णमण्डल ( 077९ } 
म उतपन्न ब्रणसंसक्त नेतरदरेष्मावरण के कुश्रित स्तर ( छ्रीं = एग ) के कारण उत्पन्न होता है । 

खाय्वमेरदणमाह-. ४ 
स्थरं प्रस्तारि मांसाढयं शुष्कं खाय्वमं पञ्चमम्‌ ॥ ६६ ॥ 

स्थिर अधिक फन वाल, अधिक मांसयुक्त शुष्क अमं को खाग्वमं कहते है । यह्‌ पचो 
अमं है ॥ ६६ ॥ 

खाय्व्मलच्षणमाह-स्थिरमित्यादि । स्थिरं कटिनम्‌ । मांसाद्धं बहुमांसम्‌ । यप्कम- 
वितावि । इदं च प्रस्तायंोद्धवम्‌ । तथा च निमि--श्रस्तारिणोऽमंणः स्रावं निरुणद्धि 
यदाऽनिरः। विना सावं विशुष्कं तत्लाय्वरमेति अकीर्तितम्‌ ॥° इति । इदं तु सश्िपातजमपि 
साध्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 

विमर्श--यह मी पूर्वोक्त परस्तायंमं का हौ एक प्रकार दै । अतिजीणं ओर अतिदृदध होने पर 
सौन्निकतन्तुमय, शुष्क, कठिन भौर विस्तृत हो जाता है। 


शुक्तिकां रक्तयति- 
श्यावाः स्युः पिशितनिभाश्च निन्दवो ये 


चुक्त्याभाः सितनियताः स शक्तिसंजञः । 

श्ुक्लभाग मेँ इयाववणं के मांससदर, जल्श॒क्ति ( सीपौ )के समानजो बिन्दु होते है उन 
शुक्ति कहते है । \ 

शुक्तिकारक्षणमाह श्यावा इत्यादि । शयावाः पाण्डुरयामाः, पिक्शितनिभा इति 
नियमेन भणिता, (तेन पिश्षितस्येव नियमेन भा दीषियंषां ते तथा, सा च प्रभा श्यावेति 
सममिम्याहारेण श्याववर्णैवः; नत्वत्र मांसस्योपमानत्वं पि्ितनिभशब्दोऽभिधत्ते वचयमा- 
णाज्ने रुधिरोपमशग्दवत्‌, मासास्मकत्वादेव शक्तिकायाः 1 ) सितनियतौ इति सिते शञ्- 
मण्डर नियताः; शुक्स्यामा जख्क्तिनिमाः, वणंसाम्याव; अत एव शक्तिसं्ञः, अयं 
पि्तजः । अत्र वाग्भटः, "पित्त ऊर्यात्‌ सिते बिन्दूनसितश्यावपीतकान्‌ । मराक्तादशंतुल्यं 
वा सवं शं सदाहरुक्‌ ॥ रोगोऽयं शक्तिकासंज्ञः सकङदेददडज्वरः, ( वा. उ. १ ) इति ॥ 

विम्ष-श्सरोगमे मांख के समान वणमात्र होता है । वस्तुतः यह मांस दी नहीं होता 
शतीकिए “पिक्षितनिभाः यद का है । यह णक पित्तन विकार है जैसा कि वाग्भट के वचन से 
स्पष्ट है- “पित्तं यात्‌ सिते, आदि अथा जव पित्त माग मे काले, सांवल या पीत वणं कै 
बिनदुमौ को उतपन्न कर देता हे तो सारा श्ेतमण्डर धुषके शीश के समान भौर जन तथा पीडा 
से युक्त हो जाता दै । सम मभेद, तृष्णा ओौर ज्वर भ रहते है ओर श्से शक्ति रोग कहते ह। 

आजकल इसे स्लीरोसिस ( 2 €८०७ऽ ) कहते है । इस अवस्था मँ नेत्ररेष्मावरण शुष्क ओर 
निस्तेज हो जाता है 1 नेवर्ठेष्मावरण मङ्नि होकर अपारदशौक हो जाता है । साधारणतया 
अश्रुप्रवाह से नेत्र गीरा रहता है किन्तु इस विकार मँ नेत्र शुष्क रहता है । अधिमन्थ ( 018. 





१. ¶िहितनिभा इति मांसपिण्डतुल्याः” इति क. । २. ( ) एतच्चिहान्तगतः प्राठः कपुस्तके 


नोपलभ्यते । ३. 'सितनियताः' इत्यत्रदृरापाठामिप्रयेण 1 


व > अ मरय = । 


३०्त माघवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


९8 ) ओौर्‌ रोहे ( ए५७००708 ) के उपद्रवस्वरूप इस रोग की उत्पत्ति दोती है । उत्तान 
( 8षफलपीमंक ) जौर गम्भीर ( 0९९ ) इसके दो भद्‌ दै । शस अवस्थामें नेव से कुड गादा 
ओौर पिच्िल साव निकलता रहता है । † 
अजुनं र्क्यति- 
[८ षिः > 
एको यः शशारुधिरोपमश बिन्दुः 
(४ # 
शङ्स्थो भवति तमजुनं बदन्ति ॥ ६७ ॥ ( ख.3.४) 

शु्माग मेँ खरगोशच के रक्त के वणं का जो केवल एक विन्दु होता है उसे अजुन कहते है ॥ 

ञंनलकषणमाह -एक इत्यादि । एक एव सन्‌ यः शशरुधिरवन्नोहितो विन्दुरूपश्च 
विकारस्तमजुनं वदन्तीत्यर्थः । उक्तं च कल्याणविनिश्चये-शाक्रगो पिमं शक्लेऽजनं रक्त- 
कोपतः, इति । एतेन विन्दुरूपस्वे नियमो नास्तीति ज्ञेयम्‌ । अत एव रविगुसे-करष्ण- 
भागे सितं विन्दुं शद विद्यास्कफारमकम्‌। रक्तं च श॒ङ्कभागस्थमजनं श्ोणितोद्धवम्‌ ॥' इति ॥ 

विमदा -कल्याणरिनिश्वय नामक ब्रथमे इसे शशक्रगोपनिभम्‌" अर्थात्‌ वर्षाकाल म दिखाई 
देने वाले बीरवहूटी नामक लाल कीड़े के समान कहा गया है अत्तः एक द्रे विन्दु के समान ही 
हो एेसा कोई नियम नहीं है । इसी आभार प्र कुद विद्वान्‌ इसे आधुनिक अन्धो मेँ वित कोणीय 
नेवरदेष्मावरणशोध ( 4 पपा 0०्ोपपनरय ऽ ) या उपदलेष्मावरण रक्तस्राव (३०७००१४- 
गष 6० प] 6 ) कहते है । किन्तु रविगुप् के अनुसार यह ङष्णभाग मे होने पर इवेत- 
वणौ का होता दै गौर उपे शुक” कहते है तथा शुक्लमाग मेँ होने पर रक्तवणं का होता है ओर 
"अजुन" कते है । अतः इते अर्वाचीन पिलकरिन्यूलर कद्किटिवाटेस (एाव्ण॑रण्णा० छण. 
गऽ ) मानना उचित प्रतीत होता है । यह इवेतमण्डल, कृष्णमण्डल ओौर अधिकतर दोनों की 
संपि ( 1“्पोणऽ ) प्र होता है । सम्धिगत का वैन प्राचीनो ने पर्वणी नामसे कियाहै। कमी 
कभी एक साथ तीनो स्थानों पर या एकं ही स्थान पर अनेक पिडिका एक साथहोती है तो उसे 
"अलजी" कहते है । प्राचीनदष्टथा नमे दोष भेद भौ होता है । अजुन रक्तन है भिन्त पर्वणी रक्त 
कफ ओौर वातक्रत होती है । जलज भें तीनों दोष ओर रक्त मी उत्पादक बताया गया है । (शलोक 
७४का विमं मी देत ।.) 

आजकल इसे पि्वटीन्यूरर कद्क्टवाइटिस ( एागोशैटणपान् ०००४9 ) कते 
ह । यह रोग जीवतिक्ति ( एध्४० ) ८० भौर डी की कमी से होता है। प्रायः कृष्णमण्डल 
परिषि में नेवरद्ेष्मावरण मे प्क द्री सी लाल पिडका उत्पन्न दौ जाती है। नीचेकौ ओर 
यह चढ़ी गौर उपर नुकीली होती है । क दो दिन मे उसका शिखर भाग पिस जाताहै भौर 
इवेत तथा कृष्णमण्डल की सन्धि (10008 ) पर एक क्षत वन जाता है । उत्के चारौ ओर 
की रक्तवादिनिरयो मँ रक्ताधिक्य ( घ्एथ्थय» ) हो जाता दहै । साधारणतया क्षत एक 
हौ होता है, बिन्तु कभी-कभी अनेक भी दो सक्ते है । कुद दिन से केकर दो सप्ताह कै 


अन्दर यह्‌ रोग स्वयमेव शान्त हो जाता है। इसके वाद नेत्रदेष्मावरणकला मँ कोई चिह 
नहीं रहता । 


जसा फि पहले ही बताया गया हैक विद्वान्‌ इस रोग की समता सवकक्क्टाइवल 
एकीमोसिस ( 8पए्०ण]पणष्ा ध्मणफ़प०8 ) नामक रोग से भी करते है। शसने मी 
नेत्रगोरक के उवेत भाग मेँ दोग सा चि पड़ जाता है । प्रारम्भ मे यह अधिक काल दीता है 
जो द्ध समय के वाद ही काला पड़ जाता है । एका से तीन सप्ताह में रोग का पूणं प्रशमन दो 
जाता दै । छक्र खासी ( प४००्‌गण्४ ण्ण" ) मे खासी के वेग से नेत्रदकेष्मावरण की रक्त- . 








[कि ` ` ------- 


मधुकोश-विथोविनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३०६ 


वादिन्यो के फर जने से यह विकार उत्पन्न होता ह । शसक अतिरिक्त हदय मौर बृक्ककेरोग 
मधुमेह तथा आधात से भी इस रोग की उत्पत्ति हो सकती है । 


पिष्टक निरूपयति-- 
इेष्ममारुतकोपेन शुक्ठे पिष्टं सुतम्‌ । 
पिष्टवत्‌ पिष्टकं विद्वि मलाक्ताद्सन्निभम्‌ ।॥ ६८ ॥ 

शङ्क मागमे कफ ओर वायु के प्रकोप से पित्ते चाव के समान अथवा मछिन दपण के रंग 
काजो उन्नत पिष्ट या पिडका उत्पन्न होती है उसे पिष्टक कहते है ॥ ६८ ॥ 

पिष्टकक्तणमाह--शरेष्ममारुतकोपेनेत्यादि । पिष्टमिति रकषणपदम्‌ । पिष्टवदिति 
आलेपनपिष्टतरयं शवेतस्वेन । पुनः पिष्टकमिति रुचयपदम्‌ । समु्नतमुच्टरनम्‌ । मलाक्ता- 
दकषंसभ्रिममिति भूर्यादिग्र्ितदपंणतुर्यम्‌ । जयं कफ़व्रातजः, अतः कोनाच्छुतया, 
वातेन किंचिच्छुधावतया मलाक्तदपंणनिभत्वमस्पेत्यर्थः ॥ ६८ ॥ 

विमं -अधुनिक नेत्ररोगो मे इसकी समता पौतविन्दु ( 7०४०९०८] ) से कौ जा सकती 
है । इष्णमण्डल के किनारे पर नेवरङेष्मावरण मेँ इस रोग कौ उत्पत्ति होती हे । बद्धावस्था मँ 
यह अधिक प्राया जाता है । यह्‌ नेत्रशलेष्मावरण के स्थूल हो जाने से वनता है। श्म किसी 
प्रकार कौ पीडा नहीं होती जौरन तो श्सते दृष्टि को ही कों हानि पहुचती है। अतः किसी 
विद्नेष उपचार की मी इसमे आवश्यकता प्रतीत नहीं होतौ । 

कु दिद्ठान्‌ इसकी तुलना अरवांचीन नेत्रद्लेष्मावरणगत ₹दाकंरा ( 00णप्प०पड] तणा 
४००७ ) से करते है । यह भी विशेषतः बधो मे होता है ओर इस रोग में नेत्रदेप्मावरण मेँ 
विकीणं दयोटे चमकीकले, इवेत या पौतवणं के उमड़े हुए विन्दु के समान दिखा देते है । यह तिक्ता- 
त्याभ ( ^ष्ण़194.) पदार्थौ एवं शकरा ( 0८515 ) के संचय से उत्यन्न दोते हे । सामान्यतः 
शस कोद पीड़ा नहीं होती किन्तु कभी-कमी अभिक उभड़े होने पर ओंख मेँ किरकिरी के समान 
गते है । इनके कारण नेत्रकला धरूभिल सो हो जाती है ( मलाक्तादशोसन्निभम्‌ ) ॥ 


सिराजालं रक्तयति- 
जाराभः कटिनपिरो महान्‌ सरक्तः 
संतानः स्मृत इह जाठसंक्ितस्तु । 


जा्वत्‌ रचना के समान ओौर कठिन सिरा्ओं वाला बड़ा एवं लाल वणं का जो आव्रणः 
शुक्भाग मेँ हो जाता है उते सिराजाल कहते हैँ । 

सिराजाक्लच्चणमाह --जाखाभ इत्यादि । अनुरोमविरोमसिरानिचयरवितनिरन्तर- 
विवरगबाच्चीभावोत्‌ जारस्येव आभा आङ्ृतियंस्य स तया । कठिनसिर इत्यनेन सिराणा- 
मेव संतानोऽयं विकार इति दसंयति। सरक्त ईषल्लोहितः। संतनोति आ्धोद्यतीति 
संतानः, बहुरूवचनात्‌ कर्तरि घञ्‌। अत्र विन्दुशब्दोऽुवतंनीयः, ख सर्वत्र विशेष्यः । 
जारसं्ित द्यत्र सिरापूरव' इति शेषः, तेन सिराजाकसं चित इत्यर्थः । अयं च रक्तजः ॥ 

विमं इस रोग मे नेत्रकला एवं वेतमण्डलगत सिरां अत्यधिक पिवेत हो जाती है भौर 
बहौ रक्तवणे के जर के समान दिखाई देती है । इस प्रकार्‌ यह एक रक्तन पिकार हे । आधुनिक 
षटि से स्से उवेतमण्डल शोथ ( 8०165 ) कह सक्ते हे । यह्‌ रोग अभिकतर प्रौढ व्यषियों 


१. अनुलोमविलोमस्थितसिराविरचितबहुविवरत्वेनः क. । २. ध्याति क. । 
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( विकोषतया ज्रयो ) मेँ पाया जाता है । राजयक्ष्मा, फिरंग, वातरक्त तथा मासिक धमं की विङ्ृति 
इसके सदायक कारण है । इसमें निर लक्षण पाये जति है-- 

( १) तीत्र पीडा (8०९८ ए ) जो समीपस्थ षातुओं मे मौ प्रतीत होती हे । 

(२) अश्वु्लाव ( 1.० ८०४५१०० ) 

( २) मरकाश्संत्रासत ( 2101070०7१९ ) 

इस रोग के उपद्रवस्वरूम अभिमन्थ ( ७19०५००४ ), तारामण्डल दोय ( 195 ) तथा मध्य- 
पटल शोथ ( ० णवांऽ ) की उत्पत्ति दो सकती है। इसमे नेत्रदलेष्मावरण के नीचे नीलाम 
रक्त वणं का चिह्न पड़ जाता हे । 

सिराजपिडकारचणमाह- 


शङ्स्थाः सितपिडकाः सिरता या- 
स्ता ब्रूयादसितसमीपजाः सिराजाः । 


कृष्ण माग के समीप शुक्ल भाग मेँ होने वाली, सिराओं से आवृत सफेद पिडकाओं को सिराज 
पिडका कहते है । 

सिराजपिडकालनत्तणमाह - शछछस्था इत्यादि । सितपिडका इति सिततवणाः पिडकाः । 
सिराढ़ृताः सिराग्या्ताः । असितसमीपज। इति कृष्णभागाभ्यर्णशुद्धजाः । सिरापरिषृतव्वा- 
स्विराजाः, नतु सान्तास्सिराजाता इति गदाधरः । अयं च त्रिदोषजः, त्रिदोषजसाध्यप्रकरणे 
सुश्चतेन पठितत्वात्‌ ॥ 

विमर्चं सुत ने इसे त्रिदोषज मौर साध्य बताया है । यह छेयव्यापि है । आधुनिकद्ष्टया 
सम्भवतः यह पूर्वोक्त पिलकटेनुखर कङरिटवाइटिस का ही एक उग्ररूप फैसिकुलर केरेटइरिस है । 
यह्‌ प्रथम रोग के कारण उत्पन्न व्रण का क्ष्णमण्डल म विस्तार होने पर उत्पन्न होत्रा है। इस 
तरण क साथ रक्तवादिनिर्यो का मी एक प्ट्रया जाल सा रता है । यदह सदैव उत्तानस्वरूप का 
होता दै । रोग शान्त होने पर सिरां भौ च हो जाती है । केवर कु धुंपकापन रह जाता है। 

बलासग्रथितं र्तयति-- 


कांस्यामोऽशरदुरथ वारिबिन्दुकरपो 
विज्ञेयो नयनसिते बाससंज्ञः ॥ ६९ ॥ (ख. उः ४) 


नेत्र के इवेत माग म कांस्य के समान वणं वाली एवं जलबिन्दु के सदृश उभदी हृद ओर 
कठिन श्नन्थि को 'वलासग्रभितः कहते दै ॥ ६९ ॥ 

बासग्रथितरक्षणमाह--कांस्याम दइत्यादि 1 काँस्यस्येवाभा दीधिय॑स्य स तथा सित 
इत्यथः, वारिबिन्दुरिवोच्छनस्वात्‌ । अचु; कटिनः, कफानिरुजत्वात्‌ । तथा च विदेदः-- 
'्मारतोस्पीडितः शकेष्मा श॒द्धभागे व्यवस्थितः । जरबिन्दुरिवोच्छनो इदुः कफसम्भवः ॥ ` 
बलासम्रथितं नाम तं दों त्तमादिरो्‌!› इति । ( “कोषोभ' ) इति कश्चित्‌ पठति, कोषो 
मासकुद्मरं तदाभस्तदाकारः; एतावताऽत्यर्थसुच्छ्रनस्वं प्रतिपाद्यते । वारिविन्दुकरप 
इति चेषटुच्छनताऽपि, नयनसिते शुछ्भागे इत्यथः । बलाससंज्ञ इत्यत्र म्रथितञ्षब्दरोपः, 
तेन बङासम्रथित इति संज्ञा । अत्र सिरोरपातसिराहरषौ वाग्भटेन पठितौ । तथा हि- 
शक्तराजीनिमं शकर उण्यतेऽपि सवेदनम्‌ । अशोथाश्रपदेहं च िरोस्पातः सशोणितम्‌ ॥ 


१. %कोषाभः शति पाठपक्षे कोषो मांसकोषः, तत्तुल्यः, एतेनाव्युच्छ्रनत्व प्रतिपायते । 





| | न्क नजन ~= ||| 


उपेक्षितः सिरोत्पातो राजीस्ता एव वर्धयन्‌ । कुयात्‌ सासं सिराहष॑ तेनाच्युद्धीकणा्तमम्‌॥” 
( वा. उ. १० ) इति ॥ ६९॥ 

विमद -ङय आचाय स्पशं मे शते अगु न कद द बताते है जो जलबिन्दु कौ उपमा से 
उचित प्रतीत होता है । आधुनिक दृष्टि से इसे पेरिनोड का अभिष्यन्द ( ए९४१०५०१७ ०्ण्पुप्प- 
जण ) कह सक्ते हँ । इस अवस्था मे नेत्रदरेष्मावरणकला के नीचे धूसर या पीले वणं 
के धब्बे पड़ जाते हैँ । शरीर के अन्य भार्गो की रसवाहिनियँ फूल जाती है । यह्‌ एक नेत्र तक 
सीमित रहने वाला संक्रामक रोग है जो वि्ठो के सुख अथवा अन्य धरेद्‌ पड्ुओं के सुख के सम्प 
से उत्पन्न होता है 1 

वाग्भट ने सिरोत्पात ओर सिरां का मौ शुङगत रोगो मे उलछेख किया है किन्तु सुशरतादि 
के अनुसार माधवनिदान मँ सरव॑गत रोगों मेँ उनका वेन पदे ही हो चुका है। 

पूयार्सरच्षणं प्राह- 


पक्र शोथः सन्धिजो यः सतोदः सत्‌ पूयं पति पूयारसार्यः । 

( कनीनक ) सन्धि मेँ जो तोदयुक्त पक शोध होता है ओौर जिससे दुग॑न्धित पूयका स्राव 
होता है उसे ूयालसः कहते है । 

अथ मण्ड्गतनिदानाभिधानपारिशेष्याद्वत्ममण्डर्गतनिदानाभिधाने प्रासे कनीनिका- 
सन्म्यादीनां वरमंमण्डकाभियोगितयाऽन्तगंतत्वेनान्तरङ्गसवात्‌ सन्धिगत निदानोदेशारम्भः। 
ते च सन्धयः षट्‌ । यदाह सुश्चुतः-“पचमवःमंगतः सन्धिव॑म्कगतोऽपरः । शु्धङष्ण- 
गतस्स्वन्यः कृष्णदष्टिगतस्तथा ॥ कनीनिकागतो ज्ञेयः षष्ठशचापाङ्गगः.स्टृतः।' ( सु. उ. १ ) 
इति । नासासमीपनेत्रान्तः कनीनिका; चद्धःपुच्छस्याधो नेत्रान्तोऽपाङ्गः। तत्र पूयालस- 
रुकणमाह--पक इत्यादि । सन्धिज इति कनीनिकासन्धिजः । यदाह विदेहः-'शोधकेद्‌- 
समाविष्टं तोदभेदसमाङुरम्‌ । पूयालसं तु तं विद्यात्‌ सन्धौ कानीनिङे चृणाम्‌ ॥' इति । 
अयं त्रिदोषजः, सुश्रुतेन साध्यत्रिदोषजप्रकरणे परितत्वात्‌ ॥ 

विमर्शं-सन्धिगत रोग- सश्चत ने सन्धि मँ नौ रोग वताये है 

पूयारुसः सोपनाहः खावः पर्वणिकाकजी । 
किमिम्रन्थिश्च विज्ञेया रोगाः सन्धिगता नव ॥ 

पूयालस एक त्रिदोषज विकार हे; क्योकि सुशुत ने इसका वर्णन साध्यत्रिदोषज प्रकरण मेँ 
किया है । यथपि यहो पर कनीनकसन्थि का स्पष्ट उख नदीं है तथापि िदेह के वचन से इसका 
स्पष्टीकरण दो जाता रै-- 

शोथक्डेदसमाविषटं तोदमेदसमाकुखम्‌ । 
पूथालसं त तं विद्यात्‌ सन्धौ कानीनिके नृणाम्‌ ॥' 

आधुनिक दृष्ट से इते अश्च-आशय का शोथ (79४०००9) या अशु -आङ्य कौ विद्रधि 
{ 1.89 78] 81080638 ) कहु सकते है । 

अश्वाय शोथ ( 76०0००78 )-यह दो प्रकार का होता है :-- 

( १) तीव ( 4०८५८) सते अद-आश्चय की विद्रधि भ कहते है । नेत्र के अन्त.कोण 
(पणः 0्वण05 ) तथा उसके चारो मोर की त्वरा लार ओर दोय युक्त हो जाती है । शोथ 
ओौर रक्तिमा पलक ओर नेवदरष्मावरण मँ भौ कैक जाती है। शोध से कनीनिका मे एक ग्रन्थि 

---------------- = जती ९। शोथे कनीनिका मे पक ग्र 


(दि 


| मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३११ 





१. कनीनिकादिसन्धीनां शुकमागप्रत्यासत््याऽनन्तरं सन्थिगतानाद"-इति क. । 
२. भनिमिःः शति क. । 
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सी बन जाती दै, जिसमे त्री वेदना ओर स्पञंसहता रहती है । सार्व॑देहिक लक्षणों मे ज्वर 
रहता दै । दो-तीन दिन के बाद बहो पीला ष्वा दिखा देता है जो पू्योत्पत्ति का निददकं है । 
पूय का निहंरण हो जाने पर शोथ स्वयमेव वैढ जाता है । पूर्णतया रोपण होने पर भी कमी- 
कभी इसकी पुनरादृतति होतौ रहती है ओर शोथ पुराण ( 0णण्णा० ) स्वरूप धारण कर लेता 
है । इसके अतिरिक्त कदाचित्‌ व्रण का पूणंतया रोपण नहीं हो पराता तो उसे घाव निकलता 
रहता है । द दिन बाद लला जलमय हो जाता है । योग्य चिकित्सा न करने पर खाव वर्षौँ 
चरता रहता दै ओर वँ जश्नवारायनाड़ी ( 1007] 85712 ) की उत्पत्ति हो जाती है। 
जवततक इसका सुख खुला रहता हे रोगी को विदेष क्ट नहीं हेता, किन्तु मुख बन्द हो जाने 
पर पुनः विद्रधि होने का भय रदता है । 

(२) जीण जश्चाशय सोथ ( 0ाणण्णण एषगफण्मुपर७ )- नेत्र के जन्तःकोण मे स्थित 
अश्वाशय अन्थि मे पूय का संग्रह दोता रदता है । दवाने से वह बाहर निकलता है । कभौ-कभी 
यह्‌ स्राव नासामागं से भी बार निकरकता है । जव ्रन्थि अवरुद्ध हो जाती है तो ल्लावश्कट्रा 
होने लगता है ओर जब दवाने से उसका अवरोध दूर दहो जाताहै तो स्राव बादर निकल जाता 
है । साव के संपकरं से नेत्रदलेष्मावरण म मी शोथ की सम्भावना रहती है । 


उपनाहस्य रुक्णमाह- 


ग्रन्थिनौरयो दष्टिसन्धावपाकी क्रपायो नीरुजस्त्ूषनाहः ।॥ ७० ॥ 
दृष्टि की सन्धि मँ बढ़ी, अंस्पपाक तथा खुनली से युक्त ओौर परीडा रहित ग्रन्थि को “उपनाहः 
कहते है ॥ ७० ॥ 
शछेप्मोपनाहरकणमाह-म्रन्थिरित्यादि । नादप इति महान्‌ । अपाक ईषरपाकः; जत 
एव सुशवतेऽल्पखावः पठितः । द्टिसन्धाविति कष्ण्टिमण्डलयोः सन्धावित्यर्थः । कण्डू- 
परायः कफमराबङ्याव्‌। नीरुनोऽढपरुज इस्यथंः । तथा च विदेहः-'वायुः शे्माणमादाय 
दष्टिसन्धौ श्यवस्थितः । अरणं करिनं ग्रन्थि जनयेद्रपवेदनम्‌ ॥ श्ेष्मोपनाहं तं विद्यात्‌, 
खावान्‌ वचयाम्यतः परम्‌ ॥' इति । वातरेष्मजन्यत्वेऽपि श्छेष्मप्रावर्यात्‌ श्ेष्मोपनाह- 
भ्यपदेशाः । आश्रयप्रभावादृरूणत्वमनत्र ॥ ७०॥ 
विमर्शं-यद वातदरेष्मज विकार है, जैसा रि आचार्यं विदेह ने कहा मी है 
वायुः श्छेप्माणमादाय दष्टिसन्धौ व्यवस्थितः । 
अरुणं कठिनं ग्रन्थि जनयेदकङ्पवेदनम्‌ 
शछेष्मोपनाहं तं विरात्‌.“ +गम१ 6७९७०5९ *०००५॥ 1 
वातश्ेष्मज होते हुए मी इले्मा के प्राबल्य के कारण श्से ९ेष्पोपनाहः ही कहते है । मूक 
मे केवल दृष्टिसन्यि शब्द आया है जिसका अर्थं श्रीकण्डदत्त ने दृष्टि गौर कृष्णमण्डल की सन्धि 
किया है । चिन्तु इष्टि रान्द का जथ नेतर ओौर उसकी संभि ( कनीनिकागत सम्धि के वणन के 
साथ उपस्थित) अपाङ्गगत सन्धि का द्महण उचित प्रतीत दोता है । आगे अश्ववादी स्रोतो के विकार 
का वणेन है अततः इते भी अश्चपिण्ड जो अपाङ्गसन्धि के समीप होता है-का विकार मानना मी 
सङ्गत प्रतीत होता है । 
लक्षण ओर चिकित्सा को देखते. हण उपनाह को एक प्रकार का अवुंद्‌ या मन्थि ( 09 ) कह 
सकते ह । अशजनक पिण्ड ( 1440५] £ ) कौ नरिकारओों मे अवरोध शने से अम प्र वे 
एकर ग्रन्थि ( 098 ) का रूप धारण कर ठेती है । अशरुजनक पिण्ड के अवद मे मी.ये उक्षण 


(षि 
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पराये जाते है । सशरुत ने इनका केन ओर छेदन वताया है* 1 भजक भो काटने के बाद इसमे 
विचत्‌ द्वारा दहन भिया जाता है 1 
चतुविधलरावाणां सम्प्ा्तिमाह-- 


गत्वा सन्धीनश्रुमार्गेण दोषाः ङयुः सावक्षणैः स्वरुपेतान्‌ । 
तं हि सावं नत्रनाडीति चके तस्या लिङ्गं कीर्तयिष्ये चतुधा ॥ ७१ ॥ 


अशरुवादी स्लोतों के द्वारा दोष सन्धिर्यो मँ पहुंचकर अपने-अपने लक्षणों से युक्त घछरावोको 
उत्यन्न करते है । उस साव ( युक्त विकार ) को कु लोग नेत्रनाडी" भी कहते है । उस नाडी के 
चार प्रकार के लक्षण आगे बताये जारयेगे ॥ ७१॥ 

चतुर्णां स्रावाणां सं्ातिमाह--गस्वा सन्धीनिस्यादि । सन्धीनिति बहुवचननिर्दशषा- 
स्सव॑नत्रान्तगताशचस्वारः सन्धयो गृढान्ते । अश्मारगेगेति अश्रुवाहिन्यौ धमन्यौ अश्चमार्गः 
श चाशवाहिन्यौ" ( ~ रा. ९) इति सुश्चतः, अश्ववहधमनीभ्यामित्यर्थ; । ननु, यदश्रुवह- 
धमनीभ्यां गर्वा दोषाः स्रावानापादयन्ति, तस्कथं “सिरानुसारिभिदेषिः, इ्या््ता संमा- 
धिनं भ्याहन्यते, सिराधमन्योरन्यत्वात्‌ । उच्यते-सामान्यविशेषत्वात्‌ संग्ाप्स्यभिधान- 
इयस्य; पूवां संमािः सामान्यम्‌, इतरा च विशेष इति न विरोधः। अथवा “सिराधमनी- 

¦ जोतसामविभागः” ( सु. शा. ९ ) इति परकीयमतेन सिराधमन्योरेक्यादविरोधः। अस्मि. 

शथे संाप्तयक्त एवार्थो निष्पश्नीकरियते । नेत्रनाडीति चेक इति वदन्तीति शेषः, अनिषेधा- 
वूनुमतमिदम्‌ ८ दोषौः सन्निपातररेभ्मरक्तपित्तात्मकाः । रुचणेदोषरणेः। उपेतान्‌ परी- 
तानिति । गदाधरेण छचगेः" इत्यस्य स्थाने “सर्वतः इति पठितं, दोषाः परीतान्‌ स्वरुकणै- 
रिस्य्थविकेषादधिगन्तभ्यम्‌ । चतुघेति सान्निपातिककफजरक्तजपित्तजस्वभेदात्‌ ; वातजस्तु 
चोवो नास्त्येव, व्याधिस्व भावात्‌ ; पित्तजगरुगण्डवत्‌ )॥ ७१ ॥ 

विमह्यं-अश्वमागं से अश्ववाहय धमनी या स्रोत का रहण करना चाद्ये । अश्वुवाहिनौ धमनी 
दो है-्े चाश्वुवाहिन्यौ" । यहो सन्देह हो सकता दै मिः पिरे सामान्य नेत्ररोग-सम्ध्ा्ि का 
वंन करते हुए *सिरानुसारिभिरदो षैः, भादि मे सिरा विक्ृतदोना बताया हे ओर अब यहो मनी 
का विकार कहते है जो पिर से वरुड प्रतीत होता है ! भिन्तु यह सन्देह ठीक नदीं क्योकि 
पदिले सामान्य सम्प्राप्त बतायी गे ओर अव विरिष्टरोगकी षिरिष्ट सम्प्राप्तिवणितकीजां 
रही है । दूसरे सिराधमनीसखरोतसमविभागः' इस एकीय मत ओर "नाडी तु धमनी सिरा, 
इस कोषःप्रमाण से दोनों ( घमनी भौर सिरा ) पयांयवाचक भी है । इससे वस्तुतः समस्त अश्रु- 
बही यन्तर (1रगप्५४ भृ ०95 ) का बोष होता हे । दोष से यहो पित्त, रक्त, कफ मौर 
सन्निपात का हौ प्रहण होता दै । क्योकि पित्तज गलगण्ड के समान रोग-स्वभाव से वातिक सराव 
नहीं होता । विभिन्न सावो मेँ अपने-अपने दोष के र्षण रदते है । यद सराव चिरकाखीन 
स्वरूप धारण कर क्ता है । इसके रक्षण नाठीत्रग के समान होते है अतः इसे नेत्रनादीः भी 
कते ह । सव प्रकार के सावो का केन्द्र कनीनक सम्धि ( 1४९ ०४05 ) है । नेत्र के अश्रु 
वाहक लोत की विविध व्याधिं मँ लाव हुआ करते है । यथा-- 

८ १) अश्द्ार का बाहर सुडना ( फए्पऽ० ग छ्र€ एप्णमैप्य )--इसमे नेत्र से बराबर 
अश्रा होता है 1 


* भित्त्वोपनाहे त्वल्जे पिप्पलीमधुसेन्धरैः । विलिलेन्मण्डलाग्रेण ठेदयेदा समन्ततः ॥ 
१. एतच मध्यस्थः पाठः क-पुस्तके नोपरभ्यते । 


२० मा० नि० इ० य , 
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(२) अश्द्ार का अवरोध ( 0ञपणमा ० #€ एषाम )- दस्मे जलीय स्राव 
निकलता है । 

(३ ) अश्ु्राहक नलिका का अवरोध ( 0० ग प्ल ८०भोगणणड ) 

(४) अश्चवाश्चय दोष ( 7०7०८४२४ }--इसक) जौणावस्था मे इस प्रकार के स्राव दो 
सक्ते है। 
= = चतुर्विधल्रावान्‌ रचयति 

9 | = ५ 
पाकात्‌ सन्धौ सस्तव्यस्तु पूय पूयास्रावाऽसा गदः सवेजस्तु । 

पाक के कारण ( कनौमक ) सन्धि जोपूयका स्राव होता है उस सन्निपातजव्याभिको 
पूयस्राव कदते दै । 

चतुर्विधसरावमध्ये पूथास्तावलन्ञगमाह-पाकादित्यादि । सर्वजखिदोषज इत्यर्थः । अस्य 
भ्त्याख्येयत्वादप्रभिधानं, यद्प्यन्येऽपि स्रावा असाध्यत्वेनोक्तास्तथाऽपि याप्या बोद्धग्याः। 
“पाकः, इति" पाठे पाकः संस्रवेत्‌ पाकवान्‌ शोथः सवेदित्यर्थः, उपचारात्‌, पाकस्य 
-क्रियामात्रत्वात्‌ ॥ 


शेतं सान्द्रं पिच्छिलं ' यः सवेत वलेष्मस्रावोऽसौ विकारो मतस्तु ॥७२॥ 


जिस विक्रार मँ सफेद, षन ओर पिच्छिल स्नाव होता है उते श्केष्मस्नाव कहते है ॥ ७२ ॥ 
श्ेष्मल्नावलक्षणमाह-शवेतमित्यादि सान्द्रं घनम्‌ ॥७२॥ \ 


रक्तकषावः शोणितोत्थो विकारः स्वद्‌ दष्टं त्र रक्तं प्रभूतम्‌ । 

रक्त से उतपन्न जिस विकार मेँ ( कनौनक सन्धि से ) प्रचुर रक्तका लाव हो उते रक्तक्लाव 
कहते है । 

रक्ततावलक्तणमाह-रक्तल्लाव दस्यादि । रक्तकृतः खावो रक्त्नावः ( रंक्तल्ाव हत्ये. 
नैव खवेदित्यस्य रब्धत्वात्तुिर्निरन्तरलावप्रतिपादनाथमिति कार्तिकः। न चेतत्‌ प्रभूत- 
मिस्यनेन गतार्थम्‌, अनिरन्तरतयाऽपि प्रभूतस्रावसंभवात्‌.) । रक्तछराव इत्येव रक्तजे 
सिद्धे शोणितजो विकार इति यदुच्यते तदस्यन्तङुपितरक्तजस्वगप्रतिपादनार्थम्‌ । कातिक- 
स्वाह -पित्तरिङ्गपरिग्रहार्थ, पित्तेन सह तुर्यस्वाद्क्तस्य । तथा छचित्‌ पाटः-"रक्तललावः 


पित्तरिद्धरपेतः ।› इति ॥ 
हरिद्रामं पीतमुष्णं जलाभं पित्ततसरावः संस्तवेत्‌ सन्धिमध्यात्‌ ॥ ७३ ॥ 


( कनीनक ) सन्धि से हरदी के वण का पीला, गरम ओर जल के समान स्राव जिस व्याधि मे 
होता है उसे पित्त्नाव कते है ॥ ७३ ॥ 

जलन्रावपर्यायस्य पित्ततावस्य छक्तणमाह-हरिद्राममित्यादि । हरिद्राभं पीतलोहितं 
बोद्धव्यं, परतः पीतमि्यस्योक्तेः ( ज॑काभमिति जरद्‌ स्वच्डुम्‌ । उष्णमिति सर्वत्रैव 
संबध्यते । केचित “पीतम्‌ इत्यस्य स्थाने “नीलम्‌” इति पठन्ति । यत्त जलाभम्‌' इत्यस्य 
स्थाने 'जरु वा इति तदसंगतं, सुशवतेनोरेशावसरे जकलरावनामतयाऽस्योदेश्चाव्‌, तदि नाम 
-जख्वदान्नावोऽस्येति योगतः समावेकितम्‌ । यदृ तु जरं वा' इति पाटः स्यात्तदा कवा- 

१. 'पिच्दिलम्‌" सत्यव 'नीरुजंम्‌, इति पाठान्तरम्‌ । २.३. एतचिहमध्यस्थः पाऽः क पुस्तके 
नोपरुभ्यते । ~ 














भधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३१५ 


चिज्काभता स्यादिति न सवत्र योगव्यापिरिति ) सन्धिमध्यादित्यविशेषोक्तेः सर्वसन्धि- 
मध्यादिति बोद्धम्यम्‌्‌ । ननु, वातजलरावः कुतो नोक्तः, वातेन खावाभावादिति चेत्‌ ; नेवं, 
वाताभिष्यन्दे रिरिराश्रुतेरथुक्तेवातजोऽपि खावो दर्सितः। उच्यते, विरिष्टेऽद्धिप्रदेरो केवल 
वायोः खरावजनकः्वं संबन्धितभ्यमभिष्यनात्‌। विदेहेऽपि चत्वार एवोक्ताः, “सन्निपातात्‌ 
कफाद्रक्तात्‌ पित्तात्‌ खावोऽङदिसन्धिषु" इति ॥ ५३ ॥ 
पवणीलन्तणं प्राह- 
् ~© (३ 
ताम्रातन्वी दादशलापपना रक्ताज्जेया पवणा वृत्तञ्चाथा । 
जाता सन्धो कृष्णक्ले-- 
शुक ओर इष्ण मण्डल के मध्य की सन्धि लाल रंग की पतली, जलन भोर शूल से युक्त 
वृत्ताकार रोय युक्त पिडिका उत्पन्न होती है, इस रक्तज व्याधि को (पवंणी कहते है । 
तदेवमसाध्यानां चतुर्णां ख्रावाणां रषणमभिधाय पर्वणीरुच्तणमाह-तान्रेत्यारभ्य 
ृष्णशुद्क इत्यन्तेन । इयं रक्तजा कफानिरुजा च, रक्तजतवमत्र सुश्चते दरि्तमाधिक्येन ॥ 
विमश्षं--आधुनिकद्ृश्या इते एा1रनप्टणपाक (०णुप्पमारा 98 कह सकते है । अयन 
रोग का मिमं ( शेक ६७ ) मौ देख । यह्‌ कफ ओर वायुयुक्त भी होती है भिन्तु रक्त की 


प्रपानता रहती है । 
अरजी रुकयति- 


-ऽलजी स्यात्तस्मिनेव रुयापिता पूवलिङ्गः ॥ ७४ ॥ (सु.2.२) 
उसी सन्धि ( श -ङृष्ण सन्धि ) में पूर्वोक्त रक्षणो वाली "अलजी होती रै ॥ ७४॥ 
अरजीकचषणमाह--अरुजी स्यादित्यादि । तस्मिननेवेति शञ्छङृष्णसन्धौ, पूरव॑लिङ्गेः 
पवंणीलकणरुपेतेस्य्थः। ननु एवं सति स्थानरणयोरभेदेनानयोरभेदः स्यादिति चेत्‌; 
नेव, तनुस्वस्थूलस्वाभ्यां पवंणिकाल्ग्योर्भेदात्‌ । तथा च विदेदः-“शुद्ृष्णान्तसन्धौ तु 
'ीयन्तेऽसकफानिराः। पवंणीपिडका तेस्तु जायते स्वङ्करोपमा ॥ तात्रा सदाहचोपोष्ण- 
पीतकाश्वुसमाङुा । कफपित्ते तु संमू्छयं सह रक्तेन मारुतः ॥ शछछङृष्णान्तसन्धौ तु 
जनयेद्नोस्तनाङृतिम्‌ । पिडकामलजीं तां तु विद्धि तोदाश्रुसंकुराम्‌॥' इति कार्तिकस्स्वभेदा- 
जुपपत्ति शङ्कमानः पूर्वरिङगैरित्यन्यथा ग्याचषटे-ूरवोक्तायाः पभ्रमेहपिडकाया जर्ग्या 
रिङ्गरिस्य्थः 1 इयं त्रिदोषज। असाध्या च ॥ ७४ ॥ 
विमर्ष -यहो “पूर्वलिङ्गः का अथै. डर्दण आदि ने "पव॑णीरिङ्गैः, किय दै । दोनों का स्थान 
ओौर लक्षण समान होने पर दोनों मे भेद क्या होगा १ इसका उत्तर इन्दोने दिया है ^तनुस्थूक- 
स्वास्यामनयोर्भेदः अर्थात्‌ पणी च्योटी या परतरी ओर अलजी स्थूल या बढ़ी होती है । विदेह 
नेमौ पर्वणी को रक्त कफ ओर वात जनित एवं अंकुराङृति तथा अलजौ को वातादि तीनों दोष 
एवं रक्तजनित भौर गोस्तनाज्ृति बताया है। दोर्नो के लक्षणों मँ भी अन्तर है । ( मूल इरोक 
मधुको में देख ) काततिककुण्ड के अनुसार यों भूवरिन्गैः' का अर पूर्वोक्त अरजी (भमेहपिडिका ) 
१.8६ किरम वर्स बायोरलावजनरतमनमिगन न्न 
२. दाहपाकोपपन्ना, श्ेया वेवैः पिडका परवंणीका ॥ इति ख । 
अन्ये तु पूलिष्गरित्यनेन प्रमेदपिडकाकथितेररजीलिङ्गेरिति नुषते, सुशुते प्रमेहनिदान 
रक्ताभ्रितेत्यादिलिकगैः ख्यापिता याऽरुजी तदरदियमपीत्यथः। तेन स्थानसाम्बेऽपि भिन्नरक्षणतया 


पर्वंणीतो विलक्षणत्वम्‌?-इति क, | 


३६६ माधवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


के लक्षणो के समान अथ॑ करना ठीक प्रतीत शेता है । इस प्रकार अलजी रोग पव॑णी का ही एकं 
भेददहै जरयेदोर्नो ही पू्क्त भदन रोगके मेद है। आधुनिकटृ्टया इन्हे पिलमेनुलर 
कंजक्तरिटवाषश्टिस कह सकते है । ( दरोक ६७ का विमञ्ं भी देख ) 
क्रिमिग्रन्थि निरूपयति- 
९.८९ त ~ 
करिमिग्रन्थिर्वत्मनः पक्ष्मणश्च कण्डं युः क्रिमयः सन्धिजाताः । 


वथ 4 

नानारूपा वत्म॑श््कान्तसन्धौ चरन्त्यन्तराचन दूषयन्तः ॥५५॥ 

संधि मँ उत्पन्न क्रिमि वत्म॑ ओौर प्क्ममे खुजली पैदा करतेह। यह अनेक रूपके 
होते है ओर वत्म॑शु्धि मे पर्व करनेत्र कोभी अन्दरसे दूषित करतेदैः। इसरोगको 
(क्रिमिग्रन्थि' कहते दै ॥ ७५॥ 

क्रिमिग्रन्थिलक्षणमाह-क्रिमिग्रन्धिरित्यादि । ( प्रथमं वर्॑शुङ्कयोः सन्धौ भूत्वा क्रमेण । 
वरमेनः पदमणश्च सन्धिजाताः संभावितं प्राप्ताः क्रिमयो यत्र कण्डं कुयुः स क्रिमिभ्न्थिः। स 
चायं क्रिमिग्रन्थिव्मशुह्छयोः सन्धौ भवति, तथैव भूत्वा अन्तर्कोचनं नयनस्याभ्यन्तरं 
चरन्ति भक्तयन्ति, दूषयन्तः सन्त इयथः । अत्रैव विदेहः-वस्म॑श॒दछस्य सन्धौ तु ग्रन्थिः 
पित्तकफारमकः। ऊष्मणा पच्यते गाढं तत्र मूच्छंन्ति जन्तवः ॥ सुसू दमजातचरणा वर्म॑. 
पदमसमाश्रयाः। ततस्ते पूय संसृष्टाः पतन्ति क्रिमयस्तथा ॥ रुकगेविविपयुक्ताः सच्चिपात- 
समुष्थिताः। क्रिमिग्रन्थ तु तं विथादेहिनां नेत्रदूषणम्‌ ॥'-दइति । कार्तिकस््वन्यथो पित्वा 
व्याचष्टे) वरर्मनः पदमणश्चापि कण्डं कुुरिस्यभिधानात्‌ क्रिमिग्रन्थिः पचमव॒र्मंसन्धौ भव- 
तीति गम्यते, कथमन्यथाऽन्यत्रा स्थितैः क्रिमिभिरन्यत्र कणडू्जन्यते दति । एतच्च न 
सम्यक्‌, वत्मंशुद्कान्तः सन्धाविति विरोधप्रसंगात्‌ ॥ ७५॥ 

विम्षं--टव्दणादि प्राचीन गकाकाररो ने यहाँ सन्धि से वत्म॑शुगत सन्धि माना है किन्तु 
कातिककुण्ड क्रिमियो का स्थान वत्मं ओर पक्ष्म संपि मेँ ही मानते है अन्यथा वदँ खुजली आदि 
होना सम्भव नदीं । भिति अन्यत्र हो जौर लक्षण अन्यत्र यह उचित नहीं प्रतीत होता । वस्तुतः 
इत रोग मेँ दो सुख्य निकार होते है (१) क्रिमि (र) ग्रन्थि । क्रिभि्यो क स्थिति वत्म ओर पक्ष्म 
कीसंभि्मे होती है ओर ग्रन्थि वत्मंडुृसपि मँ होती है। अथात्‌ पूरस्थान मे क्रिमि उत्पन्न 
होकर भीतरी भार्गो मे भी क्षोभ कर ग्रन्थि की उत्पत्ति मे सद्ायक्र होत है । सके विपरीत अन्य 
कारणों से प्रारम्म से ही उत्पन्न वत्मंशुकृ-संधिगत्त ग्रन्थि के पाक होने पर पूयस्राव होता है उसके 
कारण जौ गन्दगी होती है वह वत्म॑-पक्ष्मगत संपि मेँ क्रिमियों कौ उत्यत्ति मँ सहायक होती है । 
सुश्रत ने पूरव्॑रकार ओौर विदेह ने दूसरे प्रकार का वणन किया है ओर प्रत्यक्षतः दोनों हौ मत 
ठीक है । ( देह-वचन मधुकोष में दै ) जि प्रकार इरीर के विभिन्न भागोंमें जुं जसे जन्तु 
उत्पन्न हो जाति हैः वैसे ही पलक ओौर उसके बालों की सन्धि मं भी एक प्रकार के जन्तु उत्पन्न 
हो जाते है, जिसके कारण उसमे खुजली बहुत आती है । खुजाने की रगड़ से वत्म॑धारा चिल 
जाती है । यह मन्थि पित्तकफज रोग है । क्रिमि होने प्र त्रिदोष लक्षण मिलते ह । अर्वाचीन 
अन्धो मँ इते भिरियेसिस पद्पेत्म्‌ ( एधेणप्५अऽ एषरणप्णण ) कहा गया है । 


, १() एतचिह्वान्तगैतः पाठः; क, पुस्तके नोपरभ्यते । 
२, शति कातिकः । तेनायमथैः-वत्म॑नः पक्ष्मणश्च सन्धौ जाताः सन्तः कण्डु कुर्वन्ति । तथा 
बत्मंशान्तसन्धौ मू्वाऽन्त नयनं दूषयन्तश्चरन्ति । अयं सन्निप(तिजः । यदाह निभिः वत्मंशुषटस्ये- 
त्यादि ॥# ~ ॥ 








मधुकोश-बिद्योपिनीटीकादवयोपेतम्‌ । ३१७ 


उत्सङ्गिनीं व्यति 
अभ्यन्तरणुखी ताम्रा बाह्यतो वत्मनश्च या । 
[५ © 
सोत्सङ्गोत्सङ्गपिडका स्वेजा स्थूलकण्डरा ॥ ७६ ॥ (सु.उ.३) 


वत्मं के बाहर की ओर अन्तसंखी, ताभ्रवणं की, अनेक द्धोरी पिडकाओं से पूणं मोरी ओर 
खुजली युक्त निदोषज पिडका को "उत्सङ्गिनी" कहते हैँ ॥ ७६ ॥ 


अथ सन्धिगतरोगाभिधानानन्तरं पारिशेष्याद्त्म॑शङ्छान्तःसन्धाविस्यन्न वर्म॑निर्देशेन 
तद्रतरोगनिदानारम्भः। नयनगोरकावरकं निमेषोन्मेषाश्रयं पररद्भयं वस्म उच्यते। सुश्रुते 
प्रथमोदिष्टत्वेनोप्सङ्गपिडकार्तणमाह -अभ्यन्तरमुखीत्यादि । वर्मन एवाभ्यन्तरे मुखं 
यस्याः सा तथा । (ननु, कथं बाह्यत इति {उच्यते, वास्तूस्सेधेन वहिरप्युन्नततया द्ंना- 
ह्यस्व, न तु वाद्ययुखस्वेने ) । वाह्यत इति स्म्य तसिल्‌, एवं वर्मन इत्यत्रापि । इयं 
विदैहसंवादाद्धरवःमान्तजां ता बोध्या। ताम्रा ताश्रवर्णा। सौर्सङ्गा सा उच्छङ्गा उत्सङ्गिनी, 
अक्षं आदिष्वाद्च्‌ । उरसङ्गपिडकेति उस्सङ्गे कोडे वद्भथः पिडका यस्याः सा । ( जन्ये तु 
सोस्सङ्गा क्रोडीछतपूया । उत्सङ्गपिडकेति नामेदम्‌ । तत्रापि कुक्कुराण्डरसपूयता चकारा- 
बोद्धम्या ) स्थूलकण्डुरेति स्थूला चासौ कण्डुरा चेति कर्मधारयः, कण्डुरा कण्डुमती, 
दोषाणां कफमाबल्यात्‌ । चकारेणात्र विदेहोक्तकाठिन्यादिसंगरहीतम्‌ । तथा च विवेहः- 
(वत्मोत्सङ्गेऽधरे जन्तोः सन्निपातात्‌ प्रजायते । अभ्यन्तरसुखी स्थूला बाद्यतश्चापि दश्यते । 
पिडका पिडकाभिश्च चिताऽन्याभिः समन्ततः । उसङ्गपिडका नाम कठिना मन्द्बेद्ना ॥ 
सा प्रभिन्रा स्रवेत्‌ सावं कुक्कुटाण्डरसोपमम्‌' इति । सर्वजेति सन्निपातभवा ॥ ७६॥ 
विमक्ञं यचि प्रत्यक्षतः यह रोग दोनो ही वत्मं में भिरता है । परं प्राचीन रीकाकारो ने 
यदं बत्मे से अधोवत्मं का ही ग्रहण किया है । क्योकि आचायं विदेह ने इसका स्पष्ट उकेख 
किया है- 
श्वर्मोर्सङ्गेऽधरे जन्तोः सश्निपातात्‌ भ्रजायते। अभ्यन्तरसुखी स्थूला वाद्यतश्चापि हश्यते॥ 
एकं बड़ी पिडिका के समीप अनेक दोरी-दोरी पिडकायं भी दोती द "पिडका पिडकाभिश्च 
चिताऽन्याभिः समन्ततः'। 
आधुनिक दृष्टि से शस रोग को कैलेजियोन ( @मा््ाण ० प्लएणपा कण क छर चकाञडा 
णभ ) कह सकते हैः । वत्मं के भीतर स्थित जलपिण्ड या मीबोमियन अन्थि की नलिका 
अवरोध होने के परिणामस्वरूप यह स्थिति उत्पन्न होती है । बृद्धावस्था मँ यह अभिक होती दै । 
इसका विकास श्तने धीरे-भीरे होता है कि जब तक ग्रन्थि मरर्‌ के आकार कौ नदींहो जाती, 
कोर लक्षण प्रकट नहीं होते । इसके बाद इसमें निम्न रक्षण पाये जात रै-- 
वतमं ( पलक ) धारा के समीप बाहर की ओर एकं कठिन सूजन दिखाई पदृती है जो पर्क की 
पेशी से संसक्त रहती है । इसमे किसी प्रकार कौ वेदना नदीं होती । आचाय विदद ने मीदसे 
कणिनि ओर मन्द वेदनायुक्त बताया है “उत्सङ्गपिडका नाम कटिना मन्दवेदना ।' पिडका के 
ऊपर की त्वचा को दिलाया जा सकता दै; क्योकि पिडका उससे संसक्त नहीं होती । प्रक उकट 
कर देखने से पिडका का वणं पीला दिखाई पडता है । पिडका का सुख परुक के अन्दर होता है । 
कभी कमी पिडका के स्वयमेव विदं दो जाने से रक्तवणं का मांस बादर दिखारं देता है ओौर 


उससे सुगीं के अण्डेके रस के समान कु खाव भौ निकलता दै- सा प्रभिन्ना स्रवेत्‌ खावं 





१. वाद्यत इत्यभिधानाद्रास्तूत्सेषेन बाद्यतोऽप्युपरम्यते' क. 1 


0 


३१८ माधवनिदानम्‌- [ नत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


ककुराण्डरसोपमम्‌ ।' ( विदेह ) कमी-कमौ यह स्वयमेव ठीक दो जाती है। इसके अतिरिक्त 
कभी-कभी ये पिडका वर्षी तक बनी रहती दै । श्नके आकार मेँ कोई परिवर्तन नहीं होता मौर न 
तो इसमें शोथ के रक्षण हय होते है । 
कम्भीकां रक्षयति- 
वत्मान्ते पिडका ध्माता भिन्ते च वन्ति च । 


ङम्भीकावीजप्रतिमाः इम्भीकाः सन्निपातजाः ॥ ७७ ॥ (ख. उ. ३) 

वर््मान्त (पलक धारा) पर जो अनार के बौज के समान सन्निपातज पिडकारथे होती है ओर जो 
बार वार एर कर पएरूरती है तथा इनसे स्राव निकलता है उन्हे कुम्भीका कहते है ॥ ७७॥ 

ऊुम्भीकालन्तणमाद -व्र्मान्त द्यादि । पिडका इति बहुवचननिर्दृशाद्द्धयः, भिन्ते 
विदीयन्ते तथा खवन्ति च। ध्माता इति भिचमानाः स्वयमेव पूर्णोद्रा भवन्तीति ध्माता; 
ङम्भीकावीजप्रतिमा इति ऊुग्भीका कच्चुदेदोद्धवा दाडिमफकाकारफला रता, तद्वीजेन 
भरतिमा यासां ता इत्यथः; अन्ये @ुम्भीकवीजसदसा' इति पठन्ति, तत्न ऊम्भीकः कुम्भादु- 
रता, तद्वीजमपि दाडिमफरबीजाकारम्‌ ; तत्सदशाः पिडका उच्यन्ते । ऊम्भीश्ब्दात्‌ "इवे 
प्रतिकृतौ" इति कन्‌ । एषा त्रिदोषजा असाध्या च ॥ ७७॥ 

विमं --गरद स्टाई ( 8५९ ) वम क प्रकार है । यह भी नीचेके पलक होता है। 
जस पिण्ड ( 2९1 2174 ) के शोथ क परिणामस्वरूप इसी उत्पत्ति होती है। इसका विशद 
वणेन अञ्जननाभिका के साथ ( प° १२१ ) किया जायगा 1 कुचं लोग इसे पूर्वोक्त कैरेजियान का 
ही धारीय ( धष्ठा०8] ) प्रकार मानते है । 


गकि 
सराषिण्यः कण्डुरा गर्यो रक्तसर्षपसंनिभाः 1 


रुजावत्यश्च पिडकाः पोथक्य इति कीर्तिताः ॥७८॥ ( च. उ.३ ) 

स्राव ओर खुजली से युक्त भारी, राल-सरसो के समान वतम भँ नो परीडायुक्त पिडका 
उत्पन्न हो जाती है उन्ह 'पोधकीः कहते है ७८ ॥ ॥ 

पोथिकीनां लक्तणमाह--खातरिण्य इत्यादि । सराविण्यो बहुखावाः। शुष्य इति गौरव- 
युताः । रुजावरय इति रक्तसंबन्धात्‌ कफजा अपि वेदनान्विताः ॥ ७८ ॥ 

विमशं--शते वत्मींय नेत्र देष्मावरण ( एश] 00पृप्छभा१०) का सोय या दाकोमा 
( प्रश्नाय? } या रोहा कह सकते हैँ । 
~ यह एक चिरकालीन ओौर संक्रामक रोग है । उपर कै पलक के अन्दर की ओर इरेष्मावरण 
प्रर अनेक पिडका निकाल आती है । श्म निम्न रक्षण होति है-- 

(१) प्रकाङसंत्रास ( एा०णृगण१ ) 

( २) अश्वल्ाव (1५5 ४०।१०० }-- धूलि, धूम आदि के संसग से अधिक दो जाता है । . 

(३) आंखो भं खजली जौर जलन ( णण ४० एषण इटाक०ण ) 

(४) आंख में किरकरिराहुट १ 

(५) प्रक भे सूजन तथा ऊपर के पर्क का निम्न पतन 

(६) परक भँ सूजन तथा ऊपर के पलक का निम्न पतन 

(७) इलेष्ममिधरित पूयमय छाव ( पप्न्णृषयाल वाष्णेर ) 
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(८ ) वत्मींय नेत्रदरेष्मावरण लाल, स्थूर ओर निम्नोन्नत ( ए ९४६0 ) दो जाता है । 

(९) नेत्र-दष्मावरण भी लाल हो जाता है । 

पोथकी की सम्प्रात्ति-गोकी से पीडित व्यक्ति के नेत्रस्राव का सम्पकं भन्य न्यक्ति कौ 
आंख के साथ होने से उसमे भी इस रोग कौ उत्पत्ति हो जाती है । श्सका संकमण अनेक विधियो 
से दो सकता है । सकी चार अवस्थाये होतो है-- 


( १) प्रथम अवस्था ( ए9# 9६०६९ )--इस अवस्था मँ ऊध्व॑वत्म के इेष्मावरण मेँ अंकुर 
( ए9ा;७८ ) द्विखाई पङ्ते लगते है । इमे अश्चल्ाव, लालो तथा प्रकाशासहता ये लक्षण 
भीहोतेरै। 

(२ ) द्वितीयावस्था ( 8९००१ 8४१४९ )-- इसमे दानो ( अंकुर ) का आकार वद्‌ जाता है । 
उनका वणं भूरा ओर पीला शो जात्ता है । इस साव भरा रहता है । इस अवस्था का मुख्य लक्षण 
पोथकीजन्य रक्तराजी या सिरां ( (५५ गणपा।०प5 एणणणपऽ ) होता है । इसमें वेत मण्डल मेँ 
क्षिराओंका एक गुच्छ कृष्णमण्डल की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ता है । कृष्णमण्डल के 
ऊध्वं अर्॑भाग तक यह्‌ बदृता है । वहो एक अतिसूक्ष्म रग बन जाता है जिसे "पोको ब्रणः 
( गृप्ण्लोणपक०णऽ पाण्ट ) कहते है 1 


( ३) तृतीयावस्था ( प १४५६९ )-यह रोपण की अवस्था दै । इसमे प्रधम. ओर द्वितीय 
अवस्था के लक्षण भी मिरते है । इस अवस्था मेँ वत्मंगत अंकुर ( एभ19€ ) लप्त हो जति है, 
किन्तु फिर भी इलेष्मावरण प्राकृत स्थिति मेँ नहीं भा प्राता, उसमे बणवस्तु की पतली-पतली 
इवेताभ रेखां दिखाई देती रै । कभी-कभी पुरानी अवस्था अथवा भ^कर स्वरूपमें पलक की 
सम्पूणं नीचे कौ सतह्‌ पीली तथा जग्ध ब्रणवस्तुमय सिटी ( 0०४५1९१ प्लपो७०९ ) से 
आवृत को जाती है । वत्मैकोण (70012) मँ इलेष्मावरण परीलां अथवा नीला इवेत हो जाता है । 

(४) चतुरथावस्था ( ए०ण भ" 8१७८९ )-- चिकित्सा न करने पर पोधकी से कष्णमण्डल कै 
आक्रान्त हो जाने से मथवा जणवस्तु के संकोच के कारण यह अवस्था उतयन्न होती है । शते उपः 
दरव की अवस्था भी कह सकते है । इसके निम्न उपद्रव होते दै - 


(क ) पशकोप ( 1101185} ) नेत्र-इेष्मावरणगत व्रगवस्तु के संफीच से यह उपद्रव 
हो सकता है । इसमे पक्षम भीतर की ओर सुडकर आंखों पर रगढते है । 
( ख ) अन्तरावत॑न ( ००० )-यद्‌ मी उपयुक्त कारण ते ही होता है 1 
(ग ) बाह्यावतंन ( एणप्ण०० ) 
(ष) अरण श्छ ( 00709] गृण ) अथत्रा सव्रणशुङ्खः ( 00९५] ०1०९८ ) 
( ड ) अजकाजात ( 8।भ 1००५ ) 
( च ) नेत्रररेष्मावरणथुष्कता ( इ्०७७ ) 
( छ) बत्म॑शषोथ या कदंम वतमं ( एाल्मभा० ) 
(ज) प्यास ( 7षपृण्णुऽपपऽ ) 
( क्च ) वत्मगोरुक संसक्ति ( ऽप्पणशुभर०० ) 
वत्मंशकंरां विवेचयति-- 
पिडिका या खरा स्थूला शरषष्माभिरभिसंदृता । 


६ 
बतमस्था करा नाम स॒ रोगो वत्मेदपकः ॥ ७९ ॥ (खु.3.६) 


> 
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द्योरी-दयोरी पिडका से आवृत्त जो खुरदरी ओर मोटी पिडका होती है उते (वत्म॑शक रा? 
कहते है । यह रोग पलक का दूषङ़ ( विकृत करनेवाटा ) होता है ॥ ७९॥ 

वरम॑शकरालकुणमाह--पिडका येत्यादि । खरा खरस्पन्ञा । सूदमाभिरभिसंद्रतेति 
सुद्माभिः प्रकरणाप्पिडकाभिरव्टिता । तच्रैव बिदेहः--“सुसुच्मपिडकाकीणां या स्थरा 
पिडका खरा । जायते सन्निपातान्त वरम॑शकंरिकेति सा” इति ॥ ७९॥ 

विमन्ञं- ऊद विदान्‌ शते पोथकी का ही एक स्वरूप मानते दै ओौर कुद लोग वत्मगत 
( एए ) राकररा (1 ४ाष्जऽ त्णणुप्णन१५८ ) मानतते है जो पूर्वोक्त पिष्टक ( शेक ६८ ) 
काहीभेदहै। 


अर्शोवरम॑लक्षणमाह- 
एर्वास्बीजग्रतिमाः „ पिडका मन्दरेदनाः । 
शक्ष्णाः खराश्च वरत्मस्थास्तदशोरतम कीर्यते ॥ ८० ॥ (स.उ.३) 


जिस वत्मं में ( बाहर या भीतर या दोनो ओर ) कवडी के बीज के समान मन्द बेदनायुक्त, 
चिकनी ओर कोर पिडका होती है उत "अङो! कहते है ॥ ८० ॥ 
अरशोवः्मलप्णमाह-एुवांरवीजेस्यादि । एरवारः ग्रीप्मककरी । चणा अकरक॑शा । 
वतमस्था दत्यविरेषितभिधानादन्त्वहिश्च वस्म॑नो भवतीति गम्यते । इयं सज्जिपातजा । 
तथाच निमिः-'नीरजा कठिना वत्म॑पचमान्त्वाह्यतोऽपि वा । पिडका सन्निपातेन तदृर्षो- 
धतम निर्दिशेत्‌ ॥' इति ॥ ८०॥ 
विमर्शं -यह सन्निपात व्यापि है; कयोवि निमि ने कहा ह 
नीरुजा कठिना वर्मंपचमान्त्ादयतोऽपि वा । 
पिडका सन्निपातेन तदर्शोवस्मं निदिंशेत्‌ ॥ 
सम्मवतः यद पोथकी की हौ एक अवस्था ( एषााश्यफ़ ग्य ) है । विन्तु निमि कै ष्वतम॑- 
पक्मान्तवाहयतोऽपि वा" रथात्‌ "वःमैपक्षम ( ए४€ 19599 ) के भीतर या बादर की ओर होते है । 
दस वचन के अनुसार इनकी स्थिति पलकों की धारा पर्‌ ही मालूम होती है ओर शस प्रकार इसे 
स्वेदग्रन्थि के अवरोध के कारण उत्पन्न कोष ( 09518 ) मानना अधिक उचित प्रत्त होता 
हिप काऽ फा प्काञृणालां कण्ण, वपर ४0 गशण्लीना ॐ प्ल गणौलमं 
श्छ 97108, धा छल 8६९ 00 प्९ 11१-ए०वला, ४१.४६] ए पर ३6, 8 परपर, 
४० कपण कयत वाश्िपाटपट, ( कमते @ जगी ) 


श्कार्शोर्तणं प्ाह- 
दीङः खरः स्तन्धो दारुणोऽभ्यन्तरोद्धवः । 


व्याधिरेषोऽभिषिख्यातः शुष्कां नाम नामतः ॥८१॥ ( खु. उ. ) 
प्रलक के अन्दर रम्बे अंकुर बाली, खुरदरी कठिन भौर दारुण पिडका निकर आती है । 
श्स व्याधि को “शुष्का, कदते है ॥ ८१॥ = 
शष्कार्शोलक्षणमाह--दीषाङ्कर इस्यादि । खरः कर्कः । स्तन्धः कषिनः शष्कस्वात्‌ । 
दारणः बहुदुःखदत्वात्‌ । अभ्यन्तरोद्धव ति वरस्माभ्यन्तरस्थितः। अभिविस्यातः कथितः। 
नामतः भसिद्धितः। सक्निपातजमिदम्‌ । अत्र विदेहः--“वर्माभ्यन्तगं तं सवाः शुष्कं स्थूलं च 
दारुणम्‌ 1 जायते सन्निपातेन रै ` श्रकीर्तिंतम्‌ ॥' इति ॥ ८१ ॥ 





मधुकोश-बियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌। ३२१ 


विमक्ञं~-यह भी सन्निपातज व्याधि है; पिदेह का वचन है-- 
वस्माभ्यन्त्गतं त्वः शप्कं स्थूरं च दारुणम्‌ । 
जायते सच्चितेन तच्चुप्कारेः प्रकीतिंतम्‌ ॥ 
इते भी पोथकी की जीर्णावस्था ( (प्णणे० णप ० एनम पक्त ) कहु सकते 
है भिन्त कुच पिद्वान्‌ इसे समूल चमंकील ( २१०००]॥९ एणा०> ० क्+8 ) ही 
मानते है । यचपि ये पल्को की त्व्चवाया धारापरहौ होते है अन्दर नहींजवरि शुष्काशे का 
स्थान प्राचीनो ने पलकों के भीतर वताया है । किन्तु वक्ष्यमाण अञ्जननाभिका-जो पलक की 
धारा पर हयौ होती है-के साहचयं से अरशोँवत्मं की भाँति श्ष्काद्चं कौ भी उत्पत्ति वत्म॑पक्ष्मसंभि 
अर्थात्‌ प्रको के किनारे पर मानना अनुचित नदीं है । 
अज्ञननामिकां निरूपयति- 
दाहतोदवती ©+ 
दाहतोदवती ताप्रा पिडिका वत्मसंभवा । 


मुदरी मन्दरुजा घष्ष्मा ज्ञेया साऽज्ञननामिका ॥८२॥ (सु. उ.) 

जलन ओर तोद से शुक्त, ताघ्रवणे की, कोमल, मन्द पीडा वाली जो सूक्ष्म पिडका पलकमें 
हयोती है उसे 'अजजननाभिका! कहते दै ॥ ८२ ॥ 

अज्ञननामिकार्तणमाह--दाहतोदव तीर्यादि । इयं रक्तजा ॥ ८२ ॥ 

विमं--दसके रक्षण अर्वाचीन स्टई ( 89९ ) के समान होते है । यह वर््मधारा का वृत्ता- 
कार तीत्रहलोभदहै, जो श्ञोस (268) या माल (21911) की ग्रन्थिं मेँ स्तबकगोलाणु 
( 8"‰1०0००००5-) कै संक्रमण के कारण होता है । अन्ततोगत्वा शमे पृयोत्पादन दो जाता 
है । परायः एक के वाद दूसरी पिडका की उत्पत्ति होती रहती है । इसके निश्च रक्षण होते है-- 

(१ ) सूजन (8 ्शाण्ड ) यह लाल वणं की ओर पलक की धारा पर होती है । 

(२) पीडा ( ए" ) (३ ) स्पन्ांसहता ( 7097088 ) ये दोनों लक्षण जम भौर 
प्रल्यमान अवस्था मेँ अधिक होते है । 

(४) परीताभ पिडका यह पृयोत्पत्ति का सिह है । 


उत्सङ्गिनी तथा अज्जननाभिका के लक्षणर्मे साम्य होति हु भी कुद मेद है, जिनका वणेन 
नीचे दिया है-- ५ 


( १) यड्‌ प्म ( बरौनी ) के मूल मे ब्मथारा | ( १ } यह वर्मधारा के पास पलकों म होती दै । 
पर्‌ होती है । 
(२) यद एक सकताह मेँ पककर पूर जाती है । | (२ ) यह मदीना या वर्षी तक वनी रहती है । 
(३) श्समे द्योटे फोड़ के समान दाह, तोद (३) इसमे ये लक्षण नहीं होते । 
आदि रक्षण है । 
(४) प्रारम्भसे ही वेदना होती है। (४ ) प्रारम्भ से वेदना नहीं होती, कमौ वभी 
पकने पर हो सकती है । 
बहुलवत्म॑लचणं प्राह- 
वत्मोपचीयते यस्य पिटकाभिः समन्ततः । 


सवर्णाभिः स्थिराभिश विदयद्वहुखवरमं तत्‌ ॥.८३ ॥ (ख ॐ. ३) 


द 


३२२ माधवनिदानम्‌- [ नत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


जिस व्यक्ति कौ पर्क चारो ओर से त्वचा के वणं की ओर स्थिर पिडकारओं से व्याघ्च होकर 
मोरी हो जाय उसे वहुलवत्मं" या "बहलवत्मै" कहते है ॥ ८३॥ 
बहुर्चस्म॑रक्षणमाह-- वस्म पचीयत इस्यादि । सवर्णाभिस्त्वकसमानवर्णाभिः । एतत्‌ 
सज्निपातादेव ॥ ८३ ॥ 
विमदा -यह त्रिदोष विकार है । इसे बह पिटका युक्त उत्सङ्गिनी (णार कषाश्य०ण) 
कह सकते दै । 
व्र्मबन्धकं रक्यति- 
रपतोदेन © ् 
कृण्टूमताऽरं वत्मंशोथेन यो नरः । 
न स संछादयेदषि यत्रासो वरत्म॑वन्धकः ॥ ८४ ॥ (ख.उ.३) 
खुजली ओर अल्प तोद (परीड़ा) से युक्त वत्मंशोध से पीडित व्यक्ति जिस अवस्था में ओंख 
को आच्छादित न कर सके उत्ते (त्वन्धक कृते है ॥ ८४॥ 
व््मवन्धकलन्तणमाह --कण्डूमतेस्यादि । वेरमंशोथेनोपरकतितो नरः स चद्धनं संवाद्‌- 
येत्‌ सम्यक्‌ छादयितुं न शकनुयादिव्यथः । एष सत्निपातजः ॥ ८४॥ 
विमर्ष यह सन्निपातज व्याधि है किन्तु प्रबद्ध कफः के कारण खुजली ओर मध्यवृद्ध वायु के 
कारण मस्प तोद होने से इसमे करमशः कफ़ ओर वायु दधतम एवं वृद्धतर ओर पित्त का अनुबन्ध 
मात्र प्रतीत दोता है । इस प्रकार के लक्षण वरतत्मीय उदं ( 4 ण्ठा० दपण० ०त्वरणम, ) आदि 
जनित अपाकी शोध ( प्रण-णीष्णफणणर ०६९१९०४ ) मै मिलते है । 
किषवरंरन्तणमाह-- 
मृदरल्पवेदनं ताग्र॑यद्रत्मं सममेव च । 


अकस्माच्च भवदरक्तं हिशटवत्मेति तद्विदुः ॥ ८५ ॥ (सु.उ.३) 
जिस रोग मे सभी वत्म॑ दु, कम पीडा वाके ओर तात्रवणं के हो जातत है तथा अकसमात्‌ 
लाल दहो जाते हैः उसे छिष्टवत्म कहते हैः ॥ ८५ ॥ 
छ्विष्टवत्मलक्तणमाह-शदवल्पवेद्‌नमिव्यादि। रक्तज्वेऽप्यस्यार्पवेदनरवमधिककफटूषि. 
तत्वाद्रक्तस्य । वर्मेति विदैहदशनाद्वमद्यं ग्राह्यम्‌, अत एव समं युग पदैवेतय्थः । अक- 
स्मादिस्यदेतोरनियमेनैवेस्यथः। ताम्रमित्यनेनोपात्तेऽपि दौहित्ये रक्तमिर्युपादानं हेरवनि- 
यमप्रयुक्तं कादाचित्कं रौदिर्यमिति दचोतयति । अत्रैव विदेहः-शठेष्मदुेन रक्तेन दिष्टं 
मांसम बोभयम्‌ । बन्धुजोवनिभं वर्मं छिष्टवर्म तदुच्यते ॥ इति । न्ये सममनुच्छरनं 
यावदित्याचक्षते । अत्र पते छिषटरवं वेदनातियोगाद्वगन्तभ्यम्‌ ॥ ८५ ॥ 
विमशं-यद शेष्मरक्त व्याधि है । इस दोनों वत्म आक्रान्त देति है-- 
श्रेष्मदुषटेन रक्तेन छिषटं मांसमिवोभयम्‌ 1 
बन्धुजीवनिभं वत्मं ्विष्टवत्म॑तवुच्यते ॥ 
यह वत्म॑शोफ ( 0९0९८८९ ण 10 ) का सांसथानिक ( 8ऽशप्णा० ) प्रकार प्रतीतं होता है । 
यह्‌ वृक्क या हदय रोगों मे उत्पन्न दो सकता है । 





१- (न समं द्ादयेदक्षि मवेदवन्धः सवत्मनः इति ख. । “२. न संद्यादयेदिति सदयोत्वायथाव- 
ज्षयनं न पिदधाति! इति क. 1 











मधुकोश-विदयोतिनीदीकाद्योपेतम्‌ । ३२३ 
वत्मकद॑मलक्षणं व्याचष्टे 
1 ३ 9 _ => क # विदहेयदा 
छिष्टं पुनः पित्तयुतं शोणितं बिदहेद्यदा । 
[ख ९ £ 
ततः छ्िनत्वमापन्नश्ुच्यते वत्मकदेमः ॥ ८६ ॥ (सु.उ.३) 
( पूर्वोक्त ) छिष्टवत्मे मेँ ही जव पित्त युक्त दोकर रक्त विदाह उत्पन्न करता है तो वत्म्॑चिन्न 
( गीला ) दो जाता है । इस अवस्था को 'वत्म॑कदंम' कहते हैँ ॥ ८६ ॥ 
वरत्मकर्द॑मलच्षणमाह-्िष्टं पुनरित्यादि । ( छचिषटमिति प्रागुक्तस्य कतंतखेनायम्थः- 
छि छिष्टव्मैव यदा पित्तलाभ्यासाद्धिकपिततं सच्छोणितं विदहैद्विरददाहेन संयोजयेत्तदा 
छ्िषट(्)रवमापादयति, संछेदखमापन्ने वर्मकदंम उच्यत इति योज्यम्‌ । ) "ततः ङष्ण- 
स्वमापन्नम्‌'द्यन्ये पठन्ति। तत्र कृष्णत्वं ्ोणितविदाहेनेव। एवं च सति कृष्णत्वे कदंम- 
संजञासमावेशोऽपि घटतं इति । कार्तिकस्त्वन्यथा व्याचटे-शोणितमिति कर्तृपदं, तेन 
शोणितं पित्तयक्तं कठृभूतं, यद्‌ पूर्वोक्तं छ्ि्टमेव वरिदहेदित्यादि सवंमपरं समानं पूर्वेण । 
अस्यै तु सुते यत्‌ सान्निपातिकस्यमुक्तं तत्‌ कफपित्तरक्तारग्धस्वा्‌, वातकरणस्वस्याश्रुते॥ 
विमक्ष- यह भो वतम॑ञ्चोथ ( 06१८०४० ० 19 ) का दौ सपाकी ( णक ) प्रकार्‌ 
प्रतीत होता है । आरम्भ मं इसके क्षण पूर्वोक्त छि्टवत्मं के समान ही होते है किन्तु प्रबलपित्त 
ओर रक्त से पाक होने पर समे छिन्नता ८ गील.पन ) आ जाती है । यह्‌ अवस्था नेत्र, नेतरयुहा 
अथवा नेत्र्मीपस्थ अंगों के सपुय शोथ के उपद्रव स्वरूप उत्पन्न दती है । 


६ श्याववत्मेरिङ्गमाह-- 
यद्वत्मं बाह्यतोऽन्तश् यावं शूनं सवेदनम्‌ । 


तदाहुः इयाववर््मेति वत्मरोगविद्ारदा; ॥ ८७ ॥ (ख. उ.) 
जिस अवस्था मे वत्मं बाहुर ओर अन्दर से दयाववणे का सूजा हआ ओर वेदनाुक्त हो जाता 
दै उत वत्मरोग के ज्ञाता “श्याववत्म कहते हैः ॥ ८७ ॥ 
, श्याववरमेरुकणमाह--यद्वत्मं बाह्यत इस्यादि। बहिरन्तश्च श्यावत्वं वातटृतमू। अत्रैव 
शून च जायत इस्यस्यान्ते “सवेदनं सकण्डु च ह्यल्पङकेदि त्रिदोषजम्‌'- इत्यपि केचित्‌ 
पठन्ति तद्युपपन्; कफात्‌ कण्डूः, अरप्केदि पित्तात्‌ , सवेदनं वातात्‌ । तत्रैव विदेहः- 


ष्टः श्लेष्मा मरत्‌ पिततं वर्मनोश्चीयते यदा । अभ्निद्गधनिभं श्यावं रयाववत्मेति तद्विदुः ॥' 
इति । अत्र वाताधिकस्वं बोद्धव्यम्‌ ॥ ८७ ॥ 


विमश्-यद भी त्रिदोषजरोगदहै जैसा कि विदेह के कथन से स्पष्ट है-दुष्टः श्रेष्मा मरत्‌ 
पितत वत्मनोश्वीयते यदा । जभ्निदग्धनिभं श्यावं श्याववर्मेति तद्विदुः ॥ थात्‌ जव दष्ट कफ, 
पित्त मौर वायु पलकों म संचित दोतते है तव पर्कः आग से जली हुई के समान दयाव ( काली ) 
हो जाती है उत्ते शश्याववत्म' कदते है । दध लोग शस इरोक के बच मेँ ( दूसर-तीसरे चरणो क 
बीच म ) "सवेदने सकण्टं च हापङ्ेदि त्रिदोषजम्‌” इतना ओर अधिक पाठ करते है जिसका 

४ 

१, पूर्वोक्तलक्षणमेव वत्म शोणितं कत विदहेदुषयति । पित्तयुतमिति कफदुटमपि रक्तं पित्ङृब्‌- 
द्व्याभ्यासात्‌ पित्तमधिकं जातं, ततः हिन्नत्वमापत्तभिति आद्रततामापत्नंबत्मकदंम इत्युच्यते क. । 

२. "तदा छिन्नत्वेनापि कदंमानुकारो बोद्धव्यः, क. 1 

३. “न तु कृष्णत्वमात्रेणायं पित्ताभिकसज्निपातजः' क. । 


३९४ माधवनिदानम्‌- [ नेवरोगनिदानम्‌ ५९ 


अथे है वेदना भौर खुजली युक्त ओर थोडा छेदक एवं निदोषज होता है।' इन रक्षणो को 
देखते हए वह॒ भी वर्म॑ ( 060९०४० ०६ (1 ) का दी अभिघात ( ¶षथप्रण6 गः 
एष्णणप्य०) जौर मिदेपतः कीर-दंदा ( 8०८ ग 105९५18 ) जनित प्रकार प्रतीत होता है। 
महिन्रवरमरम्तणमाह-- 
अरुजं बाह्यतः शूनं वर्मं यस्य नरस्य हि । 
अह्ि्वत्मं तद्वित्‌ छिजमत्यथंमन्ततः ॥ ८८ ॥ (खु,उ.३) 

क्समे वत्मं बाहर से शोधयुक्त एवं पीडारदित होता है किन्तु अन्दर श्समे द तथा च्राव 
दता है अतः इसत श्छिजवत्म" कहते है ॥ ८८ ॥ 

पर्चिन्नवत्म॑र्तणमाह--अरुजमिस्यादि । अरुजमरपरुजम्‌ । बाह्यतः शूनमिति बहिः 
शोथयुक्तपर्‌। छिन्रमस्यथंमन्तत इति अन्तत उपान्ते छेदवत्‌। गद्ाधरस्तु द्चिन्नमन्तरिति 
विवृणोति । एतच्च चह्धप्येण पिह्ञाख्यया पठितम्‌ । तथा हि--“शं ्रद्धियते वतम कण्डू 
मन्मन्दवेदनम्‌ । वियत्‌ पर्धिन्नवर्मेति तत्‌ पिज्ञं सञ्निपातजम्‌ ॥' इति । ययेवं कथं विदेहेऽ- 
छिन्रवत्मं पिन्ञास्यया निरदिरयते । यथा-श्रचतारितेऽथवा ष्टे आनदयेत पुनः पुनः । अपरि. 
ङिननवर्मेति तपिपन्लमिति निरदिंरोत्‌ ॥ इति, फंच सुशुते पर्ि्नवत्मं शलेष्मसंग्रहे पठितं, 
पिहलं च सन्निपातजगणे; तस्कथं प्रक्धिन्नवत्मं पिज्ञमिति संगतम्‌ १ उच्यते-अविलश्नवतमैव 
पिन्व तस्य सन्निपातजत्वात्‌ , न तु पर्िन्रवत्म, तस्य कफार्मकत्वात्‌ ; यदि तु भ्र्िन्न- 
वर्मेव कफोरवणसन्निपातजं पिहनतवेनाभ्युपगम्यते, एतत्‌ ख्यापनाय च तस्य कफजसर्व- 
गणयोनिवेशः कृत इति स्वीक्रियते, तदा सन्निपातजगगे पित्तेनाक्धिननवत्मं न परिगृहीतं 
स्यात्‌ ; ततस्तद्परिग्रहे षट्सप्ततिस्वो पसंहार नेत्ररोगाणां न घटते, पञ्नसप्ततेरभिधानात्‌ , 
पिन्ञस्य भ्र्िच्ववस्म स्वरुपत्वेनाप्थक्स्वात्‌। नयु, एवं तहिं कथं "विद्यात्‌ परछि्नवत्मेति 
तत्‌ पिज्ञं सन्निपातजम्‌' इति समर्थयितव्यमू उच्यते, ( अस्यायमर्थः भरत्येतम्यः-यदा 
तदेव प्र्छिन्रवत्मं छेप्मात्मकमेव सद्भातपित्ताभ्यां विशेषकाभ्याुपनिरध्यते तदा सन्नि. 
परातजं सदपरिद्धि्नव््माथान्तरमासादयत्‌ पिह्ञमित्यभिधीयते, तथा चोभयोरप्यविरोधः, 
उभाभ्यामेवापरिक्रिन्नवत्मंन एव पिज्ञास्यत्ववर्णनादिति । अयं च वाग्भरे कफोल्छिन्ना- 
ख्यतया निरुद्धः, ) किंच यदि प्र्धिननवरम पिज्खं तद्णथक्वेन चा्धिन्नवत्मं अभविष्यत्‌ , 
तदास्यौपद्रविके सुश्चतो दोषात्मकलेन साध्यादिभेदेन चाभिधानमकरिष्यत्‌ , न च कृतं, 
तस्मादृद्छिन्नवर्म नोऽवस्थान्तरमिति ॥ ८८ ॥ 

विमशं--आचायं चक्चष्य ने भ्चि्वत्मै कौ किन्तु विदेह ने वक्ष्यमाण “अञ्धन्नवत्म' को 
भि' कहा है । दोनो दी मेँ अमिरोध स्थापित करने के शियि श्रीकण्ठदत्त ने बहुत विवेचन के साथ 
प्रयत् क्रिया है मौर अन्त में विदेद्‌-वचन को ह प्राधान्य दिया है । वस्तुतः दोनों ही आचायौँ का 
मत ठीक है । प्रत्येक आचाय अपने-अपने तन्व मे स्वतन्त्र होता है । प्रत्क्षटृ्टया दोनों दी 
ण्कदहीरोगके प्रकार है। प्रस्तुत श्टोक मे ' आण (अन्ततः शब्द का अथं फिनारो प्र करने से 
जिस मनुष्य की प्रल्फरै बाहर से पीडारदित ओओधययुक्त होती है किन्तु किनारो प्र ही अधिक 


१ अस्वायमथैः प्रतयेतम्यः-तत्मिननवत्ंनोऽवस्थान्तरमञित्रवत्म अवस्थावद्ाबदा मिशष- 
वातपित्तसंदलेषादल्पक्लेदं मवति तद सन्निपातं सत्पिलाख्यं भवति; तनूक्तस्वरूपं, तादृशस्य 


नगैः कफजत्वात्‌ , एतेन र्न्रवत्मंनोऽवस्थान्तरमह्न्नवत्म, तप्पिह्तया निर्दिदयते, अन्यथा 
चद्चु्येण निरोधो दुर्वारः? शति क. । 








मधुकोश-वियोतिनीटीकादयोषेतम्‌। ३२५ 


क्लेद होता है उसे ्रत्िलन्नवत्म' कहते है" यह अर्थं होता है । इस प्रकार यह आधुनिक विद्रानों 
द्वारा वितत वर््मान्त या वत्म॑धारादोय ( शट ४ऽ ) नामक रोण का निरदेश्च करता है । उप्तके 
दो मेद दोतते है- (१) सत्रण या छित ( एात्लाश्१८ ) (२) अत्रग या श्युष्क ( §वृष्भ्यछपऽ ) 
इस प्रकार सुशरतोक्त प्रङचिन्नवत्मं या चक्षुष्य का पिठ तथा आधुनिक सत्रण वर््मान्तसोथ ओर 
सुशरतोक्त अञ्खिन्रवत्मं या विदेदोक्त पि एवं आधुनिक अग्र ग वत्मान्तशोथ एक हौ प्रतीत होति है । 


अद्धिन्नवरत्मरुकणं प्राह-- 
यस्य धौतान्यधौतानि संबध्यन्ते पुनः पुनः । 


वत्मीन्यपरिपक्षानि व्रि्यादञ्िन्नवःमे तत्‌ ।॥ ८९ ॥ ( ख. उ.३) 
जिसके वत्म॑ बार-बार धोने पर या विना धोये हौ आपस मेँ चिपक जाति है ओर वत्मौ का 
पाक नहीं होता उसे "अश्नवत, कहते हे ॥ ८९ ॥ 


अपरिद्धिन्नवस्मनो र्तणमाह--यस्य घौतानीस्यादि । एतद्वागभरे पिल्ञाल्यम्‌ । संब- 
ध्यन्ते अन्योन्यं लग्नानि भवन्तीत्यथः । तदिदं संबद्धसवे किं पूयसंपकादिव, तथा च प्रधिन्र 
स्वमेव स्यात्तदुथ॑माह -अपरिपक्रानीति । एतदेव पिल्लाख्यम्‌ । अन्यत्र छचिच्च पिल्लाल्य- 
मन्यथा परितं-“पित्तररेष्मप्रकोपेण वरर्मान्तः परिपाव्यते । ताम्रं निर्छोम तच्चापि विरिष्टं 
पिन्लल्षणम्‌ ॥' इति । एतदनादतं, टीकाृञ्भिरव्याख्यातत्वात्‌ ॥ वाग्भटेन कुकूणकादीनाम- 
षटादृशानां पिह्लाख्या कृता । वर्मानीति बहुवचनं नेतरद्वधे वत्म॑चतुष्टयत्वेन संगच्छते तेन, 
लेत्रद्यगत एवायं व्याधिरिति कार्तिकः ॥ ८९॥ 
विमक्ष- आचाय विदेह इसे "पि › कहते दै-- 
पित्तश्छेष्मप्रकोपेण वर्त्मान्तः परिपाद्यते । 
ताम्रं निर्छोम तच्चापि विशिष्टं पिन्लरुकणम्‌ ॥ 
„ वत्म॑बन्यक से अङ्किजवत्मं पर्यन्त के रोगो का समावेश वत्म॑ञ्चोथ की परिभिन्न अवस्थां 
मो जाता है । आधुनिक अन्धो मे इसके दो भेद भिरते है । १ वत्मंशोथ ( 0९0९० 9 10 ) 
.२ बत्मान्तशोथ (एशषटप्र) हन दोनों के मौ क्रमशः ४ ओर २ मेद होते है 1 वत्मवन्धक आदि 
सशरतोक्त ४ रोग वत्मेशोथ के मौर पर्न एवं अञ्िन्न वतमं आधुनिक वर्त्मान्त शलोथ के सनग ओर 
व्रण प्रकारो से सामजस्य रखते है । ( शोक ८४ से ८८ तक का विमलं मौ देखिये । ) बिद ने 
श्प" रोगम वत्मंका निर्लोम होना विरिष्ट लक्षण वतलाया ह । इसी लक्षण वाके पक्मश्ात 
नामक रोग का संग्रह किसी मन्थ से माधवने किया है। वाग्भटे भौ उसका वणन मिया ह 
पर सुश्रुत ने नहीं यामि वस्तुतः उसका समावेश इसी रोग मे हो जाता है । 


शस इलोक मेँ वत्मांनि' यदह वहुवचन प्रयोग दोनो ओंँखों मे दो-दो वत्मं॑( परकै) होने से 
चारों का निर्देश के क्वि है । इसे यह रोग चारो प्रर्को मे होता है इसका भी निर्देश होता दै । 


वातदतव्मरुचणं ग्याचष्टे- 
बिमक्तसन्धि निचेषटं वत्मं यस्य न मील्यते । 


४७ यादक्षिचिन्तकः 
एतद्वातहतं वतम जानीयादक्षिचिन्तकः ॥ ९० ॥ (सु.उ.३) 
( वतमं ओर श्धगत ) सन्धि के पिरिष्ट दो जाने पर चेषशटारदित होकर जब पलक बन्द नहीं 


होती तो उत नेत्रोगविेषकच ध्ातहतवःमे' कते दै ॥ ९० ॥ ^ 


३२६ माघवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


वातहतवत्मंलक्तणमाह -विसुक्तसन्धी्यादि । वियुक्तो विशिष्टो वर्म॑शद्खगतः सन्धि- 
य॑स्मात्‌ तत्तथा, स्थानच्युतसन्धि । निशरेष्टंनिमेषोन्मेषरदितम्‌ । सम्धिविशेषादेव तदा- 
श्रयाणां निमेषोन्मेषकारिणीनां सिराणामपि विश्रेषेण निमेषोन्मेषरहितस्वमित्यभिध्रायः । 
अत एवोक्तं न मील्यते न संकुचतीव्य्थः । “निमील्यतः इति पाठान्तरं, तत्र निमीरितनेव 
तिष्ठतीत्यर्थः । इदं यक्तं, दष्ट्वात्‌ । एतन्न साध्यं, सुशरुतेऽसाध्यप्रकरणे पटितस्वादिति ॥९०॥ 

विमर्ष -इस अवस्था को अक्षिपुट-निमौरनामाव ( 120ए0४191०0०8 ) कह सकते है । 
इस अवस्था मँ पलक अक्षिपुट को पूरणैतया आवृत नहीं कर पाते । आंख कै निरन्तर खले रहने से 
नत्रलेगमावरण ओर कष्णमण्डल के आधात का भय रहता है । इस प्रकार कौ अवस्था सातवीं 
दीष॑ण्य नाडी ( (शा दप्भपंभ फलार ) के धात (2४91595 ) से नेत्रनिमीलिनी पेशी 
(0ण०्णभ्मः प्पणर०्‌ट) के क्रियादीन होने से उत्पन्न होती है । इसके अतिरिक्त नेत्रवत्मं के बाह्या 
वरतेन (ए णृभंण) मेँ मी वह्‌ अवस्था हो सकती है । कुद स्थानों पर "न मीस्यते" के स्थान पर 
भनिमीस्यतेः पाठ भिलता है उसके आधार पर कुद विद्वान्‌ इसे आधुनिक वत्म॑पात ( #०७1 ) रोग 
से तलना करते हैँ विन्त उसका सादृरय वक्ष्यमाण निमेषः रोग से दी करना उचित प्रतीत 
होता है । ( निमेष इलोक ९२ का निमर् देख ) 

अदं रक्षयति- 


वत्मौन्तरस्थं विषमं प्रन्थिभूतमयेदनम्‌ । 
आचकषीतावुदमिति सरक्तमविरम्बितम्‌ ॥ ९१ ॥ (स. 3.३) 


पर्क के भीतरी भाग मेँ उत्पन्न होने वाले विषम, अद्प पीडा युक्त, लाख्वणं के ओर शीघ्र 
वदने वाले ग्रन्धिरूप रोग को 'वर््मांद" कहते दै ॥ ९१ ॥ 

अलुंदलक्षणमाह - वर्मान्तरस्थमिस्यादि । वत्मनोऽभ्यन्तरस्थं, बाद्येऽप्युन्नतस्ववर्शना- 
द्विषम्‌ । भ्रन्थिभूतं अन्िरूपेण स्थितम्‌ । अवेदनमिति ईषद नञ्‌, तेन अन्थिरिवालप- 
वेदनमित्यर्थः, वेदना च वातानुबन्धेनेव । सरक्तमिति किंचिदक्त, पित्तानुबन्धात्‌ । अवि- 
रग्बितं श्ीपरजन्मेतयथः । केचिदत्र क्रियाविशेषणे हवते, तेनायमर्थः-अविरुम्बितं सीघ्रमा- 
चक्तीताहदमिति; कि स्वेतन्न सङ्गतम्‌, अस्य भ्यार्यानस्य निष्भरयोजनत्वात्‌। जन्ये तु अवल 
म्वितमू्‌* इति पठन्ति । एतत्‌ सश्निपातजमू ( अपाकि च, तच्च कंफेन )॥ ९१ ॥ 

विमक्ञं पर्वों पर भी अन्य स्थानो की हौ भाँति अनेक सौम्य या धातक अबद हो सकते 
है । पिरमा ओर दध्र बद्ना यइ दोनो ही धातक प्रकार कादौ भिर्श करते दै िन्तुश्ते 
साश्निपातिक होते हए भी स्ताध्य मानागया है 1 अतः यह विषय ओरमौ पिचारकी अपेक्षा 
रखा है । कुच लोग जविरभ्बितमू' के स्थान प्रर (अवरुम्वि च' या अवरूम्बितम' अर्थात्‌ 
(ल्टकने वाखा? यद पाठ स्वीकार करते है । 

निमेषरुकणमाह- 


निमेषिणीः सिरा वायुः प्रविष्टः सन्धिसंश्रयाः । 
मचारुयति वत्मानि निमेषं नाम तषिदुः ॥९२॥ (.3. ३) 


जब (वत्मंशुक्लगत्‌) सन्धि में रहने वाली सिराओं मेँ वायु प्रविष्ट होकर प्रलकों को अत्यधिक 
चायमान कर देती है तो उस्न रोग को (निमेष कहते दैः ॥ ९२ ॥ 


१, विषमं बठलम्‌? क. । २. अयं पाठः क. पुस्तके नोपलभ्यते! ३. वम" श्ति क. 1 








मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३२७ 


निनेषरक्गमाह-निमेषिणीरित्यादि । निमेषिणीः निमेषकारिकाः सिराः। सन्धि- 
संश्रया इति वर््मशङ्कणता इष्य्थः। जयमसाध्यो वातजः । चद्धष्येण चोन्मेषणीः सिरा 
द्युतं, तदाह-“उन्मेषणीः सिरा वायु प्रविश्य चावतिष्ठते । अव्यर्थ चालयेदध्मं निमेषः 
सन सिध्यति ॥ इति ॥ ९२॥ 


विमर्चं-- परह वातज ओर असाध्य रोग कहा गया है । वाग्मट के वर्णनानुसार्‌ कुद विद्वान्‌ 
श्रचारुयति" का पच्नल होना या “आंख फड़कना? अर्थं मानते ह । उनके मत से तीसरी या 
सातवीं शीषण्य नाड्यो के विकार स्वरूप रोग की उत्पत्ति होती है। इसे आधुनिक विदान्‌ 
( एण्ाल ०9 ) कहते है । किन्तु "वातहतवत्मंः के द्वारा ओंखों के ठकने मेँ पलकों का 
असमं हयेन वतलाया गया है । प्रसङ्गतः उसके खोलने मँ असग होने का वणन भी युक्तिसंगत 
प्रतीत होता है । आचाय चक्ुष्य ने तो स्पष्ट ही उन्मेपणी (नेत्रोन्नीलनी ) सराओ वायुका 
स्थिर होकर वत्मं का चालन करना बतलाया है । अतः श्रचालयतिः का अर्थं सस्थान. कर 
देता है' स्वीकार करना भो उचित है । नेत्रोन्मोरनी पेशी के अपणं भिकास या वध (एण) 
के कारण हौ ऊपरी पलक नीचे की ओर रटकी रहती है जिसतते रोगी की ओति दपौ रहती है । 
जब रोगी को सामने देखना होता है तो वह गदंन को परछेकी ओर द्युकालेतादहै ओर्‌ ललार 
देश की पेशि्ो से प्रलक वो ऊपर खींचने में सहायता केता है जिसे ल्लर देश मेँ श्रियां प्‌ 
जाती हे । यह रोग भौ वातज ओर शसम के विना असाध्य दी दता है। आधुनिक मिदवान्‌ श्ते 
“येसिस' ( 2०5 ) कहते है 1 ध्थान रदे ओंखो का फड़कना न तो स्थाधी होता है ओर न 
असाध्य दी। फिरभी यदि शचारुयन्‌ वत्म॑नी वायुर्निमेषोन्मेषणं सुहुः। करोस्यरुढनिमेषोऽसौ' 
शस वाग्भट-वचनानुसार इसे वत्मं का आक्षेप दही माना जये तो पूर्वोक्त "ातदतवत्म, कौ लक्षणमें 
स॒शवतानुसार “न मीक्यते' ओर वाग्भरानुसार ननिमीख्यते' श्न दोन पाठ को स्वीकार कर 
“वातदतवत्म॑' के दो प्रकार स्वीकार करने पगे । (१) निमीटनाक्षम (ष्डणरप्रष्याप०ः ) 
(२) उन्मीलनाक्षम ( 2८033 )। 


५ सोणितार्शोलकषणं प्राह- 
यः स्थितो वत्ममप्ये त॒ रोहितो मृदुरङ्रः । 
तदरक्तजं शोणिताशेदछिनं छिन्नं परवधते ॥ ९३ ॥ (स. ७.३) 
परक मेँ जो लालवण का कोम अंकुर उतपन्न दो जाता है उस रतन धिकार को श्लोणितास् 
कहते है । काटने पर नकी वारव बृद्धि हो जातौ है ॥ ९३॥ 
श्षोणिताशोरकणमाह--यः स्थित इष्यादि 1 अङ्कराकारो मां सोच्छरयोऽ्करः । एतद्‌ 
साध्ं, तथा च विदेहः--वायुः ओोणितमादाय खराणां प्रसुखे स्थितः । जनयत्यङ्करं ताम्रं 
वह्मनि च्छिन्नरोहणम्‌ ॥ तच्छोणितार्शोऽसाष्य स्याद्रक्छाव्यय नीरुजम्‌' इति ॥ १३॥ 
विम्ष-बार-बार होने के कारण इस निकार बो असाध्य माना है1 इनका आकार मस्सों 
( प) जेसा होता है । शनम जलन ओर सु जली होती दै । पूवो "भोवत्म" ओर युष्कारौ" 
पक््ममूल के पास होते है ओर यह शोणिता वत्मं मँ कहीं भ हो सकता है। यही श्नका परस्पर 
भेदक लक्षण है । अथवा इते रक्तज अद्लौ ( फल्छण्ड ) मान सक्ते है । वाग्भयने तो इसका 


१, ष्वत्मस्थो योऽमिवर्ध॑तः क. । २. तद्रजं शोणितात्सर्वं चित्रं चिज प्रवध॑ते। 





रैर माधवनिदानम्‌- [ नेत्ररोगनिदानम्‌ ५९ 


उत्पत्ति वत्मं के भौतर मानी है तथा उन्दीं-के समान पिदेहने मी इसमे रक्तलछ्लावदीना भौ 
वतलाया है । 
खुगणाख्यं भ्याधि प्राह- 
अपाकी कठिनः स्थरो प्रन्थिवेत्मभवोऽरुजः । 
गणो नाम स व्याधिरिङ्गतः परिकीर्तितः ।॥९४॥ (सु. उ. ३) 
प्रलक में होनेवाली पाकरदित, कठिन, स्थूर ओर पीडारहित मन्थि को लगण कहते है ॥ 
रगणल्तणमाह--अपाकीस्यादि । अपाकित्वादिकं शेत्मारन्धत्वादेव । तथा च 
सास्यकरिः--वत्मोपरिष्टाचो ग्रन्थिः कठिनो न विपच्यते । नीरुजो रुगणो नाम रोगः हष्म- 
समुद्धवः ॥' इति ॥ ९४ ॥ | 
विमक्ष॑-पह दलेष्मज व्यापि है; क्योकि इसमे पाक नहीं होता । 
इसे परक के बाहर का सौम्य या साध्य भबुंद कह सक्ते है । कुद लोग इते जल्पिण्डमंधि 
( लाण्णणाक ५५४ ) मानते है ( विशेष वणेन उत्सङ्गिनी के विमं मे देत ) बिन्तु य स्तनौ 
वदी नहीं होती तथा श्म कभी-कभी पाक मी हो जाता है ओर ल्गण मेँ पाक कदापि नदीं होता । 


बिसवत्मलक्तणमाह-- नो 
त्रयो दोषा बहिःशोथं कु्युर्छिदराणि वर्त्मनो; । 
रसन्त्यन्तरुदकं भिसवद्विसवत्म॑ तत्‌ ॥ ९५ ॥ (ख. उ.३) 
तीनो दोष पलकों म बाक्शञोथयुक्त धिद्र॒उतपत्र कर देते है । कमल्नार के समान श्न 
आन्तरिकं जल का लाव होता रहता है । शस ल्यि इस रोग को बिसवतम कहते है ॥ ९५ ॥ 
बिसवर्मरक्तणमाह--त्रयो दोषा इत्यादि । बदिःसोमिति वदिरच्छूनत्वं यथा भवति 
तथा वर्मनोरिचुदराणि दोषाञ्चयः कवुंरिव्यथः। तानि िद्राणि अन्तसखान्येव, यदाद-- 
सरवन्स्यन्तरूदकमिति । दिद्राणीति बहुवचननिदेशाबहसुखानि, अत्रापि दोषाः ङयुरिति 
संबन्धः । जत एव विसवन्द्रणाख्वत्‌, तच्ानेकच्छद्रयुक्तं भवति तद्वत्‌ । त्रैव चन्द 
काकारः सुश्रुते पठति-~“श॒नं यद्धतमे वहुभिः @ दरिवुदरः.खमन्वितम्‌ । वरमान्तरे बिसमिव 
बिसवत्मेति तत्‌ स्तम्‌ ॥' इति । सात्यरिरप्याह-“विसस्योपचितस्येव बहुमांससिरासु- 
खम्‌ । बिसवर्मेति जानीयाद्‌ दुश्चिकिरस्यं त्रिदोषजम्‌" इति ॥ ९५॥ 
विम्षं-अर्वाचीन पीतसपंपिका ( ए००४५]०58 ) नामक रोग के समान इसके लक्षण 
होते है । यह रोण वृद्धा लियो मँ अभिक दोताहै। 


व कुत्रनस्य रुरणमाह- 
वाताद्या वत्मेसंकोचं जनयन्ति मला यदा । 
तदा दषं न शक्रोति इश्वनं नाम तद्रदुः ॥ ९६ ॥ (सु. उ.३) 


बात आदि दोष जव प्रक का संकोच कर देते है तो रोगी देने मँ असमं हो जाता है । 
शस अवस्था को ऊुश्नन वहते हैः ॥ ९६ ॥ 


क ` ९. कण्डु पिभ्बिरः बर्तन नन्दक पिच्छिलः कोठसंस्थानो रुगणस्तु सः क, । 











मघुकोरा-वि्ोविनीटीकादयोपेतम्‌ । ९२६ 


ऊुञ्चनरूकषणमाह--वाता्या इत्यादि । मला इत्यस्याभिधानं दुटतवम्रतिपादनारथं, यतो 
भलिनीकरणान्मला'इ्युच्यन्ते। कुञ्चनं च कस्यामि तन्त्रस्य माघवकरेण लिखितं न सौतं, 
तेन खुश्चतोक्तपर्सकषतिसंख्या न हीयते, एवं बचयमाणेऽपि पचमसाते बोद्धम्यम्‌ ॥ ९९॥ 

विमक्षे-ऊच गरिदरान्‌ आधुभिकदृष्टया इते वतमं का अपचथ ( 4 प्ण ० 10 ) मान्ते 
है किन्तु उसमे देखने मे असमर्थता का कोई कारण नहीं प्रतीत होता । अतः शते आधुनिक वत्म॑- 
नाल्य ( ^प४‰1०#1०0४67०८ ) मानना उचित प्रतीत होता है ! श्समे दोन पले आपसर्मे 
संसक्त हो जाती हैँ जिससे नेत्रच्िद्र बहुत संकुचित हो जाता है । पलकों के पूरान खुल्नेसे 
देखने मे भौ बाधा या असमता होतौ है । यह संसक्ति आंशिक ( ५1411 ) या पूणं ( (ण्ण 
16४5 ) एवं सहज ओर जातोत्तर मौ हो सकती है । बहुधा साथ में वत्मं-ङृष्ण संसक्ति ( 8 
नूप्णण ) मौ रहती है । 

दत ने इसका वणन नहीं किया हे अतः सुश्त ने जो ७६ नेवररोगों क प्रतिक कौ है उस 


कोरं दोष नहीं आता । कतं सोर 
प्रचाकितानि वातेन पक्ष्माण्यक्ि विशन्ति हि । 
शृष्यन्त्यक्षि युहुस्तानि संरम्भं जनयन्ति च ॥ ९७ ॥ 
असिते सितभागे च मूलकोषात्‌ पतन्त्यपि । 


पष्मकोपः स विज्ञेयो व्याषिः परमदारुणः ॥९८॥ (च॒.3.२) 
बाञुके दवारा मिरुद्ध दिज्ञा म मोडे गये प्म ( ए,९ 19065 ) अखि मँ प्रविष्ट हो जति ई 
ओर बार.बार नेत्रगोरक पर रगढ़ खाते है भिसते श्वेत ओर कृष्ण दोन भार्गो में शो उत्यन्न हो 
जाता है पक्ष्म अपने मूलकोष से गिरने मी लगते है; इस भयंकर व्याभि को "पकष्मकोप? कहते है ॥ 
पचमकोपरक्षणमाह-प्रचाछितानीत्यादि । प्रचाकितानि ग्रकर्ेण चाक्ितानि, प्रतीपी- 
छृतानीस्यर्थः॥ -पदमाणि वर्मरोमाणि वात चाछितानि सन्ति नेन्न भ्रथिकन्ति अन्तसुखानि 
वर्मन दृस्यर्थः। तान्यसिते कृष्णमण्डले, सितभागे श्मण्डरे वा जदि शृष्यन्ति चर्षय- 
न्तीत्यथंः । अत एव संरम्भं शोथं जनयन्ति । सूलक्षोषात्‌ पदमकोषात्‌, ` पतन्त्यपीति 
“पदमागि, इति शेषः, अपिशब्दान्न पतन्ति च। त्रिदोपजश्रायं, प्रचारे वातमात्रकारणः- 
स्वयुक्त; तथा च. चन्विकाकारः पाठान्तरं पठति-"पदमाशयगता- दोषास्तीदणाप्राणि 
खरागि च । निव॑तंयन्ति पच्माणि तशष्टं चाचि दृण्यते.॥ उद्रः शान्तिः पचमभि- 
शरोपजायते ॥ इति । अतः पर्माशयो वतमं । विदेहोऽप्याह-'यस्य वातसंबन्येन दोषाः भकु 
पिताखयः' इत्यादिनेति । कल्याणविनिश्चये उचचचमे पल्यते-“पदमोपरोधो वातेन कोटोऽ- 
न्तंखरोगवान्‌ । रोमेरन्तसंसेशन्येरपपदम मरेखिमिः ॥' इति । उपपचमणि यादक्षी पूरव- 
सिद्धा तादश्यप्राऽन्तसुंखी प्मपद्धिरिति भेदः, अस्य पदभो परोधविरोषस्वात्‌ समान 
चिङकिरस्यस्वाच्च पृथगिहानमभिधानम्‌ ॥ ९०-९८॥ 
विमं -कभी पक्ष्म ( बरौनी ) के कु बाल अस्वाभाषिक रूप मँ भीतर कौ मोर को सुद्‌ 
जाते ह भौर शङ एवं कृष्ण मण्डल प्र॒ रगड्ने से क्षोभ मौर शोथ जादि ` उत्पन्न करते हे । 
साधारण बोलनचाल में इस रोग को "परवाल' कहा जाता है । कमी कभी पक्ष्म-धारा के स्वाभाविक 
बाल के अतिरिक्त अन्दर की ओर बां की एक दूसरी पङ्कि भौ पलकों मेँ उत्पन्न हो जाती है । 
6 0 


१. भूलस्थानात्‌? क. । 
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इसका कारण पक्षमाज्ञय या वरौनी मूल मे दों का अवस्थान है । प्राज्न परक्ष्मो की दिशा बाहर्‌ 
कौ ओर होती है किन्तु इस द्वितीय धारा कौ दिशा अन्दर नेत्र की ओर होती है, जिससे परदाल 
निरन्तर श्वेत ओर कृष्णभाग प्र रगड़ कर उनमें शोथ उत्पन्न कर देते है । इक्क निश्च लक्षण 
दोते है 
( १) सतत अश्रल्लाव (1.407"081700) ( २ ) नेत्रकला मे क्षोभ तथा पीडा (३ ) प्रकाञ्च- 
संतास ( एाण॑णोाणणं ) (४ ) अत्र शु ( 0एव्ण ) तथा सत्रण शुद् ( एाण्लकण०्य 
र्णा व्ण ) 
आधुनिक ग्रन्थो मेँ स्वाभाविक बालो के भीतर कौ ओर मुढने को 'दकरियेसिसः ( ५९. 
818 ) ओौर दूसरी पक्ष्मपङ्किगो डिसिद्कियेसिस ( 719५918515 ) वहते है; इसके अतिरिक्त 
वत्मं के अन्तर्विवतैन ( एण ) मँ भी यह दशा पाग्री जाती है। नेत्रकला के चिरकालीन 
शोथ तथा रों के उपद्वस्वरूपर पलक की तरुणास्थि मोरी हो जाती है । अन्त मेँ वह अन्दर्‌ कौ 
सुटकर यह अवस्था उत्पन्न करती है । कभौ-कमौ नेत्र की निमीलनी वेश्यो (0४४ण्णाभ्य8 एपऽन्‌) 
मेँ खिचाव हने से भी य दशा उतपन्न हो सकती है । इसके लक्षण भौ पूर्वंव्‌ दी होति हे । 
गदाधरसम्मत पाठान्तर मेँ पक्ष्मकोप का वर्णन निन्नङिखित रूप मे भी भिल्ता है- 
दोषाः पदमाशयगतास्तीदणाभ्राणि खराणि च । निव॑तंयन्ति पदमाणि तेषं चाचि दूयते ॥ 
उदृटतरद्तैः सान्तिः पचमभिश्रोपजायते । वातातपानरु्ेपी पदमकोपः ख॒ उच्यते ॥ 
र्टंगहृदय ओर कस्यागविनिश्चय आदि ग्रन्थो मे पूर्वोक्त तीनो ही प्रकारो का सुस्पष्ट वर्णन 
मिलता है, यथा- 
पदमोपरोधे संकोचो वर्मनां जायते तथा । खरतान्तञंखस्वं च रोग्णामन्यानि वा पुनः॥ 
कण्टकैरिव तीष्णं तैरपि शूयते । उप्यते चानिादिद्धिडरपाहः शान्तिर्दूधुतेः ॥ 
(अ. ह.उ.तं.९) 
अथात्‌ जव वत्मो का संकोच स प्रकार हो जाता है कि रोम ( पक्ष्म ) खर गौर अन्तसुल हो 
जति है अथवा स्वाभाविक रोमा मेँ ही खरता ओौर अन्तसुखता आ जातत है या अन्य रोमपंक्त 
-का उद्गम ्ो जाता है तो यह नेत्रो मे वर्षणादि करते है । 
कस्याणविनिश्वय मे दूसरी पंक्ति के उद्गम को “उपपक््म' संज्ञा दी गयी है । व्यावहारिक सुविधा 
णं मापुनिकर बणेन से तुलना की दृष्टि से पूर्वोक्त तीनों संश्ाओं को बिष्ट अर्थं मे रूढ मानना 
उचित होगा । यथाः- 
८ १) वत्म॑संकोच या पक्षमोपरोध = ८४०००. (२) पृक्ष्मदतंन या पक््मकोप = पणा) 98, =. 
( ३) उपपक्षम = शानो) 98, 


ह पदमल्तातं प्राह- 
बत्मपक्ष्माशयगतं पित्तं रोमाणि शातयेत्‌ । 
कण्डं दाहं च कुरुते पक्ष्मशचातं तमादिशेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
वत्मंपकष्म के आदय मे रहने वाला पित्त पलक के बालों को गिरा कर नेतर मे खुजली ओर 
जलन उत्पन्न कर देता है । श्स अवस्था को "पक्ष्मशात' कहते दै ॥ ९९ ॥ 
स्नेत्ररोगाणां संग्रहं वर्णयति-- 
ध, क, 
( नव सन्ध्याश्रयास्तेषु वत्मेजास्त्वेकर्विशतिः । 
0 दश्ेकश्च चत्वारः दृष्णभागजाः ॥ १ ॥ 








मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३३१ 


स्शरयाः सपरदश दज द्वादलञेव तु । 


[ न ४१ 
ब्ज हो समाख्यातौ रोगौ परमदारुणो ॥२॥ ) (ख.उ.३) 
सन्थिमे ९, वतमं मे २९, शह माग्मे १९, ङष्ण भाग मे ४, सर्वगत १७, दृषटिगत १२ ओर 
बाह्यज २ भयंकर रोग होते हैं ॥ १-२ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने नेत्ररोगनिदानं समाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पमश्षातलक्षणमाह - वेत्यादि । पदमारयोऽत्र पचममूं, शातयेदु>मूल्येदिस्यथः । 
खयं च कफपैत्तिकः, कण्डदाहवस्वात्‌। अचर ङृच्छरोन्मीकनं वाग्भटः पटति-“रोगान कुर्या 
रस्तत्र प्राप्य वर्माश्रयाः सिराः । सुसोप्थितस्य कुर्ते वत्म॑स्तम्भं सवेदनम्‌ ॥ पांशुपू्णाभ- 
 नेतरसव कृच्छरोन्मीरनमश्वु च । विमदंनात्‌ स्याश्च शमः छृच्छोन्मीरं वदन्ति तम्‌” (वा, उ. ८) 
इति । अस्य चकारेण संग्रहः । पदमणां वर्मांश्रयत्वादयमपि वत्मरोग एव । इति वरमेगता 
एकविंशातिर्ग्याधयः समाक्चाः ॥ ९९ ॥ इनिवत्मंगताः । 


इति श्रीकण्टदततकृतायां मधुकोशब्याख्यायां नेत्ररोगनिदानं समातम्‌ ॥ ५९॥ 


विम्य कु विद्वान्‌ पक्ष्मशात-कोः पक्ष्ममूल मँ स्थित सूक्ष्मकीरजनित मानते है भौर कु 
वत्मंपक्ष्म सग्धि (वरत्मान्त या वत्मधरा ) शोथ ( एश ) मानते है । सुश्वत ने श्स रोग का 
पृथक्‌ बणैन नहीं किया है । यह कफपित्तन व्याधि है; क्योकि शसम खुजली ओर दाह दोनों 
होते है । वाग्भट ने कृच्छरोन्मोकन नामक एक रोग का वणंन अधिक किया है :-- 

वायु वर््माभरित सिराओं मे प्ुंवकर विविध लक्षणो को पैदा करती है। इससे सोकर उठने 
पर पलकों में स्तम्भ हो जाता है । ओंखो मे शूक से भरे प्रतीत होते है, ओंखं कष्ट से बन्द होती 
है ओौर उनसे अल्लाव होता रहता है । मदन से इन लक्षणों की शान्ति हो जाती है । शस रोग 
को “ङृच्छरन्मीलन' कहते हैः । ( मूल शोक मभुकोश व्याख्या मेँ देखि । ) 

सश्चत के अनुसार कुर नेत्र रोगों की संख्या ७६ होती है किन्तु माधव ने कुञ्रन ौर 
पक्ष्मशात का अधिक उल्लेख किया है अतः इनके अनुसार नेत्र रोगो की संख्या ७८ हो जाती 
हे । उशते भी बाररोगाध्याय मे ुकूणक नामक एक नेत्र रोग का उ्छेख करिया है बिन्तु 
वह बालको मे ही होता है भतः उसका संग्रह यहाँ नहीं किया है । यह्‌ ७६ नेत्र रोग, बार, वृद्ध 
युवा, सौ" पुरुष सभी को दो सकते हे । 


खमातं चेदं नेत्ररोगनिवानम्‌ । 





१. (कण्डूरत्र पित्तदूषितरक्तमवा? इति क. । 


अथ शिरोरोगनिदानम्‌ 

कारणभेदेन शिरोरोगमेदं दर्शयति- 
शिरोरोगास्तु जायन्ते वातपित्तकपलिभिः । 
सन्निपातेन रक्तेन क्षयेण किमिभिस्तथा ॥ 
छयावतानन्तवाताधावभेदकशङ्ककैः ॥ १,॥ (& यर 


वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्त, क्षय, क्रिमि, सूर्यावतं, अनन्तवात, अर्भावभेदक तथा शाङ्खक 
नामों से ( ग्यारह ) शिरोरोगो कौ उत्पत्ति होती है ॥ १॥ 

अथं शिरसो नयनरोगानन्तरं शिरोरोगनिदानारम्भः । 
किरोरोगाश्रेकादशष, तत्र कारणभेदेन किरोरोगमेदं दक॑यश्ाह--शिरोरोगारिस्वर्यादि । वात- 
पिनत्तकफरिवयुक्ते गम्यत एव त्रिभिरिति, तत्कथं तदुक्तिः १ उच्यते-सर्वेषां िरोरोगाणां 
सश्निपातजस्वश्यापनार्थ, वाताविभेदश्चोतकषांत्‌ ; तदुक्तं शाराक्ये-“सवं एव धिरोरोगाः 
सश्निपातसमुप्थिताः। ओौत्कय्याहोषटिन्गस्ते कीर्तितास्तद्विदा दृश ॥*-इति। त्रिभिः सश्निपा- 
तेनेति पदद्भथेन प्रकृतिविकृतिसमवेतसन्निपातद्वयमाहुरन्ये । अत्र पके सश्निपातजतवादेक- 
स्वगणनया न संस्यातिरेकः; त्रिभिरिति पदं प्रथंकत्व्योतनाथंमिति गदाधरः । दयेणेति 
असग्बसादी नां येण; इयजोऽयं धातुङूयजनितवातकोपेन सहसाहृतवातजन्यत्वेनाचय- 
पवकः, वातजस्तु सञ्चयभ्रकोपजनित इति भेद्‌ः; अत एवानुपशयोऽप्यस्य संस्वेदनादिना 
शकक्यक्रदेवोपन्यस्तः । शिरोरोगक्षव्देन क्िरोगत शररूपा रुजाऽभिधीयते, तेन सूर्यांव्ता- 
नन्तवाता्घावभेदकशङ्खकेरिस्यभिधानखुपपथते अभ्यथा तेषामेव किरोरोगत्वातेः शिरोरोगा 
जायन्त इत्यसंगतं स्यात्‌ ॥ १ ॥ 

विमं -प्राचीन शालाक्य तन्त्र म युखरोग, नासारोग, क्णरोग त्था नेत्ररोग के समान 
सरके रोगोका भौ बणेन मिलता है । शिरोरोग कदने से सामान्यतया सिर म होने वारे 
सम्पूणं रोगों का ग्रहण करना चाये । कुद विद्वानों ने श्सी प्रकार का संग्रह करिया भी है । किन्तु 
भ्राचीन आयुर्वेद के संहिता अन्धो मेँ स्स प्रकार का बयीकरण नहीं मिलता । उन्दने सिरकी 
विद्रधि, मन्थि, अवुंद आदि का वरणेन शव्यतनतरान्तगंत उन उन रोगो मे फियाहै। इसी तरह 
कुद रोगो का कायचिकित्सा मे जौर कुद का शुद्र रोगो ( अरूषिका, दारुणक, खारित्य, पात्य 
आदि ) मेँ समावेश कर दिथा है । परकृत मेँ शिरोरेग से सिर के शूल का ग्रहण करना चाहिये । 
यदि इससे सिरके समी रोगो का ग्रहण कियाजायतो “सूरयावरतानन्तवाताधावभेद्कशङ्खकेः? 
खश्टुत का यह वचन म्यथंहोताहै; क्योकि सूरयावततं आदि स्वयं मीसिरके रोगहं -वे पुनः 
सतर के गिन रोगो को उतपन्न करते ह । इसके अतिरिक्त प्राचीन अर्थो म भौ सिर म होने वा 
विभिन्न रोगो का वणन इसते प्रथक्‌ ही विया गया है । इस प्रकार रिरोरोग से पिर के शल का हौ 
अहण किया जाता दै । मधुकोशकार ओर चक्रपाणि का मी यही मत है- शिरोरोगशब्देन शिरो. 
गतश्ूलरूपा.रजाभिधीयते, तेन सूर्यावर्तानन्तवातार्धावभेद्‌कशङ्खकेरिस्यभिधानमुपपद्यते 


१. “रिरःसंश्रितान्‌ श्रवणादिरोगानभिषायोध्वजव्रगतपारिशेष्यादाश्रयभूतदिरोरोगनिदा- 
नम्‌” क. । २. तत्किमर्थं क. । २. श्योतनार्थ' क.। ४. ुद्धिकृदेवोपन्यस्तः' क. 1 

















| _.----~ ॥ ३३३ 


अन्यथा तेषामेव श्षिरोरोगत्वाक्तैः क्षिरोरोगा जायन्त इत्यसंगतं स्यात्‌, ( मधुकोश ) "तेन 
नारूषिकाद्योऽत्र प्रकरणे श्िरोरोगशब्देनोच्यन्ते शिरोरोगशब्दस्य शूर एव रुजाकरे दृत्त- 
स्वात्‌" ( चक्रपाणिः )। 

सखश्ुत ने उपयुक्त ग्यारह शिरोरोगो का वणंन किया है । भावम्रकाद्च तथा योगरलाकर मेँ 
मो शिरोरोगो की यही संख्या बताई गई है । कु विद्वान्‌ ोत्ररोगोक्त अन्यतोगत ओर्‌ अनन्तवात 
को एक मानकर केवल दस ही मेद मानते है-- 

'सुर्यावर्तावभेदाम्यां शङ्खकेन तथैव च । दुकप्रकारस्याप्यस्य रक्षणं संग्रवदयते ॥ 

वस्तुतः यदह मत ॒टीक नही; क्योकि उक्त दोनों रोग भिन्न है--अन्यतोवात वातिक एवं नेत्र 
रोग ३, सुश्रत ने उसका पाठ वातिक गण में किया है- 

भ्याप्योऽथ तन्मयः काचः साध्याः स्युः सान्यमारूताः ॥ 
ओर अनन्तवात त्रिदोष व्याधि है-- 
“अनन्तवातं तसुदाहरन्ति दोषत्रयोत्थं शिरसो विकारम्‌ । 

प्रधानता के आधार पर वात, पित्त ओर कफ तौनों से अलग-अलग शिरोरोग की उत्पत्ति 

चित है वास्तव म सभौ दिरोरोग व्रिदोषज होते है-- 
सर्व एव शिरोरोगाः सन्निपातसमुत्थिताः । ौत्कव्यादोषरिग्गस्ते कीतिंतास्तद्विदा दा ॥ 

त्रिदोषज होते हृए भी दोष की उल्वणता के अनुसार वातिक आदि व्यवहार होताहै। इन 
ॐ अतिरिक्त मी अनेक रोग सिर मे दति दैः मिन्तु ये मधिक महत्व केने से एथक्‌ वणित दै । 
अतएव चरक ने सुस्पष्ट शम्यो मे कहा है-“भतः शिरोविकाराणां कश्चिद्धेदः प्रवच्यते । ( च. 
सि. ९ ) अर्थात अब्र कुद शिरोरोगो का ही वणंन किया जायगा । इसके बाद शंखकादि पोच रोगो 
का वणंन कर ‰सतम्भसुत्तिगुरूत्वा्याः ऋैष्मिकाः शिरःकम्पादिंतादयः वातारमकाः' तथा “रक्त 
पित्तादिरोगाः” का उख किया है । वातादिजनित पोच रिरोरोगों का श्थक्‌ वणेन भी सूत्रस्थान 
अध्याय १७ में किया है । यों भी सिर मे विविध रोगों कौ उत्पत्ति बतायौ गयी है :-- 
वातादयः भ्रङुप्यन्ति शिरस्य च दुष्यति । ततः क्षिरसि जायन्ते रोगा विबिधरचणाः ॥ 
प्राणाः प्राणगता यन्न भरिताः सर्वेन्द्रियाणि च । युत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ॥ 
अर्धावभेदको वा स्यात्सवं॑वा रुज्यते शिरः । प्रतिश्यासुखनासाकिकणंरोगरिरोश्रमाः ॥ 
अर्व शिरसः कम्पो गरूमन्याहनु्रहः । विविधाश्चापरे रोगा वाताविक्रिमिसम्भवाः ॥ 
धमगृढ्टाश्च ये पन्च संपरहे परमषिभिः । किरोगदास्ताग्चछृु मे यथास्वेतककणेः॥ 

वस्तुतः शिरोरोगो के देत्‌, सम्भा भौर लक्षणों का वर्णन चरक ने अति सुन्दर रूप से रिया 
है ओर माननीय द । आधुनिक अघो भे वणित भायः सभी स्थूल या सृक्षमविकार जनित रिरश 
का समावेश इन्दं रोगों मे दो जाता है। 

िरोरोग के लिए शिरःूल, शिरोऽभिताप तथा शिरोवेदना शम्द का व्यवहार होता है । 
अंजी मे इते हैडेक ( २९५१०००९ ) कहते है । प्राचीन अर्थो मे इसका विभिन्न रगो मे होने वारे 
र्षण के अतिरिक्त स्वतन्त्र रोग भी मान कर वणेन किया गया ह । किन्तु आधुनिक यिद्रान्‌ इते 
एक लक्षण मात्र मानते हैँ जो अनेक रोगों मेँ भिर सकता है । 

रिरःशल मस्तिष्कगत रोगों का प्रधान लक्षण है । सिर के निन्न भागो पर प्रमाव पड्ने से 
रिरश की उत्पत्ति होती है 1 . 

( १) करोटिबहि्ग॑त कारण--श्समे कपालास्थि तथा उसकी पेशि्यो ओर रक्तवादिनियाँ 
श्न प्रर आघात या दवाव पढ़ने से शिरःशचूल होता हे । > 


व 4 
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(८२) कपालान्तगंत कारण -कपारस्थियो के भीतर की बड़ी-बड़ी रक्तवाहिनिर्यो तथा 
पचम, नवम व दशम शीषेण्य नाडी पर प्रभाव होने से भी िरःश्चूल होता है। 

उप्चक्त रचनाओं पर मस्तिष्कगत रोग का प्रभाव होने से धिरः की उत्पत्ति होतीदहै। 
मस्तिष्क के नि्न रोगों मे रिरःश पाया जाता है-- 

(क) मस्तिष्क के अबद 

. (ख ) मस्तिष्कावरणश्ोथ ( पटणण्ाप्ं3 ) 

( ग ) मस्तिष्क सुषुम्ना जल ( (लशनेण० शण] पीप्ते ) ङी वृद्धि। 

नेत्र, नासिका, कणं ॑तथा दौँत के व्रणस्चोथ ( 10598१०7 ) मे भीर में दर्द 
होता है जिसका वणन नेत्रोगों भँ अन्यतोवातः नाम से हो चुका है । 

कारणमेद से रिरःशरूर के निम्न भेद किये जा सकते है-- 

८ १) स्थानीयकारणजन्य शूक --पुरःकपाल्वायुविवरद्ोथ तथा भस्थिशोथ से यह मवस्था 
उत्पन्न होती है । 

(२) संवाहित शूर (71९९0 ए" )--प्रतिदयाय, नासाजवनिका की वक्रता 
( एनपाश्र० ० ४८ ऽुभप्य ), तारामण्डल शोथ (गप ), अधिमन्थ ( जाप्यम्‌ ), 
दन्तगतञ्ञोथ एं मध्यकणंशोथ ( 0४४७ ०6028 ) के प्रिणामस्वरूपर यह श्यूल होता है ! 

(३ ) वातजन्य शिरश ( 1१९१००५ 16४09०1८ }--त्रिशाखा-नादीशूल, मस्तिष्कगत 
फिरंग, मस्तिष्कावरणरोथ, मस्तिष्काठद व विद्रधि से यह शूल होता है । 

(८४) अन्य शारीरिक कारणजन्य श्रूक--जीणं वृक्कशोथ ( 00००० परृणा्३ ), 
मूत्रनिषमयता ( एम्श्शयः> }, रक्तचाप की बृद्धि ( प्ट 5. 2. ), योषापसमार, अर्धावभेदक, 
आन्तरिक ज्वर, मसूरिका आदि के कारण यद शूल होता है 1 

वातिकरिरोरोगलच्षणमाह-~ 


व 
यस्यानिमित्तं शिरसो रुजश्च भवन्ति तीव्रा निश्चि चातिमात्म्‌ । 
बन्धोपतापैः प्राम यत्र शिरोऽभितापः स समीरणेन ॥२॥ (घ. ॐ ९“) 


जिस व्यक्ति केक्षिर में बिना किसी लक्षित कारण से. तीतर प्रीडाहो, जोरत्रिम बद्‌ जाये 
ओौर बोधने तथा स्वेदन से शान्त हो जाय उ्े "वातिक शिरः समञ्चना चादिये ॥ २ ॥ 
\. . बातिकशिरोरोगरुचषणमाह--यस्यानिमित्तमित्यादि। अनिमित्तम॑तक्कितनिमित्त, वायो- 
विंषमक्रियस्वात्‌ ; तेन निमित्तानुषङ्गिणा कारादिनेव्यर्थः। निरि चातिमात्रमिति रात्रौ 
क्षीतेन वायोराधिक्यान्महती र्जा भवति, शीतयोनित्वाद्वायोः; ब॑न्धोपतापेरिति बन्धो 
बन्धनं वस्रादिभिः, उपतापः स्वेदादिभिः, व्यक्स्यपेक्तया बहुवचनम्‌, एुतेनो पश्यो दितः। 
िरोऽभितापः शिरोरुजा ॥ २॥ 

विमर्शं--वाग्भट ने पीडा की प्रकृति का वर्णन अधिकं स्पष्ट ओर विस्तार से श्रिया ६. "शंख 
प्रदेश में सुं के समान चुभन होती है । ग्रीवा पश्चाद्‌ माग फटा जाताहै, भ्रक्टि्थो का मध्य. 
तथा मस्तक पीडा के साथ धूमता दै, कानों मे हयनञ्नाहट होती रहती है, रोगी को रेसा अनुभवं 





* नित्तु्ते मदं शङ्गौ घाटा सम्मियते तथा । भरुवोम॑ष्यं रुलाटं च भ्रमतीवातिवेदनम्‌ ॥ 
बाध्येते स्वनतः रत्र निष्कष्येत इवाक्िणी । पूण॑तीव शिरः सर्वं सन्धिभ्यश्च प्रमुच्यते ॥ 
स्फरत्यतिसिराजांल कन्धरादनुसंगरदः । प्रकाशासद्चता ध्ाणात्स्ावोऽकर्मात्‌, व्यथाशमौ ॥ वा. 


"कृ *अलक्ितनिमित्त' क. । २. बन्धोपतापैरित्यवयवबहुत्वाद्‌. न्दे बहुवचनम्‌” क. 1 











मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । इरे 


॥:. है कि कोई ओंखो को बाहर निकार रदा है, सारा सिर चक्र कारता है गौर धड़ से अर्ण 
होता हआ प्रतीत होता है । सिर कौ सिराओं में स्फुरण होता है, कन्धे तथा हनु जकड़ जात हैँ, 
प्रकारासन्त्रास्त ( ए॥0ण09४ ) जौर नासाल्नाव होता है । अकस्मात्‌ पीडा शान्त हो जाती है । 
तैरमर्दन, स्नेहन, बन्धन व स्वेदन से पौडा शान्त होती है। वाग्मर शिरःशूल के दो मेद करतेदै- 
(१) सतारे किरम पीडा, (२) आधे सिर में पीडा इस प्रकार वाग्भट के अनुसार 
अर्थावमेदक भी वातिक के अन्तगंत हौ समन्ञा जाता है-- 
मार्दवं मर्द॑नस्ेहस्वेदबन्धैश्च जायते । शिरस्तापोऽयमरधन्तु मूष्नंः सोऽधावभेद्कः॥ 
आधुनिक दृष्टि से शस प्रकार के रिरःशल को न्यूरोद्जिया ( ९०४9 ) या न्युरेस्जिक 
हैडेक ( )पशप्० 0९408022 ) कहते दँ । यदह वातसंस्थानीय अपजनन ( 72९९०९४१०० ० 
०१००७ शृ $€ ), रक्तविकार, निवंरता, दन्तविकार तथा चिन्ता से उत्पन्न दोता है । 
पित्तजरिरोरोगं प्राह- 


यस्योष्णमङ्गारवितं यथेव भवेच्छिरो धूप्यंति चािनासम्‌ । 
शीतेन रात्रौ च भवेच्छमश्च िरोऽभितापः स तु पित्तकोपात्‌ ॥ ३ ॥ 


जिसका सिर जलते हुए अंगार के समान उष्ण हो भांख तथा नाकसे भूमसा निकल रहा 
हो, शोत से तथा रात्रि मे जिसका शमन हो उस शिरः्चूल को पित्तज समञ्लना चाद्ये ॥ २॥ 

पित्तजलचणमाह-यस्योष्णमङ्गारचितमिस्यादि । अङ्गारचितं यथैवेति ज्वख्ङ्गाराच्छ- 
श्रमिवेत्य्थः। धूप्यति धूमायते भूमपूणंमिव भवतीव्यथंः । घूप्यतीति दिवादेराृतिगण- 
स्वात्‌। अद्धि च नासा चेत्यक्िनासं, प्राणयङ्गस्वादेकवद्धावः। उपशयं दक्ञ॑यति-सीतेन 
रत्रौ चेत्यादि ॥ २॥ 

विमश्षं महर्षि चरक ने कट, अम्ल, लवण, क्षार, मवपान, क्रोध, धूप तथा अश्रि से 


पित्तप्रकोप होने पर पत्तिक शिरःशूल कौ उत्पत्ति माना रै-- ४ 


कटवम्करुवणच्ारमक्रोधातपानरेः । पित्तं शिरसि संदुष्टं शिरः शीतं सुषूयते । 

हेत॒विपरीत चिकित्सा के सिद्धान्त से शीतोपचार करने पर तथा स्वभाक्रशीत रत्नि मेँ शूल 
का शान्त होना भी स्वामाविक दै । 

आधुनिक इटि से शते मिलियस ईैडेक ( 11०95 ४८०१५०१८ ) कह सक्ते हे । श्स प्रकार का 


कणा की विङ्ृति ( मन्दाभि, अजीणं, अम्ड्पित्त, यकृत रोग तथा आन्वरशोथ चदि ) 


श्लेष्मजसिरःश्ूरु रचयति- म ~ 
शिरो भवेद्यस्य कफोपदिग्धं गुरु ्रतिष्टन्धमथो हिमं च । (सु.उ.२५) 
शूलाकिकूटं वदनं च यस्य श्िरोऽभितापः स करूमरकोपात्‌ ॥ ४ ॥ 


जिसका सिर कफ से लिप्त, मारी, जकड़। हआ तथा शीतर हो जाता है, जिस्म सुख ओर 
नत्रकूट सूज जाते हँ उसे कफज शिरः समदना चादिये ॥ ४॥ 

श्रेप्मजरच्षणमाह-िरो भवेदिस्यादि । कफो पदिग्धमिति कफरिकम्‌ । गुर गौरवयु, 
तम्‌ । प्रति्टन्धं बद्धमिव । हिमं हिमस्पशंम्‌ । शूनाचवकूटमिति वद्नविेषणम्‌ । तथा हि 
रकः-शशिरो मन्दस्जे तेन गुर स्तिमितभारिकम्‌ ॥ ( च. सू. १७) इति । अत्रापि स्वेवा- 
दिनोपश्ञयो ज्ञेयः ॥ ७॥ 


१. द्यति" क. । २. "कफरिक्तभिव प्रस्तुतमिति यावत्‌, क..1 
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विमञ्ञं -मदपिं चरक ने कदा है कफज रिरोरोग मेँ पिर सुन्न ओर मन्द पीडा वाला 
होता है । रोगी तन्द्रा, आलस्य ओर्‌ अहनि से प्रीडित रहताहै। 

ईस शल को प्रतेकज (तभौच्णाधा) या संवाहित पीडा ( 1९1 एब) कीश्चगीर्मे रखा 
जा सकता है । इस प्रकार का शूल प्रतिदयाय, इृष्टिदक्ति की कमी, दन्तगोग, मध्य कणंश्चोध 
आनादाव तथा गर्भाशय कौ विकृतियौं मेँ होता है । 

सान्निपातिकशूलं लक्तयति- 

न ४ ९८. (~ [> ^. 
द्यरामतापे त्रितयप्रवृत्ते सवांणि ङ्गानि समुद्धबान्त । (सु. उ. २५) 

त्रिदोपज शिरःश्रूल मेँ तीनो दोषो वौ लक्षण मिलते हैँ । 

सान्निपातिकलन्तणमाह--शिरोऽभिताप इत्यादि । स्वांगि लिङ्गानि अनन्तरोक्तानि 
वातादिलिङ्गानि। (जयं च सन्निपातो विह्कतिविपमस्रमवेतो ज्ञेयः, अन्यथा सर्देपामेव 
हिरोरोगाणां त्रिदोषजत्वात्‌ प्रधगभिधानं व्यर्थं स्यात्‌, अस्य च विक्रृतिविपमसमवेतत्वं 
कारणमेद्ञ्ज्ञेयं न तु विरुद्वर्तषणतया; स चायं कारणभेद्‌ उस्कटस्॑दोपजस्वादेव 
विज्ञेयः। ) यथा त्रिदोषजे राजयच्मणि स्वरभेदादिजनकानां वातादीनामुत्कटत्वमिति । 
उक्तं हि चरकफे-्वात च्छं रमः कम्पः पित्तादाहो मदस्तृषा । कफाद्‌ गुरुत्वं तन्द्रा च 
शिरोरोगे त्रिदोषजे ॥' ( च. सू. १७) दति ॥ 

विमशं--गरचपि सभौ शिरोरोग त्रिदोषज होते ह तथापि पिकतिविषमसमवायजन्य दिरोोग 
का प्रतिपादन करने के ख्य इसका पृथक्‌ वणेन करिया गया है । पीछे दोपोखगता के आधार पर 
वातिक आदि दिरोरोगो का वणन परिया गया ह । चरक ने त्रिदोषज शिरोरोग मेँ तीनों दोषोस्े 
दोन वाले लक्षणो का पृथक्‌ थक्‌ निर्देदा किया ह । यथा-वाथुते शल, चकर तथा कम्पन, पित्त 
से दाह-जलन, मद्‌ भौर प्यास तथा क़ से भारीपन ओर तन्द्राये लक्षण होतेहै। इस प्रकार 
के लक्षण आधुनिक अर्धो म वणित पुरःकपालीय वायुविवर शोथ ( ए"0६९] भ्ण्ञणिऽ ) मेँ 
पायाजाताहै। 


रक्तनकषिरोरोगरकषणमाह-- 
रक्तात्मकः पित्तसमानलिङ्गः स्पशांसहत्वं शिरसो भवेच ॥ ५ ॥ 


रक्तज शिरः में पित्त के समान लक्षण होते है। इसमे स्पशांसहता लक्षण पित्तज से अधिक 
दोताहै॥५॥ 


रक्तजलच्तणमाह -रक्ताव्मक दत्यादि । पित्तसमानलिङ्ग इति पित्तजरिरोरोगतुल्यल- 
णः । पेत्तिकलिङ्गाधिकमिह स्पन्चासह्वम्‌ ॥ ५॥ 


विमं -चेदरे की लाली तथा सिरकी पौटाक्षमताये दो इसके विरिष्ट रक्षण है । अभि- 
वातज कपालास्थि शोध एवं तीतर मदात्यय (4०४१६ .4(नानऽण ) तथा रक्तभाराधिक््य 
( पिष्टा" ००० कष्डञपा€ )मेँयेलक्षणदहोतेहैं। 


त्षयजशिरोरोगलन्तणमाह- 
असृग्वसगशेष्मसमीरणानां शिरोगतानामिह संक्षयेण । 


म ---~--~-~ ~ ~ () एतचिहमध्यस्थः पाठः क पुस्तके नोपलभ्यते । 
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[न्व्‌ ॐ -- ४.१ = ४५ [> 
श्षयप्रवरत्तः शिरसोऽभेतापः कष्ट मवदुग्ररुजाऽतेमात्रम्‌ । 
संस््रदनच्छर्दनधूमनस्पैरसृण्िमोक्षेध विद्रदधिमेति ॥ ६ ॥ 

सिर मै रहने वाल रक्त, वसा, कफ ओर वायु कै क्षय से अत्यधिक भयंकर पौडाते युक्त र 
वा्टसाध्य क्षयज शिरःशूल उत्पन्न होता दै । स्वेदन, वमन, धूमपान) नस्य ओर रक्तमोक्षणसे 
इसकी वृद्धि होती है ॥६॥ 

त्यजलक्तणमाह--अस्‌गित्यादि । वसासूजोः सवं देहस्थितत्वाच्िरिसि स्थितिः, रेष्म- 
णश्च स्थानमेव शिरः, उदानवायोरूध्वेगतिस्वाच्छिरस्यवस्थाने, तेषां येणोभ्ररजववं व्याधि 
प्रभावात्‌ ; यतो वृद्धे वायाबुभ्ररुजा युञ्यते न तु क्तीणे, यदुक्तः धवेति पित्ते कफे चेव त्तीणे 
लक्षणमुच्यते । कर्मणः प्राकृताद्धानिः ॥ ( च. सू- १८ ) इति । अन्यैः पुनरयं पाटः सुशुते 
स्वीक्रतः, यथा "वसावलासक्तयसंभवानाम्‌" इति । युक्तश्चायं पाटः, वातक्तये हि कफबृद्धौ 
कफजः शिरोरोगः स्यात्‌, द्धिर्वाऽपि विरोधिनाम्‌, ( च. सू. १८ ) इति वचनात्‌ । कि 
चैतस्य चिकिर्ायासुक्तं--“पाने नस्ये च सर्पिः स्याद्वातघ्वमधुरेः तम्‌ ।' इति । ततश्च 
समीरणपाठो न सङ्गतः, नै हि स्ीणे वायौ शमनसुक्तम, अपि तहिं वर्ध॑नविधिः, यदुक्तं 
न््तीणा वर्धयितभ्याः' ( स. चि. ३३ ) इति । वसा देदखेहस्योपलन्षणं, तेन मेदोमजशक्रम- 
स्तिष्काण्यप्यवरभ्यन्ते, तेषां देह सेहस्वात्‌ । पित्तमांसादित्तयजस्तु चयादिक्रमजक्तयङ्तवा- 
तश्शिरोरोग एवावरुष्यते, इति गदाधरः । शिरोभितापः शिरोरुजा । संस्वेदनच्छदं नधूम- 


नस्यैः, कफक्तयः, नागरादितीव्रधूमेन वसामस्तिष्कादिष्यः, सिरामोक्तादिभिरस्क््यः, 
अत एतैः संस्वेद नादिभिः यजस्य बुद्धिः । अयं विदेदेऽपि पठ्यते “रमति तुद्यते श्यं 
शिरो विशनान्तनेत्रता । मूच्छ गात्रावसादश्च क्षिरोरोगे रयाव्मके॥' इति। चद्कष्योऽप्याह- 
श्खीप्रसंगादभिघातादथवा देहकर्मणा । सप्र संजायते च्छः शिरोरोगः इयास्मकः ॥ वात 
पित्ताव्मकं लिङ्गं व्यामिश्रं तत्र रयेत्‌ । इति ॥ ६ ॥ 
विमक्ष--पसा ओर रक्त सर्वशरीरन्यापी होने से सिर मे मौ रहते ह । ऊष्वंगतिस्वभाव 
उदान ओौर सर्वव्यापक होने से व्यान वादु भी सिर मे रहता है। कफ का तो प्रधान 
स्थान सिर होता ही है । इस प्रकार इन सवका क्षय होने से शिर मेँ पीड़ा होती हे । यहो सन्देह 
होता है चिः दृध वायु हौ शूल उन्न कर सकता है क्षीण नही; क्यो ि क्षोण अवस्था मे पराकृत कमं 
कीहानिदहोतीहै। 
"वाते पित्ते कफे चेव कीणे लक्षणमुच्यते । कर्मणः प्राकृताद्धनिः" 0? 
इसके छथि मधुकोशकार ने उत्तर दिया है कि व्याभिर्वभाव से यद शल होता दै ^तेन- 
वेणो प्रजातं व्याधिप्रभावावः 1 इसके अतिरिक्त कु विद्वान्‌ अखम्बसा आदि के स्थान पर 
वसाबलासक्यसंभवानाम्‌ः वसा ओौर कफ कै क्षय से उत्पन्न-रेसा पाठ करते हैँ । वस्तुतः यद 
पाठ उचित भौ प्रतीत दोता हे, क्योकि वसा (स्नेह ), कफ ओर रक्त के क्षय से वायु प्रकुपित 
होता दै ओर वही तीव्र पीडा उत्यन्न करता है । यदि कदा जाय किं व्वातादि दोषो म किसी एक 
केक्षौण होने पर उसके विरोधी दोष कौ वृद्धि होती है जसा रि चरक ने पूर्वोक्त "वातत पित्त" आदि 
शक के चतुथं पाद मँ कहा है शवद्धिश्चापि विरोधिनाम्‌, अतः “असग्वसा१ आदि मूल पाठ के 
अनुसार वातक्षय होने पर उसके विरोधौ कफ कौ बृद्धि होती है ओौर (ज्यजशिरोऽभितापः 
कफजनित होता है तो यह भी टीक नीं । क्योकि धातुक्षय ते वातवृद्धि होती है ओर क्षयज शिरो- 


१. क्षीणा जहति स्वं लिङ्गम्‌'-इति क. । २. यतः क्षीणे वर्धनं क्न्य" क. । 
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रोग की चिकित्सा मँ भी वात्न द्रव्यो के सेवन का निर्दे फिया गया है। स्तः क्षीण. वायुके 
शमन की कोई आवदयकता प्रतीत नहीं होती बर्कि “सीणाः वर्धयितव्याः उसको तो दाने 
का प्रयास करना चादिये। इसल्यि वायु कै क्षय का निद करना स्वंथा असंगत है । तथा इस 
पाठम वायु के साथ कफके क्षय का भी उव्लेल है । वसा शारीरिक सह का उपलक्षण है अतः 
शरीर मे रहने वारे मेद, मञ्जा तथा शुक्र इन सव्र लिग्ध पदार्था का हण कर लेना चाहिये । 
आचायं विदेह के अनुपार इस निघ्न लक्षण होते है--भ्रम, सूचौवेधनवत्‌ पोडा, रिरःदयन्यता, 
मूच्छ तथा अंगावसाद । आचाय च्च्य इसमे वायु जौर पित्त के लक्षण मानते है-- 


खीप्रसंगाद्भिघाताद्थवा देहकम॑णा । चिप्र संजायते च्छः शिरोरोगः कारम ङः ॥ 
वातपित्तात्मक िङ्ग व्यामिश्रं तत्र रचयेत्‌ । 

आधुनिक इष्टि से दस रोग को सादैहिक कारणजन्य व॑ म रख सक्ते है । पाण्डु, भकुश- 
सुख छृमि, मधुमेह तथा जीण विषम-उवरर जसे सावदेदिक एवं चिरकालोन रोगों से एवं अति 
मैथुनादि जनित शुक्रक्षय से शरीर की वसा, रक्त ओर कफ का क्षयहो जाताहै ॥ कभी २ अभि- 
घात आदि से सचः रक्तादि का क्षय होता है। रक्तक्षय से मस्तिष्कगत रक्तारखपता ( (लल 
भणण ) हो जाती है । इसके प्रिणामस्वरूप सिर मेँ शल दने लगता है । प्रधान निकार के 
टूरन दोन पर केवल लाक्षणिक चिकित्साप्ते इसमे कु मी लाम नीं होता अतः स्सरोगको 
ङृच्छरसाध्य माना गया है । 


क्रिमिजक्िरोरोगं वणयि -- 
निस्तुद्यते यस्य ॒शिरोऽतिमात्रं संभक्ष्यमाणं स्फुरतीव चान्तः । 
ध्राणाचच गच्छेत्‌ सलिलं सपूयं शिरोभितापः क्रिमिभिः स घोरः ॥ ७ ॥ 


जिस रोगी के सिर मेँ अत्यषिक तोद हो, अन्दर ( कपालास्थियो मेँ ) येसा प्रतीत होता है 
मानो कोड ( शष्मरकटा आदि को ) खा रहा है गौर स्फुरण हो या गति का अनुभव ह, नासिका 
से पृययुक्त जल का सराव हो उस भयंकर सिरःशू को क्रिमिज समञ्लना चाहिये । ( कमभी-कमी 
क्रिमि भी स्राव के साथ निकर्ते दै । ) ॥ ७॥ 
क्रिमिजमाह-निस्तु्त इत्यादि । निस्तु्ते सूचीभिरिव तुते । संभवयमाणमित्यत्र 
क्रिमिभिः इति रोषः, प्रकरणात्‌ । स्फुरतीव मनाक्‌ चरुतीव । ओणाचेति चकारो भिन्न- 
कमेण सकिरुमित्यनत्र संबध्यते, तेन सिं पूयं च गच्छेत्‌ तथा क्रिमयश्च कदाचिद्रच्ठु- 
न्तीति, तथा च चरकः-^क्रिमीणां दु्नेन चः ( च. सू. १७) इति ॥ ७॥ 
विमद -चरकने पडा के अतिरिक्त साव मे कृमयो की उपस्थिति भी मानी ै-- 
= ॥ 
छृमिरोगातुरं विद्यात्‌ कृमीणां रुच्षणेन तु ॥ ( च. सू. १७) 
महिं चरक ने श्सरोग की सम्प्रापि का अभिक स्पष्ट रूप ते वणन रिया है--“्पथ्यापथ्य 
मिनित भोजन करने से रक्त गौर मांस छिन्न होकर सन्निपात को प्रकुपित कर देते है भौर सिर मे 
इमिर्यो की उत्पत्ति ्ो जाती है । वेक्ृमि सिरके रक्त का पान करते हुए मयंकर पीडा, चित्त- 
विभा, ज्वर, कास तथा बल की हानि करते है । सिर मे रूक्षता, शोथ, चुभन, दाद, फटने जैसी 
पीटा तथा दुगेन्र उन्न दो जाती है । कपा, ताज ओर सिर मे खुजलो जौर शुष्कता हो जाती 


२. रषिर, क. । * २, श्राणान्च गच्छेद्ितयतर चकारेण कृमयश्च गच्छन्तीति दर्यं, कं. 1 ` 
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है। नासिका से रक्तवणं का स्वच्छ स्नाव निकलता है भौर कानों मेँ ज्लनक्लनाहट होती दै* + 

आधुनिकः दृष्ट से पिचार करने पर कृभिज शिरोरोग के दो भेद कर सकते हें :-- 

(१) साक्षात्‌ कृमिजन्य ( २ ) परम्परया या अप्रत्यक्ष.कृभिजन्य 1 

साक्षात्कभिजन्य मँ नासिका द्वारा छाव के साथ कृमि भौ गिरते दै, इनका प्रत्यक्ष किया जा 
सकता है । इस प्रकार की अवस्था वायुविवरद्मोथ ८ अण्ण) के कारण मिरु सकती है 
जिसका वणन पीनस ओर रक्तज या दुष्ट प्रतिश्याय के साथ हो चुका है । 

दूसरे प्रकार मे कृमि दिखाई नहीं पडते भौरन तो नासिका से किसी प्रकार का छाव ही होता 
है। उदर मेँ गण्डूषदक्रिभि, अंकुशमुखक्कमि कौ उपस्थिति से सिर मे संवादित या साम्बेदनिक 
पीडा होती है। किन्तु यह्‌ प्रायः अधिक तोत्र स्वरूप कौ नहीं होती । ये कृमि जान्त्रस्थ रक्त पर 
अपना निबाँह करते है जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क मँ रक्ताल्पता होकर शिरःशल होता है। 
इसका समावेश वातिक या क्षयज शिरो रोग मं दो जाता दै 1 

सूर्यावर्तं लकयति-- 


ूर्योदयं या प्रति मन्दमन्दमकिभुवं रुक्‌ सुपेति गाढा । 
8 ५ विनिवर्तते 
विवर्धते चांगमता सहैव द्योपदृत्तो बिनिवतेते च । 


सर्वात्मकं कष्टतमं विकारं स्यापवतं तथदाहरन्ति ॥८॥ (घ. उ.२५) 
जो पीडा सूर्योदय से भ्ारम्भ होकर धीरेधीरे बद्ती हई भख ओर कुरी मँ फर जाती है, 
जो सूयं की बृद्धि के साथ-साथ वदती है ओर सूयं के घटने पर षटती है उस त्रिदोषज ओर ङच्छ- 
साध्य व्याधि को सूरयावतं या सूयांपवतं कहते हे ॥ € ॥ सदय 
वत॑रुकणमाह--सूरयोदयमित्यादि । भ्रति ऊकतीङस्य या रूगिभ्चुवं समु- 
चैतीति संबन्धः । अद्धि्रवादिति पाठान्तरे भाण्यङ्गसवेन भातेकवद्भावस्याभावः, नासिका- 
स्तनयोरितिवश्चषणम्यमि चारात्‌ । सूरयोदगे भरातरम मन्द्‌ यथा स्यात्तथा रजं समुपैति, 
अंशमता च सूर्येण सह गाढा यथा भव्ति तथा वर्ध॑ते । अयमथः--यथा सूर्यो वर्धते तथाः 
वेदना परृद्धा भवति, सूर्पस्यापदृत्तौ साया विनिवतंते शाम्यतीस्यथः; "गाढा" इस्यत्र 
गूढाः इति ` पाठान्तरं, तदा सूर्ापगमे गूढा रात्रौ लीनेत्यथः । सवार्मकमिति स्ि- 
पातजमर्‌ । का कारविरोषनियमः। कष्टतमं अ ननु, अयं सुशुते 
„ तथ्था-“आवतंसं्ञःस तु सू्॑पूरवो भ्याधिमंतः पितसमीरणाभ्याम्‌ 
शीतेन सान्ति रमतेः कदाचिदुष्णेन जन्तुः थ ॥१ ( सु. उ. २५) इति । तस्कथं 
सेवंजस्वम्‌ ¶ उच्यते -सुश्चते ओौत्केण व्यपदेशा इति न विरोधः । ननु, पव कथं रात्रौ वायु 
समानगुणसीतभरादुभवि' बेदनालीनता, दिबसस्याचन्तयोमंन्दसुकर्वं च † उल्यते-जन्रापि 
पित्तस्य भ्रवरुतमस्वात्‌ । यत्त॒ चिक्िस्सायां शिरीषमूकपिष्पलीमूरवथावपीडा्मिदितं 
तवूष्याधि्स्य ीक्वात्‌ । अथ वातपित्तजत्बब्णनेन विशिष्टकारुभवने हेतितो भवति । 
यतो वातमिततयोः शीतोष्णारमकस्वात। पूवा स्दिकनेण सोतसां सङ्ोचक्रमादवद- 
मागयोवदनाकरस्व, पराद्धे निवतंमाने सुय सु सोतसां विदृतस्वात्‌ स्मागंभ्याघातविरदेण 
* संकीणंमोजनेभूषि दिते रुधिरामिषे 1 कोपिते सजाति च जायन्ते मू जन्तवः । 
श्िरसस्ते पिन्तोऽचं घोराः कुवन्ति वेदनाः । चित्तविभेदाजननौ त ॥ 
रौक्यशोफन्यधच्छेददाहस्पुरनपूतिताः 1 कपले तालशिरसोः कण्डूरोषप्रमीककाः ! 
ताब्राच्छसिङ्खाणकताकणंनादश्च जायतते ॥ 





रय 4 ! 
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वेदनाया अननकष्वमिति युक्तः कारविदोषनियमः। तथा चाह निमिः--^सू्ंसोमात्मकौ 
निरयं स्वहेत्‌ पित्तमारुतौ । क्वाति वेदनां तीं दिनात्‌ पूर्वाह्न एव तु ॥ आदित्यतेजसा युक्ते 
निवृत्तेऽपि च भास्करे । सोतसां विृतव्वाच्च ततः छे्मायिगच्छुति ॥ उद्वतो मातस च 
स्वमार्गं प्रतिपद्यते । तस्मान्मध्यदिनादूध्वं वेदनाऽत्र प्रशाम्यति ॥ इति । वातपित्तजत्व- 
मस्याधिकस्वेन व्यपदेश दति न्यायात्‌ ; तेन पूर्वेण समं न विरोधः। विदेहे सूर्यावत॑विपर्य॑- 
योऽपि पव्यते-^तत्र वातानुगं पित्तं चितं शिरसि तिष्ठति । मध्या तेजसाऽकेस्य तद्विध 
शिरोरुजम्‌ ॥ करोति पैत्तिकीं घोरां संशाम्यति दिन्ये । अस्तङ्गते प्राह सूये वायु- 
ववधे ॥ पिततं शान्तिमवामोति ततः शाम्यति वेदना । एष पित्तानिलकृतः सूर्यावतं- 
विपर्ययः ॥' इति । अयमत्र सूर्यावतं एवान्तर्भावनीयश्वातुरथिके चातुथिकचिपयंयवत्‌ ॥ ८ ॥ 

विम सूर्य॑स्येव आवर्तो श्रमणं यस्य स सूर्यावतों विकारः” सूं के समान जिसका 
उत्कषं ( प्रातः से मध्याह तक वृद्धि ) मौर अपक ( मध्याइ के उपरान्त क्रमशः हास ) हो उसे 
सूर्यांवतं कहते है । सशवत ने शते वातपित्तज माना है- 

आवत॑संज्ञः स तु सूर्यपूर्वो व्याधिर्मतः पित्तसमीरणाभ्याम्‌ । 
श्ञीतेन शान्ति रभते कदाचिदुष्णेन जन्तुः सुखमामुयाच्च ॥ 

किन्तु यों पर त्रिदोषज क्यो माना गया हे वस्तुतः यह्‌ रोग त्रिदोषज ही है पिन्तु उत्व. 
णता के आधार पर इसे वातपिनत्तज कह दिया गया है । इस प्रकार श्से वातपित्तोलवरण त्रिदोषज 
रः कह सकते है । फिर यह शंका उठती है कि यदि चह रोग वातपित्तोल्वण हौ है तो वात 
कै समान शीत गुण वाली रत्नि मे पीडा का शामन किस प्रकार हो सकता है तथा अपराह्न एवं 
उततररत्रिमे( जव वायु की स्वभावतः बृद्धि होती है ) पीडा कम क्यो होती है । उत्तर-वात ओर 
पित्त मेँ मौ पित्त प्रनलतर रहता है अतः उसके भिपरात दत से शूल की शान्तिद जाती है। 
चिकित्सा मेँ जो रिरीपमूल, पिष्पटीमूल तथा वचा जैसे पिततवर्क पदां क अवपीड नस्य का 
निदेरा किया है वह व्याधिप्रत्यनोक निभित्सा की दृष्टि ते ह, दोषप्रत्यनीक चिकित्सा की दृष्टिसे 
नदीं । वातपित्तोल्वण होने से इनके भिशेष काल मे पीडा होना भी स्वामानिकं है। दिनके पूर्वैमाग 


म सू्ताप से शोषित कफ के कारण वायु माभ का अवरोध रहता है भौर मागं मेँ अवरुद्ध वातं 
ओर पित्त वेदना उत्पन्न करते है । मध्या के उपरान्त कफ पिल कर स्थानान्तरित हयो जाता है 


जिससे वायु के संचार के र्थि मागं स्वच्छ हो जाता है भौर पीडा की शान्ति होने लगती है । 
रत्रि के समय मागं पूणं शद्ध हो जाने से तथ स्वाभापिक शीत से पित्त के शान्त हो जने पर 
पीडा शान्त टो जतिी है। रात्रिम सोनेसे पुनः पूववत्‌ कफ का संचय होता है भौर प्रातःकाल 


सूर्योदय से वही क्रम नारीहो जातादहै। श्सं तथ्य का व्ण॑न आचाय निमिनेभी उपयुक्त 
मकार सते करिया है ( मूल इलोक मधुकोश मेँ देल )। वाग्मट ने भी इस्त रोग को वातसहकारी 


मित्तोल्वण सन्निपातज माना ह+ । महपिं चरक इसमे वादु ओर रक्त कौ प्रबलता बताते है । उनका 
कना है मि सूर्योदय के समय मत्ति्कगत शेषा पिषलने रगता है जिससे पीडा प्रारम्भ हो जाती 
है । मध्या मे अभिक पिष्रठने ते पीडा वद जाती है। सायंकाल क आक तने ते पीड्‌ जाती ह! सवाल पुनः मुक जम जाता है† 1. हौ । 
* पित्तानुबदधः शङ्खक्षिभूललटेषु मारुतः । रजं ससन्यना कु्यादनुसूरयोदयोदयाम्‌ । 
आमध्याह्ं विविष्णुः कषुद्रतः सा विरोषतः । अन्यवस्थितशीतोऽ्गञ्चखा शाम्त्यतः परम्‌ ॥ 
† सन्धारणादजी्णाधे मस्तिष्कं रक्तमारुतौ । इट दूषयतस्तचच दु ताभ्यां विमूच्ितम्‌ । 
सरयोवयेऽदचसंतापाद्‌ द्रवः विष्यन्दते शनैः । तदा दिने शिरःशूलं दिनवृद्धया च वर्ते ॥ 
दनक्ष ततः स्त्याने मस्तिष्के सम्प्रदाम्यति । न ग =. स एव स्वात्‌“ । 


१. "वायुनिवतेते, क. । 
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आधुनिक दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होगा कि इस रोग में प्रतिदयाय का इतिहास अवश्य 
रहता है । वास्तव मं भ्रतिदयायजनक दोष का स्राव भलीमोँतिनदहोनेते श्स रोग की उत्पत्ति 
होती है । प्रतिदयायजनक दोष अथवा विविष जोवाणु ( इन्फछयेज्ञा का दण्डाणु, माला-गोकाणु 
या स्तवकगोलाणु ) के उपसगं से अस्थिविवरों कौ इेष्मलकला मँ शोथ हो जाने से इस प्रकार 
की स्थानीय पीडा तथा मन्दज्वर रहने लगते है । इते अस्थिपिवरकला का मन्द शोथ ( 8०४- 
४०८४९ शंणणअ ) कहते हे । विकृति के स्थान की दृष्टि से वेदना का स्थान भौ भिन्न होता है । 
यथा यदि विकृति पुरः कपाास्थि महै तो वेदना भी रल प्रदे मँ होती है । ऊष्वंहन्वस्थि 
विवरे ( 1/५ श०६९७ ) मँ शोय होने से कपोल प्रदेरा मेँ पीड़ा मिकेगी । सूर्योदय के 
पश्चात्‌ विवरस्थित देष्मा का स्नाव प्रारम्भ होने से पीड़ा प्रारम्भ हो जाती है जो क्रमसः वदती है। 
विदेह ने वातानुबन्धी प्रबल पित्त दोष के कारण केवर मध्याहृ मेँ तौत्र पौडायुक्त (सूयां पवत 
विपर्ययः नामक रोग का भी वर्णन किया है ( जिसका उदे मधुकोष में है ) वस्तुतः शसका भी 
वेश सूर्ावतं' म ही हो जाता हे । 
0 अनन्तवातसुदाहरति-- 
दोषास्तु दुष्टाञ्चय एव मन्यां संपीड्य घाटासु रुजां सुतीव्राम्‌ । 
र्वन्ति योऽधिमषि शदे स्थितिं करोत्याशच विदोषतस्तु ॥ ९ ॥ 
गण्डस्य पार्थे तु करोति कम्पं हनुग्रहं रोचनजांश्च रोगान्‌ । 
अनन्तवातं तथुदाहरन्ति दोषत्रयोत्थं शिरसो विकारम्‌ ॥१०॥ 


(सु. उ. र) 

प्रकुपित हुए वात, पित्त ओर कफ ये तीनो ही दोष ग्रीवा की मन्या नाडियोँ को पीडित करके 

रीवा के प्शचाद्‌ भागम भयंकर पीडा उत्पन्न कर देते है। यह पीडा शौीघ्रही कैरकर नेत्र, 

कुटि ओर दाखप्रदेश म विरेषतः स्थिर हो जाती है शसते कपोल के पाश्वे मे कम्पन, हनुय्रह 

( ठोड़ी का जकंड्‌ जानां ) तथा नेत्र कै अनेक रोग उत्पन्न होते है । इसं त्रिदोषज शिरोरोग को 
अनन्तवात कहते हैँ ॥ ९-१० ॥ 


भनन्तवातरचणमाह दोषा इव्यादि 1 मन्या -ीवासिराद्वय, ` ती ` संपीड्य; घाटासु- 
भ्रीवापश्चा्ागेषु, दोषाखय एव.रुजां वेदनां सुतीवां कुवन्ति, तथा अचिश्चवि शङ्खदेशे च 
स्थितिमारग्धस्वं यो विशेषतः करोति, तथा गण्डपाश्चै कम्पं हनुग्रहादिकं च यः करोति, 
तमनन्तवातसुदष्ेरश्तीति योज्यम्‌ ।. गण्डस्य कपोरस्य, पाच एकदेशे। हलुग्रहो वात- 
ग्याधिविशेषः। जसुं च सुश्रुते. अन्यतोवातेने व -तुरयस्वादनन्तयातं परित्यर्य दशा शिरोरोगा 
अभिहिता, एवं तन््रौन्तरेऽपि “कीतिंतास्तद्विदा द, इत्यभिधानं माधवकरेण तु त्रिदोष- 
जत्वेन तंदधिककम्पहवुम्रहलिङ्गयोगोज्च केवलवातजादृन्यतोवाताद्विरूत्षण एवायमिति 
अनन्तवातोऽधिकः पठितः, भेदो हि मेदवतां कारणमेदाद्विरूदधमाध्यासाच्च भवतीति ॥ 

विमश्शं कुद अन्धो मे अनन्तवात का समावेश अन्यतोवात मेँ दी करके दश शिरोरोगो का 
ही वणैन क्रिया है “कीर्तितास्तद्धिदा दक्ष" । भिन्त माधव ने त्रिदोषज तथा कम्प ओर दनुप्रह 
जैसे रक्षणो से युक्त होने के कारण अनन्तवात का पृथक्‌ वणंन किया है । अन्यतोवात का वणैन 
पीठे ( १० २७८ ) नेत्ररोग मे किया जा चुका है । इसमे केवर वायुदोष रहता है ओर इसमे पीडा 
विद्रेषतः नेत्र मँ होती है जव कि अनन्तवात त्रिदोषज दोता दै ओर इसमे पीडा नेत्र आदि के साथ 





१. ुश्तेन नेत्ररोगोक्तान्यतोवातेन सह इस्यत्वादस्य एनमपि हित्वा दञ्च ्चिरोरोगा जभिदहिताः' क.1 


नि 





३४२ माघवनिदानम्‌- [ शिरोरोगनिदानम्‌ ९० 


शिर मँ धिेषतः होती है अतः यद्‌ “अन्यतोवात) से भिन्न है अतः इततका पाठ श्िरोरोग मँ किया 
है । लक्षणों के अनुसार इसे आधुनिक त्रिशाखा नाडोदचूल (1९००1 पटपत्ह2) कह सकते 
है । इस अवस्था त्रिशाखा नाडी या पंचम रिरस्कानाडी ( ए ग्ण पदप€ )केपूरे 
क्षेत्र मे दौरे के साथ तीत्र शूल अथवा मन्द-मन्द तोद होताहै। नादीके फिसीभो भाग मेँ 
विकृति का कोई प्रत्यक्ष चिह नहीं दिखाई पडता । यह्‌ रोग अधिकतर प्रौढ अवस्था कै खी ओौर 
पुरुष दोनो मे समान रूप से होता है । शौत इसके ख्य धनुकूक ऋतु है । प्रार्म में यह 
सौम्यस्वरूप का होता है किन्तु पचास साल की आदुके वाद इसकी बृद्धि होजाती है। तीतर 
ओौपसर्गिक ज्वरो से साधारण स्वास्थ्य गिर्‌ जाने पर॒ अथवा कृभिदन्त ओर अस्थ्यावरण दोथ के 
कारण नाडी मँ क्षोभ होने के बाद शल प्रारम्भ हो जाता है । कमी कभी नाड़ी की किसी शाखा के 
माम॑ मेँ पूयोत्पादन का स्थान उपस्थित होने से भी शूल का प्रारम्भ हो जाता है । शीत, कंषी करने 
तथा चर्व॑णसेरोग का अक्रमण दहो जाता है । कुलज प्रृत्तिभी इस रोगे कारण है । 

लक्तण--पीडा टी श्सका प्रधान रक्षण है । नासारन्ध या नेत्राधः प्रदेहा ( 10९४-० 
1०७व९ ) कौ त्वचा में पौड़ प्रारम्भ होकर शोर ही सम्पूणं नादी के कषेत्रम फैल जाती है । 
पीडा की प्रकृति गोली लगने जैसी दाह तथा तोदयुक्त"(8॥००४ण४, एप्प्णाण४ ४० एणन्रक्पण्ड) 
होती है । यह कुद मिनट से केकर बहुत दिनों तक ` रह सकती है । वीच-वीच म शान्ति काल 
( ए्ा०्व ० लपक ) भी होता है । जाक्रमणो की पुनरावृत्ति के परिणामस्वरूप पीडाकी 
तीव्रता बदृती जाती है ओर छान्तिकाल निरन्तर कम हो जाता है। शान्तिकाल मे भी मन्द्‌ 
मन्द पीड़ा होती रहती है, कदी कदं स्पशंनाक्षमता ( 7९०१९०९३३ ) का भी अनुभव होता है । 
पीड़ा के अतिरिक्त विङ्ृत भाग मेँ लाटी तथा स्वेद, लालाल्लाव, अशरस्नाव, नासाचछ्लाव, जिह्वा मँ एक 
ओर विदार ( एणान्‌ तप्पण्ड ण पर +०४०८ ) तथा वेशीसंकोच ( मन्याग्रह, हनु्रह ) 
आदि मी मिलते है । 

अनन्तवात को साधारण बोलचार मँ सबल्वायु या समल्वायी मी कहते हैँ । 

अर्धावभेदस्य सनिदानसम्प्रापिकं रकषणमाह- 


रुक्षारानात्यध्यशनप्राग्बातावश्यमेयुनैः । 
बेगसंधारणायासव्यायामेः इपितोऽमिलः ॥ ११ ॥ 
केवलः सकफो वाऽ शहीत्वा शिरसो बली । 
मन्याभशदधकणोक्षिललाटा्धऽतिवेदनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
शल्नारणिनिमां ङर्यात्तीवां सोऽधावभेदकः । 
नयनं वाऽथवा श्रोत्रमतिद्द्धो विनाशयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
रूक्षमो जन, अधिक भोजन, अध्यशन, पूर्वीवायु, भोस, मैयुन, वेगविधारण, परिश्रम तथा 
व्यायाम ते कुपित वायु अकेला या कफ के साथ मिलने से बलवान्‌ होकर सिर के आधेभागको 
जकड्‌ कर मन्या, भ्रुकुटि, शंख, कण, नेत्र तथा मस्तक के आधे भाग मेँ श्चख से करने अथवा अभ्नि 
से जने या मथने के समान अत्यधिक तीत्रवेदना को उतपन्न करता है, उसे अर्धावभेद कहते है । 
` अधिक वदने पर यह ओंख या कान को न्ट कर सकता है ॥ ११-१३॥ 


अधावभेदरुक्षणमाह-रष्ाशनेत्यादि । अध्यानमजीर्गे भोजनम्‌ । अवश्वेति 
अवश्यायो हिममुच्यते, छन्दोऽनुरोधेन यकारलोपो हस्वस्वं चेति भ्याचकते । कदाचित्‌ 





मघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । ३४द्‌ 


सश्छेप्मवातजस्वमिति विकल्पं दहांयति-केवर इत्यादि । शाखारणिनिभां शखच्छेदनिभा- 
मरणिनिभां च, अरणिरग््युल्थापनकाष्ठयन्त्र तस्य मन्थनवत्‌ पीडा; करिवा अरणिना कारणे- 
नाभ्निरेवोच्यते, तेना्निनिभां वेदनाम्‌ । सुश्वते स्वयं त्रिदोषजः पठितः । तद्यथा--यस्योत्त- 
माङ्ग सुजतेऽधंमात्रं सतोदभेदभ्रममोह शलः । पचचादशाहादथवाऽप्यकस्मात्तम्धंमेदं त्रित- 
यादूभ्यवस्येत्‌ ॥' ( सु. उ. २५) इति । अत्र तु केवरोऽनिरः सकफो वेत्यौत्कर्यादभिधानं, 
£सोऽर्धमेदः कफानिलात्‌' इति विदेहेऽप्येवं बोद्धन्यम्‌ । जयसुपेचयमाणो नयनादिकं 
इन्यादित्याह-नयनमित्यादि। त्रैव विदेहः -शिरसोऽन्यतरे पाश्च पितो मारुतो यदा । 
शेप्मणा रुध्यते जन्तोस्तो दस्फुटनदालनेः ॥ शृखावदारणेगाढमर्धं॑तद्वरभ्यते । नयनं 
चावदीर्येत सोऽर्धभेद्‌ः कफानिराव्‌॥ तथा न्यहात्‌ स प्ाहात्‌ पक्चान्मासाच्च देहिनाम्‌ 
इति । सुश्चुते-पवनात्‌ सपित्तातः इति केचित्‌ पटन्ति । तेन वातपित्तजतवमस्य । सात्यकिना 
श्वायुः शिरःशङ्खभरनेत्रमव गृह्य" द्रस्यादिना चातजस्वमस्य दितम्‌ । अन्ये तु सचचिपाताधि- 
कारात्‌ सक्निपातजं पठन्ति, तथा च सुश्ुतः-श्रितयादून्यवस्येत्‌ ( सु. उ. २५ ) इति । 
अ्याधिस्वभावादचिरानुबन्धकस्वं सान्निपातिकत्वेऽपि ॥ ११-१२ ॥ 

विमश्चं - माधव श्से केवल वातज या वातकफज मानते ह किन्तु स्त त्रिदोषन मानते है-- 
जिसका आधा सिर तोद, भेद, अरम, मोर भौर शल से पीडित रहता दै, जिस्म पन्द्रह दिन, दस 
दिनपर अथवा अकस्मात्‌ ही पीडा आरम्भ हो जाती है उस त्रिदोषज व्यापि को अर्पावभेद कहते है'। 

माधवने श्सेःदोपौ की उल्वणता के आधार प्र बातज या वात्तकफज माना है । आचायं 
विदेह भी श्सी सिद्धान्त से इते बातकफज स्वीकार करते है- "नयनं चावदीयेत सोऽधमेदः 
कफानिरात्‌॥ वाग्मट ने इते वातिक शिरःश् का ही भेद माना दै शिरस्तापोऽयमरं तु मूर्तः 
सोऽर्घावभेद्कः ॥ स व्यापि मे कफ़ वायु को भवरुदध करके मधे सिर मे पौडा उत्पन्न करता है 
कुद्ध लोग इते वातपैत्तिक ओर सात्यकि केवर वातिक मानते है तथा दूसरे विद्वान्‌ सान्निपातिक 
रोगो के साथ वणित होने से स्सेभौ सान्निपातिक मानते है । किन्तु निदान भौर लक्षणों का 
अध्ययन करने से यह वात्तिक या बातकफनब ही प्रतीत होता है शद्ध या कप्ुक्त वायु ही श्स 
रोग का आरम्भक होता है किन्तु व्याधिस्वभाव से शीघ्र टौ यह सान्निपातिक सरूप भी धारणकर 
सकता है । अतः पूर्वोक्त सभी मतत अपने-अपने करम से उचित ही है । 

आधुनिक दृष्टि से इते देभिक्रेनिया या मिगेन ( प्शप्णगकष8 ० प्ण्टुप्ो" ) कह सकते दै 
यद एक भावेगिक सिर-ल ( २४२०४००] 16४09०८ ) है जो बाल्यावस्था मेँ अभि होता 
हैजोरमयुकी इद्धि के साथ-साय यष्ट कम शोता जाता हे । ददधावस्था मे शवौ सम्भावना 
बहुत कम दोती हे । यह मनिकतर जुद्धिजीवी वगं भौर अभिक चिन्तनशोर सिरो म दोता है 1 
श्स रोग का कोद निचित कारण नहीं शात है सम्मवतः समवर्तजन्य ( ५५०1०1१० ) या अन्य 
प्रकार का जिव समय-समय पर रक्तमे संचार करके शिरम्धूल पैदा करता है। मसितिष्कगत्त 
धमनिं मेँ संकोच के प्रिणामस्वरूप रक्तास्पता के साथ-साथ शिरःशूल उतपन्न होता है । कभौ- 
कभी रक्तवादिनियों के बिर्फार से सुख पर जाली के साथ शिर-शल होती है । चिन्ता, परिश्रम की | 
अधिकता, भोजन कौ अनियमितता तथा वंशपरम्परा मौ श्समे कारण है । 

लक्षण--पोगी जव प्रातःकाल उठता है तो उसे चक्कर, भिचली, आंखों कै आगे चिनगारो, 
ञनद्ुनो तथा शल्यत्ता का अनुमव होता है । ये रक्षण रथम शाखां मे उत्पन्न होते है भौर फिर , 
धीरे-धीरे वकर अषि घण्टे मेँ मरपावभेदकं ( घरप्णाणशण> ) मे परिवततित हो जाते है । 








| 
|| 
|| 
| 
१. “अरणिरग्न्युत्पादमन्थानकाष्ठयन्त्रं, तत्कृत मन्धननिभां वेदनां करोति क, । | 


मच्ि 


३९४ माधवनिदानम्‌- [ शिरोरोगनिदानम्‌ ९० 


शिरःशूल सरवंप्रथम शंखप्रदेश के किसौ भाग मेँ प्रारम्भ होकर, फल जाता है । पीडा संचायी- 
स्वरूप ( 0णणप्ा9९€ ) या विदारणवत्‌ ( ए०मण्ड ) होती है यह कुच घण्टे से ठेफर कु 
सप्ताह तक रहती है । रोगी का मुख पीला पड़ जाता है । कमी-कमी इससे मूकता ( 45४8७7९ ), 
एकांगघात ( 0४० ) या अ्ीगघात ( प्रणा ) कौ अवस्था भौ उपद्रव स्वरूप 
उत्पन्न हो सकती है । नेत्र-पेशीघात ( 000 9४णश 9 ) या अन्य अंगो कौ नाडयो प्र प्रभाव 
एने से उन-उन अंगों की विकृति या विनाश भी हो सकता है । माधव ने इसका वणंन- "नयनं 
वाऽथवा श्रोत्रमतिवरद्धो विनाशयेत्‌, दारा किया है । इस रोग मँ शिरःशल का दौरा रात्रि 


आओौरदिनके किसी भी समय आ सकता है । 
शखकठच्णमाह- 


रक्तपित्तानिला दुष्टाः शह्देशे विमूच्छिताः 


ती्ररु्दाहरागं हि शोथं वन्ति दारुणम्‌ ॥ १४ ॥ 
शिरो विषवद्वेगी निर्या गलं तथा । 
त्रिरात्राजीषितं हन्ति शङ्खको नामतः परम्‌ । 
त्यहाज्ञीवति भंषज्यं प्रत्याख्याय समाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने रिरोरोगनिदानं समाम्‌ ॥ ६० ॥ 
दुष्ट हए रक्त, पित्त ओर वायु शंखभदेश मे परस्पर मिर्कर तीव्र पीडा, जलन ओर्‌ लाक्मा 
से युक्त भयंकर शोथ को उत्पन्न कर देते हैँ) विषके समान तीतर वेग वाला यह ञ्ञोथ शौघ्रही 
सिर तथा गले को अवरुद्ध करके तीन दिनमें ही रोगी के प्राण हर ठेता है इसे शंखक कहते है । 
यदि तीन दिनके बाद भी रोगी जौषित रह जाय तो प्रत्याख्यानपुव॑क चिकित्सा करनी चाये । 
अथवा ( विदेहमतानुसार ) तीन दिन के भीतर प्रत्याख्यानपूवैक चिकित्सा करनी चादिए; तीन 
दिन बीतने पर तो निश्चय असाध्य हो जाता है ॥ १४-१५॥ 
शङ्ककलत्तणमाह-रक्तपित्तानिला इत्यादि । दुष्टाश्चयादिमन्तः। मूच्छिता अन्योन्य- 
मेकीभूताः। कफोऽप्यत्र बोद्धभ्यः, तथा च सुश्र तः-'शङ्खं श्रितो वायुरूदीणेवेगः कृतानुतापः 
कफपित्तरक्तैः । (स. उ. २५) इति । ( मारकरवमाह-त्रिरात्नाजीवितं हन्तीति । कुशरेनोप- 
कमे क्रियमामे च्रिरात्नात्‌ परतो जीवध्येवेव्यत आह-परं ज्यहाज्ीवतीति । अत्र अहः 
संबन्धिनी रात्रिरुपलच्यते, तेन त्रिरात्रात्‌ परं जीवतीत्यर्थः । । तत्‌ किमस्य त्रिरात्राभ्यन्तरे 
साध्यस्वमसाध्यत्वं वेत्यत आह- मेष्य मिष्यादि । तदनेन त्रिरात्राभ्यन्तरे विकरिपता- 
साध्यत्वं त्रिरा्रात्‌ परमसाध्य्वं दितम्‌ । तत्रैव विदेहः--“चीयते तु तदा पित्तं शङ्खयोर- 
निलाचितम्‌ । निरुणद्धि ततो मम॑ परिपूरितसुल्बणम्‌ ॥ ततः शङ्खौ भरुज्येते देदयेते इव 
वह्विना । सूचीभिरिव तेते निङ््येते इवासिना ॥ शङ्खको नाम शिरसि व्याधिरेषः 
सुदारुणः । तृष्णामूच्छञ्वरकरख्िरात्रात्‌ परमन्तकरत्‌ ॥ कुशलेन तुपक्रान्तखिरात्रादेव 
जीवति, इति )॥ १४-१५॥ 
इति श्रीकण्ठद्त्तकृतायां मधुकोहाभ्याख्यायां शिरोरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ६० ॥ 
धिमशं--उपयुक्त दोषों के साथ कफका मी सम्बन्ध रहता हे जसा किसुश्रत को अभिमत है-- 
शं खाश्रितो वायुरुदीणवेगः कृतानुतापः कफपित्तरक्तेः' ( सु° ) 
स्षिर के निम्नङ्खित तीन भार्गो में सेकसी एक मे भौ विति होने से शिरःशचूल की उत्पत्ति 


१. शिमूच्छिता विशेषेण इद्धा इत्यथः, क.। २. () एतच्चिहमध्यस्थः पाठः क. पुस्तके नोपलम्यते। 








मधुकोश-विदयोति नीटीकाट्वयोपेतम्‌ । २४५ 


होती हे। रिलेयुदा ॐ दाद्यरचना पेद्यी तथा रक्तवाहिनिर्यो से वनो होतो है। इसमे वातिक, 
पैत्तिक आदि िोरोगे का ग्रहण किया जा सकता दै । दूसरी रचना नार्यो कौ है । इसन अनन्त 
वात का समावेद्य । तीत्तरी रचना करोरियुदा ( अणा ) के अन्दर रहती है । इस होने 
वाली मिकृति के प्रिणामःस्वरूप ही सन्भवतः शंखन दी उत्पत्ति होती है । कतिपय लक्षणों कौ 
विदेषता के कारण शंखक्त को अन्य हिरोरोगों ते प्रथक्‌ किया जा सकता है । यथा-- 

(१) इसमे पीडा सारे स्षिर मे न दोकर्‌ केवल रंखपरदेदा ( गल्ण-एधपात।म शठ ) 

मेही होती है। ् 

(२) शस पीडा का स्वरूप अत्यभिकं दारुणदहोताहे। 

(३ ) इसकी मर्वादा केवल तीन दिन की है। 

(४) इसमे उष्ण स्वेद का निषेध क्रिया जाता हे । 

(५) इसमें विषमयता के कारण ञ्वर ओर तृष्णा कौ उत्पत्ति होती है । 

(६) मूच्छाद्ोतीदै। 

सम्भवतः सिर की वड़ी-वडो सिराकुर्या ८ ए€०००७ 9००5९ ) की पाश्वीय शाताओं की 
विकृति स्वरूप शेखक की अवस्था उत्पन्न हयो सकती है । कुद विद्वान्‌ आधुनिक कणैमूलिक गोस्तन- 
भरवभेन की विद्रधि (19910 ०४५०९७9 ) से इसकी तुलना करते है पर वह्‌ इस प्रकार का 
धातक या असाध्य नदीं होता । 

समासं चेदं शिरोरोगनिदानम्‌ 


~> 


अथाखग्दरनिदानम्‌ 
अखग्द्रस्य निदानं भेदांश्राह-- 
विरुद्रमदयाध्यश्चनादजीणाद्रभप्रपातादतिर्मेथुनाच । 
यानाध्वशोकादतिकपणाच माराभिषाताच्छयनादिवा च । 
तं इटेष्मपित्तानिरसंनिपातेशतुष्यरकारं प्रदरं वदन्ति ॥ १॥ 


„_निरुदधाशन, मयपान, अध्यदान, अजीणं, गमेषात, अत्यधिक मैथुन, सवारो पर चलने, अभिक 
पदर चठने, अधिक शोक, ( तथा छंबन आदि करे से ) अभिक कपण होने से, भार वहन करने 
ते चो लगने तथा दिन सोने ते वातिक, वैत्तिक, इरैभ्मकं तथा सानिपातिक भेद से चार 
रकार का प्रदर या अखग्द्र उतयन्न होता है ॥ १॥ र 
खीपुंसां साधारणान्‌ विकारानभिधाय ुंमतिनियतस्यो पदंशादेर्ततवात्‌ खीनियतरोगा- 
भिधानम्‌ । तत्र च योनिभ्यापत्तिविशेषेऽप्यातंवपरवृत्तिसद्धावात्‌ प्रथमं दुष्टात॑वप्रदृत्तिस्वरूपं 
भद्रमाह-विरुदेस्यादि । चिरढमयम्‌ दुषटमचम्‌ जथव। विरुद्धं संयोगादिविरुद, मदं च 
स्वरूपतः । अजी्ादपृक्षमोजनात्‌ । अतिक्ंणात्‌ लद्घनाद्यतियोगेन स्ीणधातुतवात्‌ । तं 
शछेष्मपित्तानिरुसन्निपातेरित्यत्र शछेप्मणोऽगरेऽभिधानं शछेप्म॑जेऽपि वेदनासुचनार्थम्‌ ॥ १ ॥ 
असुर्दरस्य सामान्यकक्तणान्याह-- र 


असुण्दरं भवेत्‌ सं साङ्गमदं सपरेदनम्‌ । 
१. "इेष्मिकेऽतिप्रबृत्तिवोधाथेम्‌ क. । 
२२ मा० नि० ० 
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सभी प्रदो मेँ अंगमदं तथा वेदना सामान्य रूपते पायौ जानी है। 
तस्य सामान्यरूपमाह--असग्दरमित्यादि । सेदनं सशूलम्‌, असखग्‌ दीयंते च्यवते 
यस्मिन्निव्यखग्द॑रे, तन्त्रान्तरमत्र-“तदेवातिभ्रसङ्गेन प्रवृत्तमनृतावपि । असृग्दरं विजानी- 
यात्‌ पुरस्तादुक्तरन्तणम्‌ ।' ( स. शा. २ ) इति । तदेवेति आरत॑वम्‌ । 
विमर--*अस्च रक्त दींते च्यवते प्राचु्य॑ण यस्मिन्‌ रोगे सोऽर्द्रः जिस व्याधि मेँ 
योनि से रक्त अभिक मात्रा मे निकले ठते अग्दर कहते है । चंश्चतने भी कदा है-ऋतुकाल में 
य॒दि योनि से अत्यपिक रक्तका खाव हो अथवा ऋतुकाल कै अतिरिक्त कालम मी रक्तघाव 
प्राया जाय तो उसे असग्र कहते दै । इसमे आतव रक्त के दी लक्षण होते दैः । विद्चेषप धिवेचन 
अध्याय के अन्त में ( पृष्ठ २५० ) देवै । 
त सजातंवस्यातिव्त उपद्रवानाह-- 
^ £ ओ | 
तस्यातव्रत्ता दव्रिद्य भ्रमो मूच्छा मदस्तृषा । 
दाहः प्रखापः पाण्डुत्वं तन्द्रा रोगाश्च वातजा; ॥ २॥ (स.शा.२) 
रक्त कै अभिकं निकल जाने पर दुत्रलता, अरम, मृच्छ, मद, प्यास, जलन, प्रलाप, पाण्डुता, 
तन्द्रा तथा अन्य वातिक रोग ( आक्षेप, कम्प आदि ) उत्पन्न दो जाति हँ ॥ २॥ 
आर्तवातिप्रदृत्तौ उपद्रवानाद-तस्यातिवृत्तौ दौवंस्यमि्यादि । रोगाश्च वातजा इति 
आक्तेपककम्पादयः ॥ २ ॥ 
विमर्ञ--अधिक रक्तं निकल जाने पर मस्तिष्कगतरक्तकीभी क्मीदो जाती है जिससे 
श्रम, मूर्छया तथा मद जते लक्षण उत्पन्न हो जाते दै । रारीर के जलीयां्च की कमीसे प्यास वद्‌ 
जाती है। पोषणामावसे रोगिणी दुरे दहो जाती हे। रक्त की अत्यथिक कमी से नाडीश्चोथ 
( पवश 5 ) होकर दाह का अनुभव होने लगता है । मामं के आवरण भौर धावक्षय ते वादु 
का प्रकोप होता दहै। यदो मी रक्तधातुकेष्षीण दोन से प्रकुपित वायु प्रलाप तथा अन्य वातिक 
उपद्रवो ( कृशता, कम्प, निद्राना ङ, अनवस्थितचित्तता, कणेनादर तथा स्वभाव का चिड्चिड़ापन 
आदि) को उत्पन्न करती है । पाण्डुता ( 40४९९ ) रक्तक्षय का एकं प्रधान लक्षण है । 
श्टैप्मिकादिभेदेनाखग्द्रस्य लक्षणान्याह - 
आमं सपिच्छाप्रतिमं सपाण्डु पृलाकतोयप्रतिमं कफात्तु । 
सपीतनीलासितरक्तयुष्णं पित्तातियुक्तं भृशवेगि पित्तात्‌ ॥ ३ ॥ 
रूक्षारुणं फेनिलमल्पमल्पं वाताति वातात्‌ पिरितोदकाभम्‌ । 


सकषद्रसपिहैरितारवणं मजप्रकाशं णयं त्रिदोपात्‌ ॥ ४ ॥ 
आमरस्त से युक्त, पिच्छिल, पाण्डुवणं ओौर मांस या पुआल धोये हए जल के स्मान सराव को 
कफज समदना चादिये। यदि असख्ण्दर का खराय पौला, नीला, कृष्ण या रक्तवर्णं का जौर उष्ण हो, 
जिसमे ‹ओष, चोष, दाह आदि) पेत्तिक वेदना हे, व जिसका वेग तीतर हो उप्ते पित्तज समञ्चना 
चाहिये । वातिक असग्दर मे साव रुक्ष, अरण, फेनयुक्त, मात्रा मेँ कम वात्तिक वेदना्ओंसे 
युक्त ओर मांसि-प्रक्षाखित जल के सदृश दोता दै । सन्निपातज अद्दर का खाव मधु, धृत तथा 
हरताल अथवा मञ्ना के वणँ का ओौर इाव के समान दुरमन्धित दोता है ॥ ३-४॥ 
१. ्स्यातिदधौः क. । ` ` 











7) 








मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३५७ 


अ्ग्द्रस्यासाध्यलन्तणं प्राह-- 
तं चाप्यसाध्यं प्रवदन्ति तज्ज्ञा न तत्र ङुबीत भिपक्‌ चिकित्साम्‌ । 
वैच इतत सन्निपातज को असाध्य वदते है, अतः उसकी चिकित्सा न करनौ चादिये। 
शधत्‌ स्तवन्तीमास्नावं तप्णादाहज्वरान्विताम्‌ । 


्ीणरक्तां दुबला च तामसाध्यां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जिस रोगिणी को निरन्तर रक्तच्लाव दो राहो, जो प्यास, दाह ओर ज्वरसे युक्त दो, जिसका 
रक्त वहत क्षीण हो गया हो तथा जो अधिक दुव॑ल हो गई हो उसे असाध्य समञ्चना चाहिये ॥५॥ 
श्टैष्मिकादिभेदेन विशेषलक्षणान्याह - आममिव्यादि । जआममामरसानुविद्म्‌ । सपि- 
च्छाप्रतिममिति पिच्चा शारमट्यादिनिर्यासः, तत्सदृशं पिच्छिलमित्य्थः, सशब्द्‌ ईषद्् । 
पुखाकतोयप्रतिमं ्र्कितपललतोयसदशम्‌, अन्ये पुराकं गवेधुकमाहुः। पित्तार्तियुक्त 
दाहचिमिचिमादियुक्तम्‌ । श्टृशवेगि बहुवेगि । वातातिं तोदादिलक्तणम्‌ । पिरितोद्काभं 
मांसग्रक्ञलनजलसदशम्‌ । सन्तौदरसपिर्दरितालवर्णमिति नानावर्णं त्रिदोपकोपादेव । 
कतोद्रवर्णं मनाक्पिलं, सपिरवर्ण व्रिीनघृतवत्‌ किञ्चिदरणं च, मजप्रकाशं मजा अस्थिस्नेहः 
तत्समं, कुणपं शावगन्धि । तच्ञाप्यसाध्यमिति चिकिःसानिवरत्यर्थम्‌ ॥ ३-५॥ 
विशुद्धातंवस्य रक्षणं व्याचष्े- 
मासान्निष्पिच्छदाहाति पञ्चरात्रालुबन्धि च । 
= ४ | [> 
नेवातिवहुलात्यल्पमातवं शद्मादिशेत्‌ ॥ ६ ॥ 
शशासक्प्रतिमं यच यद्वा लाक्षारसोपमम्‌ । 


तदातेवं प्रशंसन्ति यच्चप्पु न विरज्यते ॥ ७ ॥ (ख. शा. २) 
इति श्रीमाधदकरविरचिते माधवनिदानेऽखग्द्रनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ६१ ॥ 


एक मास पर पिच्छिकता, दाह ओर पीडासे रहित, ( अधिक से अधिक) पच दिन 
तक रहनेवाला न बहुत अधिक ओर न बहुत कम जो आतेवस्नाव द्योता दै उसे शुद्ध समञ्चना 
चादि । जो खरगोश के रक्त के वणं का अथवा जो लाक्षारस के समान वर्णं का हो जरं प्रक्षालन 
करने के उपरान्त जिसका भ्रा वस्र पर न रहे उत्त आर्तव को श समञ्चन चाष्टिये ॥ ६-७॥ 

विशुदधातंवलक्तणमाह--मासादित्यादि । निप्पिच्छदाहारतीति अपिच्छिरमदाहमभशरूला- 
दिवेदनम्‌, एतेन वि्ृतवातादिलिङ्गरहितमिस्यर्थः । पञ्चरात्रानुवन्धीति पञ्चरात्रं प्रभूतग्रब- 
स्याऽनुबधरातीत्यथंः । अल्पपरृ्या पञ्जरान्नात्‌ परतोऽप्यनुबध्चाति । तदुक्तं हारीते-"षोडं. 
शदिवसान्युतुकालः" इति । विदेदेऽप्युक्तम्‌-'खीणाखतुभंवति पोडङावासराणिः इति । 
शशाटगित्यादिना वणंहयं वातादिप्रङृतिभेदात्‌ । यच्चाप्सु न विरज्यत इति येनातंवेन 
रञ्जितं वखमप्सु प्रक्ताछितं स्छोहितं न भवति तद्विथद्धम्‌ । तथा च दिरण्या्तः-“सुरेनद्र- 
गोपसङ्काशं लिग्धं च मधुगन्धि च । अपिच्रुमश्शीतं च यद्वासो न विरज्येत? इति ॥ 

इति श्रीकण्ठद्त्तकृतायां मघुकोशन्याख्यायामदग्द्रनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ६१ ॥ 
विमर्घं-आर्तव-१२ से ५० वषं तक को आयुवालौ जियो मेँ ्रतिमात्त रसे ५या० दिन 


१. "तुच्छधान्यप्रक्षालनजलसट्ृख्म्‌? क. । २. निर्दोषत्वादाहपित्तादिरदितम्‌ क. । 


२. “दभूतप्रङृस्या प्चराव, ततः परं स्वस्पपरकत्या तु पोडदादिनानिः क, । 








३४८ माधवनिदानम्‌- [ अरखग्दरनिदानम्‌ ६१ 


तक योनिमागं से रक्तसदृश खाव होता दै उसे (आर्तैव' या ^रज' कते हैँ । इसका समय 
नियत है ओर ग्भाशय गम॑ग्रहण के योग्य है इसका निदशंक होता है अतः इसकाल को ' ऋतु" 
कहते है । ऋत॒में होने से दी श्स स्राव को आतेव कहते है तथा ऋटुकाल प्रतिमास होने से इसे 
मासिक धमं भी कहते है । यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसका आरम्भ कन्यार्ओं के यौवनारम्भ 
का सूचक है । सव॑प्रभम आतंव-प्रवृत्ति को “रजोदशेन' कहते है । इसके साथ ही बालिकाओं मे 
स्तनवृद्धि, श्रोणिविस्तृत्ति, संकोचरीरता आदि अनेक यौवन के लक्षण भी प्रारम्म दोते दै । 
सगभाँवस्था एवं प्रसूतिकाल को द्धोड्कर गभांशय के दोनों ओर स्थित वीजग्रन्थियो 
( 0ण््य163 ) में पर्यायक्रम से प्रायः प्रतिमासत एक डिम्भ परिपक्र होकर बीजवादिनी द्वारा गभांराय 
मे आता है भौर वहोँ मैथुन दवारा पहुचे हुए शुक्रगत बौजभाग (शुक्रकीट) से मिलकर गरभैके रूपमे 
परिणत होता है । इस डिम्भ की परिपक्रता के साथ दही गभांशयगत ैभ्मिककला का रक्तसन्नार 
बद्‌ जाता है ओौर उस कला के नीचे रक्त अधिकाधिक मात्रा मे सञ्चित होने रुगता है ओौर उसके 
दवाव से इेभ्मिककला विदणं हो जाती है ओौर योनि से रक्त का खाव होने ल्ग जाता है जो तीन 
से पाँच दिन भौर कभी-कभी सातदिन तक भी होता रहता है। ग्भादाथ की इरेष्मिककला का 
रोदण होने के वाद उसकी निवृत्ति हो जाती है । इस समय गमां शय गभ॑स्थिति के अनुकूल हो 
जाता है । वस्तुतः यहं प्रतीक्षित गभरूप अतिथि के स्वागतार्थं किया गया एक सुप्रवन्ध ही होता है, 
श्सकी श्रेष्ठता या सदोषता का ज्ञान आतंव केद्वारा ही होतादहै। 

उपयुक्त शोको मँ आतैव रक्त की प्रशस्ता का भिवेचन अनेक दृषटिकोणों से किया गवा है-- 

(८ १ ) मासात्‌-आतव-परवृत्ति का कालचक्र (९1० 0 ९०5४८९] छण) एक मास का 
बताया गया दै-मासे मासे ग्मकोष्ठमनुप्राप्य' ( बागमटः ) तथा (मासि मासि रजः खोणामू” 
अथवा (मासेनोपचितं कारे धमनीभ्यां तदार्तवम्‌" ( स्तः ) । मात से यदँ-- चान्द्र मास 
लिया जाता है । यह मास साधारणतया २८ दिनका होताहै। इसत प्रकार दो आतैव-परवृत्ति- 
कालों के बीच का समय २८ दिन दोना आतव कौ प्रहास्तता का निदर्शक है । इसी सिद्धान्त पर 
इसे मासिक धमं भी कहा जाता है । आधुनिक विद्वानों को भी यदी अभिमत है-¶० एध 
इप्णेल्णै पटणञछपञपषणा ००त्यऽ ०प ॐ र्लाश्छुह कृ प कलटःऽ१ ( एर एपपणणःड 
एाणफ़भगण्ड ) अधिकसंख्य र्यो मँ आतंवचक्र का यदी निशित काल मिरता है । कु लियो 
मेँ स्वास्थ्य, प्रकृति तथा आयु के अनुसार इसमे कुद कमी या अधिकता भी मिल सकती है । किन्तु 
बहुत. अधिक या कम दिन पर होना प्रशस्ता का लक्षण नहीं है । भर्मदाख मे इसकी कम से कम 
अवधि २९ दिन की मानी है- 

अष्टादश दिनादूध्वं खानप्र्ति संख्यया । यदजस्त समुत्पन्नं तरका रोरपन्नसुच्यते ॥ 

(२ ) निष्पिच्छुदाहार्ति-प्ररास्त मतव-कारु म साधारणतया किसी प्रकार कौ वेदना नहीं - 
होनी चादिये, यदी इस्तका अर्थं है । किन्तु फिर भी मधिकसंख्य खियोँ मेँ मासिक के समय श्रोणि- 
भाग में पीडा, सिरदद॑, ुरुता, थकावट, वेचैनी, चिड़चिड़ापन्‌ जैसे कद्ध लक्षण मिलते है । इन 
लक्षणो की यदि अधिकता पाई जवि तो उसे ङृच्छरातंव ( ए ्लण)१०९५ ) की श्रेणी मे रख 
सकते है । किन्तु इनका सौम्यस्वरूप होने पर आतवकाल वो सर्वथा अप्ररास्त नीं कदा जा सकता। 

(३ ) "पञ्चरात्रानुबन्धि' यह आतंव प्रवृत्तिकारु की ओत अवस्था है-खियों के साधारण 
स्वास्थ्य, प्रकृति तथा आयु कै अनुसार रजम्खाव का काठ भिन्न-मिन्न हो सकता दे। साधारणतया 
इसकी अवधि तीन दिन से सात दिन की होती है- “मासि मासि रजः खीणां रसजं सरवति 
श्मः ( वाग्भट ); 'पञ्चरात्रानुबन्धि च' ( सश्वतः ), “रजः सप्तदिनं यावतः ( दारोतः ) 
आधुनिक निद्वान्‌ भी श्सका का तीन से पच दिन का दी मानते है-श)५९ 90 19808 पण 


#--~ 














त । ३४६ 


766 ४0 0 ए९ 0४३ ( प्भापप०य+ह एषञगण्डुङः ) गर अहु 18918 70 पिपत ण 
0८ १४8) ( ववर्य ए गणऽ००९ ), गुट पप्फण्टः ग वाउ वणप गोन छट 
10 एल्ाञऽ+ऽ 8150 प्ा९8 19 तारलिटणा कण्णह०; कोपा ए०षकड] [४8 पाः 4० 9रटे 
१४१३ एलण्ट ९ क्न्णपा०णटञ [लाटुध्‌। म पणर (वण (षषम पाव लप) ग्लंडसरन 
ने त्राव की मर्यादा दोसे सात दिन मानी है--"¶४€ १०५1१55 0 पक० 10 ६९१९० 0०१४१, 

(४) राशि- स्वास्थय जौर प्रकृति के अनुसार भातेव-र्त की राशि भी विभिन्न सियो मं 
भिन्नो सकतोहै। एकमे जो राशि प्रकृत दै वदी टूसरी मे विकृति का सूचक हो सकती 
दै आयुद ने इसी किये निश्चित प्रमाण न वताकर--नेवातिबहुरात्यरपमातंवं शुद्धमादिशेत्‌' 
कह करही विरामे ल्याहै। बहुत कमया बहुत अधिक ल्ञाव अप्रदास्त माना जाता है। 
साधारणतया एक खौ मेँ जितना स्राव पहिले आतंवकालं मँ हुआ है, उतना हौ यदि आगे आतव 
कारं मँ होता है तो उसे प्रश्चस्त ही मानना उचित होगा । पाश्चात्य विद्वान्‌ इसकी प्रायिक मात्रा 
लगभग १ से ४ खटांक की मानते है--¶1\€ &प०पण४ ग ४1०० 1०७ फकनपपशा्ग रण९७ 
रथाप फलो फणा पणणक] पोऽ एष 188 एल्ला € 8 0 9 ४0 
8 0४००९७१ ( ग€0 १८००७ पात कालि ). 


(५ ) बर्ण--सुशचुत ने इसका वर्णन खरगोश्च के रक्त अथवा लाक्षारस के समान रा माना 
है। चरक ने इते गु्जाफल, बीर बहूटौ, रक्तकमल या आर्ता के सदृ माना है 
गुञ्जाफलसवर्णं च पद्मारक्तकसभन्निभम्‌ । इन्द्रगोपकसंकाशमातंवं शद्मादिशेत्‌ ॥ 
आधुनिक विद्वान्‌ इसका वणेन कृष्णाम रक्त या सिरागत रक्त के समान मानते है--“1९ 
भाः 093 91] #1€ ककपजटतक ग गकणडाफ़ रदी०००३ 9००, ए190त इपर 870 
७1165. सश्चत ने भौ शारीर के तीसरे अध्याय में इसका उल्लेख किया है 
“मासेनो पचितं कारे धमनीमभ्यां तदातंवम्‌ । ईष्छृष्णं विगन्धं च वायुर्योनिमुखं नयेव्‌ ॥ 
भावप्रकाश भी यही वणं मानते है--श्षद्विवणं छहृष्णं च वायु्योनिुखं नयेत्‌? । 
स्वाभाविक रादि से अभिक रक्तछाव होने पर वणं सुखं होता है--“्॥९प ०४०००४०४ 1 
०0४ 106 एण 60? 2197 8िण+॥00 9० ७1168. 
(६ ) यद्वासो न विरञ्जयेव्‌-यदी शुद्ध या शरोरधारक जीवरक्त की भी परीक्षा चरकमें 
बता गरं है- 
शङ्कं वा भावितं व्रमावान कोष्णवारिणा 1 प्र्तालितं विवरणं स्यात्‌ पित्ते द्धं तु शोणिते॥ 
शुद्ध रक्त होने पर सखुखाकर भोनेपर वलमे किसी प्रकार का धन्वा नदीं रहता; अशुद्ध होने प्रर 
दाग रह जाता ह । पाश्चात्य पिदरान्‌ मी शुद्ध रक्त या आरतैव रक्त की यदय परीक्षा वताते है-ग# 3 
8170089 200]05अण€ #0 981९ कोल्ल = अक05 पटे एत्ट ०४०86 एप्‌ गतप णः 
च्पलाऽप्रप्] 11000! कषिपन ण प्ल्कोव्ड |प्फशृ१९०८९ एक्‌ -कवोऽ० प्ण ४डणप, 
(७) ज्लाव का संगठन--प्त के अतिरिक्त श्समे गभा शय इकैष्मिक कला का अंश ओर स्रावं 
या दलेष्मा ( ००००5 ), गर्माशिय ओर योनि की दीवार की शीण कोषायँ भी मिलती है । इलेष्मा 
चासाव आतव कै पूवं या पश्चात्‌ हत्त है । आतव रक्त मेँ चूना ( 0धभेप् ) भौ साधारण रक्त 
की अपेक्षा अभिक होता है । इसके अतिरिक्त यह साधारण रक्त के समान जमता नहीं है । सका 
कारण इसमे दङेष्मा कौ उपस्थिति है जो रक्तरस तथा अन्य घन पदार्थौ को पिच््िकता के कारण 
पृथक नदीं होने देता 1 कु विद्वानों का कहना है फि इसमे रक्त जमाने वाखा परमोपयोगी फंत्रिन 
नामक तस्व अनुपस्थित रहता है %४ 28 980 ४ एक एला] ४० ०००४० 8 गप्तो [ष्टिः 
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ए्णगप्रेण ग तानप हव चका तक्रण्पाक्ण्डु ए1००त्‌ कणत पणवाः = पमणड] ८००१।- 
08 प० तफ लाला ( गृहण ट्ब्नालः)३ प्णोदिकलिफ़ ) 


( ८.) प्रद्र--तुकाल या उसके अतिरिक्त काल मे योनिते जो अत्यधिक मात्रामें भौर 
अधिक कालतकः रक्तखाव होता दहै उसे अखग्दर या प्रदर कहे हैँ । डद्टणाचायं का कथन है 
कि ऋतुकाल के अतिरिक्त काल म अल्प मात्रा ओर अल्पकाल तक होने वले रक्तस्ाव को भी 
अस्दर की धरेणी मे रख सकते है-- अनृतावकपमदीरधंकाटमपि प्रदृत्तमस्द्रं विजानीयात्‌ 
किन्तु महपि चरक ने अस्र की सन्प्रापषि मेँ रक्तपरमाण की वृद्धि का स्पष्ट उल्लेव किया है - 
“क्तं प्रमाणसुर्करम्य गभायगताः सिराः। रजोवहाः समाश्नित्य रक्तमादाय तद्रजः । 
यस्माद्विवधंयत्याश॒ रसभावाद्विमानता। तस्मादखग्दरं प्राहुरेतत्तन्तरविश्ारदाः॥ च. चि.२०) 

अखृग्दर को रकतप्रदर भी कदते है । प्राश्चाच्य अर्थो मँ मी रक्त की प्रचुरता तथा उसकी 
दीषेकाल तक प्रवृत्ति के आधार प्र ही इस पर विचार किया जाता है । इसके ल्यि वहां दो नामों 
का व्यवहार किया जाता है । जव आतव की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में होते हुए भी आ्त॑वकाल की 
स्वामाविक अवधि (रसे७दिन) तकौ दोती दतो उसे “मेनोरेजिया' ( फश्पण्णा्9 ) 
कहते है । विन्तु जव आर्त॑वस्राव ऋतुकाल से अतिरिक्त कालम भोदोताहैतो उतत मै टोरेजिया 
( लप्णपौणट्2 ) कहते हे । (दण्णणोश्ट9 ९९०8 ९२०९३७१९ 0ष्टपणफोश्टू€ ४४ 
€ फलाशाणर लप०त) कलकणपोष्$ फट एट्ल्तोष्डु पठि ९ पदापञ ३० चल 
पपौलःर13 एलकल्शा 0608 6९7० व णौ७+००९. 


आदुवद मेँ इन दोनों के छ्य सामान्यतया अर्दर शन्द का ही व्यवहार किया जाता है; 
क्योकि दोना मवस्था परस्पर बहुत सम्बन्धित रदती है । स्राव की अधिकता उत्पन्न करने वाले 
कारण दही छु दिन वाद काल मेँ वृद्धि या अनियमितता भी उत्पन्न कर देते है--ग्‌\ 39 ८0४ 
पिपृप्लण्‌ 0पपपति 1 9380लक्ण क पलाणफोष्ी) 

( भण्ण्वगण्छर ए प्रणम्‌ पलाल) 

न्लंड सरन ओर गिल्स ने भी यही माना है-- 

पलपन 1083868 ण्म [ण0 = फल्ाणपाष8, 87 11 15 कलर्धग ह 
(्णपणलणौ ० तणफलतिला प्ल ॥० (णाता ०8 #0टलाल, हणप १३९७5९७ 169 ६ 
पञ 1० पलाछप्रणद ४ ऽपफएवृप्टणीड्‌ 1० प्लागमोणह.) 


पीठे सकषिप पे अखण्द्र के कारणं पर विचार किया जा चुका है पुनः याँ भिस्तारपूर्वक 
दिया जारहा है- 
(६) भोजन--चरक ने युरु, विदाही, अम्ल, मघ तथा सिरके आदि के अति सेवन से प्रदर 


कौ उत्पत्ति माना है ।* पाश्चास्य विद्वान्‌ भी भोजन ओौर मय के अति सेवन को कारण मानते 
द @्थः 0वपा्वला०९ 1० 0० भात्‌ भन्नानाठ कपण ( 81०0-5 8० ०१ 611९5 ) 


(८२) अतिमेथुन-अतिभैथुन के कारण कर्यो की जननेन्दरिय की ओर रक्तप्रवाह वद्‌ जाता 





* याऽतयर्थं सेवते नारी क्वणाम्लगुरूणि च । 
कटटून्यथ विदादीनि ज्जिग्धानि पिशितानि च ॥ 
माम्यौदकरानि मयानि शरां पायसं दभि । 
यक्तमस्तुख॒रादीनि भजन्त्याः ङुपितोऽनिरः ॥ ( चरकः ) 








| 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌। ३५१ 


हैजो आर्तवस्नाव भी अधिक कराता है! नवपिवादिता जियो मे अधिक मैथुन करने प यह 
अवस्था उत्पन्न हो जाती है-- 8 ०४७९३ ००८ तलति ३० 06 पल्य 9१९०. गुणा 
३४ 7० १०७१ पाड अऽ 8] €०६55 01€1 19 = #€ 75४ फ०णप्रऽ ग फ्ण)6त्‌ 1106 38 
४ 1601€ ०४०७६ ग प्ण (णाषटु९#० कात कषक ०७९ पाल7णपषष्टा> 88 फल्‌] 83 
फलानां) ( [लदा वोण्डा०अऽ एष लालय पर्पला, ) 

(३ ) गरभ॑प्रपात - प्रसव के उपरान्त साधारणतया अपरा आदि सवर गभं के अंग बाहर 
निकल जाति है जिससे गभांशय धीरे-धीरे अपनी पूवं स्थितिमें आ जाता है। किन्तु जव अपरा 
काकु माग अन्दर रह जाता दै तो वह अपनी पूर्वावस्था मे नहीं आता अपितु वह ख्रदु ओर 
स्थूल हो जाता है एवं रक्ताधिक्य के कारण उससे रक्तलञाव हुआ करता है । यदह स्थिति गभंपात 
कै कारण अभिक होती है अतः उसका ही नामोल्लेख किया गया है । 

( * ) यानाध्व--षोड़ा, ऊट, साइकिल आदि की अधिक सवारो करना । हवंटं च ने नृत्य 
जिमनास्टिक, साइकिल की सवारी तथा दिकार को इसका कारण वताया है । 

(५ ) श्लोक --इससे भय, काम, क्रोध तथा चिन्ता जैसे सभौ मानसिक उत्तेजनाओं का ग्रहण 
होता है । इससे शरीर के अन्तःखावों ( 1प्ा)8] 56०6095) मे वृद्धि कोकर रक्तभार (81००9 


एरर) स्थायी रूप से वद्‌ जाता है । इसके परिणामस्वरूप गर्भदाय मेँ रक्ताधिक्य ( 00ण९- 
81700 ) होकर असग्र की उत्पत्ति होती है । | 


हेनरी जिले ने इसके कारणो को चार भागों में विभक्त कर दिया है-- 

( १) उत्पादकसंस्थान ( 0€प+४] अऽ )-- धा] € ०४०५९३० प्ालाणपरशटो2 
० प्लप्णपपाणडा भपोञणटु ४8 ४ पपा॥ णा त3६566 ग टप्‌ शङृऽटपः कोद मी 
कारण जो गर्माश्चय मेँ रहकर वहां रक्ताधिक्य उत्पन्न कर वह अखग्दर उत्पन्न कर सकता दै । यथा 
गभांरायकला्योथ ( ए०0०पल)#8 ). गमाद्राय तथा बौजग्रन्थि के अबद, अपरा के अवशेष तथा | 
अपसंवृत्ति ( 8००10१्ण1४४०० ) । 

(२ ) रक्तवहसंस्थरान ( 0ाप्ण्णा(० फ भल }--ए्तमार की बृद्धि करने वले सव 


कारण असुग्दर उत्पन्न करते हैँ । यथा-ृक तथा हृदय के रोग, यजृदाल्युदर तथा श्वसनी-शोथ 
( ए्णनूप्ं8 ) । 


(३ ) वातनाडीसंस्थान ( ]एश००३ ऽय }--अत्ययिक मैथुन, अत्युष्ण जल मेँ लान 
तथा भावावेश से प्रत्यावतन क्रिया ( {९८ १०0० ) कै दवारा अखग्दर की उत्पत्ति दोती है । 
( ४ ) अन्तःस्रावी अन्थियां ( ०५९७5 1५०१5 }--बोजग्रन्थि ( 0ष७प्प्‌ ) तथा चुिका 
ग्रन्थि ( 7४५०१ ) का अत्यधिक अन्तः स्राव असृ्दर्‌ ( ला०प्पश्ी+ ) को उत्पन्न करता है । | 
अस्ण्द्र या रक्तमरदर के प्रकरण मेँ इसी से सम्बन्धित एक अन्य रोग का वणन करना भी | 
अप्रासंगिकं न दोगा अतः आगे उसका वणन भौ किया जाताहै--इतते उवेत प्रदर (1⁄€प००भपो1०९्द) 
कहते है । ¶€प८ण 71068 18 #€ दण शोषे ४० कोञनाष्नद्ू€ भ 9 ०००-३अ४द६ुपो ०९००३ 
कणाणः क्ण्णोष्डु प्ण क्टद्ुटपोन प्रत ( प्रणा पलाला ) सी जननेन्द्रिय से निकलने 
वाला रक्तरदित इवेत छाव ही खवेतप्रदर कहलाता है इस्तके कारणो के दो विभाग कर सक्ते है- 
( १५) जननाङ्गगत कारण ( ९४५०8९8 9०४९त 1 ४०€ हलपछ] छन ) 
८ २ ) जननाङ्ग बाह्य कारण ( छि ९०1४8] 6९७९७ ) | 
जननाङ्गगत कारण-( १) गभांशय तथा योनि के रोध । 
(२) ग्ांशय रीवा की कला का परमोपचय ( घएलण़ण ) भौर वहां की अन्धो 
के खाव कौ अधिकता । 
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(३ ) बीजग्रन्थि की शत्यधिक क्रियारीर्ता ( ४५०९5156 ०रक्ष28 8011070 )--इससे 
इलेष्मल कलागत यन्धि का छाव वद्‌ जाता है । 

(४) अबंद--ये ग्ांङाय तथा योनि की इलेष्मलक्रला पर प्रभाव डाल कर दवेतवणंका 
स्राव करातिहै। 

गर्भांशयकला तथा गांङयग्रीवा ((लषणंड) की मन्थि के परिवितन तथा उपसग को 
दवेत प्रदर का मुख्य कारण कदा जा सकता है । उपसग की क्रिया दो प्रकार से होती है । प्रथम 
तो यह गमांदाय तथा उसकी प्रीवा की ग्रन्थयो को अधिक क्रियाशील बनाकर स्राव कौ वृद्धि 
करता है । दूसरे यह योनि कौ इकेष्मलकरला को अस्वस्थ वना देता है, जितस उसका उत्तान 
स्तर ( 8४68०] 66० ) अनेक स्थानो पर नष्ट हो जाती है, एवं उपसं को अधिक 
गहराई मे जाने का खुला अवसर भिल जाता है। परिणामस्वरूप योनि की रक्तवाहिनिर्यो से 
रसिका का खाव होने लगता है । उपसग॑करारी जीवाणुओं मे पूयमेद का गोलाणु ( ५०१०८०००४५ )+ 
मालागोलाणु ( 8४९१५००००५0०३ ) तथा स्तव्रकगोकाणु ( 8४९1०००० ) मुख्य है 1 
अस्यधिक कामो त्तेजना के फलस्वरूप बीजग्रन्थि कौ क्रिया वद जाने पर भौ स्राव कौ उत्पत्ति होती है। 

जननाङ्गवाद्य कारण-- 

ये कोई महत्व के कारण नदं है फिर भी इनका विचार करना आवयक है । इसमें निम्न 
कारण स॒ख्य है-- 

( १ ) स्वास्थ्यहीनता (11 प्९०1४४)-- जेते पाण्डुता (-^.०१९०)४) इससे रक्त जलब्रहुल हो जाता 
है । परिणामस्वरूप इलेष्मलकला की वाहिनिर्यो से लसिक्रा (इलपप्)का स्राव प्रारम्भहो जाता है । 

(२) जननाद्गो मेँ रक्ताधिक्य ( 0०४९७४० ग € हर्णोध्णऽ )- कोड भौ कारणजो 
जनना ङ्गो मेँ रक्ताधिक्य उत्पन्न वरे वह्‌ इवेत प्रदर का कारण होता है। इसके अन्तगंत अत्यधिक 
कोष्टवद्धता, ओौदरिक अबु का दवाव, जलोदर तथा भ्चं आदि का समवेदा होता है । 

इस रोग मे प्फेद साव के अतिरिक्त शारीरिक एवं मानसिक दुवंलता, सिर मेँ चक्कर, करि- 
प्रदेश मे शूल, रागो मेँ (र्नो से नीचे ) कटने जैसी पीडा तथा अरति ये लक्षण {भी भिलते हैँ । 

समातं वेदमरण्दरनिदानम्‌ 


[री 


अथ योनिव्यापन्निदानम्‌ 

योनिरोगाणां सामान्यं कारणमाह- 
विश्तिरव्यापदो योनौ निर्दिष्टा रोगसंगरहे । 
मिथ्याचारेण ताः द्वीणां प्र्टेनातबेन च ॥ १ ॥ 
जायन्ते बीजदोपाच देवाच शृणु ताः पृथक्‌ । (च. चि. ३०) 


रोगस ( चरक के अष्टोदरीय नामक सूत्रस्थान के १९ वै अध्याय) में योनि के बौन्न रोग 
वतये गण हैँ) वे खिर्यो के मिथ्या आदार-पिदार, आतव की दुष्टता, वौजदोष तथा दैव के प्रभाव 
से उत्पन्न होते हैँ ॥ १॥ 
, स्त्यधिकारायुकृत्तः मदु्टातंवका्॑त्वाच योनिव्यापन्निदानमाह--विरातिरिव्यादि । रोग- 
संग्रह इति अष्टोदरीये, चरकोक्तस्वादस्य वाक्यस्य । मिथ्याचारेण असम्यगाहाराचारेण चर- 
तेगंतिभक्षणार्थसवात्‌ । भ्दुषटनातवेनेति वातादिदुष्टरजसेत्यथंः । तेन, वन्ध्यादिष्वातंवदुषटि- 


क = व बन क ~ = = ^ 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३५३ 


रपि कारणं भवति । बीजदोबान्मातापित्नोरारम्भकबीजदोषात्‌। दैवात्‌ प्राक्तनाधर्मकारणात्‌, 
। देवस्य सर्वत्र कारणत्वे सिद्धेऽत्र विदोषेण कारणव्वसुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 

विमक्ष॑- "योनिः हाब्द यहां प्रजनन संस्थान के अथं म प्रयुक्त है श्ससे गभांशय 
( ए०७ ), योनि ( एष & रणार४ ) आदि समो खोप्रजनन अंगो का बोधक है । 

वातादि से दुष्ट आतव भौ योनि रोग पैदा करता है । इससे बन्ध्यात्व आदिं की उत्पत्तिमें 
आतैव की दुष्ट प्रधान कारण होती है । गमं के आरम्भक खीवीज ओर पुरुषवीज की खरावी से भी 
यह रोग उत्पन्न होता है । इस प्रकार वंशपरम्परा ( प्रलपता ) से मी योनिरोगो की उत्पत्ति 
होती है । अन्य रोगों के समान पूर्वजन्म के शुभाशुभ कर्मानुसार दैव इसमे भौ कारण होति हें । 

आदुरवेदिक सिद्धान्त के अनुसार वीस योनिरोग होति हैँ । उनमें माधव के अनुसार पांच 
वातिक, पांच वै्तिक, पांच कफज ओौर पांच सन्निपातज होते दै । प्राचौन चरक, सुश्रुत, वाग्भट 
आदि आचार्यो ने भी बौस-वीस दौ योनिव्यापदोँ का वणेन किया है किन्तु आरम्भक दोषो ओर 
नाम के सम्बन्ध मेँ कुद्ध मतभेद है । यदि क्रिमि या प्रमेह रोगों के समान यदां भौ वीस को भिश्चित 
संख्या न मानकर अतिसंख्या का निदर्चक माना जाय तो मत्यक्षतः कुद असंगति न होगी । 

तत्र पञ्नयोनिग्यापतसु प्रथमसुदावर्ता प्राह-- 


सा फेनिटमुदोबतां रजः कृच्छेण युश्वति ॥ २ ॥ 
उदावता योनि से ज्ञागयुक्त रज का स्राव कठिनता से होता है ॥ २॥ 
वन््याविष्ठुतापरिष्टुतानां लक्तणान्याह-- 


व््यां नशतेवां विद्यद्वष्ठतां नित्यवेदनाम्‌ । 
परिष्टुतायां भवति प्राम्यधर्मेण रुभृशम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिसका आतैव नष्ट हो गया दो उसे वन्ध्या ओौर जिसमे नित्य बेदना होती हो उसे विप्ठता 
सम्चना चादिये । परिप्डता योनि मेँ मैथुन करने से अत्यधिक पौडा होती है ॥ २॥ 
वातखायोनिं वणंयति- 


वातला ककशचा स्तन्धा शूलनिस्तोदपीडिता । 


चतसृष्वपि चाद्यासु भवन्त्यनिलबेदनाः ॥ ४ ॥ ( सु.उ. ३८) 

वात से दूषित योनि कदा जक हई तथा शूल ओर तोद से पीडित दोतो है। इससे 
पूवं की चारो अवस्थां मेँ भी वातिक वेदनार्ये होती है ॥ ४॥ 

वातिका आाह-सा फेनिरमित्यादि। सा योनिः फेनवदातैवं सुति । उदावर्तेति 
उध्वंमावतंः समन्ताद्तनं वायोयंत्र सा तथेति, अङंआदित्वादच्‌ । विष्ट्ुतामिति विष्टृतां 
वातवेदनया विप्लुतत्वात्‌ । नित्यवेदनामतिकुपित्तेनेव वातेनेति। परिष्टतायामिति परि 
सवतो वातविकारेण प्ठुतरवात्‌ परिष्ट्तासंक्ता । परिष्ठतायां बाद्याभ्यन्तरवातवेदनाभियु- 
क्तायाम्‌ । ्राम्यधर्मण रुगण्टकाम्‌' इत्यत्र नाम्य धर्मे रुचिश्छैशम्‌' इति पाठान्तरं, तत्र सचि 
रभिलाषः; म्राम्यधमें मेथुने। वातरेत्यादि योनि विरोषणं, वात्या सह पञ्च योनिव्यापदः। 
वातङायाः पृथगभिधानं वातरायां विशेषेण वातवेदनाप्रादुर्मा वार्थम्‌ । एवं पित्तरादिष्वपि 
बोद्धभ्यम्‌ । चतसृष्विति उदावता बन्ध्याविप्ठुतापरिष्ठतासु ॥ २-४॥ 


१. उदावृत्ताः क. । २. उदावृत्तेति ऊर्ध्वम्‌ आ समन्ताद्‌ वृत्तं वतुंरुं यत्र वायुना सा तथा, 
उदावर्तेति पाठेऽप्ययमेवाथैः, क. 1 
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विमषं-उदावर्ता- महवि चरक ने श्सका वर्णन अभिक स्पष्ट किया है-वेगावरोध कै 
कारण प्रङुपित वायु (रजकेवेग को रोक कर ) योनि मँ उदावत उत्पन्न कर देती है। इससे 
पीडा के साथ रजःखाव होता दै । रजःस्राव हो जाने पर क्षण मर्‌ के छ्य आराम हो जाता है» । 

नष्टातवा या वन्ध्या कुद लोग इते चरकोक्त “अरजस्का मानते दै किन्तु वन्ध्यायान्ट- 
तैवा यदय वात्निक वणित है जव कि महि चरक अरजस्का पिन्तन मानते है :-- 
योनिगभांशयस्थं चेत्‌ पित्तं संदूषयेदस्क्‌ । साऽरजस्का मता काशयंवैवण्यजननी ग्राम्‌ ॥ 

वाग्भट अरजस्का को वातपित्तज मानकर “लोदितक्चया' कहते है-- 
(न "'“'वातपित्ताभ्यां त्तीयते रजः । 
सदाहकाश्यंवेवण्यं यस्यां सा रोहितक्षया॥ वा. उ. १३॥ 

चरकोक्त अरजस्का" ओर वाग्भरोक्त "लोदितक्षयाः दोनो मेद्य वन्ध्यात्वलक्षण न होने से 
यह भिन्न ही प्रतीत होता है । 

प्रजोत्पादन की असमर्थता को ही बन्ध्यात्व या वांज्ञपन ( लशा ) कहते है । केवर रज 
कौ प्रदृत्ति न होने मात्र से बन्ध्यात्व नदीं दता अतएव सुश्रुत ने कहा है कि-'अदृष्टात॑वाप्यस्ती- 
स्थेके भाषन्ते, ( स० शा० २) ओर अदृष्टातवा को मी सन्तान हो सकती है । इसी प्रकार 
रजःस्राव दने प्रर भी उसके वीजमाग की अनुपस्थिति या दु्टि से भी सन्तानोत्पत्ति नदीं हो सकती 
है । अतः वों "नष्टात्तवा' मे वीज शब्द का अध्याहार कर "नष्ट हो गया है आतव का वीजमाग 
जिसमे यह अथै करना चाहिये । 

गर्भाधान पुरुष ओर क्ली मँ से भिप्ती एक या दोनों के कारण दो सकता दै । उसके ल्यि निम्न 
बातो का होना अनिवार्यं है- 

(१) गर्भाङशय-्रीवा नङ्क से लेकर बीजवादिनी तक कहीं भौ खरीवीज भौर पुरुषबोज 
का आपस में मिलना । 

(२ ) स्ीवीज ओौर पुरूषवीज का पू स्वस्थ दोना । 

स्रीरोगों का प्रकरण होति हृए मौ प्रथम संक्षेपे पुरुषगत कारणों पर विचार किया जाता है-- 

( १ ) श्ुक्वादिनी नछिकाओं मेँ अवरोध (@105प€ ० #€ शृश्धप्ढ° पप्न॑5)}-यह पूयमेह 
आद्विके कारण हो सकता है । इसके कारण पुरुषवीज का खरीबीज से सम्पक नहीं हो पाता । 

(२) द्य॒क्र कौ अनुपस्थिति ( 41056206 ० 5€०९० )--पुरुषवीज एक तरल पदार्थं मेँ 
मिल्करही एक स्थानसे दूसरे स्थान पर जातादहै। द्रवभाग की अनुपस्थिति से गभांशय 
तक पचने मे भी असमर्थं रहता है । यह स्थिति शुक्र ( 8९९ ) बनाने वले भङ्गो के शोथ के 
करण तथा सहज भी हो सकती दै । 

(३ ) अश्यक्राणुता ( 42008७४) > }--गुक्र मे शुक्राणु या ॒पुरुषवोज की अनुपस्थिति से 
भी गभभ॑धारणा नहीं हो सकती । इसके निम्न कारण दै- 

(क ) अण्डयन्थि कौ अनुपस्थिति या उसकी रुरणता । 

(ख ) उपाण्डयरन्थि ( 2000 ) की अनुपस्थिति । 

- ( ग ) अत्तिमैथुन ( 3९ ९४०९७8 ) । 
(घ ) आयु-बाल्यावस्था मँ ( लगभग १४ वषं तक ) शुक्राणु की उत्पत्ति नदीं होती । 
# वेगोदावतेनाचोनिमुद वर्तेयतेऽनिलः 


सा रुगातां रजः कृच्छेणोदाृतत विसुद्रति । आतव सा विमुक्ते तु ततक्षणं रमते सुखम्‌ ॥ 
रजसो गमनादर्ध्वं शेयोदावतिनौ बुधैः । ( च वि० ३०) 
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(८ ङ ) शुक्रवाहिनी तथा पौरुषय्नन्थि का जीर्णं शलोथ । 

इन कारर्णो के अतिरिक्त उत्पादक अङ्गां कौ स्वाभाविक विक्रृति, उनकी अनुपस्थिति तथा 
आघात ओर खसखरकमंजन्य विकृति भौ पुरुषगत कारणों मेँ समञ्चनी चादिये । 

स्लीरोगों का प्रकरण होने से खीगत कारर्णो का विवेचन कद विस्तार से किया जायगा । 
इसके प्रथम दो विभाग किये जा सकते है-- 

(१) सहज ( 0णण्भप\९। ) (२ ) जातोत्तरकालज ( 4५१०२९१ ) 

सहज मेँ उत्पादक अङ्गां की रचनासम्बन्धौ विकृति ( ४५11०४४402 ) या उनकी अनुप- 
स्थिति मुख्य है । जातोत्तर-कालज मे विभिन्न रोग तथा अन्य आगन्तुज कारण सदायक होते हैँ 1 
अगले पृष्ठ मे कारणों की एक तालिका ( 79916 ) दी जा रह है । 


कारणो का जातोत्तकालज ( &4्पुणंः€ ) वं वहुत बड़ा है । आगे इसके भी अनेक भेद 
तथा उपमद किये गये है । यह ( ३५६ पृष्ठ की ) तालिका मेँ स्पष्ट किया गया है । किसी शोध या 
अबद के कारण वीजग्रन्थियँ नष्ट हो सकती हैँ या अन्य अङ्गो से संसक्ति ( 40196509 ) के 
कारण उनसे खौबीज नहीं निकल पाता । पूयमेह या अन्य प्रकार के उपसर्ग से बीजवादिनी के 
ज्लोथजन्य अवरोध से भी खरीवीज ओर पुरुषबीज का संयोग नहीं हो पाता । गमांशयकला का 
श्लो ( 1पीक्षपापशो00 ) भौ गर्भाधान मे वाधा उत्पन्न करता है । गर्भाय तथा उसकी रीवा 
के उपसर्गजन्य सराव शुक्रकीट को नष्ट कर देते है । योनि के रोग स्वयं बन्ध्यता उत्पन्न नरह करते 
किन्तु परम्परया मैथुन की असमता आदि उत्पक्न करने से इनं भी इका कारण माना गया है । 

अन्तःस्रावौ श्रन्धियो के अन्तःखार्वो की विकृति से भी बन्ध्यता उदपन्न होत हे । बीजग्रन्थि 
के ल्ाव की कमी से ग्भांशय का पूणं विकास ओौर खीवीज का पूणे परिपाक नहीं होने पाता। 
खाव अधिक होने पर ग्भाशय का परमचय ( छरएथग्णठ ) दो जाता है । चुल्लिका ग्रन्थि 
( पृफ़प्णवे छाऽणत ) जौर पौयूषयन्थि ( एणा{क्प 81599 ) के अन्तःसा्वो की कमीसेभी 
बन्ध्यता उत्पन्न होती है । 

उत्पादक अज्ञा के तीतर आघात या शखरकमं द्वारा उन्मूलन होने से भी वन्ध्यता उत्पन्न होती 
है । रजोदशंन काल से पूर्वं लुड्कियों मे स्वाभाविक ( एाफ़शेण०ी०ब्‌ ) वन्ध्यता रहती है । 
इसौ तरह जराजन्य-रजोनि वृत्ति ( 11९००१४९ ) हो जाने पर भी इस प्रका की बन्ध्यता उत्पन्न 
हो जाती है। 


एकापत्यबन्ध्यता ( 0०€ ०710 शटपी)प )- एक वच्वा होने के पश्चात्‌ दूसरा क्चा 
नदीं होता । प्रसव के उपरान्त जीवाणु का उपस्सगं हौ जाने से शोथ होकर वीजवादिनिरयो 
का मागं षन्द हो जाता है । इसके अतिरिक्त प्रसव कै उपरान्त पूयमेह के उपसगे, प्रसवकारीन 
तीव्र आघात ( गभांदशय-गरीवा का सत्यपिक विदार्‌ ) अथवा अपसंवृत्ति ( $पणष्णप्फी०० ) से 
भी एकापत्य बन्ध्यता उत्पन्न होती है । प्राचीन अन्धो मँ इसका वर्णन सूत्रमत्र से दी मिक्ता है । 


विष्टुता ओर परिष्टुता-विष्ठुता ओर परिप्ठता दोनो ही मँ पौडा होती है किन्तु 
विष्ठुता मेँ योनिमात्र मँ सदैव मन्द-मन्द्‌ पीडा होती रहती है जव कि परिप्लुता म केवल मैथुन 
के समय तीव्र एवं योनि के समौपस्थ वंक्षण, श्रोणि आदि मवयवों मेँ भी पौड़ा होत है। यौ यह 
दोनों ही वातजनित मानी गयी है किन्तु वाग्भट ने विष्ठुता को क्रिमिजनित ओर परिष्ठता को 
वातपैत्तिक माना है तथा उन दोनो के अतिरिक्त वातकफजनित उपप्लता नामक एक अतिरिक्त 
रोग का भी उर्लेख किया है । 
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पित्तराया चृसंबाते चवथूद्वारधारणात्‌ । पित्तयुक्तेन मरुता योनिर्भवति दूपिता ॥ ५५ 
शूना स्पर्ासहा सातिनीरूपीताखवाहिनी । वस्तिकुत्िगुरुत्वातिसारारोचककारिणी ॥ 
श्नोणिवंक्तणर्कतोद्वरङृत्‌ सा परिप्ठता । ( अ० ह° उ० ते० २४) 
तथा च - बातश्रेव्मामयन्याप्ता ेतपिच्छलवाहिनी ! उपप्ठता स्छता योनिः ॥ 
विष्ठुताख्यास्वधावनात्‌। संजातजन्तुः कण्डूला कण्ड्वा चातिरतिभ्रिया ॥ 
चरक ने मो वाग्मर के अनुसार विप्ठता कै लक्षगों का उख 'अचरणाः में किया है ओर उतत 
क्रिमिज माना है। उप्ता को वातकफज एवं पर्ष्ठा को वातपैत्तिक मानते हैँ । वस्तुतः 
वाग्मट ने दही परिष्ठता भादि के लक्षणो को चरकके हौ इलोकोँ मेँ थोडा सा अंशञ ओर जोड़कर 
अथवा कु पाठ्मेद कर लिखि है । 
वातला--चरक ओर वाग्भ ने इसके रक्षणो को ओौर भी विस्तार से लिखा दैः--वात्तिक 
आदार-विहार करने वाली खनी का वायु प्रकुपित होकर योनि मँ चुभन, ककंदाता, जकडाहट, 
चींटियो के रैगने जैसी अनुभूति तथा संज्ादयल्यता उत्पन्न करता है । पीडा ओर फेन से युक्त 
आर्तैव का कठिनता से राव होता है । 
पैत्तिकाः पञ्च योनिन्यापदः प्राह- 
सदाहं क्षीयते रक्तं यस्यां सा लोहितश्षया । 
सवातमुदधिरेदधीजं वामिनी रजसा युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रस॑सिनी सषंसते च क्षोभिता दुष्प्रजायिनी । 
स्थितं स्थितं १३ + 
स्थितं स्थितं हन्ति गमे पुत्री रक्तसंक्षयात्‌ ॥ ६ ॥ 
अत्यथं पित्तला योनिदीहपाकञ्वरान्विता । 
चतसृष्वपि चादयासु पित्तलिङ्खोच्छरयो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ (सु. उ. ६८) 
जिसमे रजःखराव जलन के साथ (अतिमात्रा मे ) हो उसे छोहितक्षया कदते हैँ । जिस योनि 
से वायुसदित बीज ओर रज निकल जाये उसे वामिनी कहते ह । क्षोभ के कारणजो बार वार 
अपने स्थान से च्युत होकर निकल पड़ती रै उत प्रखरेसिनी कहते है; यह कठिनता से सन्तान 
उत्पन्न करती है । जो आतव रक्त कै क्षीण (याक्षरण १) दोने से स्थित गभकोवार वार गिरा 
देती है उत पुत्रष्नी कहते है । जव योनि मेँ अत्यधिक जलन, पाक ओर ज्वर ये लक्षण दोतते है तो 
उते "पित्ता कते है । पिली चारो मेँ भी पत्तिक लक्षणो का प्राधान्य रता हे ॥ ५-७॥ 
पैत्तिका आह- सदाहमिस्यादि 1 त्तीयते रक्तमिति अतिप्रदच्या रक्तस्य यः । वामि- 
न्युद्िरेढीजमिति शक्रं श॒द्धमपि वमतीस्य्थः । भसरसिनी संसत इति स्वस्थानाच्च्यवते 
निःसरतीति यावत्‌। अत एव “सीरसिन्नां वेश्य" ( ख॒. उ. २८ इति चिकित्सितम्‌ । 
क्तोभिता विमर्दिता । दुप्प्रजायिनी दुःखप्रसवा । रक्तसंक्तयादात॑वस्य वायुना कयात्‌ । 
यद्यपि सरव॑स्येवापव्यस्य नाश्ञस्तथाऽपि पुत्रस्य प्राधान्यात्‌ पुत्रन्नीति ग्यपदेश्चः । पित्तलया 
सह पञ्च पित्तजाः। दाहपाकेव्या्यपरुकतणे, तेन नीरुपीतासितातेवा च भवतीस्यथंः । 





* वातलाहारचेष्टाया वातलायाः समीरणः । विवृद्धो योनिमाधित्य योनेस्तोदं सवेदनम्‌ ॥ 
स्तम्भं पिपौलिकासक्षिमिव ककंशातां तथा । करोति सुक्षिमायासं वातजांश्चापरान्‌ गदान्‌ ॥ 
सा स्यात्‌ सञचन्दसफेनतनुरुक्ातेवानिरात्‌ ॥ (च. चि. ३०) 


३५८ माधवनिदानम्‌- [ योनिन्यापन्निदानम्‌ ६२ 


यदुक्तमन्यत्र--“न्यापक्ञवणकटम्लक्ताराचैः पित्तजा भवेत्‌ । दाहपाकञ्वरोष्णातां नीरपीता- 
सितातंवा ॥» इति । आ्यारिवति रक्तक्तयवामिनीप्रसंसिनी पुत्रध्ीषु ॥ ५-७॥ 
विमशं-रोहितक्तया-माधव ने श्न शयोक का संह सुत संहिता ते किया है । कीं 
वहीं कुद पाठ-परिवततंन भी कर दिया । सुश्रत मेँ इते 'लोदितक्षरा' कहा है-“सदाहं प्रक्रत्यखं 
यस्यां सा रोहितक्तरा ॥ वस्तुतः पित्तकृत विकार में रक्त की अतिप्रवृत्ति ही सम्भावित दती दै । 
अतः सुश्चुतोक्त मूल पाठानुसार इसे “लोदितक्षरा ही मानना उचित है। मधुवोषकारने भी 
शज्ञीयते रक्तमिति अति प्रचत्या रक्तस्य क्षयः, स्वीकार भिया है । चरक ने इसे रक्तपित्तजनित माना 
दै जौर अच्रजा' ( रक्तजा ) या पाठान्तर ( चक्रपाणि ) के अनुसार “अग्रजा नाम दिया ईै:-- 
रक्तपित्तकरं नाया रक्त पित्तेन दूषितम्‌ । ति प्रवर्तते योन्यां रुब्ये वीजेऽपि साखजा(साऽप्रजा 
(च.चि.३०) 
कुद लोग इसे "अरजस्का" के दी लक्षणों का अंश॒ मानते हैँ ओौर इसके अप्रजा शाब्द को 
लक्षणमात्र मानकर पूर्वोक्त बन्ध्या या नष्टातवा योनिव्यापत्‌ से इसकी तुलना करते हैँ । किन्तु 
उसमे आतव नष्ट होता है गौर यदो आतव कौ अतिप्रवृत्ति वताई गयी है अतः दोनो को ए्थक्‌ 
मानना ही उचित है । 
वामिनी-ग्भादाय की भ्रीवाया योनिम अवरोधदोने से शुक गर्माद्ययमेँन जाकर 
बाहर निकल आता है; कभी-कभी योनि में संकोच दोनेसे कद्ध काल तक रुक कर भी बाहर 
निकल आता है । योनि की इस स्थिति को वामिनी योनिव्यापत्‌ कहते है । चरक ने इसे वात 
पैत्तिक माना है भौर इसका लक्षण निन्न प्रकार से लिखा दहै । 
सज्यवायकारे रुन्धत्या वेगान्परकुपितोऽनिलः । कुया दविण्मूत्रसङ्गातिं शोषं योनिमुखस्य च । 
षडहात्सप्तरात्राद्वा शक्रं गर्भाश्ञयं गतम्‌ । सरुजं नीरजं वाऽपि या स्वेत्सा च वामिनी ॥ 
चरकोक्त इस प्रथम श्लोकम वामिनी के देतु गौर सम्प्राप्तिका वणेन हैश्निन्तु इसे कुच 
, विद्वान्‌ वागभटोक्त श्युष्कायोनि' का लक्षण मानते है । अनेक प्राचीन टीकाकारो एवं संग्रहकारो ने 
मी शुष्कायोनि! का वैन किया दै । इसमे से कुद लोग संख्याबृद्धि न हो श्स किए अप्रजा या 
रक्तजा ओर अरजस्का को तथा कु लोग असवृतमुखी भौर महायोनि को एक मानते है । 
्रलंसिनी- जव योनि सा गमांशय अपने स्थान से च्युतदोजातादहै तो रते प्रस्रसिनी 
कदत है । यदह करं प्रकार से दोता हे । कभी भोड़ा खंसन मात्र होकर इनकी स्वामाविक स्थिति मेँ 
वक्रतामात्र आ जाती है तो उत्ते विवर्तन ( एम) ओर दिञ्चा के अनुसार पूवं विवर्तन 
(4 प्ण्टमीणा) या पश्चात्स या वतेन ( एप्णलक०० ) कहते है । इसी को चरक ने 
अन्तमुंखी' कहा दै *। अभिक भ्रंश होने परये योनिदवार से बाहर्‌ दिखाई देने लगते है । 
इस अवस्था को गभादाय या योनि का भरंदा ( शणम्‌ ग पलप्ड 0 पश्ट०४ ) कहते है । 
यह भौ पूणं ओर अधूणं भेदे दो प्रकारका होतादै। अपू भर मे गभांशय का कुद भाग 
विशेषतः योनिभित्ति ( ४०४०५] 81] ) का कुद माग ही वादर से दिखाई देने लगता है जिससे 
योनिद्वार खुला ही रहता दै । इसी को सुश्त ओर माधव ने “विवृता ओर चरक ने “असंवृतमुखी† 
कहा है । पू्भ्रंश मेँ सारी योनि ओर गर्भाशय वार निकल आता है जिसे पुरुषों के अण्डकोष 
*व्यवायमतितृप्ताया मजन्त्यास्वन्त्रपीडितः । वायुमिथ्यारिथताज्गाया योनिखोतसि संस्थितः ॥ 
वक्रयत्याननं योन्याः सारिथिमांसानिलातिभिः। शदातिमेथुना शक्ता योनिरन्तसुंखी मता ॥ 
† विषमदुःखशय्यातिमेथुनात्ुपितोऽनिलः । गर्माशयस्य योन्याश्च सुखं विष्टम्मयेत्‌ खियाः ॥ 
असंबृतसुखी सातिः सफेनातेववादिनी । 
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के समान योनि के वाहर कटकने ल्गता है । इसी को सुश्रुत ने फलिनी, माधव ने 'अण्डिनी, तथा 
चरक एवं वाग्भट ने महायोनिुं कहा है । वाग्भट तथा उन्दी के अनुसार अन्य कतिपय टोकाकार्‌ 
विवृता" अरसंवृतमुखी" एवं “महायोनि' तीनों को एक ही मानते हँ । इस मत्त से पणं ओर अपण 
दोनो ही प्रकार के अंशोंकोणएक ही माना जा सकता है। किन्तु सुश्रत स्पष्ट ही फलिनी" नामसे 
प्णभरंश का ष्क्‌ उ्केख करते है जिसका वर्णन आगे आयेगा । सुश्रुत ने इते पै्तिक पिन्त॒ चरक 
जओौर वाग्भट ने वात्तिक विकार माना है । वस्तुतः स्थानभ्रेश का आरम्भक दोष वायु हौ होता है । 
वाद में पित्त का सम्बन्ध ही नहीं उसके लक्षणो की प्रधानता भी हो जाती है। 

पुत्र्नी--इसके लक्षण सभी र्नो मेँ समान रूप से पठित हैः केव वाग्भट ने जातघ्नोः 
नामदिया है धिन्तु सुश्चत इसको पित्तजा भौर चरक, वाग्भट वातजा मानते है-- 
रौच्याद्वायुयंदा गभ॑ जातं जातं विनाशयेत्‌ । दुष्टशोणितजं नार्याः पुत्री नाम सा स्ष्टता॥ 

(च. चि. ३०) 
आघुनिकदृष्टवा इसे गभसरावी प्रवृत्ति ( घशण।ण] अ0०० ) कहते है, फिरंग रोग से 
दूषित रक्त श्सका भ्रधान कारण माना जाता है । 

पित्तरा--श्सका वर्णन चरक ने अधिक विचार ते किया हैः-- 

(कट, अम्ल, क्षार आदि पित्तवधक पदार्थौ के सेवन से पित्त प्रकुपित दोकर उपयुक्त लक्षणो से 
युक्त नील, पीत या कृष्णवणं का आतव ल्ञाव कराता है । श्स प्रकार की योनि से अत्यधिक दुर्गन्ध 
आती है1†। 

पञ्चररेष्मिकीरयोनिन्यापदः प्राह- 
सन्तोषं क, ५ 

अत्यानन्दा न सन्तोषं प्राम्यधर्मेण गच्छति । 
कणिन्यां कणिका योनौ श्लेष्मासुगभ्यां प्रजायते ॥ ८ ॥ 
= 

मेथुनेऽचरणा पूव पुरुषादतिरिच्यते । 
बहुशश्चातिचरणा तयोबीजं न विन्दति ॥९॥ 
श्लेष्मला पिच्छिला योनिः कण्ूग्स्ताऽतिशीतला । 


चतसृष्वपि चायामु स्लेष्मलिङ्गोच्छरयो भवेत्‌ ॥ १०॥ (ख. उ. ३८ 
जो योनि मैथुन करने से सन्तुष्ट न हो उसे अत्यानन्दा कहते है । कणिनी नामक यौनि मेँ 
कफ ओर रक्त के प्रकोप से मांप्त के समान मन्थि उत्पन्न हो जाती है । मैथुन करते समय जो योनि 
पुरुष के पूवं ही स्कति हो जाये उसे अचरणा कदते हैँ । जो बहुत अधिक मैथुन करने परह 
स्वक्ति हो उसे अतिचचरणा कहते हँ 1 इन दोनो अवस्थार्ओं मे ही बौज का आधान नदीं होता । 
श्लेष्मदू पित योनि पिच्य, खुजली से युक्त तथा अत्यधिक शौत्तर होतो है। पूवं क चारो 
व्याधि मे भी कफज रक्षणो की विदोषता रहती है ॥ ८-१० ॥ 
कैष्मिका आह--अल्यानन्देस्यादि । आम्यधर्मेण मैथुनेन । कणिन्यां कर्णिकेति कर्णिका 


{ मांसोत्सन्ना महायोनिः पर्व॑वं्षणश्चुलिनी ॥ ( च. चि. ३० ) 
† व्यापत्कदवम्ल्वणक्षारायेः पित्तजा भवेत्‌ । दाहपाकल्वरोष्णातां नीरपीतासितार्तंवा । 


मृरोष्णकुणपखरावा योनिः स्यात्‌ पित्तदूषिता ॥ ( च. चि. २० ) 





३8० माधवनिदानम्‌- [ योनिन्यापज्निदानम्‌ ६२ 


मांसकन्दाकारग्रन्थिः । मेथुनेऽचरणा पूव पुरुषादतिरिच्यत इति अचरणा सम्यङमेथुना- 
चरणात्‌ पू प्रथमं, पुरुषादतिरिच्यते विरमति, तेन वीजं न गृद्भाति । अत्राचरणज्ञब्देनोप- 
चारात्तद्वती खी भण्यते । वहुशश्चातिचरणेति बहुशो मेधुनाचरणादतिचरणा, सा च श्ेष्म- 
जनितकण्डूभिराजगेव (१) वहुमेथुनाचरणाद्वीजे न धत्ते । अत उक्त-तयोर्वीजि न विन्द्‌- 
तीति । तयोरिति अचरणातिचरणयोः । शरेष्मलायामतिश्गीतलव्यु पर्णं, तेन वेदनादिक- 
मपि ज्ञेयम्‌ । तथा च तन्त्रान्तरे -'कफोऽभिष्यन्दिभिद्ृदधो योनि चेद्‌ दूषयेत्‌ खियः। स 
र्यात्‌ पिच्िां शीतां कण्डूस्तां सवेदनाम्‌ ॥' इति ॥ ८-१०॥ 

विमक्ष--अभिष्यन्दि पदार्थो के सेवन से बदाहुभाक्फस्जीकी योनिको दूषित कर देता 
है । इससे योनि चिपचिपी, शीतल, खुजली ओर मन्द वेदना से युक्त तथा पाण्डु व्णंकीहो 
जाती है। इससे पाण्डु वर्णं का पिच्िर आतव स्राव होता है ( मूल शोक मधुकोश मेँ देखिए । ) 
चरक ने अत्यानन्दा का वणन नहीं किया है । उरन्दोने इसके स्थान प्र अचरणा का वणेन 
किया है जिसके लक्षण सुश्वतोक्त अचरणा से भित्र हैः-- 


श्योन्यामधावनात्‌ कण्डं जाताः कुवन्ति जन्तवः । 
सा स्यावचरणा कण्ड्वा तयाऽतिनरकाङ्क्षिणी ॥' 
वाग्भट ने चरकोक्त अचरणा के समान हौ लक्षगवाली "विप्ठुता' का वणन किया है । इनमे 
भौ अतिरतिप्रियता के लक्षण दने से ही कु लोग इसको अत्यानन्दा के समान. ही मानते है ! 
किन्तु सशरतोक्त अत्यानन्दा" कफ दोष से ओौर चरकोक्त “गचरणा' एवं वागभोक्त "मिप्लता, क्रिमि 
दोषसे वर्शित दै। कणिका एक प्रकार का योनि का अवुँद है उससे युक्त योनि को कणिनी कहते 
ह । चरक ओौर वाग्भट ने शसो कफरक्तजनित बताया है । चरकोक्त “अत्तिचरणा' के लक्षणमी 
च॒श्चत या माधव सम्मत “अतिचरणा" से भिन्र हैः-- 
प्रवनोऽतिभ्यवायेन शषोफसुिरुजः खियाः। करोति ऊुपितो योनौ सा चातिचरणा मता ॥ 
(च. नि. ३०) 
इनके अतिरिक्त चरक ने ध्राक्चरणाः नाम से भौ एक योनिन्यापत्‌ का वणेन फिया है-- 
भैथुनादतिबालायाः पृषठकव्यूरुवङक्तणम्‌ । सुजयन्‌ द षयेद्योनिं वायुः प्राक्चरणा हि सा ॥ 
चरक ने इन समी को वातननित बताया है । (च, चि. १० ) 
- ध साश्जिपातिकीः पच्च योनिग्यापदः प्राह- 
अनातवाऽस्तनी षण्डी खरस्पशो च मैथुने । 
अतिकायणृदीतायास्तरुण्यास्त्वण्डली भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
विवृता च महायोनिः चीवक्तराऽतिसंदृता । 


सर्वरिङ्गसयुत्थाना सर्वदोषप्रकोपजा ॥ १२ ॥ 


२. अस्याग्रे क. पुस्तके “भयमथः-यावत्पुदषस्तु सुखं नाति तावदसौ निरमत्ि" इत्यधिकसुप- 
रभ्यत्ते। २. श्यं पुरुषादतिरिच्यते पश्वादद्रवति तेन बीजं न गृह्णाति" क. । 
३. “अण्डिनीः क. । 











# | 


~------ == 


प्रक 21, > 


०८१०५१५ 





= ३६९१ 


चतसृष्वपि चायासु सवरिङगोच्छ्रंयो मवेत्‌ । 
पश्चासाध्या भवन्तीह योनयः सवदोषजाः ॥ १२ ॥ (घु. उ. ३०) 
इति भ्रीमधवकरविरधिते माध्वनिदाने योनिभ्यापथिदानं समाक्षम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जिते माक्षिक षम न हो एवं जिसके स्तनन हों या बहुत दरे हों तथा मैथुन मे जित योनि का 
स्पशं खुरदरा हो उसे षण्डी कते है । अत्यभिक बड़े या मोटे रिश्च वारे पुरुष के संभोग से विङृत 
तस्णी की योनि को (शोधयुक्त. भौर अण्डे के समान होने से) अण्डदी कहते दै । जिसका सुख बहुत 
डा हो उस योनि को विज्रेता भौर जिसका मुख भत्यधिक दयो हो उसे सुचीुखी कते है । 
त्रिवोषजा योनि सब दोषों के र्षण गौर निदानों से युक्त दोतौ है । मादि के चार योनिरोगो मेँ 
भी त्रिदोषज -छष्षण प्राये जाते है । ये त्रिदोषज पांच-योनिविकार असाध्य होते है ॥ १२-१३ ॥ 
साश्निपातिका आह -जनातंवेत्यादि । अनातंवा रजःशून्या । अस्तनी ईषस्स्तनी । अति- 
कायगरहीताया म्ामेहनेन गृहीतायाः। अण्डली अण्डवन्निःसृता योनिः। विद्रता महायो- 
निरतिविद्रतसुखी । सू चीवक्त्राऽतिसंदृता सूवीरन्ध्राऽतिसङ्टसुखी । सव॑शिङ्गससुस्थानेति 
सवंदोषरिङ्गानां समुत्थानं यत्र सा तथा । अन्ये स्वाहु--सवंदोषसमुत्थाना स्ंदोषरेतु- 
जेस्यथः। चरको रच्छयोन्यादयः सुश्चतो्छानामदूरान्तरस्वेनावबोदधभ्याः 
इति श्रोकण्ठदु्तङृतायां मधुकोशम्यास्यायां योनिभ्यापश्चिदानं समाप्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 
विमश्ञ-चरक ने बीजदोष के कारण षरण्डी योनि की उत्पत्ति मानी हैः-- 
बीजदोषातत गभ॑स्थमारतोपदतास्षया 1 ज्ेषिण्यस्तनी चेव षण्डी स्यादुनुपक्रमा ॥ : 
कडा भौ है--जव सा-बीज मँ गभाश्चयोत्पादक बीजावयव नौं होता तो षण्डीया वन्ध्या 
कौ उत्पत्ति होती है--'यदा यस्याः श्ञोणिते गर्माश्चयबीजमागः प्रदोषमापद्यते तद्‌ बन्ध्या 
जनयति" ( च शा० ४) ॥ स्तन जोर गमां शय का निष्ठ सम्बन्ध है । नीजग्रन्थि के भन्तःलाब कां 
परिणाम स्तनो के विकास पर होता है । जब बीजग्रन्थियों का छाव ठीकं नही होता तो स्तन भी 
पूणे निक्षित न होने से द्ोटे-दयोटे रह जाते ह । सहज दोष होने से श्ते चरक ने . भसाघ्य माना 
हे । यह वन्ध्यात्व का हौ एक प्रकार रै । 
अण्डक्ली--इसमे योनि अण्डे के समान बार निकल आती है । यद भी गमांश्य-वोनिभंसे 
( एषणा१७€ णं पन्शणछ ० पणा ०> ) का ही प्रकार है । सश्चत श्से “फकिनी" गौर ममहायोनिः 
कहते है + (प्र्पननीःका विमद देख ) 
विद्वा--चरक शते भसंदृतमुखी दते है । ( श्सढ़े किए भी प्रलंसनौ का विमसं देखे ) । 
सूखीुखी-समे गमां खय-अरीवा का सुख सुरं के समान ( २19 198 ० ४9 ज्कषर ) 
सूक शो जाता रै । बौजदोष से तरुणो केः अविकसित गमांश मे भौ यदी श्ण मिरुता हे । 
शश्व गमांश्चव ( 14५८४1९ ०४९००८७ ). कते रै 1, इसे कारण भैयुन तथा आतेवलाव मे 
कषिनिरं शेत है 1 शयुक्कीर शतके कारण अन्दर नही जा सकता । श्सल्यि खी गमषारण नही 
कर सकती । चरक भी इसे ीजदोषजन्य मानते है-- 
गर्मस्थायाः जिया रौषयाद्‌ वायुर्योनि प्रदूषयन्‌ । मातृदोषादणुद्धारा कयि सूचीुली तु सा॥ 
समातं चेवं योनिम्यापशनिदानस्‌ । 
--न मठ #: 
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अथ योनिकन्दनिदानम्‌ 
योनिकन्दस्य हेतु स्वरूपं चाह- 
दिवास्म्ादतिक्रोधाद्‌ व्यायामादतिमथुनात्‌ । 
क्षता नखदन्तादेवीताद्याः इषिता यदा ॥ १ ॥ 
पूयश्लोणितसंकाशं निङ्चाढ़ृतिसंनिभम्‌ । 
जनयन्ति यदा योनौ नाम्ना कन्दः स योनिजः ॥२॥ (घु.3.“) 


दिनम सोने, अत्यधिक क्रोध, व्यायाम व अधिक मेयुन करने से, नख एवं दन्त आदि के द्वारा 
क्षत होने से वात आदि दोष कुपित होकर योनिर्मे पूय भिभ्रित रक्त के वण का लकुच फल (बद्हक) 
की आङ्ृति के तुल्य ( विषम भौर वतुंल ) एक पिण्ड उत्पन्न कर देते ह, उते योनिकन्द कहते है ॥ 


योन्याश्रयत्वाच्योनिकन्दनिदानमाह-दिवास्वभ्नादित्यादि। नखदन्तायेरित्यत्रादिक्ञ- 
ब्दात्‌ कण्टकादिपरिग्रहः। वाताद्याः कुपिता इति यथानिदान प्रत्येकं वातादयः कुपिताः । 
निङकचारृतिसंनिभमिति वतुंरमित्य्थः; अस्यानन्तरं गुडकमिति बरष््यं तेन नपुंसकरिङ्गता 
सङ्गता भवति । कन्दः प्रायेण जर्नारीयोनिगतो निकुचाकारो रोगः ॥ १-२ ॥ 

विमज्ञं--शस रोग के निदान-वरणैन मे विभिन्न दोपं-परकोपक कारणो का एक साथ वर्णन कर 
दिया गया है भौर "वाताद्याः कुपिता यदा, शस वचन से मी साधारणतः यदी प्रतीत होता है 
किश्स रोग मँ पूर्वोक्त निदार्नो से त्रिदोष प्रकोप होता है गौर यह रोग त्रिदोषज दी होता 
किन्तु भागे इसके चार भेद वर्णित ह भतः यथायोग्य कारण से वातादि दोषों का पृथक्‌ शृरथक्‌ 
भ्रकोप होना भी मानना उचित है । अथवा त्रिदोषज होने प्र मो दोषो की उल्वणता के आधार पर 
वात्तिक आदि मेदो को मानना चादिए। सम्भवतः इसी आधार पर कफज मँ नील्वणंता भी 
जतायी गयौ है । श्सके अन्तगंत योनि के विभिन्न अबद ओर ग्रन्थि आ जाते है 1 योनि मे निश्च 
अबद होते है-- + 2 

(१) सौम्य कुंद ( 5९४६" ०००79" }--इसे दो प्रकार के अवुद होते है-- 

(क) मेदोभ्वैद ( 109४ }--यद बहुत कम होतां है । ॥ ॥ 

(ख) सौतनिकावुँद तथा पेदयद । 

(८२) घातक शवुंद्‌ - (१1911४०४ 0९018520 ) 

( क ) ककंटाबुद (0७८भ०००8)--यह प्रायः गरमाश्चय-मीवा के कक॑रवुंद की शरदि होने पर 
उपद्रव स्वरूप होता है । प्राथमिक स्वरूप मे यह बहुत कम होता रै । इसमे रोगिणी की योनि से 
रक्तमिभरित स्राव होता दै । वेक्षण की अरन्धरयो भो प्रमाभित हो जाती है । 

(ख) सार्कोमा-- शसक बहुत कम सम्भावना होती है । उतपन्न होने पर इसकी बृदधिबद़ी ` 
तीत्रतासे दती है भौर एक बार निकार देने के वाद मी होने कौ सम्भावना रहती है । 

( ३ ) अन्तस्तरीय अवुंद्‌ ( 2०१०४९१० ) 

१. ० क.। 


२" लकुचाकृति वतुं" युकम्‌” इति शेषः, तेन “नपुंसकरिङ्गता भवति, क. । 
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इनके अतिरिक्त योनि में मेदोग्रन्थि ( 0४५४ ) गौर रक्ताबुद ( ६१९०००६०००९ } की उत्पत्ति 
भीदोजातीहै। 
योनिकन्दस्य वातिकादिमेदेन लत्तणान्याह- 
रूक्षं विवरणं स्फुटितं वातिकं तं विनिर्दिशेत्‌ । 
दाहरागज्वरयुतं विद्यात्‌ पित्तात्मकं तु तम्‌ ॥ ३॥ 
नीलपुष्यग्रतीका्चं कण्टूमन्तं कफात्मकम्‌ । 
सवलिङ्गसमायुक्तं सननिपातात्मकं बिदुः ॥ ४ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने योनिकन्दनिदानं समक्तम्‌ ॥ ६३ ॥ 
वातिक योनिकन्द रूक्ष, विवणं तथा फटा हुआ होता हे । जलन, राछ्मि गौर्‌ ज्वर से युक्त 
योनिकन्द को पैत्तिक समञ्चना चाहिये । नीरपुष्प के समान ओौर्‌ खुजली युक्त योनिकन्द को कफज 
तथा सव दोग के लक्षणो से युक्त कन्द को सन्निपातज समद्यना चादिये ॥ ३-४॥ 
वातजादिभेदेन रूपमाह--रूकमित्यादि । नीरपुष्यग्रतीकाङामिति अत सीकुसुमवर्णम्‌ । 
कफजेऽपि नीता व्याधिप्रभावादेव; अन्ये तु पेत्तिकलक्षण एव सम्बध्नन्ति, ` योग्यरवात्‌ ॥ 
इति श्रीकण्टदृत्तहृतायायां मघुकोशाम्याख्यायां योनिकन्दनिदानं समाक्चम्‌ ॥ ६३॥ 
विमशं कुद बिदवान्‌ “नीरपुष्पप्रतीकाशम्‌" को पित्तज योनिकन्द के ही क्षणो मेँ मानते 
है ओर कण्डूमन्तं कफात्मकम्‌" इतना ही कफज का लक्षण स्वीकार करते है । क्योकि कफज मेँ 
नीलव्णेता होना उचित नहीं माद्म होतः है । निन्तु पूव॑वणित रीत्तिसे इस रोग को सदैव 


त्रिदोषज ओौर केवल दोर्षो की उस्वणता के अनुसार वातिक आदि भेदं की कल्पना करने पर कफज 
मेँ मी पित्त सम्बन्ध से नील्वणंता असम्भव नहीं है । 


समाप्तं चेदं योनिकन्दनिदानम्‌ 
कक 


अथ मूढगभनिदानभू 


( स्रीवयवसम्पूरणो मनोबुद्धथादिसंयुतः । 
विगुणापानसंमूढो मूढगर्भोऽभिधीयते ॥ १ ॥ ) 


जि्के अङ्ग-प्तयङ्ग पूणं विकसित हो चुके है जौर जो मन, बुद्धि भादि से युक्त हो गयादै एेसा 
गमं यदि विगुण अपानवायुके कारण मूढ (मागेमँ अवरुद्ध) हो जाता है तो उसे भमूढगरभं" कहते है ॥ 

विमशे-ग्मं का पूणं निकास हो जाने पर वह नवम से बारहव मास तक गर्माशव को 
छोडकर योनिमागं से बाहर आ जाता है; इते श्रसवः ह । स्वभावतः ग्ाडय मेँ गभं माँ 
की पीठ की ओर मुख कर रहता है उसका सिर आगे कौ ओर वक्ष पर इका रहता है । दोनों 
जावे उदर पर, टागे जांघ पर ओर दोनों हाथ वक्ष पर एक दूसरे के ऊपर सु रहते है ओर शिर 
ऊपर की ओर होता है-"गर्भस्तु खलं मातुः पृष्ठाभिमुखः, उष्व॑शिराः संङु्याङ्गान्यास्ते 
जरायुदृत्तः कुकौ" । ( चरक शा. ६) विन्तु प्रसव के कुद काल पूवं उसका शिर नीचे कौ ओर 
आ जाता ओर नितम्ब ऊपर की ओर हो जाता ह । प्रसव के समय सवंप्रथम शिर किर क्रमशः 
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गरीवा, कन्धे, उध्वं शाखा गौर वक्ष, उदर, नितम्ब एवं अधःशाखाद बाहर आती है । यह स्वा- 
भाविक ओर सवते सरल प्रकार है । आधुनिक विदान्‌ श्से शर्षागरपरसव (०.०५ एल्<टण्षनण्ण) 
कहते है । इसके अतिरिक्त प्रकार से प्रसव मे न्यूनाधिक रूप मे प्रसव म कठिना होती है । 
कुच मे प्रसव मेँ कटिनाईं होते हृए भी प्रसव हो जाता है ओौर कुद मे गभ॑ अपत्यपथ मे इस 
प्रकार अड्‌ जाता हे कि उसका निकलना प्रायः असम्भव हो जाता है । प्राचीन ओर अर्वाचीन 
विद्वान्‌ प्रथम अवस्था को स्वामानिक संग ओौर केवल द्वितीय अवस्था को मूगं ( पभए्टश्दः- 
1811102 ) कहते है । 

भूढगम॑' गम की विङृति है; उसीका वणन शस अध्याय मँ किया गया है । प्रसङ्गात्‌ गभं की 
कुद अन्य विहृति का भी वणन यहीं कर॒ दिया गया है । कुद प्राचीन विद्वान्‌ गभ॑ की समस्त 
विकृतियो को “मूढगं" मानते हैँ अतः गरभल्लाव ओर पात आदि का मी समावेश उसी मै करते है 
किन्तु यह ठीक नहीं करयो कि उन्म पूर्वोक्त सम्प्ाप्ति नहीं मिलतो । अत एव डल्हण ने भी कहा है । 
(ततर द्रवस्य सवणे मूढगर्मनाम नास्ति विगुणानिरुसंमोहःनिर्गमलकणस्याभावात्‌ ।› लख्राव 
मँ तो सर्ाङ्गविकास ओर मनोबुद्धियुक्तता मी नहीं होती ओर गं मागं म अवरुद्ध होने के बजाय 
बाहर आ जाता है। 

ग्भपातमाह-- 


भयाभिषातातीकष्णोष्णपानाश्चननिषेवणात्‌ । 


गर्भे पतति रक्तस्य सग्लं दीनं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
भय, चोट गने तथा तीक्षण ओर उष्ण प्रकृति के पेय एवं खाच पदार्थो का सेवन करने से गभ॑ 
गिरते समय पीड़ा के साथ रक्त का स्नाव होता है। अर्थात्‌ पूर्वोक्त कारणो से गमं का प्रात होता 
है ओर उस समय पीडा के साथ ( योनिमागं से ) रक्त का स्नाव भी होता है ॥ १॥ 
योनिस्थानविकाराु इत्ते जीरोगनिदानारम्भः। तत्र गर्भपातनिदानमाह- भयाभिषा- 
तावित्यावि । एतश्चोपरुक्षणं, तेनान्येऽपि सुश्वतो का आम्यधमंयानवाहनपतनस्खरूनाद्यो 
बोद्ध्यः । पततीति संसमाने, तेन खावपातयोरपि सशूलं रक्षनं भवति, एतत्त पूर्व- 
रूपमिति दायति ॥ १ ॥ ९ 


मौ 


- भय भौर अभिघात उपलक्षण मात्र ह अतः सुश्वत-प्रतिपादित माम्य धम, यानवाहन- 
स्खलन, पतन आदि+# गभ॑पात के सब कारणो का रहण हो जाता है । इसी प्रकार "पात" शब्द कलाव 
का मौ निरदश्चक समञ्षना चाये । उपयुक्त कारणों से गमं गभं्स्या को छोदकर गिर पड़ता है 
ओौर श्सके प्रिणामस्वरूपर रक्तज्ञाव तथा पौड़ा ये लक्षण होते ह । वस्तुतः रक्तल्ञाव ओर पीड़ा 
गर्म॑पात के पूव॑रूप है । क्योकि गभ॑स्थितिकाल से ही ^रजःखराव' बन्द हो जाता है ओर्‌ प्रसव के 
दध कार बाद तक बन्द रहता है । 


काकमेदेन गर्भपातस्य दविष्याद 
आचतुरथात्ततो मासात्प्स्वेद्रभेविद्रवः । 
ततः स्थिरशरीरस्य पातः पञ्चमषष्ठयोः ॥ २ ॥ 


® श्राम्यधमंयानवाहनाध्वगमनप्रस्वरुनप्रपतनप्रपीडनधावनामिघातविषमडयनासनोपवासवेगा- 
भिघातातिरक्षकटडतिक्तमोननछोकातिक्षारतेवनात्तिसारवमनपिरेचनप्रे्गोनाजीणंग मंपातनप्रमृतिभि- 
विेषनैन्धनान्सुच्यते गमः फलमिव बन्धनादभिघातविशेषैः । ( सु नि०.८ ) 


१ “ोनिस्थानसाम्यादभिकार नुवृत्तेः” क । 





मधुकोशा-बिद्याविनीटीकादवयोपेतम्‌। ३६१ 


चौथे मास तक प्रायः द्रवरूप गर्म गिरता है उसे, ग्मललाच कहते है, भिन्तु ग्भ॑शयीर स्थिरं 
हो जनि पर पांचवे या छठे महनि मेँ जो गभं गिरता है उसे ग्भयात कहते है ॥ २ ॥ 


एतयोः कारूभेदमाह-आचतुरथादित्यादि 1 गभ॑विद्रव इति अनतिघनावयवत्वेन विले- 

चेण द्रबरूपतया गर्भ॑विद्रवो भण्यते; खावो नातिषनस्वात्‌, पातस्तु नत्वात्‌ । यत्त मोजेऽ- 
भिदहितम्‌; “आतृतीयात्ततो मासाद्रभः खवति शोणितम्‌ । उर्ध्व संचौतभूतस्तु गभः पतति 
योषिताम्‌ ॥' इति । संधोतभूतः कोमलाङ्गः, पिण्डितावस्थ इत्यथ; । अत एव सुशुते 
चतुथंमासेऽप्यदढस्वात्‌ खावः कथितः । स्थिरशरीरस्येति बस्य । पञ्चम ` 
शष्ठयोरिति समे अनुगुणंजनने जीवदंनायोक्त, विगुणजंनने तु स्तमादिमासेष्वपि 
गमेपातः। अन्ये हु पञ्चमषष्टयोरेव पातः, समादिषु दोषवेगुण्याद्विभरसव हति आचायं- 
्रामाण्याद्‌ भ्यवहाराच्च मन्यन्ते ॥ २॥ 


विमक्षं- तीसरे या चौभे महीने तक गभं अभिक घन नहीं हो पाता अतः उसके चयि 
द्द का व्यवहार किया जाता है-गभंविदरवः, ( मूलश्ठोक ) । गभ॑छ्ताव को आजकल 
( ^०।7०2 ) कहते है । आधुनिक विदान्‌ भी श्सका काल तीन: 
आचायं भोज ने मौ श्सका काल तीन मास माना है-- 


'आातृतीयात्ततो मासाद्‌ गभः खवति शोणितम्‌" । 
चौथे महीने के पश्चात्‌ ग्मशरीर स्थिर ओर संातर्ूप हो जता है। इस तरह पांच ओर 
छे महीने मे गिरने पर इसे गर्भपात कहते है । आधुनिक विद्वान्‌ इसे मिस रियेज (05. 
६९ ) कहते है । सात्र जौर आखव मास मेँ दोषप्रकोपजन्थ प्रसवो तो उसे जात या निप्रसव 
( 40००] ०7 एृ्णकव 6 एम ) कहते है-'ससमादिषु" ( मधुकोञ्च ) । 


नवम ओर दश्षम मास के प्रसव को काल प्रसव" ओर उसके वाद से प्रसव को भिरभ्बित या 
या वैकारिक प्रसव कहते है । सुशवत नव से बारह मास तक "काल प्रसव मानते ै-“नवमदशमे- 
कादशद्धादशषानामन्यतमस्मिन्‌ जायते ( ख. शा. ५) वस्तुतः नवम-दशम मास मेँ प्रसव 
भरशस्त "काल प्रसवः है ग्यारहवे ओर बारह मेँ अल्पदोष शोनेसे ही ख्ुतने उसे भी काल 
परस" माना है । विरुम्वित प्रसव कमो-कभी वर्षो बाद भी होता है जैसा भि चरक ने कहा है-- 
आहारमामोति यदा न गर्भ॑ः जोषं समाप्नोति परिसरति वा । 
तं शी प्रसूते सुचिरेण गभं पुष्टो यदा वप॑गणेरपि स्यात्‌ ॥ ( च शा० २) 
काल ओर विरम्बित प्रसव को अर्वाचीन विदान्‌ क्रमशः (पणप्म & वल्भालत्‌ 19४ ) 
कते है ओर प्रशस्त काल दशम मास का अन्त या ४० सप्राह या २८० दिन मानते है । 
गर्भपातहेतूनाह 
नभम ् (1 ॐ 
गर्भोऽभिधातपरिवमाशनपीडना्येः पकं दरुमादिव फलं पतति क्षणेन । 


आघात, भिषमाशचन तथा पौडन आदि के कारण गमं वृक्ष से पके हुए फल के समान एकदम 
गिर पडता है । 


गर्भस्याकारूपाते निदानपूर्वकं दृष्टान्तमाह -गर्भोऽभिधातेत्यादि । पठ हुमादिवेति 


१. (संयावभूतस्तु, क. । २. 'संयावभूतः? क. 1 
३. “अनुगुणपवने, क. । ४. विगुणपवने" क. 1 


गभल्ाव 
अवोन, 
-चार मास ही मानते है । 
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इष्टन्तेनैव दर्शयति यथा चन्तलभ्नं पकछफलममिधातेनाकार एव पतति, तथोक्तरेतुभिरकाङे 
गर्भ॑पातः॥ 
विमदा--पकंदुमादिव फं पतति णेन -इससे ष्टन्त देकर एक प्रकार से गभ॑स्लाव या 
पात की सम््रापति बतलायी गयी है। जिस प्रकार चोट आदि से पक्रफल वृक्ष कौ टहनी से अल्ग 
होकर अकस्मात्‌ असमय मे ही गिर जाता है उसी प्रकार चोट आदि से गमं भी गरभांशाय से पथक्‌ 
होकर असमय मे ही गिर जाता है । दृष्टान्त मँ सर्वात्मना साटृद्य नहीं होता । फल अभिघात 
आदि से यनी या डंठल से अरग होकर पृथ्वी की आकषंण शक्ति से सिचकर गिरता है किन्तु 
गभ॑ मे अभिघात मादि के द्वारा गभांश्चय में क्षोम होने से उसमे संकोच की तरङ्गे ( आवी ) उत्पन्न 
होती है जिससे गभांशय से संसक्त अपरा का विदलेष होने गता है ओौर यही संकोच-तरङ्ग ( गभ 
नाडी द्वारा अपरा से सम्बद्ध ) गभं को गभांशय मुख ओर अपत्यपथ द्वारा बाहर उकेर देती है । 
वस्तुतः कालग्रसव मेँ भी यदी सार बते होती है किन्तु अभिघात आदि से यह क्रिया असमये 
हीहोजातीहै। फलको ध्थ्वी कौ आकष॑णराक्ति सदा अपनी ओर खींचतौ रहती है किन्तु 
, डंठल कौ मजबूती उसे गिरने से रोकती है । जब कारपरिणाम से दण्ठल ओर फल का संयोग 
शिथिल हो जाता है ओौर भकर्षणदाक्ति संयोगशक्ति से प्रबर पड़ जाती है तो फल गिर॒ जाता है । 
अथवा चोट आदि से जब समयमे ही डंठल मौर फल का संयोग निच्छिक्नहोजातादहैतो 
फल असमय र्मे ही गिर जाता है। कच्चे फर की अपेक्षा पके फल पर योडीसी चोटकाभी 
अधिक शीघ्रता से प्रमाव पडता है अतः यहाँ पकफल का ही दृष्टान्त दिया है । शसी प्रकार गर्भा- 
श्य स्वामाविक अवस्था मँ गमं का रक्षण करता रता है, उससे संसक्त अपरा गभ॑नाडी दारा 
गभ का पोषण करती है ओर गभ उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहता है । गभ॑ की वद्धिके साथ 
गर्मा्य भी वृद्धि करता जाता है पर उसके बढ़ने की भी एक सौमा होती है। जब इस बृद्धि 
सीमा का अतिक्रमण हो जाता है तव गरभांशय का सुख ख्वुल जाता है ओर गमांदाय मेँ संकोच 
तरङ्गं उत्पन्न होकर गभं को बाहर ठकेर देती है । इस गर्मांशयदृद्धिसीमा के अतिक्रमण के अति- 
रिक्त भी आवी-प्रादु्भाव के कतिपय कारण अर्वाचीन अर्थो मेँ वणित है । जैसे (१) अपराका 
गभांशय से कुद निच्दिन्न होना (२ ) गभं के अन्तिम दिनो मेँ प्रांगार द्विजारेय गैस ( 0०9 ) की 
अधिकता ( २ ) आतंवजन्य उत्तेजना । सगां वस्था मेँ आतव बन्द होने पर भी प्रत्येक ऋतुकाल मे 
गभांशाय मेँ कुद न कुद हल्चल होती दै । ( ४ ) गभंज कुद उत्तेजक पदां । किन्तु प्राचीनो ने 
सव का निष्कषै रूप "स्वभाव, ही कारण माना है । अभिषात आदि से आवी-प्रादुमाव असमय मेँ 
हीषो जाता है जिससे गम॑छ्ाव या पात दो जाता है। 


गरभ्॑लाव के निम्न कारण अर्वाचीन म्रन्धो मेँ वणित है-- 

८ १) रक्तलाव ( घष्टणणा ४४९ ) 

(२) गभं की मूत्यु-यह रक्तस्ाव या अन्य कारण से हो सकती है । 

(३) अन्तःस्रावी अरन्धियोँ की विकृति । 

(४) अधिक परिश्रम तथा मानसिक क्षोभ । 

(५ ) गभांडाय की रचना-सम्बन्धी विकृति, स्थानच्युति तथा उसमें सौत्रिकांद कौ उपस्थिति । 

(६ ) माता के पोषण का अभाव ( फलम वलीनलानप्‌ 10 ४९ पताल ) बिरामिन 
ई० कौ कमी शस मुख्य है । 

(७ ) आधात ( गण्प9 }--इसते अपरा क पृथक्ररण हो जाता है । 

(८ ) ओौषभियं-किनीन, जगंट तथा पीयूषप्रन्थि के पश्चाद्‌ भाग का सार ( ए०भश्मणः 
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एषण ९०७०४ ) के सेवन से गमंस्ञाव या ग्म॑पात हो सकता है । इसके अतिरिक्त एरण्ड 
तैल तथा मुसम्बर ( 410८ ) जैसे विरेचक द्रव्यो से भी गभंल्लाव हो जाता है । 

गर्भाव के रुकण--{ १ ) रक्तलराव ( पर्ल फण्णपह९ ) यड्‌ प्राथमिक लक्षण है । प्रारम्भ 
मेँ रक्तस्नाव कम होता है जौर ज्यो ज्यो गभंस्ाव कौ अवस्था समीप आती है बढता जाता है । 
गभेलाव हो जाने पर बन्द हो जाता है । 

(२) पीडा (८० )--यद्‌ पीठ से प्रारम्भ होकर धूमकर अगेकौ गोर आतौ है ओर प्रारम्भ 
मँ कम र्ती है तथा गमंस्नाव पय॑न्त बदृती जाती है । 

(३ ) गमांशय-ग्ीवा का विस्फार (111४५४०० ० ०5 पशः ) यह्‌ पीडा के वाद मारम्भ 
होजातादै। 

(४) गमांशयिक पदां का प्रवर्धन गौर पात ( एणपअण्य धत रपण म पर 
पर्ण क्णानटा ) 


मूढगर्भं रुयति- 


मूढः करोति पवनः खड मूढगमं शलं च. योनिजठरादिषु मूतरसङ्गम्‌ ॥ 

अपानवायु मूढ ( विगुण ) होकर मूढगभं उत्पन्न करता है । इससे योनि तथा उदर आदि मेँ 
पीडा ओर मूत्रावरोष हो जाता है ॥ २॥ 

, उचितप्रसवकाङे यथा मूढो गभ॑ स्यात्तदाह मूढः करोतीस्यादि । मूढो श्यासक्तगतिः 
शलं च योनिजठरादिषु “करोति इति शेषः; भूत्रसङ्गमिस्यत्र करोतीति संबभ्यते॥ २॥ 

विमश्षं-स्ठत ने मूढगमे की विस्तृत सम्प्रा का वर्णन करिया है, उसका तात्पयं संप सेयह 
दिया जा रहा है-जब अकाल मेँ गभं गमशथ्या से गृथक्‌ हो जाता है तो उदर के क्लोम से अपान 
बायु प्रकुपित होकर पाश, वस्ति, सिर, उदर तथा योनि मे द्यू या आनाह उत्पन्न करके रक्त छाव 
पूवेक गभंपात करा देता है । यदि व॒ही गभ अभिक बढ़ा होने के कारण अथवा अयोग्य रौति से 
आकर अपत्यमागे का अवरोध कर केता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता। अपानवायु के 
वैगुण्य से युक्त इस गमं को मूढगमं कहते है । जिस अवस्था मेँ अपत्यमाग कौ अपेक्षा बालक का 
आकार बड़ा होता है तो मी वह मागं में अटक जाता है । अपत्यमागं मँ गभं के अरकने के निम्न 
कारण अर्वाचीन अन्धो मे भी वणित है :-( १ ) संकुचित श्रोणिगुहा ( 0०४९०४९१ एधरा8 ) 
(२ ) गर्भाशय के अवद ( ३ ) गमांश्षय की वक्रता (४) अपरा कौ गर्भाशय के सुख ॐ समीप 
स्थिति ( 2190६०8 ए%€४ ) ( ५ ) गर्म कौ अस्वाभाविक स्थिति ( 7191०9४० ) (६) 
गभ की विङक्ति-यथा-युग्मगभं, जलक्ीषं ( प्‰प१००९,९1० ) आदि 1 

जैसा पहले हौ वताया जा चुका दै सवावयव-सम्पन्न गभं का अपत्यमागं मँ अयोग्य रौति से 
अटक जाना ही मूढगभ कहलाता है- गर्भाय मे गभं कौ स्वामाविक स्थिति का वर्णन जौर शीर्षाग्र- 
प्रसव ही स्वाभाविक है यह पदिठे ही धृ. २६३ मेँ बताया जा चुका है । उससे भिन्न स्थिति मे गभे 
का प्रसव कष्ट के साथ होता है या प्रायः प्रसव असम्भव हो जाता है। गभं की इस वैकारिक स्थिति 
को ही मूढगभं या अर्वाचीन अन्ध के अनुसार माल प्रजेन्टेरान (2191 ए९6०#8॥9०) कहते है । 
श्न वैकारिक स्थितियों का विस्तृत वणन अर्वाचीन भ्रसूतितन्तर सम्बन्धी र्थो म देख सकते है । 
भ्राचीन आचार्यो के अनुसार अतिमहत्व कौ वैकारिक स्थितियों का वर्णन आगे किया जा रहा है । 


मूढस्य भेदान्‌ निरूपयति- सवत 
अगरोऽनिलेन विगुणेन ततः स गभेः संख्यामतीत्य बहुधा सख्पेति योनिम्‌। 
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द्वारं निरुष्य शिरसा जटरेण कचित्‌ कथिच्छरीरपरिवरतितङुन्जदेहः ॥ 
तियेगमतो > कथिद्वाङ्घ्ुखोऽन्य 
-एकेन कश्चिदपरस्तु द्येन ) भवति ुखोऽन्यः। 
ल्य कथिदित्यष्टधा गतिरियं ५ 
पाश्ापवृत्तगतिरेति तथैव कथिदित्यष्टधा गतिरियं द्यपरा चतुधा ॥५॥ 
विगुण वायु से विकृत हआ बह गभं योनि ( मपत्यमागं ) म असंख्य प्रकार से आता है । 
उन्म से कोई सिर से भौर कोई उदर से दवार को रोक कर योनिमा म आता है। कोई शरीर 
के घूम जाने से कुबड़ा दारौर वनाकर ( दोहरा होकर नितन्व के द्वारा), कोर एक बाहुसेभौर 
कोरे दोनों बाहु से आकर अपत्या को रोक देता है । कोड तिर्या भौर कोर नने को मुख 


किये रहता है । कोई पाश्वं की ओर द्युक कर योनिमागं मे आता है। गभ की यह्‌ आठ प्रकारक 
विपरीत गतिया होती है ( आगे चार मेद ओर बताये जा्यँगे ) ॥ ४-५॥ 


विगुणानिरत्वादसंख्येयत्वेऽपि विशिष्टा अष्टौ गतीराह--युप्नोऽनिरेनेत्यादि । युप्नो 
विगुणीछतः। बहुधेति कथितप्रकारादप्यधिकं द्‌ शयति । द्वारं निरुष्य शिरसेत्येकः प्रकारः, 
क्षिरसा विपुरेन द्वारं थोनिसुखं पिधाय लक्षो भवतीप्यर्थः। जटरेण कथचिदिस्यपरः, 
जररेणोदरेण योनिद्वारं पिधाय सो भवती्यर्थः । कश्चित्‌ शरीरपरिवतिंतकुम्देह इति 
शरीरपरिवतंनेन कुम्जदेहः कश्चित्‌ सक्तो भवति, अनेनौन्तःकुम्जणष्ठकुम्जयोः परिग्रहः 
केनेति बाहुना, अयं चतुथः । तिरयग्गत इति अगंकायमानः। क इति 
अओवाभङ्खादधः संश्नः। पारा पड्ृततगतिरिति पार्चभङ्गेन : पार््वनत इति 
यावत्‌ । एतीति -स्वस्थानाद्पैति तथैवेति अवा्यखः सन्‌। सुशरुतेऽप्यष्टधा गतिरेव 
पठ्यते । यथा, कश्िदुद्वाभ्यां सकरिथभ्यां योनिसुखं प्रप्ते, कश्चिदाभुभनेकसक्रिरेकेन 
सर्भा, कथिदाथुप्रसक्थिशरीरः रिफग्देदोन तियंगागतः, ` कश्चिदुद्रपृष्ठपार्वानामन्यतमेन 
योनिद्वारं पिधायावतिषठते, जन्तःपार्श्वा्रत्तक्षिराः कश्चिदेकेन बाहुना, कथ्िदासुप्र्षिरा 
जाहृदधयेन, कश्चिदासु्ममध्यो हस्तपादक्षिरोमिः, कश्िदेकेन सका योनिुखममिप्रपथ्- 
तेऽपरेण-पायुम्‌" ( घ. नि. ८ ) इति ॥ ४-५॥ 

विमक्षं-मूढगमं ॐ कारणो का उच्छेख पिके हो चुका है । संक्षेप मे उन तीन भागों मे 
विभक्त.कर सकते है । ( १ ) गभँदोष ( २ ) मागं दोष (३ ) भवान्तर कारण । यहो पर केवल प्रथम 
ओर उसमे भी गभं की स्थिति का ही वणन किया गया है । इनके अतिरिक्त कृद भौर भी कारण 
शो सकते है जिनमे गभ॑ के प्रसव मेँ कठिनता हो सकती है । गमं के अपत्य मागं मे अनेकी 
असंख्य स्थितियों हो सकती है । सत ने भी कदा है- ख यदा विगुणानिरुप्रपीडितोऽपत्यपथ- 
सनेकधा प्रतिषर्ते तदा संख्या हीयते, । किन्तु इन सवको सक्षेप मेँ तीन ही बगं मे प्राचीन 
ओर अरवांचीन विद्वान्‌ विभक्त करते है । यथा--'स्वभावगता अपि त्रयः सङ्गा भवन्ति-शिरसो 
वेगुण्यादंसयोर्भवनस्य वा, ( सुत चि० १५) तथा-- समासतस्तु त्रिविधा गतिरू्वा 
ति्य॑दन्युन्जा च! ( अ सं० ) अर्वाचीन अन्धो मे मी यदी वीकरण स्वीकृत ह 1 यथा-- 

(८१) िरोगति या न्युष्नागति-0९091)0 एष्ञलपाप्णा 

(२) मंस या तियंरगति-8ण्णावः ग पण्डा ए९ञदणड्णण 

(३ ) जघन या ऊध्वंगति-एलणं९ ए लडलपौक०प 


१. “अनेन. सहजकुम्जस्वग्रहणं" क. । २. श्यीवाभङ्गादन्तल्र" क.। 
¡. &-{वियणीभूतो रतिद्वारं गच्छति? क. । पनित 








र मघुकोशं-बिद्योतिनीदीकाटयोपेवम्‌ । इद 


इन तीनों मे अनेक भेद हो सकते है किन्तु उनम अधिक. महत्त्व. के गौर व्यवहार मेँ प्रायः 
मिलने बाली आठ गयो का वणेन यहोँ करिया गया है तथा भ्रकारान्तर से अन्य चार गतिर्यो का 
वर्णन अगठे -इलोक मे करेगे । र्चा ने भी कु परिवतंन के साथ इसकी आठ हौ गतियो का 
उषछेख. किया है-८ २ ) "तत्र कश्चिदुदधाम्यां सक्या योनिसुखं प्रतिपथते' कोर दोनों 
संभ के द्वाराः -अपल्वमागं मे आता है 1 यह जधनगति ( एणं एएदऽटणौकणण ) का एक 
प्रकार है ) इते दोनों जानु की गति ( ० ४663 एा्न्छा#४०० ) कहते है । 

(२) कबिदासुग्नैकसक्थरेकेन सक्थ्ना -कोरं एक ग को मोडकर दूसरी से अपत्यमागे 
को रोक देता है 1 चह भी जघनराति का ही प्रकार हे। श्से एकजानुकगति ( 00€ ४०6९ 
प९ञप४०६०० ) कते हे । 

(९ ) +कशिदाुप्नसक्थिन्लरीरः सिकग्देोन तिर्यगागत, कोर ग्भ-योग ओर रेष शरीर 
को मोद़कर नितम्ब के बक आता है \ यह मी जघनगति का हौ प्रकारः है। इते ( 8660 
एण्ड काप परद्ो08 १6८९ १०0 1९8 €।८०0€ ) कहते है । 

(४) कश्रिदेकेन सक्थ्ना योनिमुखं प्रतिपदयतेऽपरेण पायुस्‌" कोर एक ग से योनिमुख 
मे मौर एक सकि से गुदा में प्राप होता है । इसे ( ए००४ण ८०९०६७02 ) कहते है । 

(५) ककश्चिदुरः पृष्ठपार्वानामन्यतमेन योनिद्भारं पिघायावतिष्ठतेः कोर वक्ष, षष्ट या 
पाश्र॑से योनिमागं को अवरुद्ध कर ` वहीं रुक , जाता है । श्से. व्यत्यस्त मूढगभ ( ¶१९०४्ध४€ 
ए€ऽ€०६९१)०० ) कहते है 1 यह योनिमागं की भनुप्रस्थ दिशया मँ अर्गला के समान अवरोध 
उत्यन्न कर देता है । 


(८६ ) अन्तः पाश्वापद्त्तिराः कश्िदेकेन बाहुना" कोरं पाश्वं की भोर सिर को छ्युकाकर 
एक हाथ से आता है । इसमे केवल एक बाहु अपत्यमागं से पदिरे निकठती है । शते ( एध 
९26 को0 एषणशृभण्ड ) कते है । 

;८ .(:9.) कश्चिदासुप्रक्षिरा बाहुद्धयेनः कोरं सिर को घ्ुकाकर दोनों हाथो से आता रै । 
शते दोनो हाथो का भच ( ए ४९ 08०09 एषणभऽण्ड ) कहते । =. 

( < ) “कथिदासुप्नमध्यो हस्तपादकश्िरोभिःः-गोरं मध्य मे छक कर हाथ, पैर ओर सिर 
तीनों से भपत्यमागे मे अवरोष उत्पन्न करता है । शसे शाखारिरस्कस्थिति ( २४९९४४४० ० 
1९0, क्ण 18008 920 ० 168 ) कह सकते है । 

सिर के बर जन्म केने पर प्रायः गर्म॑संग नदीं होता । माधव ने जो क्षिरसा' छिखा । उसका 
तात्ययै 'विषुङेन शिरसा" बड़े सिर से रै । इस प्रकार का सिर जलशोषं ( ६११००९०९]४९]०७ ) 
मँषहोतादहै। 

चतुष्मकारां विशिषटगतिं वणंयति-- 
संकीलकः प्रतिखुरः परिषोऽथ बीजस्तेषृश्वबाहुचरणेः शिरस। च योनिम्‌। 
सङ्गी च योःभवति कीलकवत्‌ स कीलो द्यैः खुरः प्रतियुरं स हि कायसङ्गी । 


गच्छेदधुजद्वयशिराः स च बीजकास्यो योनौ स्थितः स परिषः परिषिण तुल्यः 
मूढगं की संकीरक, प्रतिखुर, परिघ तथा बीजक नाम कौ चार प्रकार कौ विज्ेष गतियां भी 
पारं जाती ह। जो हाथ, पैर ओर सिर को ऊपर करे योनिमा्ं॑को अवरुद्ध कर देता है गौर 
कौर के समान संसक्त शो जाता है उसे कीक या संकीखक कहते हे! जो दृद्य खुरो ( हाः 
वैर भौर सिर ) से अपत्यमागं को अवरुद करता है. उते श्रतिद्ुर रूढते है । समे भी शरीर 


३७० माधवनिदानम्‌- [ मूढगर्भनिदानम्‌ ६४ 


संसक्त दो जाता दै । जिस्म दोनों मुजार्ये भौर सिर आये उते बीजक कहतेहै । जो अग॑लाकी 
तरह ( आड़ा या तिरद्या ) योनिमागं को रोकता है उसे परिष कहते है ॥ ६ ॥ 
इत्यष्टविधा, गतीः अदृश्यं चतुःप्रकारेण ये गतिविशेषाः कथितास्तानाह-संकीरक 
इत्यादि । सम्यक्‌ कीरवत्‌ संकीलकः, स्वार्थे कन्‌ । तेनोष्वंवाहुचरणरिरोभिः कीरवल्वभ्नो 
योन्यां संकीलकः । प्न योन्यां तथैतद्विपरीतेन दर्येहंस्तपादकिरोभिः भ्रतिखुरः, 
खुरसाधर्म्यात्‌; खुरशब्देन हस्तपादालुश्येते । गच्छेद्धजद्यदिरा हति सुजंद्यो पहितं शिरो 
यस्य ख तथाभूतः सन्‌ यो गच्छेत्‌ स॒ वीजकः कायसङ्गी । भोजेऽप्येता गतयः पच्यन्ते + 
तथाहि, उध्वंबाहुशिरःपादो रन्ध्याथोनिसुखं तु यः। प्रतिकीरोपमस्थत्या स च कीरक- 
संतितः ॥ अधस्तात्‌ पीशच॑तो वाऽपि तथैवाङुञ्रितोऽपि वा। यो निःसृत्य सुखं योन्यः 
अतिलुरस्तु सः ॥ योनिदवारात निरगचछेथश्चकः सरिरोभुजः । तमाडु्वीजकं नाम मूढगर्भ॑चि- 
कितसकाः ॥ योनिमाब्रूष्य यरितषठेत्‌ परिघो गोपुरं यथा । तथाऽन्तर्गभंमयान्तं विद्यात्‌ 
परिघसंितम्‌' इति ॥ ६ ॥ 
विमशे-यु्चत भौर मोज ने बीजक मे केवल एक बाहु का आगमन ही कताया है । 
८ १ ) कील-- 01165 186} ‰०१ 8१९ एश्व्टभ्रम 
(२ ) प्रतिखुर--?686९18170 0 ¶)€ 1९९. फ ६० 18205 ० ४० 15, 
(८ ३ ) बीजक-- ९1 ए९8604807071 7 ध॥ 006 0 ¶क्० 18239 ए्णभञण्ड 
(४ ) परिष-¶४४०७१९8€ ९86०४७४० 
असाध्यमूढग्भंगर्भिण्योरंकणमाह-- 
अपविद्धशिरा या तु शीताङ्गी निरपत्रपा । 


नीलोद्रतसिरा हन्ति सा गभं स च तां तथा ॥ ७॥ (द. नि. ८) 
जो गर्भिणी अपने सिर को नदीं सम्हार सकती ( वह इधर-उधर दुल्कं जाता है ) जिसके सब 
अंग टण्डे पड़ गये हों एवं जिसे ( बेहोशी के कारण ) लला की अनुभूति न हो एवं जिसकी कुक्षि 
मेँ नील व्रण की सिरा स्पष्ट दिखाई दे वह गभं को गौर गभ॑ उसको मार डालता है ॥ ७॥ 
-अपविद्धरिरा या स्विस्यादि । अपविद्धक्षिरा शिरो 
धारयितुमशक्तेर्य्थः, अवनतकिरा इति गदाधरः । निरपत्रपा कजनाशरून्या । नीरोद्रतसिरा 
इति नीख्वणां उद्गताः सिराः कुच्तौ यस्याः सा तथा । स चेति ग्भः ॥ ७॥ 
वरिमहा-चिरकाल तक अपत्यपथ मे संसक्त गभं के कारण अत्यथिक वेदना-जनित अवसाद 
( 9०५ः ), अति रक्तस्ाव एवं अतीव संपीडन के कारण यह सव लक्षण उत्पन्न होते ह ओर प्रायः 
खीकीृत्युहोजाती है । एवं माताकौ सत्यु गम॑की भी मृत्यु हो जाती है। इन उपद्र्ोका 
कारण विण गमं ही होता है अतः वह भी माता का धातक वताया गया है। कमौ-कमी प्रसव 
पूवं गमापतानक ( ~^ पशप ९०्‌भ99 ) मे मौ यदी लक्षण उतपन्न होकर माता कौ मृत्यु 
के कारण होतेैं। 
सतगभंर्चणं प्राह- 
गमभौस्पन्दनमावीनां प्रणाञ्चः श्यावपाण्डता । 


२. (भागुरूतः कीककः" संशब्दभ्रयोगइयन्दोऽनुरोधात्‌, क. 1 २. योनि प्रति ददधैः खुरैः प्रति- 
खुरः क. । ३. भुजद्रययोः पिषितं क.। ४.“अधः पाश्वगतो वाऽपि" क.। ५. शयोन्यन्तगम॑मायारत' क. } 





मघुकोश-बियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३७१ 
भवेदुल्ासपतित्वं शलताऽनतर्रेते चिद्यो ॥८॥ (ख. नि › 


गभ की निश्चलता, प्रसव-वेदनार्ओं का बन्द हो जाना, त्वचापर कालिमायुक्त पाण्डुता, 
श्वास मे दुर्गन्ध तथा सूजन ये लक्षण ग्मांशय मेँ गमं के मर जाने पर उत्पत होते दै ॥८॥ 

शत॑गर्मलचणमाह -गर्भास्पन्द नमिस्यादि 1 अस्पन्द नं निश्चरष्वं, जीवतो गभंस्याव- 
यवचलनं भवति । आवीनां प्रणाश्षः प्रसववेदनानामभावः, अथवा जावीकाब्देन प्रसव 
लिङ्गान्युच्यन्ते, तानि च मूत्रकफम्रसेकादीनि, तेषां नाहाः। शूनतेति उच्छरुनता जन्तगं- 
तस्य मूढगभ॑स्याध्मापनेन ॥ ८ ॥ 

विमर्षं-गभांशयस्थ गर्भं के मर जाने पर उसके हृदय के स्यन्दन कौ ध्वनि तथा गभ की 
हलचल दोनो हौ बन्द हो जाती है । जौर त गभं भोतर ही को को प्राप्त दोता है एवं उसके 
दूषित अंश तथा भिष का संचार माता के रक्त मँ होने लग जाता है अतः उसके भौ श्वास मँ दुर्गन्ध 
ओौर पाण्डुता आदि लक्षण उत्पन्न होते है । 

गर्भस्य मरण्हेतुं व्याचषट- 
मानसागन्तुभिमोतुरुपतापैः प्रपीडितः । 


गर्भो व्यापद्यते इक्षौ व्याधिभिश्च निपीडितः ॥ ९ ॥ 

माता के मानसिक एवे आगन्तुज दुःखो से तथा अपनी विृतिर्यो से पीडित गभ गभांशय मेँ 
ही मरजाताहै॥९॥ 

तस्यान्तगंतस्य मानसागनत्तदुःखन्याधिभेदेन द्विविधं मरणहेतुमाह-मानसागन्तुभि- 
रित्यादि । उपतापैः दुःखैः ॥ ९ ॥ 

विमर्शं - पाश्चात्य विद्वानों ने भी इन कारणों का बगीकरण उक्त प्रकार से ही किया है- 

(१) माता के विकार-फिरंग, वृक्रशोथ, गभांश्चयकलाश्चोथ ( ०प०फलाप 3 ), तौत्र- 
ज्वर, राजयक्ष्मा, मधुमेह, सीसविष, संखियाविष, पाण्डुरोग ओर गभांपतानक ( 8०1&यण879 ) । 

(२) पिता के विकार-फिरंग, राजयक्ष्मा मौर सीस विष प्रधान है । 

( ३) गभ॑ के विकार--अपरा ( 21९0९०४ ) या नाभिनाडी ( एषण०। ८०0 ) मेँ दवाव, 
ठन या गांठ पड़ने से रक्तसंचार मेँ बाधा होना । 

(८.४) माता के उद्र पर प्रत्यक्ष आघात । 

मूढगर्भस्यासाध्यतां प्राह- 


योनिसंवरणं सङ्गः ङुक्षौ मकल एव च । 
हन्युः खियं मूढगभां यथोक्ताशवाप्युपद्रवाः ॥ १० ॥ (खु. नि. ¢ 


योनि का संवरण, कुक्षि म गभ की संसक्ति, मकल तथा अन्य उपद्रव मूढगभयुक्त खी को मार 
डालते हैँ ॥ १०॥ 


( वायुः ्रहपितः यात्‌ संरुध्य रुधिरं सुतम्‌ । 
घ्ताया हच्छिरोषस्तिशूलं मकलसंज्ञकम्‌ ॥ १ ॥ ) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मूढगर्भनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ६४ ॥ 





१. श्यृतमूढगमभंस्य प्रिपाव्याकरष॑णारथं लक्षणमाद-' क. । 
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भ्रसूता क्ली का प्रकुपित इभ वादु निकले हृए रक्त को पुनः रोककर हदय, सिर भौर बस्ति 
मेँ शूल उत्यन्न करता है श्से मछ कहते हे ॥ १॥ 

अपरमसाध्यगर्भिणीरकणमाह--योनिसंवरणमिस्यादि । योनिसंवरणं तन्त्रान्तरपटितो 
रोगः । तथाहि, 'वातरान्यच्नपानानि आम्यधर्मं प्रजागरम्‌ । अस्यथ सेवमानाया गर्भिण्या 
योनिमार्गगः.॥ मातरिश्वा प्रकुपितो योनिद्ध रस्य संदृतिम्‌ । कुर्ते रुदधमाग॑सवात्‌ पुनरन्तर्ग- 
तोऽनिलः ॥ निरुणद्‌ष्याशयदवारं पीडयन्‌ गभंसंस्थितिम्‌ । निरुद्धवदनोच्छुासो गर्भ॑शराश्ु 
विपद्ते॥ बद्धां संरुदधहदयां नाशयत्याशु गर्भिणीम्‌ । योनिसंवरणं विधाद्भ्याधिमेनं सुदा- 
रुणम्‌ ॥ अन्तकग्रतिमं घोरं नारभेत चिकित्सितम्‌" । हति । सङ्गः कुद्ावरिति योनिसंवरणे 
अतिनिदृ्लो वायुगं्भाशयं यदा निरुणद्धि तदा गर्भः कुकौ सक्तो भवति स॒ उच्यते-सङ्गः 
ङुाविति । मक्लो रक्तमारुतजः शूरुविदेषः। यथपि प्रसूताया शरं महमुक्तं सुते, 
श्रजातायाश्रोत्तरकारं तीकगेरविक्लोधितं रक्तं महं करोति, ( स. शा. १० ) इति, तथाऽपि 
भ्रजातायाश्चेति चकारेणाप्रजाताया अपि शूलं मल्लमिति। यथोक्ताश्ापयुपद्रवा इति 
यथोक्ता ये ये उक्तास्ते पुनरादेपकश्वासाद्यः ॥ १०॥ 

इति श्रीकण्ठदुत्तकृतायां मघुकोशषग्याख्यायां मूढगर्भनिद्‌नं समाम्‌ ॥ ६४॥ 

विमक्-पोनि-संवरणःसे गभांश्चय का भश्चेप या उसका संबोच ( 7८९४५००३ पटाः] ० 
भणत श म धल प॑ला०३ ) का अहण करना चाहिये । श्सका प्रधान कारण गभ॑संग कौ 
स्थिति में गम को बाहर फकने का भत्यधिक प्रयास रै । मक का वर्णन भगे किया जायगा । 
अन्य उपद्रवो से भाक्षेपक, कास, शास तथा भ्रम आदि का ग्रहण होता है-^तत्र हवावन्स्यावसाप्यौ 
मूढमरभौ, शेषानपि विपरीतेन्द्रियार्थादेपकयोनिभरंससंवरणमक्कहश्वासभ्रमनिपीडितान्‌ 
परिहरेत्‌, ( स॒० नि० ) 

मक्कन्व - स्वाभाविक प्रसवकार मेँ मेमोशवसंक्ोचजन्व पीड्ाको आवी ओौर गर्भ॑संगकी 
अवस्था मेँ ग्भको बादर रफकनेके ल्यिजो गर्भदाय को प्रयल करने पढ़ते हैः उससे उत्पन्न 
शूल को मक्ष कहते है । किन्तु व्यवहार मेँ प्रसव के उपरान्त जो उदर मं शूल होता है उसी कों 
विशेषतया मक संशा दी जाती है । पा्चात्यो ने इसके दो भिभाग कर दिये है । 

( १) गर्भाशषयश्यूर--इसे प्रसवोत्तर वेदना 4.४९ भ ) कढते हैं । 

(२ ) नाभि-वस्ति-उदर शूक-- इसको मिथ्या ( ?915€ 7०8 ) भी कहते रै । 

इन दोनों मेँ निन्न अन्तर है-- 


भ्रसवोत्तर वेदना ( ^{#®; 0878 ) मिथ्यावेदना ( 7915९ ए8105 ) 
(१) यह गमांशय संकोच के कारण होती है । | (१) यह आान््गत वायु या मूत्रसंग से होती है । 
(२) यद नियमित समय प्र होती है । (२) यह अनियमित तमय परर होती है । 
(द) इसमे गभाडाय स्प मे कड़ा होता है । (३) श्समेँ गमां शय कडा नहीं होता 1 
(४) वच्चे को टू ॒पिलाते समय यह वेदना वद्‌ | (४) श्समे स्तनपान का कोर प्रभाव नहीं 
जाती है। „ होता। 
(५) मल-मूत्र आदि के त्याग से इसमे कोरे कमी | (५) मलमूत्र निकल जने से वेदना कम या 
नहीं होती । बन्द हो जाती ईै। 
समासं चेदं मृढग्मनिदानम्‌ । 


~" 





अथ सूतिकारोगनिवानम्‌ 
सूतिकारोगस्य र्कणान्याह- 
अङ्गमदां ज्वरः कम्पः पिपासा गुरुगात्रता । 
शोथः ्लातिसारौ च सतिकारोगलक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 


अंगो मेँ पीडा, उ्वर, कम्पन, प्यास, शारीर मे भारीपन, शोथ, शर तथा अतिसार ये सूतिका 
रोग के रक्षण है ॥ २॥ 

: ऋमप्रासत्वात्‌ सूतिकारोगनिदानारम्मः-अङ्गमदं हत्वादि । सूतिकारोगरूकषणमिवि 
सूतिकारोग एव छचचणस्‌, अङ्गमदाविम्यतिरिकस्य रोगस्यानमिघानात्‌ । एतेऽ्गमर्दाद्यः 
भरायेण सूतिकाया भवन्तः सूतिकारोगस्वेन रुचयन्त इस्य्थंः ॥ ५ ४ 

विमक्ष -गभंसम्बन्ध से खयो मे होने वाड रोगों को तीन भागों मं बिमक्त किवा जासकता है । 

( १ ) गर्भिणी-म्यापत्‌-गम धारण से प्रसवकरार पयेन्त होने बा रोग । ये दो प्रकार 
केहोतेिहै। 

(क ) साधारण -जो गमं के पिना भी हो सकते हे । जते-ज्वरः प्रतिश्याय, यक्ष्मा आदि । 
गभिणी म इन रोगो के होने पर सामान्य अवस्था मे उस्पतन होने पर जो ल्ण होते है बही 
होति ह किन्तु सगमां होने के कारण चिकिसा मेँ कु ,न्तर करना पड़ता हे, “भ्याधी- 
श्वास्या खदुमधुरशिशिरसुखसुकुमारपायेरौषधाहारोपचारेङूपचरेव्‌ „ न चास्या वमनविरे- 
चनरिरोविरेचनानि प्रयोजयेत्‌ ; न रक्तमवसेचयेव , सवंकारुञ्च नास्थापनमनुवासनं बा 

ऊुर्यावन्यत्रास्ययिकाद्वथाषेः ॥ (च.ञ्चा. ८) 
तथा- ञ्वराचानां विकाराणां यत्र यत्रेह खक्चणस्‌ । 
अन्नादानां प्रव्यामि तज्जेयं ग्भिणीप्वपि ॥ ( कारवप० खिख० १०) 

: ( ख ) गर्भजरोग - गम के परिणामस्वरूप उत्पन्न सम्पीडन ( 2८९३७२९ ) या विषमयता 
(पण्भलः+ ) ते उलन्च रोग । चरड़ जोर स्त आदि ने इनका निरदेखमात्र कवा है छन्तु 
काश्यप ने ज्वर, अतिसार, परिकतिंका, सुखपाक, आद्वपक, जपतानक, चदि, कामखा, इदरोग, 
कास, शास, ऊष्नवात; दिका, मूत्राघात भर गुलम रोगो का दिजषरूप से वणंन कवा ै। भापुनिक 
विदानो ने मी सिरां कुटिक्ता, अ, बृक्ठरोग जोर मधुमेह मादि सम्यीडनजन्व एवं मन्तःसत्वाति- 
वान्ति ( पप्शपणछ इप्डतो भसय ), तीजपीतयज्च्छोष या हारिदरकल्वर ( 4०४९ उधयाणल 
भ्रण ग ४४८ [रणः )) चुहमेह ( ^ 10एण्णाणडा ड ) गर्मापतानक ( एनया ) भादि 
विषमयताजन्य रोगों का वणन किया है । इनका मध्ययन कारयपसंदिता ( मन्तवंजोचिकित्सा- 
ध्याय ) या अर्वाचीन प्रसूतितन्व-सम्बन्धी किसी ग्रन्थ से कर सकते हे । 

(२) प्रसवकाखीन -- मूढगं, मिटपबिदार, अवसाद मादि । 

(३ ) सूतिका रोग-प्रसवो्तर सीजननेन्दियो को स्वाभाविक स्थिति मे आने भें जितना 
समय लगता है उस अवधि को सूतिकाका ( आधुनिक ग्रन्यँ मँ ष्यूरपेरढ पीरियड = एण््एलशष्य 
एथ)०६ ) कहते है ओौर शस काठ मे प्रसूता खी को सूतिका कहते हे । यह कार प्रावः २॥ मास 
अथवा पुनः रजोदश्ंन तक माना जाता दै}. “अनेन विधिनाऽप्वमासश्ुपसंस्छता वियु" 
ऋमहाराचारा विगतसूतिकाऽभिधाना स्थात्‌ , पुनरातंवद्ंनादित्येके।' (घ॒° खछा० १०) । एस 
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अवस्था मेँ दने वे रोगो को सूतिका रोग ( एधलपएशः१] 05९४5९5 ) कहते हैँ । गभिणी अवस्था 
मँ जो स्थिति रहती है प्रसवोत्तर उसमे आक्मक परिवतंन होने एवं प्रसवकाटीन क्षोभ, रक्तसराव, 
वेदना आदि के परिणाम स्वरूप अङ्गमदं, पाण्डुता, अभिघात ज्वर आदि कुद स्वाभाविक लक्षण 
उत्पन्न होते है । प्रसूता सखी का विद्विष्ट उपचार कएना पड़ता है। इन कारणो से स्वयं सूतिका- 
चस्था हयी एक रोग है। प्रसूता मँ रक्तक्षय भादि कारणो से शारीर ओर अभ्रिवलक्षौणदहोनेसे 
इस अवस्था म भिध्योपचार से उत्पन्न साधारण रोग मी दुरुपक्रम या कष्टसाध्य होते है जौर 
शीघ्र ही उपदरवयुक्त होकर असाध्य मी हो सकते है । अवस्थाविरोष के कारण कु विरिष्ट रोगो 
की उत्पत्ति मी प्रायः सम्मव है-- 
गमिध्याचारात्‌ सूतिकाया यो व्याधिरुपजायते । स हृष्टूसाध्योऽखाध्यो वा भवेदस्यपतपणात्‌। 
तस्मात्तां दक्षकारौ च व्याधिसातम्येन कमणा । परीयोपचरेध्रिर्यमेवं नास्ययमाप्नुयात्‌ ॥ 
(सखु° शा० १०) 

इस प्रकार यह सिदध होता हे कि- 

( १) सूतिकावस्था स्वयं एक रोग ही है उसमे कु रक्षण स्वभावतः होते है 

(२) सूतिकावस्था मँ मिथ्या आहारविहार से साधारण रोगो ऋ उत्पत्ति भी अधिक सम्भव है 
ओर इस अवस्था मँ उत्पन्न सामान्य सुखसाध्य रोग भौ कष्टसाध्य होते है| 

(३) सूतिकावस्था भ ली के विभिन्न अंग| को मिशेषतः प्रजननाङ्गा कौ विचष्ट परिस्थिति के 
कारण कुद विचष्ट रोगों की भी उत्पत्ति हो सकती है। 

इन समी रोगों को “सूतिका रोगः कहते है । प्राचीन आचायों ने हनका निरदेशमात्र किया 
ह । केवल काद्यपसंदिता मे सूततवावस्था के बिशि्ट रोगो का वणंन दुश्परनातारोग' के नाम ते 
विस्तार से किया गया हैः-- 

इष्परजातामयाः सन्ति चतुःषष्टिरिति स्थितिः। योनिभरष्टा चता चेव विभिन्ना मूत्रसङ्गिनी ॥ 
सदोफल्राविणी चैव म्रसुसा वेदनावती 1 पार्वशष्ठकरीशरं हदि शरं ` विसूचिका ॥ 
स्टीहा महोव्रस्वञ्च शाखावातोऽङ्गमदेकः 1 ्षेपको हलुस्तम्मो मन्यास्तम्भोऽपतानकः ॥ 
मको विद्धिः शोफः परकापोन्मादकामलाः 1 दौवंल्यं अमली कारयं मचदेपोऽविपाचकः ॥ 
ज्वरातिसासौ वैसपरदिस्ृष्णा प्रवाहिका । हिका श्वासश्च कासश्च पाण्डुगुरमश्च रक्तजः ॥ 
आनाहाध्मापने चोभे वर्वोमूतरम्हावपि । युखरोगोऽिरोगश्च प्रतिरयायगकग्रहौ ॥ 


राजयमाऽर्दितं कम्पः कणंकावः भ्रजागरः । उभ्णवातो अष्टावाघः स्तनरोगोऽय रोहिणी ॥ 
चाताष्ीछा  वातरुर्मरक्तपित्तविचचिकाः । इत्येते सूतिकारोगाश्चतुःषषटिरदाहताः ॥ 
( काद्यपसंहिता, खिङ्स्थान, ज० ११ ) 
अर्वाचीन अन्धं मे मी प्रसवोत्तर वेदना ( 4९ एक ), ओणिपाक (०० ००1०1619), 
मूत्सङ्ग ( एटा० ० प्ण०८ ), सूतिका ज्वर ( एिणमथयन। {०१९४ ) शरेतपाद ( एणश्छ- 
00838 &108591९28 ), सूतिकोन्माद्‌ तथा विनिभ स्तनरोग आदि रोगो एवं इनके उपद्रवो का 
वणन मिता है । नका बिस्तृत वणन (अभिनव परसूतितन्त्र" आदि अन्धो मे देख सकते ह| 
मूकग्न्ध ॐ भस्त शोक भ सूतिका मे भायोमावी चणो या रोगों का ह उच्छेख ई । सूतिका 
म परसन्यथा, भरम, रक्क्षय आदि काणो से भङ्गमदं भौर कुद ज्वर, दौवस्य से कम्प, रक्तक्षव 
से वृष्णा, दौ॑स्य आदि से दौ अपने शरीर का मी भार अधिक प्रतीत होने से यस्गात्रता, रक्तः 
क्षय आदि कारणों से भपतर्भेजनित किन्रित्‌ शोय, गर्माश्चय के प्रसवो तर संकोच से शरु एवं 
सगं गमाशय से पीडित गौदयं अवयवो के पुनः स्वस्थान मे आगमन नौर सश्चित मड आदि 


= 
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के संक्षोभं से मलमेद या अतिसार ग्यूनाधिक मात्रा मे स्वामाविकि रूप मेँ दोते है । भिथ्योपचार 
से ये सभी लक्षण अधिक मात्रा मे दो सकते है अथवा अगे श्टोक मेँ . निर्दिष्ट या अन्थान्तरो मेँ 
परत्तिपादित जिनका उल्लेखे ऊपर हो चुका है-अन्य रोग भी उत्पन्न हो सकते है । यह्‌ सभौ 
श्सूनिका रोगः नाम के भागी होति हं । 
सूतिकारोगस्य हेतुं व्णयति- 
मिथ्योपचारात्‌ संेशाद्विषमाजी्णं भोजनात्‌ । 
दतिकायाश्च ये रोगा जायन्ते दारुणास्तु ते ॥ २ ॥ 
भरसव पूणं शुद्धता मौर सावधानी से न कराने ते, दोषजनक अन्न के सेवन या मानसिक 
कदा भौर विषम भोजन तथा अपकर पदार्थौ के मोजन या अजीणं मे मोजन करने आदि कारणो से 
सूतिका मेँ जिन रोगो की उत्पत्ति होती है वे भयानक ( कष्टसाध्य ) होते है ॥ २॥ 
सूतिकारोगानाह- 
ज्वरातीसारशोधाश्च शअूलानाहबलक्षयाः । 


तन्द्रारुचिप्रसेकाद्याः कफवातामयोद्धवाः ॥ ३ ॥ 


ज्वर, अतिसार, गोध, शूल, आनाह, बलहानि तथा कफ ओौर वात से उत्पन्न होने वाठ तन्द्रा, 
अरुचि भौर लाराप्रसेक आदि रोग प्रसवोत्तरकार मेँ उत्न्न होते है ॥ ३ ॥ 


ए कष्टसाध्यतामाह-- 
कृल्द्रसाध्या हि ते रोगाः क्षीणमांसवबलाभितः । 
ते सवे खतिकानाम्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ॥ ४ ॥ 

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने सूतिकारोगनिदानं समाक्षम्‌ ॥ ९५ ॥ 


बरु गौर मांस कौ क्षीणता एवं अभिर की हीनता के कारण उपयुक्त रोग ङच्छरसाध्य 
दोतते है । श्न सव को सूतिका रोग" कहते हैः । इन रोगों के विभिन्न उपद्रव भी हो सक्ते है मौर 
वे भी सूतिका रोगः से ही अभिषित होते हैः ॥ ४॥ 

सूतिकारोगनिदानमाह-मि्ये्यादि। सं्ेशादिति संदिश्यते उच्छिरयते दोषोऽनेनेति 
संछ्ेशो दोपजनकमचचम्‌। विषमाजीणंभोजनादिति विषमभोजनादजीणंभोजनाच्च। उ्वराती. 


इत्यस्य 

सर्वस्य ऽ्वरातिसारादेः। कफवातजे विकारे सति येषासुद्नवस्ते कफवातामयोद्धवा ऽवराती- 
सारादयः कृष्कूसाध्या इत्यर्थः । ते सें सूतिकानाम्नेति ते ज्वरातीसाराद्यः सँ सूतिका 
५ ; ते चाप्युपद्रवाः ते उपद्रवाश्च 
भवन्ति उक्तानां रोगाणामन्यतमं प्रधानीकृत्य ॥ २-४ ॥ 

इति श्रीकण्ठद्तकृतायां मधुकोशम्याख्यायां सूतिकारोगनिदानं समाम्‌ ॥ ६५॥ 
विमकष--अङ्गमर्दो ज्वरः कम्पः" आदि दवारा सूतिका के स्वामिक रक्षणो का निर्देश करने 
के बाद “मिथ्योपचारात्‌! आदि से सूतिका के छि उचित आहार विहार-जिनका निर्दे चरक 
शारीर आठ्व ओर इशत शारीर दसं भध्याय भें एवं विशद वणेन कारयपसंदिता खिलस्थान क 
ग्यारह अध्याय में है--उनका परित्याग कर अनुचित भाहार-विार सेवन से उतयन्न होने वके 
दध रोगो का नामोल्लेख किया गया है । सूतिका मेँ बल, मांस गौर अभ्निबर हीन होने से अल्प 
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दोषज सामान्य विकार मी कष्टसाध्य होते ह भौर शीघ्र ही उपद्रवथुक्त भी हो जाते है । रस अवस्था 
मेँ स्वभावतः वात प्रकुपित्त रहता है भौर उसके उपचारा प्रयुक्त ग्ध, गुर आदि द्रभ्यों से कफ 
प्रकोप की मी सम्भावना रहती है अतः कफ ओौर वातजनित रोगो का टी उल्लेख किया गया है 
किन्तु पेत्तिक जर त्रिदोषज विकार भी हो सकते हैः अतएव कफवातामयोद्धवाः' कहा रै । 

सूतिका मे होने के कारण हौ श्न रोगों को सूतिका रोग॒कदते है । इस मिष्य का विरद 
वर्णन एवं सूतिका मेँ होने बाले रोगो कौ सूची प्रथम शलोक के निमरौमे दी जाचुकोरै। श्न 
सब मे ज्वर अतिमहतत्व का होता ै। (सर्वेषामेव रोगाणां ्वरः कष्टतमो मतः ॥ ( का० सं° 
खिर ११ ) अतः उसका ही कुद अधिक विवेचन यहं क्षिया जा रहा है । अन्य रोगो का वर्णन 
कादयपसंहिता' तथा “भभिनव प्रसूतितन््र' मदि अवा चीन अन्यो मे देख सकते है । 

कृद्धजीवकीय तन्त मँ सूतिका ज्वर के वातिक, पैत्तिकः, कफज, त्रिदोषज, स्तन्यागमोत्थ ग्रवाणां 
एवं दुम्प्रजनन ननित & प्रकार बताये गए हैः- 


षड्विधस्तु प्रसूतानां नारीणां जायते उवरः। निजागन्तुविभागेन- निदानं तस्य मे श्रगु # 
वेगसन्धारणाद्रौक्याद्‌ भ्यायामादत्यसकं इयात्‌ । 


शसोकावृस्यप्रिखन्तापात्‌ 
दिवास्वभासपुरोबाताद्‌ गुव॑भिष्यन्दिमोजनात्‌ । 
स्तन्यागमाद्‌ अरहाबाधाव्जीरणा्‌ दुस्परजायनात्‌ ॥ 
अवरः संजायते नार्याः षड्विधो हेतुमेदतः । स एव पूर्वरूपेषु म्यमि चीर्णो विशोधिभिः॥ 
संखरैः स्नेदसीताम्बुस्नानपानाक्षनादिभिः । सज्निपातञ्बरो - घोरो जायते दुरुपक्रमः # 
(का. सं. खिल. ११) 
श्नमें से स्तन्यागमोत्थ ज्वर ( दूष उतरने का ज्वर = 1.८#8#102 द्धः ) प्रसव के तीसरे 
या चौये दिन स्तनों म दूष उतने प्रर शेता है, उस समयः जबर ` के साथ स्तनों भे ` स्तम्ता, 
दृष्णा, हृदय, कुशि, पाशवं, कटि ओर शिर मे पीड़ा भौर समस्त शरीर मे ` मन्द-मन्द पीडा 
भादि होते है । क्षीर शचि शो जाने पर यद्‌ समी रक्षण ओर उ्वर स्वतः निवृत्त हो. जाते है} 
अहवाधा या भूताभिषङ्गज ज्वर को भाजकक भोप्रसर्गिक भोर सूतिका मे होने से सूतिकोष- 
सगंज ज्वर ( 86९ ०६ ०७ शि -) कहते हे । उसके कारण मोर ककवण भादि नीचे 
दिविजारेरै। ड 
यह्‌ परस क समय या प्रसवो्तर ऋक भ रसौ प्रकार का बाद छपसयं हो जाने से होता दै + 
साभारण स्वस्थः णवं सगां या गरमा खी की योनि से एक श्वेताम ज्ञा निकला करता; है । शसम 
अपिस्तरोय कषाये ; ( एए; 9] ००७ ) , भौर कुच्च योनिगत ओोडरीन ` ( 091.) के 
दण्डागु भिरे,रते दै । बे दण्डामु पढ़ प्रकार के भम् की: उतपि. द्व जिसे किसी.मौः 
पूयजन तीवा का, बां ऊ मौ परमान नी पद्ने पाता । यदि म्द हाः मादि कासञ्च न 
होतो गभांशय का आन्तरिक भाग; समी. मवस्थारमो मे -साणारणतग्रा निजीनाणुक.( 8५९19 ) 
र्वाः हे । किन्तु सब के उपरान्त गमंश्चय भौर योनि शोकिया नामक क्षारीव ज्ञाबसे पूतया 
छित रहते है । . शस प्रकार भम्कता की कमी से . पूयजनक जीवागुगों कौ वृधि बहा दो सकती है । 
जीवाणुमों मे मालागोलाणु ( 8४४०९००० ) । स्त्रक गोकाणुं ( 8ध्भ्रिप19909५ ). तथा बौर 
„ कोठार सुख्य दै 1 
भर्व क समयः या भसवोत्तर काल मँ अशुद्ध हाथ, यन्न थवा वय के स्प से उपसगे शोनेः 
को बहुत सम्भावना: ददती दे 1. गमोसयभ्नवा,.योनि तषा युद-मापरदेशच ( एश] ) के 
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प्रसवकालीन विदार ( 1.09 81102 ) भी उपसगं कराने मेँ सहायक होते रै । गभा सय-गात्र के 
अन्दर अपरा के स्थान पर उश््मं कोने ऋ-सम्भावन्प़ सरत. अधिक रहती है । प्रथमग्म॑ता 
( एपष्पाकपपि 9 उपद्रुत प्रसव्र तथा यान्त्रिक प्रसव (णरप्णणटणध्डा 1अणणा) मे उपसग होने 
का अधिक्र अवसर रहता है । अजीणै भौ इसका सहायक कःरण है । उपसग होने से ग्मांशय- 
कलादोथ ( एः १०८४५२७), तथा अन्य सावदेषिक लक्षण उत्पन्न होते है । 

{ 9) स्थानी कण ( 19५] $प्य ०05 )--वदि उपसं प्रसव्रकाल मे इजा है तो 
दो-तीन द्विन के.पश्चात्‌ लक्षण प्रकट होने र्गते हे । यदि इसके बाद हुआ है तो कुवे अभिक देर 
से प्रकट होति है । श्समे निन्न लक्षण मुख्य है-- 

"(क ) लोकि -साव ( 10१91 - प्रतर 67) कौ ; इदि \ ~ जह -गेदलमृ, - रका एवं 
न्वित होता हे । 

८ ख) गमादय कौ स्वरसत ( प0रणपधण ) का अवरोध :। शस्‌ अकरार्‌ बद जडुत गदा ङ्भ 
कोमल ओर स्पर्शासह प्रतीत होतो है\ ` 5 त 

( ग ) गर्माशायान्तःकलाशोध ( ०0०७ ) 1113 

( ष ) श्ल--याहं शमाय र अपरा आद के कुच-ऋाग-रई-जीने. से शेता है । पीछे श्सका 
णंन मृड शल ॐ नामत. क्वि -गया है 1 - 

(८ ) रक्तल्लाव ( प्ण पे) )--यह प्रसव के ६ धण्टे के पश्चात्‌ कमी भी दो , सक्ता 
है । शते प्रसवोत्तरकारीन रक्तल्लाव (एप्‌ कक्शणणपोभ्र भः ७200009१ 09 कम्पे 
छ जन्नन्दट ) कहते है + धारम्म मे लोकिया- के स्स छ! होता दै; -बाद मे: रषकदणं का 
लाव आनि रुगता है । ` इसका अभान कारण गर्मादाय मे अपरा के ऊब; साग का सन्रहि् 
रह जनां है 1 =) 7 प्क 559 

(२) सार्वदेहिक रकण ( 66९४] भृ ष्णृच्ऽ )-- = 1 

(क ) तापक्रम कौ ृद्धि-यह रुगमग १०१ या अधिकं अदा तक होती है इसके पूव रोगी कौ 
कुद रण्ड ङुगती है । । कः 

(ख) लाडी की गति में वृदि। 

(ग) शिरभ्शूख। _ - न 

( ष ) अरति ओर बेचेनी । ~ 

(क) दृणाणुम॒यता (इशक) > ) के लक्षण । 

( च ) अङ्गमद्‌ -यह्‌ ज्वर के कारण होता है । 


समाक्ं चेदं सूतिकारोगनिदानम्‌ । 


न 


अ= 


२४ मा० नि० इ० 





अथ स्तनरोगनिदान्‌ 


स्तनरोगस्व सम्भरासिमाह- । 
सकीरौ बाऽप्यदुग्यो वा प्राप्य दोषः स्तनो सयाः । । 
माँसरुषिरं स्तनरोगाय कल्पते ॥ ९ ॥ 


खी के दुग्वयुक्त अथवा दुग्धरदित स्तनं मे दोष पुव कर मांस ओररक्तको दूषित करके 
स्तनरोग उत्पन्न करते है । इ 
सूतिकारोगाभिकाराल्‌ स्तनरोगा उध्वन्ते। पारिमाविकस्तनरोगसंमातिमाह--सीरौ 
चाऽपील्यादि । सकीरौ ग्म॑वस्याः, अदुग्धौ वेति दोहदायोगेन ्रसूतायाः, स्तनौ घाच्येति 
विदृतचमनीयुकेनारिश्यः स्तनरोगकषब्देन स्तमकोप इति प्रसिद्धो रोग उख्वते ॥ १ ४ 
वातादिभेदेन स्तनरोगस्य कचनान्याह-- 


पञ्चानामपि तेषां हिःरक्तजं विद्रधि बिना । 


लक्षणानि समानानि बाह्विद्रषिलक्षणेः ॥ २ ॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माषनिदाने स्तनरोगनिवानं समाम्‌ ॥ ९६ ४ 
( स्तनरोग पच होते है ) पाचों स्तन रोगों के रू्षणःरक्तज विद्रषिको छोड़कर शेष पच 
बो्धविद्रभि्यों के समान होते है ॥ २॥ 


चातपित्तकफसन्निपातागभ्तुजानामतिषेशेन 
बुबोध्यम्‌ । आगन्तुस्तनरोगोऽमिघातेन स्येन च । रञअस्यासंभवो भ्याधिस्वभावास्‌ ॥ 
इति श्रीकण्टदसहृतायां मधुकोशभ्याख्यायां स्तनरोगनिदानं समाम ४ ९६॥ 
विमर्--पुश्त विद्रधि के स्थान पर नाडी के समान स्तनरोग मौ वात, पिष, कफ़, सशरिपात 
ओर भगन्तुज या शस्यज भेद से पाँच प्रकार के मानते है । श्नके उत्पादक कारण भी नाडी के 
समान ही होते है । 
चाबतो गतयो यैश्च कारणैः संभवन्ति हि। तावन्तः स्तनरोगाः स्युः णां तैरेव हेतुभिः ॥ 
(सु नि १० ) 
सकीरौ वाऽण्यदुधौ - भवती खौ या प्रसूता खी के स्तन सक्ठौर होते है। दुग्ध 
जिनमे एकत्रित नहीं है ओौर दुग्ोत्पादन की सामर्थ्यं है रेते स्र्नो को गदुग्बं कते है । श्स 
प्रकार के स्तन प्रसव होने के कथ मास बाद हो' जते ्ै। इस वक्तेव्यं से एक बत ओर 
स्पष्ट ष्टो जाती है कि कुमारी रुद्भियो मे स्तन के रोग नही होते है । सुतं ने इसका सहेतुक - 
वर्णन किया है- 
धमन्यः संदृतद्वाराः कन्यानां स्तनसंभ्रिताः । दोषाविसरणालासां न भवन्ति स्तनामयाः॥ 
साधारणतया जिसको एकं बरार भौ गभेधारणा न हुं हो उस्के ण्विही शँ कन्या शब्द 
का न्यवहार किया गया है । श्स प्रकार विवाह कै. पूवं गौर विवाह हो जाने पर भौ प्रथम गमे- | 
धारणा से पूव का काल इससे ख्या जाता है। धमनी से दुग्धवह नलिकाओं ( 1५०४८५18 ) का | 
अण दोता है । क्योकि चिकित्सा मे दुग्धवाहक न्क को बचाकर छेदन करने का उपदेश्च 


क्या गया रै- 
पके च दुग्धहरणीः परिहस्य नाडीः 1 


हि + 














२ ~ 7: ।मघुकोश-बिच्ोषिनीरीकहयोपेतम्‌ । कण 


आधुनिकं शरीरक्रियाविष्ठान ` कौ : ष्टि से" मी 'यह सिद्धं शेः चुका है कि कत्येकावस्था मे 
दुग्धवादिनी निकाय संकुचित रती हैः । किया न होने से उन्म रोग को सम्भावना नहीं 
होती । बे प्रथम समांपरथा मे करियाशोल होतो है । उसके बाद दोषों का प्रवेश मौ उनम हो 
सकता हे । श्सीषि स्त ने कहा है फि सगां अथवा प्रसूता खो मे उनका दवार खु जावा हे 
जिसते दोष-प्वेश्य होकर रोगों कौ उत्पत्ति भी हो सकती ै-- 
तासामेव प्रजातानां गर्भिणीनां च ताः पुनः । स्वभावादेव प्रसृता जायन्ते सम्भवन्स्यतः ध 

गभां शय, बोजम्रन्थि तथा स्तनो का परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध है । गमांषान होने के उपरान्त 
गभंशरदि के साथ-साथ स्तनो कौ हद्धि मी शेने ख्गती दै । स्तनो -कौ रक्तवादिनि्यं मौर दुग्ष- 
बाहिनिर्यो पूखने रुगती हे । ये सब परिवततंन बोजग्रन्थि ( 0््य ) के अन्तःत्राव (वण॑लः०७] 
कल्णशपधणः ) के कारण होते रै । 

स्तनरोग से युख्यतः स्तनभ्रकोप गौर स्तन-शोथ नामकं रोगो का हण किया जाता है । 

आधुनिक मत से स्तन मे निन्न्खित रोग होते रै-- 


( १) स्तनकोप या स्तनासिपूरण ( एभ्य ५२०५१४० )-- प्रसव के तीसरे या चोभे 
दिन स्तनो से दूष भाने क्गता है । श्से स्तन्योद्नम या दूष-उतरना कदते है । यदि श्स श्चीर का 
पूणं निर्ण नष्टौ होता रै तो स्तनं की रक्तवाहिनियों गौर दुग्धवाहिनियां अभिकःषिसतृत हो 
जाती है भौर स्तन पूल जति है जिसे बे रक्तवणं, कठिन, गेठीठे भौर स्पद्॑ना्षम हो जति है । 
पीड़ा मनिक होने ते निदरानाश मी दो जाता है । क्षा कौ लसोकाम्नन्थियां भो बद्‌ जातौ ह । 


(२) शखुकविदार “( 0४४०५०० 211८ }--स्तन का उचित शरोषन न करने, चिषे 
चक का उचित उपचार न_करने, भति बुञुदित शिश दारा जोर से खच कर स्तनपान करने, 
शिष्य को बार-बार स्तनपान करनि गौर चे .मे ` स॒लपाक होने आदि कारणों से स्तनचूनुक 
निदारित हो जाते हे । निस्त स्तन भे स्यञंसदत चौर पीक होतो रै । कमो-कमो स्तनमिद्रमि 
षो जाती हे । क बार बचा स्तन्य के साथ रक्त का भो प्रान करता है भौर उते रक्तयुक्त वमन 
शने लगते है । 


(२) स्तनशोथ ( 1५५४७ )-विदोणं चूचक दारा उषसगं पचने से स्तन मे शोध हो 
जाता है जिससे ओय के समान्य लक्षणो के साथ तीत उबर मो होता है भौर उपद्रव सूर्म 
स्तननिद्रषि भौ हो | सकती है ।- कमौ-कमौ नवजात शिच म भी सनष. शो जाता है जिते 
(0950४75 ०600४४० पण ) कहते है तथा पाषाणगदभ रोग के उपद्रव स्वरूप भायहहो 
सकता रै । । (4 


(४) स्तनविद्रषि (४ ^ण्णयक् ०३०८७ )--चूचुक विदार या स्तनद्योध के उपद्रव 
स्वरूप इसकी उत्पत्ति होती है । स्तनशोथ के उक्षणो के बाद विदिः के र्षण उत्पन्न हो जति है । 
कक्षीय लसोकाम्नन्थियां भो शचोथयुक्त ओर स्पर्ासह हो जाती है । 

स्थान के अनुसार विद्रधि के भेद- 

( १) उत्तानविदधि ( ऽणशप०1 ०5०९8३ }--यह स्तन की उत्तान धातुओं मे होतो है। 

(२ ) स्तनमध्यविद्रधि ( 7णग्डणक्ण्ड १) इसमे पूरे स्तन मे पृथ का संचय रहना है । 

( ३) स्तनाधोविद्रधि ( एण्य }--यह विद्रमि स्तन ओर वक्ष कौ पेशियों के 
मध्य मेँ बनती है । शके लक्षण भौ स्तनकोप के समान ही होते है । 


केऽ आवनिवानम्‌- [ स्तनरोगनिदानम्‌ ६९ 


८४) ऋीरवाहिनीय अन्थि ( 0*19०1००९1८ }-किसी दुगवाहिल्ोत मे अवरोष होने से 
उसमे रन्थि बन जाती है । उस्म केवर दूष भरा रहता है । कभो-कभी स्तनश्ो के परिणामः 
स्वरूप भी होती है तो उस्म पूय भौर रक्त मी मिरु सकते है । श्सबं पीडा भौर ्वरादि सावं- 
देहिक लक्षणों के बिना ही विद्रभि के समान शो, पूयतरंग-अतीति आदि लक्षण मिते हँ । 

(५ ) स्तन्याधिक्य ( 0५।५४०८१००४ )--श्समे चूचुका से निरन्तर पानी जसे पतक, 
भूरे रंग के दूषका जत्यभिक मात्रा मे जञा होता रता है । दिन मे अत्यधिक क्ञाव होता ह+ 
कभी-कभी एक ही स्तने व्रिकार होता दहै । इस रोगकाकारण अक्षत है। 

(६ ) स्तन्‌ का रकताठुंद्‌ ( 8०९४४ ०७००४ )=दूषः पिलाने बाली माता मे यह्‌ रोग तीतर 
मृति शे बता है भौर अतीव धातक होता दै 1 

इन रोगों के अतिरिक्त स्तनों मँ मेदोग्रन्थि ( 088४ ) तथा विविध भशुद मी हेते है । 

प्रसूता के भाहार-वि्ार दोषु से स्तन्य की अ्पप्रहृत्ति भौर दबाव के कारण . चूचक का 
चिपदा होना भादि कतिपय श्चद्र रोग मी हो सकते ह । काश्यपसंदिता मँ स्तनकील नामक एक 
रोग का विस्तृत वणैन है उसकी पिभिन्न अवस्थां मे उपञंक्त अनेक रोगो -विशेषतः स्तन्यवादिनी- 
अन्थि, स्तनपाक, विद्रषि भौर अनुदके रक्षण मिकते है । सम्भवतः इस रोग के-आरम्भ मे स्तन्य- 
कादिनियों म भदमरीसदृशच विकार उत्वन्च होता है उसके प्ररिणामस्वरूप अन्थि, पाक विद्रषि भौर 
सहु कौ उत्पत्ति होती! हे । विस्तृत बणेन कादमपसंदिता मे देखें । 


संमा चेवं स्तनरोगनिदानम्‌ । 
हि - 1 
अथ स्तन्यदुष्टिनिवानम्‌ 
छकरवत्‌ स्तन्प्रस्यान्यवस्थानं वहिःरृत्ति च वर्शयति- 

(विकषस्तेष्पि गात्रेषु यथा श्रं न दश्यते । 
स्वदेहाभितत्वा्च शरुक्रलश्षणञ्ुच्यते ॥ १ ॥ 
तदेव  चेषटयुवतेदेश्नात्स्मरणादपि । | 
्ब्दसंश्रवणात्सपशौतसंहषीच भ्रवतेते ॥ २ ॥ 
सुप्रसन्नं मनस्तत्र हषणे हेत्रुच्यते । 
आदाररसयोनित्वादेवं स्तन्यमपि द्धियाः॥ ३.॥ 
तदेवापत्यसंस्पशचाहेनात्स्मरणादपि ` । 
अदणाच शरीरस्य ॒यकरवतसपरवतेते । = 
स्नेहो निरन्तरस्तत्र प्रस्रवे हेतुरुच्यते ॥ ४ ॥ ) (घल. नि. १०) 


सवेदेदव्यापी होने के. कारण-अङ्खो का छेदन कर , देने परः मी; जो शक्र दिखा नहीं देता 
कही शक्त अभीष्ट. युवती के -+दशष॑न स्मरण, छन्दश्रवण ओर स्पष्टं ( मैयुन ) से उत्पन्न दपं से 
बाहर निकर पड़ता है । हौ के किये मने. की असत्ता हौ कारण है । ; आहार रस ते, उतपन्न 











् । श््ह 


होने के कारण स्तन्य भौ इतौ भकार सर्वैदेहव्वापी होतां रै। बी स्तन्य या दूष बज्वे के स्पदन,; 
दद्ल॑न, स्मरणे जौर ग्रहण करने से ( शिशन दारा शुक के समान ) स्तनो दवारा बाहर निकठ्ता 
हे 1 निरन्तर ल्ञाब मे भो स्नेह हौ कारण हे ॥ २४ ॥ 
गरुभिविरिषैरनैद्दोपिः भ्रदूष्तिम्‌ । 
क्षीरं मातुः कुमारस्य नानारोगाय कल्यते ॥ १ ॥ 

विविध प्रकार के गुर पदाथा के सेवन से दुष्ट इथ दोषों से; दूषित इमा माता.का दूध शिश्चुओं 
मँ अनेक प्रकार के रोगो को उत्पन्न करता है ॥ १॥ ५ 

स्तनाभ्ित्वेन स्तन्यदु्टिमाह-गासूभिषिविधेरिष्थाविगरुभिरचरेतुूतेये दुशा दोषा- 
स्तैः दूषितम्‌ #:१ ॥ ड; रहार लले) \ हौ 

विमर्श--पशचत ने पक आहार रस से दुग्धं की उत्पत्ति बतारं है- 
रसप्रसादो मधुरः पकाहारनिमिचजंः । इत््देषाद्‌ स्तनौ भातः स्तम्यमित्वभिधीयते ॥ 

शसका तात्पये यह है मि आहार ढे परिपाक से जओ.मसादभूत. ओौर मधुर रस तैयार होता है 
ब्रह समस्त .कषरीर मे होता इमा भमनिर्यो इरा सतनो को. कोषं मे पहुंच. कर इनकी बिशेष 
करिवामों से संस्कारित होकर दुग्ध रूप मे परिणत श जाता. । ^ 

पुरुष जब अत्वभिक प्रसन्न होकर मेञ्चन करने की श्चा करता है तो इषं ते मलितष्क यर 
धुना स्थित केन उत्तेजित. होकर छिथ कौ भोर रक्त का परवाह अदा देते है । शसते , शि 
मोटा भौर न्वा हो जाता है । मैन करने पर अव ह्रं उत्कर कोटि को पहुंच जाता र तो उत्तेजक 
केन्द्र शकरा सव करो उत्तेजित करके उसमे सश्रित इए श॒क्र को बाहर निकार देता है ) ` श्तौ भरर 
जन मालाः ष से षृनी सन्तान को देखतौ या पकदृती दै तो स्वनो मे मो रक-प्वाह दृते से 
शुष कौ भषिक उत्पतति होने ङ्गती है । कमी-कमौ तो भतिवात्सस्व के कारण दुरष का रवयमेव 
क्षरण होने रूगता ह । साधारणतया समौ मवस्यार्भो में शुक या दूष कौ उत्पतति होती रती है, 
किन्तु भावक्यकता के समय इसकी मावा बद्‌ जाती रै 1 


कषायं सलितप्लावि स्तन्यं भारुतदूक्तिम्‌ । 
कट्वहलव्णं पीतराजीमत्‌ पि्संितम्‌ ॥ २ ॥ 
क्फटुष्टं॑षनं तोये निमेजति सपिच्छरम्‌ ¶ ` 
द्विलिङ्गं दरन्दजं विघात स्ेरिङगं त्रिदोषजम्‌ ॥ २ ॥ 
वाञु से दूषित दुग्ध कसला गौर जर परर तरे वाका होता दै ।. पिठ से चरपरा, खदा अथवा 
नमकीन होता हे ओौर पानी मे डालने पर पौली रेखाय उत्पज्ञ करतां है। कफ से दूषित दूष गाढ़ा 
सथा पिच्छिल होता है भौर जर म डालने पर इव नाता है । दो दोषों $ ठष्णो से युक्त को 
दन्द्-दुष्ट ओौर तीनां दोषों के रक्षणो ते युक्त दूष को त्रिदोष-दष्ट समक्षना चाहिये ॥ २-३ ॥ 
स्तन्यदुषटिरचणमाह-कषायमित्यादि । सङिरञ्गावीति सिके यदुप्डवते टाधवाल्‌ 
सत्‌ सिकप्ठावि । एतदुपकक्षणं, ततुत्वा्पि बोद्ध्यम्‌ । कट्वम्रकबनमिति ट 
=-=. 


१. श्वाभ्याः, क. । 
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तिच, तिक्तेऽपि कटुदाग्दपदृततेरिति वदन्ति । पीतराजीमदिति पीतरेखायुक्छ, तत्रापि नीर- 
कोहिताश्च राज्यो जेयाः । पित्तसंज्ञितमिस्यत्र संयुतमिति पाठान्तरम्‌ । तोये निमजति 
गुर्त्वात्‌। अतिमाधुर्याद्यपि बोध्यम्‌ । प्रसन्नस्य तु साधारणं मघुरपाण्डुस्वम्‌ । अभिघाते 
नापि स्तन्यं दुं संमवस्येव, किन्तु तस्य॒ वातिकस्तन्यरुचचणेरेव संप्राहणं कलंभ्यम्‌ ॥ 
स्तन्यस्वरूपं च सुश्वुतेनोक्-तथ्यथा-^रसप्रसावो-सघुरः पक्छाहारनिमिलतजः । इृस्स्नदेहाव्‌ 
स्तनौ प्रा्ठः स्तन्यमिस्यभिधीयते ॥' ` ( स॒. नि. १० ) इति ॥ २-३॥ 


विवेचयति- 
अदुष्टं चाम्बुनिधिष्तमेकीमवति पाण्डुरम्‌ । 
,.: 5. मधुरं चाषिवणं च प्रसन्नं तत्‌ प्रशस्यते ॥ ४ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिवाने स्तन्यवुषटिनिदानं समाम्‌ ॥ ६० ॥ 
जो इूध जर मेँ डाठने पर उस्म भिरू जाये, निसका बण सफेद हो, जो मधुर शो, 
वणौ वितं नः हो तथाः जो स्वच्छः होः उते शध कना: चाहिये ॥:४ ॥ 5 


स्तम्यवुष्टिनिवानम्‌ 
अम्बुनिकि्षमेकीमवंति सवौष्मना जेन संहैकी 
अविह्तस्तन्यमाह --अदुटमित्यावि। ना 


इति शरीकण्टदत्तकृतायां मघुकोकभ्याख्यायां स्तन्यवुष्टिनिवाने समाकषम्‌ ॥ ७: ; = 
अ= + 


अथर गरदरोगनिद्मनभ्‌ 


-वतुस्तन्यपातजं ८. 

, बातदुष्ं शरिष्यु स्व्यं पिबन्‌; ब्रात्रगदातुर्‌;ः।  : ~ 

क्षामस्वरः -कृणाङ्गः स्वाद्भद्भविण्मूम्मारुतः, ॥ -१.॥, 
बालक बात से दूषित दुग्ष-का-पान करने स वातिक रोग-ते पीडित हो- अता है। इससे 
उसका स्वर क्षीणं ओर अङ्ग कृद हौ जात। हे । म, मूत्र भौर वायु का निस्सरण बन्द हो जाता है॥ 

पित्तदुष्टस्तन्यप्रानजन्यं रोगं म्याव्े- 
स्वि्ो भिममलो बालः कामलापित्तरोगवान्‌ । 
दष्णाटरुष्णसवाङ्गः ` पिततद्टं पयः पिवन्‌ ॥ २ ॥ ` ` 

तालकं क्षतं दा पनं कनेप्वलो गोलक चैयधिपे सेद मेलभेदं थौ वेतितार, कोमला 
कवी अन्यं गनिरोभी से स्पीति शेदती है प्यास वहते छगती रै" भौरं स्पूं शरीरे 


उष्ण रहता है ॥ २ ॥ "न्ना १ 

















ह मधुकोश-बिसोतिनीढीकाद्योपेतम्‌ । ३८३ 


कफवुषटस्तम्यपाचनस्यरूङ्णान्याह्‌- 
कफदुष्टं पिबन्‌ धीरं सालः श्लेष्मरोगवाच्‌ । - 
निद्रान्वितो जडः शूनवक्तरा्दछर्दनः शिगचः ॥ ३ ॥ 


कफस दूषित दुग्ध के पीने से बालक को लालान्ञाव भपिक होता दै, वह कफ के रोगोँसे 
पीडित रहता है, निद्रा बहुत आती है, रोगी जडवत्‌ दिखारे देता रै, उसका ` मुख ओर नेत्र सूज 
जाते है तथा वमन होता है ॥ ३ ॥ 


इननिवोषदुहसतन्बपासजबाररोगङचणमाद > 
इन्द्रे इन्दरजं रूपं सर्वजे सर्वैरक्षणम्‌ । 

दो वषो से दुष्ट दूष के पीने सेदो दोषों के तथा त्रिदोर-दुष्ट टूष के पीने से त्रिदोष के लक्षण 
उत्पन्न होति है ॥ 

जारूरोगाणां युषटस्तम्येन संभवात्तदनम्तरं --बातदुष्टमित्यादि.! बातगदातुर 

वक्यमाणकामस्वरादियुक्ः । तृष्णालुरिति ृष्णावान्‌। छारात्ुरिति खाराच्ावयुकः + 
छदन इति स्तन्बवान्तिकरः ॥ १-३ ४ 

बिमक -रवाध्याय मे जहां पर स्तन्यदुष्टि का वणेन है, वहीं इस बात का भो उल्लेख हि कि 
दूषित क्षोर का पान काने से कविश्युओं मे अनेक रोगो कौ उत्पति होती है, इन्दी दूषित क्षोर-पान 
जनित रोगो का वणेन संक्षेप मेः ऊपर रिया गया है । चरक सहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 
३० मे, विभिच्र.दोषो से आद. प्रकार को स्तन्यदुष्टि. भौर प्रत्येक से उतपन्न रोगो का भी वणन 
विस्तार के साथ किया गया है । वाग्भट ने व्रिद्रोष-दुष्टक्षोर के पान से उत्पन्न रोग का बिशिष्ट नाम 
्ीराकसङ्‌ 
स्तन्ये ५५... दर्गरध्यामे जलोपमम्‌ । विवद्मच्छं विचि सेनि श प्वैरयते # 
शङृघ्ानाष्यथावर्ण, सूत्रं पीतं सिलं घनम्‌ । उवरारोचकतृरबदिशु्को द्र विजुम्थिक 
अङ्गमङ्कोऽङघविषेपः इनं  वेपधु॑मः} नाणाकिसुखंपाकाचा जयन्तेऽभये ऽपि ते गदम्‌ ॥ 

छीरार्सकमित्याहुरस्ययं चातिदारुणम्‌ ॥ ( अ. हं. उ. २.) 

अरात्‌ त्रिदोषदूषित क्षीर के पने से व्वा द्गेन्धित, आमयुक्त पानी के सभान _ पतला, 
गांठदार्‌, स्वच्छ, फटा हभ, ज्ागदार ओर अनेक प्रकार कौ पीडां सै युक्त तथा अनेक बणे के 
मर का त्याग करता है । मूत्र पीला या शेत ओर्‌ गाढ़ा होता है । साथ म उर, अरोचफ, तृष्णा, 
बमन, सुखो डकारे, जम्भाई, विभिन्न अङ्गो मे पीड़ा ( वदन का टरना ), अङ्ग म विद्षेप ( हाथपर 
फकना, पटकना भादि ), पेट में युद़गुडाहट, कम्पन, चक्कर आना, नासा, नेत्रे ओर सुख का पाक 
आदि तथा अन्य अनेक लक्षण होते है 1 शस अति भ्ानक ओर वालकं रोग को श्षीरारसकं+ 
कते हे । 

आजकल भ्लोशव यङ्दाल्युदर” ( 1४४९ तपा1०58 ) मे भी प्रायः यदी. लक्षण ओौर उप- 
द्रव मिलते है । अन्य रक्षणो के साथ यक्त की बृद्धि होना श्स॒रौगं का प्रधान लक्षण होता है । 
बहुसंख्य रोगियों मे प्लीहा भौ बदु होती है । पाण्डुता, रक्तच्छदि, रक्तपित्त, कामला सवौग शोय, 
जलोदर आदि उपद्रव होकर सृत्य हो जाती है । विस्तृत वर्णनं के कि अर्वौचोन कौमारमृत्यः 
देख । यद्यपि वाग्भ के वचनां म यङ्ृत्प्लीहा क़ बृद्धि का स्ट उच्छेख नहीं है प्र इस प्रकार के 
दूषित क्षौर के सेवन ते आमदोष मौर उससे यकृत्‌ आदि कै विकारं का होनां असम्भव नहीं है । 


„ शवलः शुक्लाक्षः' क. 
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हिह्तोरन्त्ग॑तवेदनाक्ञानोपायमाह- 

शिशोस्तीत्रामतीव्रं च रोदना्क्षयेद्ुजम्‌ ॥ ४ ॥ 

स यं स्पृरोद्‌ भृशां देशं यत्र॒ च स्पश्नाक्षमः। 

तत्र विद्यादुजं, मूध्नि रजं चाक्षिनिमीलनात्‌ ॥ ५ ॥ 

कोष्ट वि्न्धवमथुस्तनदंशान्तरकूजनेः । 

आध्मानपृष्टनमनजटठरोममनैरपि ॥ ६ ॥ 

बस्तौ . गुदे च वि्मूत्रसंगत्रासदिगीक्णैः । 


स्रोतांस्यज्गानि सन्धी पद्येत्नान्युहुहुः ।॥ ७ ॥ 

रौने कौ स्थिति से वालक्र की तीव्रया मन्द बेदेनां का भनुमान करना चाहिये । बह जिस 
स्थान को बार-बार स्पद्लौ करता है अथवा जँ स्वश्च करने से पीडा होती है व्ही पीडा कौ स्थिति 
जाननी चाद्ये । यदि व्वा खि प्रायः बन्द रखे तो दिरःश्ूल का अनुमानं करना चाये । 
विबन्ध, बमन, स्तन को काटने की प्रषृत्ति, न्त्र की गुडगुडाहट, भाध्मान, पीठ या उदर के 
श्चकने की प्रवृत्ति को देखकर कोष्ठगत पीडा या पिकृति का अनुमान करना चाहिये । मल, मूत्र 
की रुकावट, भय तथा दि्षावरोकन ( इधर-उधर देखने भौर चौकने ) -से पीडा का स्थान बस्ति 
ओर गुह्य पदेश्च समक्षना चाये । इसलिए वैथ को निभित्र स्रोतो, भङ्गो ओर सन्षियों को 


सवधानी से बार-बार देखना चाहिये ॥ ४-७ ॥ 
शिशोवुमच्चमस्यान्तगंतवेदनाक्ानोपायमाह-कषिशोरिस्यादि । तीव्रां रुजं बहुरो- 

शनात्‌ , अतीत्रामल्परोद्नाह्ृशचयेत्‌ ॥ ४-७ ॥ 
विमं --भातङ्कदपंणकार ने इदि जिह्धष्टदशनश्वासुष्टिनिपीडितेः, अर्थात्‌ जौम नौर 
होठ काटने, श्वास ओर सुद्र बोधने से हदय मेँ विकार समन्नना चारिण, श्तना अधिक पाठे 
किया है जो बचे बोर नहीं पाते बै अपनी भवद्यकता कौ व्यक्त करने कै निमित्त रोने की 
क्रिया को भपनाते है । कुछ बचे स्वभाव ते हौ अधिक रोति है गौर कु कम । स्वाभाविक से 
अधिक रोना विकृति का निदद्र॑क है । पौडा को व्यक्त करने के ल्य भी बचा रोता है । यदि पीहा 
तीन्र हृ तो नश्चा भभिक जोरसे रोता भौर यदि वह कमहं तो कम रोतारै। 

शरीर के किमी भी भाग मेँ पिक्ृति होने पर स्थानीय वेशि का सङ्कोच होता है मौर हाथ 
जार बार उस स्थान पर पर्व जाता है । ओंँख में पीडा होने पर पलक बन्द हो जति है ओर हाथ 
विना विचार के स्वयमेव वौ पहं जाता है । प्रत्येक सजीव प्राणी को यह विषेषता है । धस 
भकार सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी से लेकर बडे सेव प्राणी तकर्म यह प्रतिक्रिया दिखारं देती है । हसं 
क्रिया को प्रत्यावतेन क्रिया ( ?€0€ 8०४09 ) कहते है । बालक मे मी यह क्रिया स्पष्ट रूप से 
देखने को मिरती है । जिस स्थान को बालक बार-बार स्पदरौ करे तो सहज हौ यह अनुमान लगा 
ङेना चाये कि उस स्थान या उततके समीपस्थ किसी भाग मे पीडा है। महिं सुश्वतने मी श्ल 
उपाय का वर्णन किया है-- 

अङ्गपतयङ्गदेशे शु रुजा यत्रास्य जायते । सहु्हः स्एशति तं स्पृर्यमाने च रोदिति ॥ 

यदि उस पीडायुक्त स्थान पर स्पशं किया जाय या दबाया जाय तो बालक को अधिकं वेदना 

का भनुमब होता है 4 श्स स्यश्ंसहता या स्परौनाषमता (7९24९९७४) कते रै । सिर मे पीडा 








मधुकोश-षिद्योतिनीरोकाद्टोपेतम्‌ । ०५ 


होने पर रोगौ वालक ओं बन्द कर केता है अथवा सिर कौ नहीं सम्भारू पाता। यातोकिर 
कोपता रहता है या य्था पर एक ओर को दुका रहता है । इसके अतिरिक्त अवकूजन ( 1.0 
प्णलःण्ट) ओर निद्राका ठोकन आना ये लक्षण होते है! कादयपर्ंहिता ( “वि्योतिनी? 
हिन्दी टौका ) मे इस मिषय का विस्तृत ओौर विञ्चद वणंन है । विभिन्न रोगों के निददक विशिष्ट 
लक्षणों के किए उसके सूत्रस्थान के २५ ४ अध्याय का अवलोकन करे । 

ङकूणकं रच्तयति- 


कुकूणकः क्षीरदोषाच्छिशूलामधिवत्मनि । 
जायते तेन तन्नेत्रं कणट्ूरं च स्वेन्युहुः ॥ ८ ॥ 
शिः इ्याहटाटा्िकूटनासावषपणम्‌ । 
शक्तो नाकैप्रभां द्रष्टं न वत्मोंन्मीननक्षमः ॥ ९ ॥ 


, दुग्ध के दोष से ब्य के नेत्रवत्मं मे “कुकूणकः नामक रोग होता है । श्ससे नेत्र मँ अत्यधिक 
खुली भर स्नाव होता है । वालक, मस्तक, नेत्रकूर तथा नातिका को वार-बार रगढता है, बह 
सूयंप्रकाश को नहीं देख सकता उसके नेत्रवत्मं मी बन्द नहीं हो परति ॥ ८-९॥ 


` आलानामेव वुषटस्तन्यपानादरत्मरोगमाह-ङुकूणक दस्यावि । कुकूणकः “कोथ इति 
ख्थातः । स्वेन्गुहुरिति पिखिटलतिुकतं मबतीत्यंः । न वस्मेन्मीकनक्षम इति न बरमेचा- 
खनपटुः ॥ ८-९ ॥ 
विमर्ष --यह एक नेत्रवत्मं का धिकार है । वाग्भट ते दन्तोपत्ति-कार मे उतपत्र होने बाला 
जेत्रवत्मे का मिकारं मानते है-“कुकूणको हि चरानां दृन्तोस्पत्तिनिमिष्तजः महि सुशत 
श्से दगभदोषजन्य मान कर्‌ इसके वातिक, पैत्तिकः, इष्मिकं ओौर रक्तज चार भेद करते है-- 
स्तन्यपरकोपकफमारूतपि्तरतैवाङापिवत्मंमव एव कुकूणकोऽन्यः ॥ 
कादयपसं हिता मे श्सका विस्तृत वणन भिरूता हे) बहौ भौ धसे दु्टस्तन्यजन्य ही माना है । 
उनका कना है कि मीटी चीर्जे, सचकी, मांस, इराब, कांजौ, दही तथा अन्य अभिष्यन्दि 
पदार्थ के सेवन करने तथा दिन मेँ सोने बाली माताके प्रकुपित दोष दूष को दूषित कर देते 


है । शस दूषित दूष कै पीने से गारक मे श्स रोग को उत्पत्ति होती है*। श्समे निम्न विशिष्ट 
लक्षण हेते रै- 


( १) अत्यधिक भश्ल्नाब (1405४७०८) ( २ ) मस्तक ओर अखि को हाथ से रगड्ना । 
(३ ) मस्तक मे खुजली 1 ( ४) प्रकीसंत्रास ( एौणौण000;8 ) 
(५ ) प्रलकरं मँ सूजन । (६) दीक का अभाव । 





` * यद्रा माता कुमारस्य मधुराणि निषेवते मत्स्यं मांसं पयः शाकं नवनीतं तथा दमि ॥ 
सरासवं पिष्टमयं तिखपिष्टाम्लकाञिकम्‌ । अभिष्यन्दीनि सर्वाणि काले काले निषेवते ॥ 
मुक्त्वा मुक्त्वा दिवा रेते संशा च विबुध्यते । तस्य दोषाः प्रकुपिता दूरं गत्वा च तिष्ठते ॥ 
दोषेणाबृतमागावास्ततः स्तन्यं च दुष्यते । प्रदुष्टरोषसंशं तु॒यदा पिवति दारकः ॥ 
कुवणाम्लनिषेवित्वान्मातापु्रौ रसादि । भाहारदोषात्तस्यास्तु, बाठस्यानन्नमोजिनः । 
अनुप्रवेशादाश्षपोदष्णसस्वा्वनादपि । जायते नयनव्याधिः दकेष्मलोहितसम्भः ॥ (का. सं) 
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अभीक्णमस्रं स्वति न च सीबति दुम॑नाः। नासिकां परिदद्नाति कणं वान्ति दुःखितः} 
रकाटमचकटं च नासां च परिमदंति । नेत्रे कण्डूयतेऽमीचणं पाणिना चाप्यतीव तु # 
स प्रकाशं न सहते अशु चास्य भ्रवतंते । वस्मनि श्रयथुश्ास्य जानीयात कुकूणकम्‌ # 
उपयुक्त रक्षणो के आधार पर इते पोथकी ( 1४४०००५ ) का हो एक प्रकार्‌ ( ९०11००१५ 
गण्ण्ण्णं ड ) कह सकते है । इतका वर्णन पौषे नत्ररोगो के भरकरण मे किया जा चुका हे । 
लोकभाषा में शते “कोथः या श्ुयुवा' क्ते है । 
पारिगरभिकरोगं विवेचयति- 
मातुः मारो गभिण्याः स्तन्यं प्रायः पिब्नपिं । 
कासाप्िसादवमथुतनदराकाश्यारुचिभ्रमे 5 
; ॥ १० ॥ 


युज्यते कोष्ठृद्ध्या च तमाहुः पारिगभिकम्‌ । 
रोगं परिवार्यं च युञ्ज्या्त्राभरिदीपनम्‌ ॥ ११ ॥ 


गर्भिणी माता का दूष पने से प्रायः बारूकों को खासी, अध्रिमान्य, वमन, तन्द्रा, ङस्चता, 
अरुचि, भ्रम ओर उदर कौ बृद्धि हो जातीहै। शस रोग को परारिग्भिक या परिमव कदते है । 
इसमे अभ्िदीपक पदार्था का प्रयोग हितकर हता है ॥ १०-११॥ 
 -पारिगर्भिकमाह~-मातुरिस्यादि । पिबश्रपीति सपिक्षम्बापिचचचपिः तमाहुः, पारिग- 
भवतीति प्रिभवः,स एव आम्य यस्य तम्‌। उपशयेनापि तज्जानमाद-युजंथावित्याविः 
विमशं--सगर्मावस्था मँ गभे.का पोषण विषेष सूप ते होता. है । उस्र समय सुमूबरते्न्य 
विहृति से दुर्ध, की.परोषकृता कमर. जाती है.1. समक्त क्री रहति से उतन्न अपुष्टिकर दुग्‌ के 
सेवन से हौ शस रोग की उत्पत्ति होती है । शते "दण्डी" या शुषकञ्च क्ते है । "र 
तामसि 2 ण ण पाक प्ाहुनत तक नतत क 
, कफः कुद्धः इर्ते . तादकण्यकम्‌ । _ 
तेन तातुप्रदशस्य निञ्नता ` मूध्नि आयते ॥ १२ ॥ 
+. ताडधपातः स्तनदेषः इच्छात. पानं शङ़वुद्रवम्‌ । 
कडशिकण्ठास्यरुजा ग्रीवादुर्थरता वमिः ॥ १३॥ 
तामस में भकुषितः भा कफ़ ताङुकण्टक नामक रोग को, उत्पन्न करता ह, इसते सिर का 
तामदेश ( 4००४४०९] ) नीचा हो नाता है । स्स तालपात,- स्तनदेष तथा दूष 
के पीने मे कठिनता हो जाती. है ! बालकं जल्युक्त मल का त्याम करता है। इसके अतिरिक्त प्यास, 
नेत्र, कण्ठ तथा अख मँ पीड़ा होती है, गद॑न गिरौ जाती है मौर वमन. शता है ॥ १२-१३ ॥ 
ताल्वकण्टकमाह--तालमांस इ्यादि.। ` अस्यैव कणे तापा ` इ्यादि । तालुपात 
इ्यम्यन्तरे सा्नोऽघःपातः। छृष्टरात्‌.पानमित्यन्न स्तन्यस्य, इति शेषः । शषद्‌दवं 
भिश्पुरीषता । मवादुंरता भ्ीवाया दुःखेन धारणम्‌ । वमिः स्तन्यस्य वान्ति, ॥१२-१२॥ 
वरिमञ्ं--सुखःे कंटक ॐ समानः दाने या तरण बन जाने के ` कारण, बालक.को दूष. पने 
कठिनाई शो .4; उद्र नी ; तकति, से: जठतहुल मक; मिकंकता दे ५ शरीर भे, जक को कमी 
(रणम) के कार्ण. मस्तमड-हुञानजक ( 0०, 1०१8.) दी तमी. कमो 








स 5 अथधुकोश-किचयोतिनपिहीकाह्ठयोपेतम्‌ । देष | 
दोजाती है, जिससे श्ीव॑ताछ ( ^ ०२-१००५७०९ ३ ) नोचे को दभ जाता है । सश्चत ने मो 
इस तथ्य का समर्थन किया है- 

"मस्तुलुङ्गक्षयाथ्स्य वायुस्ताङ्वस्थि नामयेत्‌ ।* ( सु° शा० १० ) 
मस्तुलुङ्क्षय से उसके जल का क्षय केना चाहिये 1 जर कौ कमी से अन्दर का दवाव कमहो 
जाता है, जिससे बाह्य वायु तादु को अन्दर कौ -ओर. दबा - देता है । “रसरललसमुच्चय आदि के 
पाले से ताठुकण्टक ओर ताठपाक दोनों हौ एक मालूम होते है :-- 
श्लेष्मा इालुमांसस्थः करोति कुपितः कषिं्लोः। तालुकण्टकमेतेन तालुस्थाने ख निन्ञता ॥ 
( रस्त० र० सण अ०२२ ) 
किन्तु भी बाचस्पति आदि 'ताडकण्टक' ओर "ताडपातः ये दो रोग मानते ह! "तालः 
कण्टक को कुश बिद्वान्‌ आधुनिक "एडिनावड' (4.050109) स्वीकार करते है । ताड़पात विशेषतः 
गालश्षोषु मे मिरूता है । 


विसर्पस्तु शचिद्ोः प्राणनाश्चनो बस्तिशीपंजः । 
पञ्चव्णो महापञ्ननामा दोषत्रयोद्धवः ॥ १४ ॥ 


शङ्काभ्यां इदयं याति हृदयाद्वा गुदं बजेत्‌ । 

बस्तिम्रदेहय ओर सिर मे शेने जाला बालके का विसं प्राणनाशक होता है ।; रारुकमल के 
वणौ का होने के कारण शस त्निदोषज विक्रार को महापञ्च भी कहते है । यह शंखप्रदेश से ददम 
अरदेश्च मँ भवा हद्रमप्रदेश्च से य॒दा त्कः जाता है ॥ १४ ॥ ् 

अहापप्रनामाने विस्प॑माह--विसपंसिस्वस्यादि । वस्तिीर्घ इति वस्तिः सीषंजश्च, 
शीषं सिरः ॥ प्रवणं इति रोहितप्यवण; \ -शङ्खाभ्यां इदयं यातीति . सीषजः.1:; प्पत्र 
इक्यवणेलां स॒खताुनि बहिरदेश देति व्रवन्ति । इवयाद्‌ गुदं यातीति बस्तिजः, उध्वं हदयं 
शत्व युद ातीस्यथंः । अश्र पद्मसवएोता वस्तिदेशे -गुदे. च । वाशब्दश्ात्र ्यवस्थितबिकः- 
इपवचनः ॥ ५४ ॥ 

विमं -शंसपरदेड ते ठदयप्रदे्च तक फेलने वाला विसपं शीष॑ज होता है। इदय ते युदा 
तक जाने बाला बरस्तिज विसपरं कखाता है । धस रोग को नवजात शिश का भिसपं (षभ 
पश्ण्णडच्णतयः ) मी करते है । त्वचा के साधारण क्षत मे विसपोत्पादक माजोगोराणु ( ऽधशु†० 
०००४४ सुभृश? ) का उपसग हो जाने से यह रोग उतपन्न हो जतां रै। इसमे स्थम 
स्वचा प्रर छार व्ण के उभरे हुए चकत्ते बन जति है भौर ये फिर बरावर बते जाते हैः। शस 
रोग कै बाह्म ओर माभ्यन्तर दो प्रकार होते है । इनमे बाह्य साध्व, आभ्यन्तर ङृच्छसध्यं जौर 
बाह्याभ्यन्तर असाध्य होता है-- 1 
बदिमर्गिधितं संण्यमसाष्यसुभयाश्रितम्‌ । विसर्पं दारणं विधात सुङष्टरं स्वन्तराधितम्‌ ॥ 

विसपं के अन्तराभित हो जाने पर उद्रावंरण शोथ हो जाता है । इसत उवर जेते सावेदेहिक 
लक्षण एवं वमन तथा अजीणे मी प्रकट हो जाते है । मृत्यु का कारण हदुभेद तथा शोथयुक्त 
उपजिष्ठिका ( ७1०4# ) से श्वासमागे का अवरोध होता है । 


अजगदिकामहिपूतनां च वण॑यति- 
,्षुद्ररोगे च कथिते त्वजगस्स्यहिपूतने ॥ १५ ॥ , 


अजग तथा महिपूत्ना नामक बाङरोगो का वणेन क्षद्रतेग के अकरण मे. कर विवा मया रै» 
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अन्यौ द्वौ विकारौ वारानां भवतस्तावाद--दरेश्यादि । खिग्धा सवर्णेत्याविनाऽजग- 
कलिका, कण्डूय नादित्यादिनाऽदिपूतना ॥ १५ ॥ 
विमशं -ये रोग प्रायः बल्कों ही म होते है। भतः इनका संग्रह बार रोग मेँ भिया गयाहै 
किन्तु वयस्को मे मौ हो सकते है अतः क्षुद्र रोगो मेँ मौ इनका वण॑न है । 
बालानां उवरादिविकारानाह- 
ज्वराद्या व्याधयः सर्वे महतां ये पुरेरिताः । 


बारदेहेऽपि ते तद्रद्ज्ञयाः कशलेः सद्‌ा ॥ १६ ॥ 


वो मे होने वाली जिन ज्वर, अतिसार आदि न्याधियौ का पहिरे वर्णन किया गया है वे 
सव उसी प्रकार वारको के शरीर मेँ मी होती है, रेता विद्वानों को समन्नना चाहिये ॥ १६ ॥ 


अन्येऽपि विकारा वाकानां संमवन्तीव्यतिदेशेन तानाह--ञ्वराचा इत्यादि 1 परेरिता 
इति पूर्वोक्ताः । ते तद्कदिति ते ज्वराव्यस्तादा ज्ञेयाः । कुरिति विक्त ॥ १६॥ 

विमं - वालरोगो से सम्बद्ध (कौमार शत्व, आयुर्वेद के आठ अङ्गा मेँ से पक स्वतन्त्र अङ्ग 
है । श्सपर अनेक संहितामो ा निमंण प्राचीन काठ मं मी हो ` चुका था किन्त दैवदुर्िपाक से 
भाज अतिखण्डित सूप मे केरल कारयपसंहिता मात्र मिती है । इसमे बालरोगो का विस्तृत वर्णन 
भी मिता हे । जन्य तन्त्रो मँ स्वविषय न होने ते श्नका विस्त मिबेचन नहो मिलता विन्त सूत्र 
रूप मे एवं निकीणं स्थ पर पूर्त रोगो क अतिरिक्त अनेक रोगो क। परिचय चरक, सुध, 
वाग्भट आदि के ग्रंथो मे मी भिल्ता है । सबका संग्रह करने पर भ्वांचोन विदानो दारा वणित 
भावः समी बारोगों के भत्तिरिक्त म कु रोग भिर सकते है । जिनका मनन करने से भविभ्य 
मे अर्वाचीन कौमार्य? ( 24190710 ) के विषय मे भौर भी प्रगति मे सहायता मिल सकती 
है । भरन्थ-विस्तार के भव से उनका उख यह सम्भव. नहीं है । प्राच्य मौर अर्वाचीनं आचाय 
दारा वर्णित बार रोगों का उत्तम संग्रह एवं तुरूनात्मक विवेचन रघुवीर प्रसाद तितेगौ लिखितं 
(कौमारृत्य' नामक पुस्तकं मँ देख सकते है । केवर कु महत्व ऊे रोगों का नर्दश्च मार यशी 
कर दिया जाता है। < 


बालको मे मौ वयस्को की हौ मति ज्वरादि रोग होते रै किन्तु उनके लक्षण, परिणाम भौर 
चिकित्सा में कुच्च भन्तर भौ रहता है । यथा--जो ज्वर वयस्कों मे जादा देकर आता है बही 
ज मे भायः अदषपपू्क होता है । आमवात रोग॒वयस्को मे प्रायः सम्भियों को हौ आक्रान्त 
कता है भौर ढद्ोग बादर मेँ उपद्रब सरूप होता हे प्र बो मे भायः मांसपेदिर्यो भौर इदयमें 
ही रोग का प्रारम्भ होता है। 

रिद मी तीन प्रकार के वर्णित है । ( १) दीराद्‌-जो आहार रूप मे प्रायः दूषदहीरहेतेहै। 
जन्म से भरायः नवम मास या कमौ-कमी वरषान्त तक यह अवस्था रहती है । (२) चीराश्नादे -जो 
दूष के साथ अन्न मी लेने लगते है । यह स्थति प्रायः नव मास से।यादो वषं करी आयु तक 
रहती है । ( ३) अश्नाद्‌ -जो प्रायः अश्नमात्र पर ही जीवन यापन करते है भात्‌ जिनका आहार 
प्रधानतः भन्न हो जाता है । ; 

श्न भवस्था विशेषो भ भी उतपन्न विभिन्न सामान्य रोगो कै क्षण आदि मे मी विरेषता होती 
रै । तथा ऊच रोग स्वभावतः मवस्था विदेष म हौ होते है । जैसे-नाभिपाक, उतुण्डिका आदि 
2 नवजात शिद्युभों मेही होते है । दन्तोदधे दृत विकार श्रायः देश्चव की प्रथमावस्था के अन्त 
मौर दितीयाबस्था मै हौ सम्भावित है । ङ्ध भकार सदन भौ होते है यभा--लण्डौष, खण्डताडु, 
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संबृतगुद आदि । ओर कुख्‌ प्रसव काक कौ विकृति से होते है । यथा--कपालशोणबृद्धि । इन सभी 
विषयों का विस्तृत अभ्ययन के छिए कादयपसंदिता, शाङ्गभरसंहिता ओर भवां चीन “कौमारमृत्यः 
सम्बन्धी अन्धो का मवलोकन करें । 

अरहज््टानां सामान्यरूकणं ग्याचषटे ~ 


क्षणादुद्विजते बालः  क्षणास्यति रोदिति । 

नसेदन्तेदीरयति धात्रीमात्मानमेव वा ॥ १७ ॥ 

ऊध्वं निरीक्षते दन्तान्‌ खादेत्‌ कूजति जम्भते । 

भ्रवौ धिपति दन्तौष्ठ फेनं वमति चासञत्‌ ॥ १८ ॥ 
. श्षामोऽति निशि जागति -शलाश्षो भिजविटृस्वरः 

मांसश्ञोणितगन्धिश्च न चाश्नाति यथा पुरा॥ १९॥ 

सामान्यं ग्रहजष्टानां रक्षणं सुदाहृतम्‌ । 


ग्रह से आक्रान्त बालको मे निन्न सामान्य लक्षण होति ह । बालक क्षणक्षण इद्वि्न होता है, 
बार-बार रोता है, नाखू गौर दतो खे धात्री तथा अपने आपकोकाटता है, ऊपर को देता है 
दौत भिटक्रिटाता श्वं दानतायुक् आवाज करता है ओर. बार-बार जम्भारं केता है । शरकुटि, दत 
तथा ओष्ठो को शपर-उध्र्‌ चलाता है, नार बार मूख से ्ञाग॒निकालता है । बालक बहुत. क्षीण हो 
जाताहै, रात्रि मे जागता है, उसकी ओं सूज जाती है, अतिसार ओर स्वर की विकृति होती है । 
उसे मांस ओर रक्त को गन्धं ओती है । प्रि के समान वह भोजन नहीं करता ॥ १७-१९ ॥ 
प्ायेम श्लों स्ङन्दग्रहाद्यो नव बाछेष्वाबेश्यं कुर्वन्भ्यतस्तत्परिक्ञानाः 
सामान्यरुकणमाह--णावुद्भिजते ` बार इप्यादि । एते हाः पूजार्थं वालान्‌ हिंसन्ति । 
यदुक्तं सुशवते--'धात्रीमागरोः प्रार्‌ प्रविष्टापचाराच्छौ चश्रष्टान्‌ मङ्गला चारहीनान्‌ । ननस्तान्‌ 
इषटस्तर्जितान्‌ ऋर्दितान्‌ वा पूजाहतोर्दिसयुरेते कुमारान्‌ ॥' ( स, उ. २७ ) इति । उद्विजत 
इदयद्वि्रो भवति; उद्भ विद्धलः, न तु विभेतीस्थथः, त्रस्यतीस्यनेन पौनरक््रसङ्गात्‌ । 
कूतत्यातनादं करोति । श्वौ किपतीति अभङ्ग रचयति । दुन्तौषठमित्यत्र दिपतीति 
संबध्यते । किपति खादति, धातूनामनेकाथत्वात्‌। भिश्विट्‌ भिश्रशकृत्‌, भिश्रस्वर 
स्वरभेदवान्‌ । मांसञ्गोगितगन्धिरिति विलगन्धि । न चाभ्नाति यथा पुरेवि पूर्वश्च 
भश्षयतीत्यथंः ॥ १७-१९ ॥ 
विमर-भायुपैद के प्राचीन न्धो तथा पुराणं मेँ अहो का वणेन भिरता है । इनके भरिषय 
मेँ सा्रार ण कथा प्रचरित दि पूैकाल मे मगवान्‌ शङ्कर ने कार्तिकेय की रक्षा के निमित्त बारह 
( पुरुषं ५ ज्ञी ७ ) ग्रहों कौ सृष्टि कौ । उनका वर्णन संक्षेप म आगे किया जाता है-- 
घुरा गुहस्य रचां निर्मिताः शूरूपाणिना 1 मनुष्यविग्रहाः पञ्च सक्च खीविग्रहा महाः ॥ 
उनर्मे- स्कन्द, पिदाख, मेव, श्ग्रह तथा पिदृसंशषक पाँच पुरुष ग्रह ह । शकुनि, पूतना, शीत- 
पूतना, दृष्टिपूतना, सुखमण्डलिका, रेवती तथा शुष्करेवती ये सात खर रूपधारी ग्रह है-- 
स्कन्दो विश्षाखो मेषाख्यः श्वग्रहः पिवृसंक्ञितः । क्षकुनिः ` पृतना शीतपूतना दृष्िपूतना 
सुखमण्डलिका तद्भद्‌ रेवती शुष्करेवती ॥ 


१. तान्‌ त्रस्तान्‌ तजितान्‌ ताडितांश्चः क. \ २. चस्यतीत्यस्वोपात्तत्वात्‌, क. । 
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सुश्त तथा योगरल।कर मेँ केवल नौ ग्रहो का हौ वर्णन भिलता है । रावणङ् ग बारतन्त्र भौर 
कादयपसंहिता आदि मँ १६ अरहो का वणेन है। सिस्तारभय से उन सश्रका अविकठ वर्णन 
करना प्रकृत मे अभीष्ट नहीं है । ज्ञानपिपासु उनका सिस्तृतवर्णन एतद्विषयक पुराण आदि शर्धो 
म या पूर्वोक्त "कौमार त्यः म्रन्य म भी देख सकते हैँ । हिसा, रति ओर पूजा कौश्च्छा से ब्रहो का 
आक्रमण होता है-हिसार्यच॑नाकाङ्का ्रह्रहणकारणम्‌” शस पिषय का चिवेवन उन्माद 
निदाने मी हो चुका ह। 
वस्तुतः ग्रह क्या है १ ्स मिचारणीय किन्तु गम्मोर विषय का सन्तोषजनक उत्तर देना बहुत 
किन है, किन्तु फिर भी इतना भवद्य का जा सकता है कि रेते कुद रोग जिनके दोष-दूष्य 
आदि का विवेचन के मिनाही केवल कु लक्षण-समूह के आधार पर शौ दोषादि-निरपेक्ष 
चिकित्सा कौ जा सके भौर दोषादि-सम्बन्ध मेँ विचित्रता रहे उसको प्रह के अन्तग॑त समश्च सकते 
ह । ध्न लक्षण समूहो का साम्य कु भाधुनिक रोगो से मी होता है, उनका यथास्थान वणन 
क्रिया जायगा । आधुनिकं ने उनके हेतु एवं सम्प्रति के भौ विवेचन करने का पर्वा प्रयास 
किया है। 
स्कन्दुग्रहगृहीतस्व रुकणमाह- 
एकनेत्रस्य गात्रस्य स्तावः स्पन्दनकम्पनम्‌ ॥ २० ॥ 
ऊष्वं दृष्टया निरीक्षेत वक्रास्यो रक्तगन्धिकः । 
= मैवाभिनन्दति 
दन्तान्‌ खादति वित्रस्तः स्तन्यं नेवाभिनन्दति ॥ २१ ॥ 


स्कन्दग्रहग्रहीतानां रोदनं चाल्पमेव च । 

स्कन्द ग्रह से पीडित बालकंके दक्षिणया वाम किसीभौी एक नेत्र से अशरुल्लाव होने रूगता 
है । शरीरके भीणकहीभागसे स्वेद निकलने रूगता है। नेत्र ओर अङ्गो मँ फड़कन भौर 
कम्पन होता है । बनवा ऊपर को दैखता है, उसका मुख एक ओर सेटेदा हो जाता है। स्वचासे 
रक्तसदशा गन्ध आती है । . भयमीत होकर दौँतों को काटता है, दूष पीना पसन्द नीं करता 
ओौर कम रोता है ॥ २०-२१॥ 

सामान्यलिङ्गमभिधाय विशेषप्रहणिङ्गमाद-एकनेवस्येस्यादि। एकनेत्रस्य वामस्य 
दकिणस्य वा लावोऽशवुुतिः प्रभावात्‌ ,. गात्रस्य स्रावो घम॑युक्तगात्रतेस्य्थः । स्पन्दुन- 
कम्पनमिति स्पन्दनं मनाक्‌ चरनं, कम्पनं महता वेगेन वेपनं; स्पन्दनं कम्पनं वा अवती- 
स्यथः । वक्रास्यो वक्रसुखः । रक्तगन्धिक इस्येतत्‌ सामान्यरुकषणलग्धमप्यतिशषयारथसुक्छम्‌; 
शवमन्यत्रापि सामान्यरक्तणे पुनरुक्त भ्याख्येयम्‌ ॥ २०-२१॥ ^ 

विमं -ध्स प्रकार के रक्षण अर्दित सहित पक्षाषात ( प्दप्णरद्ा+ कापा हन्ना क 
ख75)5 ) से मिलते हृए प्रतीत होते है केवर एक नेतर से अचस्नाव मुख कौ वक्रता तथा गात्रस्प- 
न्दन आदि लक्षण इसके निदशौक है । कारणमूत शशवीव पक्षाषात (पप्रा ए81758 ) का 
विस्तृत वणन एतद्विषयक पाश्चात्य प्रन्थो से देखना चाहिये । 


स्कन्दापस्मारं रुकयति- 
नष्टसंज्ञो वमेत्‌ फेनं संज्ञावानेतिरोदिति । 
पूयशोणितगन्धित्वं स्कन्दापस्माररक्चणम्‌ ॥ २२ ॥ 
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बच्चा मूच्छित हो कर सुख ते श्चाग निकालता है, ओौर होश्च मे आने प्रर बहुत रोता है, उसके 
शरीर से पूय भौर रक्त कौ गन्ध आती हे । ये स्कन्दापस्मार के लक्षण हे ॥ २२॥ 
स्कन्दापस्मारलकूणमाह-नषटेत्यादि । नष्टसंज्ञो मूच्छितः सन्‌ फेनं वमति, तथा. 
संज्ञावान्‌ सश्नतिरोदिति ॥ २२ ॥ 
विमक्ञं -श्समे रोगी कमी बेहोश ( ए०००००२००७ ) रहता ओर कभी दो मे आकर हाथ- 
पैरो को इधर-उधर फैकने रगता है । म ओर मूत्र का स्वतः त्याग हो जाता है-- 
निःसंज्ञो भवति पुनभ॑वति ससंजः संरब्धः करचर श्च नृत्यतीव । 
विण्मूत्रे सृजति विवश जम्भमाणः फेनञ्च प्रसजति तस्ससवाभिपन्नः ॥ 
(स॒. उ. त. २७) 
इत ग्रह कृत रोग मे अपस्मार ( एाशृशु ) के रक्षण मौ पाये जति है । आधुनिक ग्रथो मे 
अपस्मार दो प्रकार का माना है-- ` 
( १.) अञातकारणजन्य ( 10985१० ) (२ ) श्ातकारणजन्य ( अ््णध्णणकपं० ) 
इसका विस्तृत वणैन पीछे अपस्मार कै प्रकरण मँ किया जा चुका है, पाठक वीं देल सक्ते हैँ 


सकुनीप्रहस्य छचणमाह-- 
सस्ताङ्गो भयचकितो  विहङ्गगन्धिः 
साखावत्रण परिपीडितः समन्तात्‌ । 
स्फोटैश्च प्रविततनुः सदाहपाकै- 
विज्ञेयो भवति शिचः शतः शङन्या ॥ २३ ॥ 


शकुनीग्रह से पीडित बालक के सब्र अंग शिथिल हो जाति है वह्‌ भयभीत भीर चकित सा 
रता है । उसके शरीर से जलचर मांसभक्षौ पक्षिवो के समान गन्ध आती है । सारा शारीर ललाबयुक्त 
जणो से पीडित रहता है उसका शरीर जलन भौर पाक से युक्त फोड़ से व्याप्त रहता है ॥ २१॥ 

शङुनीककषणमाह --लस्ताङ्ग इत्यादि । खस्ताङग इति अङ्गलंसवदूम्यथावान्‌ । मयच- 
कित इति भयहेतुभयं मयानकञुभ्यते, ततश्रकितः, असति भयहेतौ त्रस्यतीस्यथः। विहङ्ग- 
गन्धिरिति विङ्गस्येव गन्धो यस्य स तथा, उपमानाचवेति समासान्त इस्यप्रत्ययः। विहङ्ग- 
शब्देन चरुचरा मासादाश्च पकठिणो गृान्ते, विखगम्धित्वात्‌। हिरण्याेऽप्युक्तं “संस्राव. 
दाहपाकाचश्चितः स्फोटे्भयान्वितः । लस्ताङ्गो विखगन्धिः स्याच्छकुम्या पीडितः दिशः ॥' 
इति,। साल्नाव्रणपरिपीडित इति. स्फोटेरेव विदीर्ण ्रणरूपमापश्नेः परिपीडितः स्फोटेश् 
भरचिततनुरिति नवनवैः स्फोदैभ्यां स्तः । चत हत्यभिभूतः ॥ २३ ॥ 

बिम -श्स रोग मे समस्त शरीर पर फफो> पते, ररते गौर नये नये उतपन्न होते रहते 
है । यह्‌ विकृति प्रायः स्तवक गोलाणु के त्वचागत उपसग के कारण होती है । 

रेवतीग्रहं रकयति- 
५ = + 9 (॥ 
तरणेः स्फोटेश्चितं गात्रं पङ्कगन्धं सेदयुक्‌ । 


भिन्वचौ ज्वरी दाही रेवतीग्रहरक्षणम्‌ ॥ २४॥ 
रेवती प्रह से पीडित वाल्क का शारीर व्रण ओर फोड़ से व्याप्त रहता है, वरणो स कीचड़ के 
समान गन्ध वाला रक्त निकलता ह । बालक अतिसार, ज्वर तथा दाह से पीडित रहता ह ॥ २४॥ 
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विमर्शं मापुनिकट्ृष्टथा यह रक्षण भौ पूर्वोक्त रोग के जीर्णं, उग्र गौर गम्भीर प्रकार एवं 


पूयमयता मेँ मिलते है । 
। पूतनाग्रहगर॒हीतश्य शसो णान्याह-- 
अतीसारो रस्दष्णा तियक्पयश्षणरोदनम्‌ । 
नष्टनिद्रस्तथोद्िघो ग्रस्तः पूतनया शिष्यः ॥ २५ ॥ 


अतिसार, जर, प्यास, तिरद्धा देखना, अधिक रोना, .निद्रानादा तथा उद्विनता ये पूनना ग्रह 
से आक्रान्त वालक कै लक्षण हैके ॥ २५॥ - ५ 
अन्धपूतनागरृहीतस्य वार्कस्य रकणानि प्राह- 
छर्दि वसागन्धोऽतिरोदनम्‌ ऋ 
; कासो उवरस्ठृष्णा घसागन ॥ . 


स्तन्यदवेषोऽतिसारश्च अन्धपूतनया ` भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
वमन, खौँसी, ज्वर, प्यास, शरीर में चत्री के सदृश गन्ध, अधिक रोना, दूष न पोना तथा 
अतिसार ये अन्धपूतना से आक्रान्त बालक के लक्षण है ॥ २६ ॥ 
शीतपूतेनाग्रहे रुकयति~- र 
वेपते कासते क्षीणो नेत्ररोगो विगन्विता 1 ` 


छय॑तीसारयुक्तश्च शीतेपूतनया क्षिः ` ॥ २७ ॥ 
शौतपूतना ग्रह के आक्रमण से बालक मे कम्पन, सी; क्षीणता, नेवरोग; श्वरीर मे विकृत 
गन्ध, वमन तथा अतिसार ये लक्षण होते है ॥ २७॥ 
विमं -यह तीनों पूतना के लक्षण विभिन्न दूषित प्रवाहिका ओर अतिसार के कारण 
मिलते है । 


ए खलमण्डिकापरहक्षणमाह-- 
प्रसन्नवणंवदनः सिराभिरभिसंदृतः । ॥ 
मू्रगन्धी च बहवा्षी भलमण्डिकया मदेत्‌ ॥ २८॥  , ; 


` खमण्डिका से आक्रान्त रोगी का बणे ओर सुख स्वच्छ होता है, उसका! शरीर सिरा से 
स्याप् रहता है, शरीर से भूत्र के समान गन्ध आती है खौर बाख्क बहुत भोजन करता है ॥ २८ ॥ 
विमक्षं~-करिमि भौर कृकण रोग के कारण भौ यह र्षण मिल सकते हे । 
.  नैगमेषप्रहगृहीतस्य रकणान्याह-- 
छरदिस्प(स्य)न्दनकण्डास्यसचोषमृच्छौविगन्धिताः 


उध्वं प्श्येदशेदन्तान्‌ नेगमेपग्रहं व्रदेत्‌ ॥ २९ ॥ 
वमन, फड़कन, गे भौर सुख का सूखना, मूर्ध, शरीर से विकृत गन्ध का आना ये नैगमेष 
मह से गृहीत बालक के लक्षण ह । इसमे बालक ऊपर को देखता है भौर दतो को कारता है ॥२९॥ 
विमक्षं -वमनातिरेक .के कारण उत्पन्न जलीय धातु की अत्यन्त कमी से भी यही लक्षण उत्पन्न 
हो सक्ते है । 


भद शख रोग मे नमन, तन्द्रा, दिका, ध्मान, काकगन्भिता, -मूत्रावरोष, रोमदषं तथा बेचैनी 
ये रष्चण भी प्रये जति हे! ( अ, ह. उ. ३ ) 











मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३६द्‌ 


श्रहगृहीतस्य साध्यासाण्यतां निरूपयति- 
४4 स्तनदेषी चानिरं 
्स्तन्धाक्षः स्तनदधेषी मुह्यते चानि मुहुः । 
५ [3 > [रा 
त बाटमाचराद्धान्त ग्रहः सपूणलक्षणः ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने वाररोगनिदानं समासम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जिसकती इन्द्रियं निष्किय दो गरं हो, जो दूष से देष करता हो, जो बार-बार मूच्छित होता हो 
देसे बालक को सम्पूण लक्षणो से युक्त ग्रह श्र. ही मा? डालता है ॥ ३० ॥ । 
रेवतीग्रहरकणमाह--वणेरित्यादि । बणेः पुराणैः, स्फोरैरविदीणे नतनैः, चितं भ्यासम्‌ । 
गात्रं पङ्कगन्धं खवेदगिति गात्रमिति कठंपद्‌, पड्कगन्धं क्षटितकर्द॑मगन्धं, समासविषेर- 
नित्यस्वादिप्रत्ययो न मवति । पूतनाङुणमाह--अतीसार इत्यादि । अस्त. इति गृहीत 
इत्यर्थः ॥ २४-३० ॥ ह 
इति श्रीकण्ठदृत्कृतायां मधुकोशम्याख्यायां बाररोगनिदानं समाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
विमशं- न्य तन्त्रो मे वणित विवि अरहो का वणन कौमारभेत्य ( रषुवीर प्रसाद तरिवेदौ 
सम्पादित ) ग्रन्थ में देख । 
समाप्तं चेवं बारूरोगनिदानम्‌ । 
< 


अथ विषरोगनिदानम्‌ 
विषस्य विष्यं प्रतिपादयति - 
स्थावरं जङ्गमं चेव द्विविधं विषमुच्यते । 
मूलाधात्मकमाचं स्यात्‌ परं सपौदिसंभवम्‌ ॥ १ ॥ 
स्थावर ओर्‌ जङ्गम भेद से विष दो प्रकार का होता है । मूर, पत्र, पुष्प आदि से स्थावर विष 
की गौर सपं आदि से जङ्गम विप्र कौ उत्पत्ति होती है ॥ १ ॥ 
पा शुष्यते-स्थावरमिस्यादि । विषादजनकत्वाद्विष, तच्च द्विविधः 
स्थावरं जङ्गमं च । मूलादयात्मकमिति आं स्थावरं मूलादिरूपं दशविध, यदुक्तं सुशरते- 
“भूल पत्रे फलः पुष्पं स्वक सीरं सार ॒पएव च । निर्यासो धातवश्रैव कन्दश्च द्लमः स्यूतः 
( ख- क. २ ) इति तन्न छीतकाश्मारकगु सुगन्धगगरकरथारवि्ण्डिखा नन्ताविजया- 


नीत्यष्टौ मूरुविषाणि विषपन्रिकारुम्बासुरदारुकरभ्भमहाकरम्भागि पञ्च पत्रविषाणि, कसु 
इतीरेण॒काकरम्भमहाकरममकोदकरगुकसथोतकव सपति कुः 


वादश फरविषाणि, वेत्रकादुम्बवज्ञीजकरम्ममहाकरम्भाणि पञ्च पुष्पविषाणि, अन्प्रपाचक- 
कतंरीयसोकेयकरम्भनन्दनकरधाटवाराटकानि सघ स्वनिर्याससारविषाणि, ङसदभीखुही- 
जाक्षीरीणि त्रीणि रीरविषाणि, फेनाशमभस्म हरितारूं च दे धातुविषे, कालक्टवस्सनाभ- 
सर्पपकपालकवंमकूवैराटकुस्तकमहाविषप्पौण्डरीकमूरूकहाहलङ्गिमकंटकानि श्रयोदक्ष 
कन्दविषाणि, एतानि प्राणहराणि, एवं पञ्चपञ्चाशत्‌ स्थावराणि विषाणि भवन्ति । एषां च 
श्याधपुकिन्दादिभ्यो ्यक्तिज्ञानं कर्तम्यम्‌ । परं सर्पादिसम्भवमिति परं जङ्गमे, तच षोड 


शाभिधानं--दटिनिःश्वासदंद्ानखमूत्रपुरीषशक्रङाकातंवमुखसंदं शपदिंतगुदास्थिपि्तशूक- 
~ 


१. समासान्तविषेरनित्यत्वाुपमानान्चेती्रत्वयो न भव्ति क. - 
२५ मा० नि० ० 
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श्ञवभेदात्‌ । पर्दितं पायुकृतः कुष्सित्ब्दः, "रद" कुत्सिते शब्दै, इत्यस्य प्रयोगात्‌ । तत्र 
दष्टिनिःश्वासविषा दिव्याः सर्पाः, भौमाः सर्पा वंद्राविषाः, मार्जारमकरग्याघ्रादयो देष्ानख- 
विषाः, पि्विटकोण्डिन्यादुयो मूत्रषुरीषविषाः, मूपिकाः शुक्रविषाः, वृश्चिकवरटथच्विरिङ्गादय 
आरविषोः, लूता राङातंवविण्मूत्रशक्रसुखसंदंश्चविषाः, चित्रशीप्कज्ञतदारुकक्षारिकादयो 
सुखसन्दंशदंष्रापदिंतगुवपुरीषविषाः, विष्ठतास्थिमस्स्यास्थिपरष्टतयोऽस्थिविषाः, ्षकुरीम- 
श्स्यादयः पित्तविषाः, सूचमतुण्डभ्रमरादयः शूकविषाः, कीटस्पवेहा गतासवः शवविषाः । 
एषां च सुश्चुतस्य कटपस्थाने विस्तरो द्रषटभ्यः ॥ १ ॥ 

विमरौ-- कोर मी निध्ित प्रमाणवाली वत्तु जो शरीर मे पहुंच कर शरीर की धातुं 
ॐ सम्प म आकरं सामान्य जनाँ के शारीर पर विनाशकं प्रमाव उतपन्न करे उते पिष कहते 
है" । भविषादजेनकतवाद्विषम्‌ ( एक निश्चित प्रमागवाली ) कोश्भी वस्तु जो विषाद उत्पन्न 
करे विष कहलाती दहै, “मधुकोरा व्याख्या" । अधिकसंख्य वस्ते अल्पमात्रा मँ प्रयोग करने प्र 
कोई हानिः नदी करती । सामान्यरूपं से विप संमञ्चे जाने वाले संखिया, पारद, अफौम, वत्सनाभ, 
कुचला जते पदां भी अस्पमात्रां मै प्रयोग करने परं अमृतवत्‌ ओौषध का कायं करते है । इसके 
विपरीत क्वण सदश्च कुर साधारण पदाथ भी जिनका हम नित्य व्यवहार करते है, अधिक मात्रा 
मलेने प्रर विष का कायं कर सकते है 1 इन्दी अपवादो शवं दोर्षो को ध्यान मे रखते हुए निश्चित 
प्रमाण, पद को परिभाषा मे स्थान दिया -गयो-है। -श्सके अतिरिक्त दारीर की कृद विष 
अवस्थाओं एवं व्यक्तिविशेष के आधार प्र उक्त द्रव्यो की विषात्मकता निर करती है। यदि 
संखिये का प्रयोग भोजन के पूवं किरा जगरः तो ` वं शौ क्रियां दिखायेगा, यदि मोजनोपरान्त 
सेवन करं तो कुच दैर मेँ क्रिया करताहै। ५ मेन ्ुद्ध अफीमसे रत्युष्टो सकती दै किन्तु 
अभ्यासवल से इससे बहुत अधिक मात्रा मेँ सेवन करने वलि - व्यक्ति मी देखे जति है, जिनमे विष 
के लक्षण प्रकट नदीं होने पाते। उन्् वह मात्रा सात्म्य हो जाती है । उनमें भिष-प्रमाव उत्पन्न 
करने के रिय अधिकं मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। 


आदुवद भे उत्पादक कारण के अनुसार विषो के स्थावर तथा जंगम दो भेद विये है । मूल 
आदि से उतपन्न विष को स्थावर कहते है जीर इनके दसं आश्रय हैः-- 


भूं त्र कठं पुम्यं श्वक्‌ ` शीरं सार एव च । निर्यासो 'घातवग्रैव कन्दश्च दक्षः स्मृतः ॥ 
(घ. क.२) 
धातुविष से संखिया जते ौर कन्दररिष से, बत्सनाम जैसे पदार्थ ने चा्ियेः। सपं, इश्चिक्र 
आदि के -विषको जंगम विष. कहते है । इसके. सोलह . अधिष्ठान रै 
! ( ख-क० 2 ) 1 इन 
सबके उदाहरण सुश्वतसंहितः.के.कल्पह्थान .मे.दविये- ग्र .-हे,  मिस्तार-भय से सबका वणैन करना 
मे अमीष्ट नही , -:- 1 क पित 
विषततन््रःभीः आयुर्वेद के आए अंगो मे से एक हैः॥ इस अंग परं भौ अनेकं संहिता के 
निर्माण का निदे श मिरताः रै किन्तु उपलभ साहित्ये. सुदतसंिता मे ही ` सबसे ` अधिक वर्णन 
मिरूता हे । अतचरीन अन्धो मे भआचीन अनेक विषो का उछेख न कर उनके स्थान पर ` अनेक 
नबी विषो कराःवणेन किया गया है ओर विषो का व्रगीकरभ-उनके प्रभावानुतार दाहक; क्षोभक 


--~-------------------------------------------------------~------~ 


१, “आरङब्देनात्र इश्चिकादिकाङगूटस्थितः कण्टको मण्यते, तस्य च स्थूरशुकरूपत्वाच्छ्कहणै 
नैन प्रणमत एव दषिनिः् सेत्वादिसत दथदनोदहतमारयदणदे इति उर्रणः 1 


चष्ट ॐ ग्र ५३ 
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उन्मादक, स्वरापक आदि भेद से -फिया है । इनका मिस्तृत ` वर्णन अर्गाचीन अगंदतन्तर 
( ¶ण्पव्गण्डुर्‌ ) [ श्रौ रमानाथ द्विवेदी सम्पादित ] मे देखना चाहिये । 
जङ्गमविषस्य सामान्यरुकणानि निरूपयेति-- 


निद्रां तन्द्रां कमं दाहमपाकं ` लोमहषेणम्‌ 1 
शोथं चेबातिसारं च जङ्गमं इर्ते विषम्‌ ॥ २ ॥ 


निद्रा, तन्द्र» निना परिम्‌ के थकावट, जकन, जपचन, रोमह्े, सूजन तथा ` अतिसारं बे 
जंगम विष के सामान्य कक्षण है ॥ २॥ 


तश्र जङ्गमविषस्य बहृधिष्टानस्वेन प्राधान्यात्‌ स्र्ववेगाजुगतं सामान्यरिङ्गमाह- निद्रा 
मित्यादि । एतत्‌ सुखोष्यम्‌ ॥ २ ॥ ् 


स्थावरविषस्य सामान्यरुक्णानि भ्याचष्टे-- ~ - 
स्थावरं च ज्वरं दिकां दन्तहर्षं  यलगरदभू्‌ । 
फेनच्छचरुविशासं श च [+ ॥.२॥ 


स्थावर विष ज्वर, हिचकी, व, गलेरमे केनयुक्त वमर, अरोचे, श्वास तथा 


मूच्छ को उप्पन्न करता दै ॥ ₹३.॥ ः 
आ चेत्यादि ।-फेनच्छदविरिवि , केनश्य खद; ॥ २॥ 


स्थावरस्य सामान्यलिङ्गमाह 
रचयति 


इङ्गिततञो मतष्याणां व्िवषटाुखवैकतैः । ` 5 
जानीयाष्रिषदातारमेभििङ्ञेव ` बंदिमान्‌ ॥ ४॥ ` ` 
न ददात्युत्तरं षष्टो विवकुरमोहमेति च । ` ` ` 
अपाथं बहु संदी भाते. चापि मूढवत्‌ ॥ ५.॥ 
हसत्यकस्मात्‌ स्फोययत्यङ्गरीविरिखेन्महीम्‌। ` 
वेपथुश्चास्य भवति तस्तश्ान्योन्यमी्षते॥ ६ 1 
विवणेवकत्रो ध्यामशच नलैः विचिन्छिनत्यपि । । 
आलभेतासनं दीनः करेण . च. शिरोरुहम्‌. ॥ 9.॥; . ~ 
वतेते विपरीतं च” विषदाता विचेतनः 1 [<$ #)) 


मनुष्यों के संकेतो को समक्षने वा> बुद्धिमान्‌. व्यक्ति को चाहिये, भ+वह्‌ वाणी). चष 
की विकृति तथा निम्न लक्षण को देखकर विष देने वारे व्यक्ति का प्या चसू-के \.विष-देने दला 
पूछने प्रर या तो उत्तर ही नदीं देता था यदि कुद्ध बोलना चादता है वौ षवद्य जाता. बह मूख 
के समान अनर्थक, अधिक ओर अस्पष्ट बात कहता है! अचानक हंसने लगता ६, ( मवजन्य 
वायु से उत्पत पं कौ न्यथा को दूर करने के. निमित्त ) गुणयो को चटकाता है, व्यथं हा भूमि 
को कुरेदता है । बहे कोँपरता रहता है गौर इरकर एक दूसरे को देखता रहता है । इते मुख का 
-वण विकृत एवं शचलसे इण के समान हो जाता है । नाखुनों से तिनके भादि तोढता रताः है । बह 
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दीन होकर हाथ से आसन ओर सिर के वालो वोवार वार स्पशंकरत। दै। परिष देने दाला व्यक्ति 
वार-वार आसन-परिव॑तन करता दै ओर उसका होश ठिकाने नहीं दता ॥ ४-७ । 

विषदातृलक्षणमाह--इङ्गित्ञ इत्यादि । अभिप्रायसुचकमीटितमिद्गितं तञ्जो वयो 
वाचा, क्रियया, मुखवेकृत्या दना च व्िषदातारं जानीयात । एभिवंचय माणलन्तणेः। न ददा- 
तयुत्तरंप्रष्ट इति स्वीयासत्क्मजनितष्यामोहात्‌ । अपार्थमिव्यन्थकम्‌ । संकीर्णमित्यस्पुटम्‌ 
हसव्यकस्मादिति अहेतोरपि हसति । भयजवायुजनितपवंन्यथापनोदनायाङ्खलीः स्फोट- 
यति । क्रियान्तरकरणसुचनाय महीं विकिखति । भीतः सन्‌ प्रव्येकं वक्ते, ध्याम इति 
द्ग्धसमव्णः, किंचित्तणादिकं, वतते विपरीत इति वारंवारं परिवत्यं तिष्ठति ॥ ४-७॥ 

` मूलादिविषाणां सामान्येन लक्षणमाह -- 


उदेनं मूलविषेः प्रलापो मोह एव॒ च॥ ८ ॥ 
जम्भणं वेपनं श्वासो मोहः पत्रविपेण तु। 
ृष्कशो करित दहोऽचे 
थः ोऽनदरेप एव॒ च ॥ ९॥ 
भवेत्‌ पुष्पविेश्छ्दिराध्मानं श्वास एव च । 
त्वक्सारनिर्यासविपे [अन्य रुपयुक्तंभवनि £. ^~. 
त्वक्सारनियासविपैरुपयुक्तेभवन्ति हि ॥ १० ॥ 
स्यदौगं> ध्यपारुष्यश्चिरोरुकफसंसखवा 
आस्यदोगेन्ध्यपारुष्यरिरोरुकफसंसरवाः । 
क्षीरविपेविंडभेद ~ धव 
फेनागमः विषरविंडभेदा गुरुगात्रता ॥। ११ ॥ 
सीह ~€ ९ ~ 
हः धातुविषमृच्छा दाश्च ताटुनि । 
प्रायेण कालघातीनि बिषाण्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ १२॥ (ख. क.र) 
मूखप्रिषते हरीर म यैन, प्रलाप ओर मूर्च्छां ये लक्षण दति दँ । पत्रविषसे जम्भाई, 
कन्पन, श्वासङ्च्छरृता तथा मोह होते दै । फटविय के कारण अण्डकरोप मेँ सूजन, जलन तथा 
भोजन के प्रति अर्चि दहो जाती है । पुष्पविषो से वमन, आध्मान तथा श्वास होते दै। तवचा, 
सार ओर गोद के विर्षोके प्रयोग करने से सुखम दुगंन्ि, कडापन, रिरःशरूल तथा मुखस कफ 
कास््राव ये लक्षण दोतते दहै । हीरविर्पोके प्रयोग से मुखे ्ागो का आना, अतिसार तथा शरीर 
का भारीपन ये लक्षण होति है । धातुविर्षो से हदय प्रदेश मे पीडा, मृच्छां तथा तालमें जलन 
ये लक्षणदहोतदह।येनौ प्रकारके मिष कालान्तरमें मारक होते दै ॥ ८-१२॥ 
मूलादिविषाणां प्रमादादुपयुक्तानां प्रत्येकं खत्तणमाह--उद्वे्टनमिव्यादि। उद्वेष्टन दण्ड- 

विमदंनवद्वथथा । मूलविपेरिस्यष्टविषैरपि, एवं पत्रादीनाुक्तानां यावत्संख्याकानामेकं 
सामान्यलक्षणमवगन्तन्यम्‌ । प्राये कारघातीनीति एतानि नव मूलादिविषाणि काटान्त- 


रेण मारकराणि भवन्तीस्यर्थः । कन्द्विपे तु त्रयोदशवि्मतितीचगत्वाद्वथवायिविकास्यादि- 
गुणयोगात्तदात्वेन मारकम्‌ ॥ ८-१२ ॥ 


विमशे यदीं केवल नौ प्रकार के विर्पोके लक्षण ताये गये ये अल्पदक्ति वलेदोनेते 
कालान्तर मं धातक दोते दै । दसवोँ कन्द्‌-विष क्स कोटि मँ नहीं आता। वहं अत्यभिकं तीक्ष्ण 
व्यवायी ओर विकासी होने के कारण स्ोमारक होता ह । 


१. “इखञ्चोथः? इति क. । 
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विषलिश्ठशसख्रहतं रुक्यति- 

सद्यः क्षतं पच्यते यस्य जन्तोः सवेद्रक्तं पच्यते चाप्यभीशष्णम्‌ । 
कृष्णीभूतं छ्ि्मत्य्थपूति क्षतान्मांसं शीर्यते चापि यस्य ॥१३॥ 
तृष्णा मूच्छ ज्वरदाौ च यस्य दिग्धाहतं तं पुरुपं व्यवस्येत्‌ । 
~ = दमित्र्णे =९ ^~ १ ॥ 
लिङ्गान्येतान्येव कुर्या विष यस्य दत्त प्रमादात्‌ ॥ १४॥ 

जिसका सथोत्रण ( तत्कालीन ब्रग ) पक जाये ओर जिससे निरन्तर रक्तखाव दो ओर पाक 
निरन्तर वदता जावे जो काला गीला ओर अत्यधिक दुग॑न्धयुक्त हो जिस व्यक्तिके त्रणसे मांस 
ककर स्वयं गिरता हो, जो प्यास, मूर्च्छा, उ्वर तथा जलनसे पौडित दहो उसे विषलिप्तशक्ल से 
आहत समञ्यना चादिये । सावधानी न रखने परर जिस व्यक्तिके ग्म द्रु लोगविष डालें 
उसे भौ इसी प्रकार के लक्षण उत्पत्न होते हैँ । इसे “मिषदिग्ध व्रण कहते है ॥ ६२-१४ ॥ 

विषरि्शख हतस्य लिङ्गमाह-सद्य इत्यादि । पच्यते चाप्यभीचद्णमिति सद्यस्तावत्‌ 
पच्यते पश्चाद्पि पुनः पुनः पाकमेति ॥ १३-१५॥ 

विषपीतस्य क्षणमाह- 


सपीतं ग्हधूमामं पुरीषं योऽतिसा्यते । 
फेनदमते चापि विषपीतं तमादिशेत्‌ ॥ १५ ॥ 


जो व्यक्ति पीले ओर गृहभूमके वणका मल्त्याग बार-बार करता है ओौर सुते ्ञाग 
निकलता है तो सम्य लेना च्िये किं उस्ने विष पान किया है ॥ २५ ॥ 
जङ्गमविषे सपंविषस्यातितीचणत्वात्तदाश्रयान्‌ सर्पानाह- 


वातपित्तकफात्मानो भोगिमण्डलिराजिलाः । 


यथाक्रमं समाख्याता, यन्तरा दन्द्ररूपिणः ॥ १६ ॥ 
भोगी, मण्डली ओर राजिल जाति के सपरं करमद्लः वात, पित्त भौर कफ दोषप्रभान होते है । 
दो जातियों के मिलने से दरन्दलक्षणयुक्त सपं उत्पन्न होते है । इनं द्रथन्तर कहते हैः ॥ १६ ॥ 
स्थावरमभिधाय जङ्गमेष्वतितीदगत्वेन सपंविषे वाच्ये तदाध्रयान्‌ सर्पानाह-वातपित्त. 
कफात्मान इत्यादि । भोगी फणी, मण्डली मण्डलवद्रथाङ्गलाङ्गलादिरूपमण्डलयुक्तः राजि- 
र्चिन्रदीधेरेखावान्‌ एते यथाक्रमं वाताद्यात्मानो वाताद्रकृतयः। स्यतिकरजान्‌ सर्पान्‌ 
दशय ति-द्वधन्तरा हवनदररूपिण इति । इयोरन्तरं विशेषो येषु ते तथा। यथा-फणिना 
मण्डकिन्यां गोनसा जाताः, मण्डलिना गोनसेन च फणिन्यां कृष्णसर्पाः, एवमन्येऽपि 
जातिसंकरा उदयाः । व्यन्तरा इति पाठे स एवाथः, विशब्दस्य द्वधर्थत्वात्‌ ; तथा "विभवा- 
न्महानाकाश्ञः' इत्यत्र व्याख्यातं, विभवादिति द्विभावाव्‌ , द्विभावश्च सर्वमूरतद्रभ्येः संयोगः 
सवंत्रोपलम्भश्ेति । दरन्द्ररूपिण इति द्वयोः फणिमण्डलिनोवां तपित्तप्रहृत्यो य॑त्‌ प्रकृतित्वं 
तन्मिित प्रकृतित्वमेपामित्यरथः, वातपित्तपरकृत्योरथवः दवयोयंदोपयो रूपं तदूपमित्य्ः ॥ 
विमदा वड़े फण वाल सपं को मोगी या फयो कहते है । जितत प्र मोल भव्वे होत ह उत 
मण्डली ओर जिम पर चित्र वणं की लम्बौ रेखां होती है उससे राजि कहते है । 
दर्वीकरः फणी ज्ञेयो मण्डली मण्डलाफणः। 
विन्दुेखो विचित्रङ्गः पन्नगः स्यात्त राजिमान्‌ ॥ ( चरक ) 
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|स 


इधन्तरा दवन्द्ररूपिणः-- फणी संप का मण्डकिनी से सम्य होने पर दोनो केल क्षणो से 
युक्त गोनस् नामक तीसरी ¦ नातिःकी ` उत्पति दोत्ती.है ; मण्डली या गोनस सपं का- फणिनी से 
सम्पकं होने पर इष्णसपं की _उत्पत्ति'होती है । शस प्रकार जातिसंकर से अनेक प्रकार के सर्पौ 
की उत्पत्ति दोतीं है । ; 

अव तक-के कात ओकंड़ो से विदित -ङुआआा.है कि भारतवर्ष मे सोप के काटनेसे परतिदिनः 
१९९ व्यक्ति दी खु होती है । विश्च मृ सो -की १७००. आति पारं जाती है । भारतवपं 
मँ उनमें सै केवर ३०० जातिया मिरूती है । ' शने से प्रत्येकं सपं नतो विपिला हो है ओरन 
तो प्रत्येकं सपं का विषमारक ही होता है । पीछे आयुर्वेद के सिदधान्तानुसार त्रिदोष के आधार 
पर इनका वगीकरण किया गय। है † आधुनिके विद्वानों ने जीव-विश्ञान कै आभार पर इसका 
वगीरकिरण निम्न प्रकार ते किया रै- 





अन ` द्या 1 हामीयाः 9 ङ्गश्दलं  : 
(तणणण्णृद ; || एरलप्रए नि तै (गाव्मण्डे) 





† | 
र ---------- ------- लि ॥ न ड 
। ह) क | 
नागराज _ फुरसा 


( एण्ड न्मम 1 04 र) ( वमर) 
[11 


प्ली शणाः 

४ काद उपजाति होती है ओौर ये अण्डे रखते ह । इनका दृष्टिमण्डल 
गोल होती हसी पु बिसामिं (रत्र नितः प्तय कतै ~ तागराज, नाग 
भौर राजीमानःउसौ के मेदं £. । इनमे -रतजीमानं सेवसे धिक पिपैला होता रै । 

वाहषराहन--श्सकी१२.जोतियां परर जती है । ये शिशु सपं को जन्म देते है भौर श्नका 
इृ्टिमेप्यक-कु्छ-रम्बा शिता हैत गोनिसर्गीरं कुरां ईत क भेदं रै शेम गोनसं नाभ सपं को 
र सगतेःकेनःहेती है 15155: :: ` ० 
ल) सपःपक ` शीततेरक्त 'प४व॑श्ी प्रणिीरै रसिभ सिर गात्र तथा पुच्छ ये तीन भग हतिः? 
इततके परि नदीं होते. अर्तः यः अयनी पराशरीयः गतियो से ` सरक-सरक कर चरता है सील 
श्ठे-सरीसप्‌ भौर जिग नामं दिये जति है 1: इसकी भोल एक पारदर्शक शिष्ठी ते आवृत रतीं 
तःश कानि न्ट होते ! कानों का को मीः बहे नोल ते केता है । ` अतः इतेः चेधुःभवा भी 
हते है । इसकी जिह दिविभक्तं होती है अतः श्से द्विज कहते है) इसकी दा मे भिषक 
ली रती है भसे इते ` जोशौविष भौ कते है 1 `शौतका मे बाहर नही रह सकता । ` श्स 
ियै.रेन विन वेद भूमि के अन्दर महीनोः तक विना भजन के पदा रहता है । श्सी आधार परं 
से त्रिकेरोय नाम दिया गयां है । कु सपं कच्चे देते है, वे वच्चे महीनों तक वायु ` पर ही 
अपना जीवन यापने करते है 1) इत तथ्य को ध्यान मेँ रखते हुए ही इते पवनारान संशा दौ गर 
1 सपं का शरीर नहं पुनते -मिरुत रे वही णक चिद होता है जिते शुदा या मलदवार कड 
सकते हे । मल, सूत भौर शक श्ल तेः दनां निकर हे! सवं संगौत ओर वाय से 


गोनस॒ ~ 
वृद्धय ण्ट 











स डश 


बहुत प्रसत रहते! बोन के द्वारा बड़े-बड़े विषधरो को भी वश मेँ करं छेना सरल हो जाता है 
है । चकि खनने ओर देखने दोनो का कायं चश्च के द्वारा ही होता है अतः ` जिस समय सपं 
बीन का मधुर शब्द मस्त होकर घनता है तो देख नहीं पाता 1 रेते समय परं हौ सपेरे साँप को 
पकडने में समर्थं हो पाते हे 1 
विभिन्रसपदष्टानां रुचणानि निरूपयति-- 

देको भोगिकृतः कृष्णः सवेवातविकारृत्‌ । 

पीतो मण्डणिजः शओोथो भदः पिच्तबिकारवान्‌ ॥ १७ ॥ 

राजिरोत्थो भवेद्षः स्थिरशोथश्च पिच्छिलः । 

जिग्धोऽतिसान्द्रासुक्‌ सर्वदलेष्मविकारङ़त्‌ 
पाण्डुः र्‌ ॥ १८ ॥ 
भोगी ( फणधर ), सपं के काटने सेष्दंश्स्थान काला पड़ जातां है जौरं रोगौ मेँ वातिक लक्षण 

प्रकट होते हैः । मण्डली के काटने से दंशस्थान पौल पड जाता है जौरे शोथ मृदुं 1 पित्त के 
विकारो को करने वाखा होता है । राजि नामकं सपं क। दंश स्थिर शोथ वाला, ' पिच्छिल, 
पाण्डु वणे का गौर लग होता है; इर्ये रक्त बहुत गादा हौः जातां है त्तथा शलेष्मां के अन्यं 
विकार उत्पन्न होते है ॥. १७-१८.॥ 


आगिपरखतिकृत दशेषु वातादीनां लिङ्गमाह-दंशषो मौ गिते इर्थादि । स्व॑वोतंविंकारं 
छृदित्यनेनेव कृष्णत्वे सिद्धे तदुक्तिरवश्यंभाविस्थश्यापनार्थ; एवमुतरत्रापि परीताद्यभिधानमभ 

विमं सपं; विष भे ! प्क शकिशाषटी फिनः नामकं तत्रः रता 1 {ओ रक्तं को जमा 
देता है। श्सके ५५ ्विपदोत.णक्‌>दूखरा दं भी 
( 4 पिप ) ष सृत्यु के उपरान्त ८. को मिलिन । सपवष्ट 
मे निम्नं लक्षणं पाये जति है-~ ' 

( १) लालाद्चावं (86० } (९) मिचरी ( प४०७४ ) 
"^= इः) दाह ( छषणण्ड अला 05ः) - `! (४) तेशस्थानि पर सूने 77: 


र 0 


( प) भूच्च (भण्ड) ष) , एए करसणहि पौण्रं हर 
` ;( ९) जसेन्की न्वेता { शण ष्टम 810):) ( ७ ) चक्र । पतान का 

(८ ) श्तस्वेदे ` ( 6ात कन्ध) ए णिरासह 7 (ल ताषसडह ष्क 

(२) हदये कौ चदकत ( एनत ) `. ` ( १०) वमन (एण्ड): 

( ११) म्षेप ( 0ण्णरणाभ००.)} „~ + ( १२.) प्यास कौ अधिकता । 

( १३ ) उदर । ~ ( १४) रक्मेह ( पश्या) 

(१५ )रक्तस्नावावरोष ( पिश्<फ्णडी8ः) 1 द १६ ) श्वासावरोष । ॥ 

( १७ ) जिषाजञो 1 पणी ( १८६) सखवैवण्यं { 0909088 ) , : 

(१९ ) रसक्ान का अभाव । 

किष्टदेशादिदष्टस्यासाध्यस्वमाह 

अशत्थदेवायतन्मश्षानवर्मीकसन्ध्यासु चतुष्पथेषु । 


याम्ये च दष्टाः परिवर्जनीया ऋषे सिराममेु ये च दष्टाः ॥ १९ ॥ 


पीपल के पेड क नौके, देवालय, इमशशान ` जर बमौ के पास, सन्ध्या समय, चौरा प्रर, 
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भरणी, आद्रा आदि नक्षत्र मे तथा सिरा ओर ममंस्थानो पर जिन व्यक्तियों को सोप कासते हँ 
उन्हें असाध्य समञ्चना चाहिये ॥ १९ ॥ 
विरिष्टदेशादिदष्टस्यासाध्यस्वमाह--अश्व्येव्यादि । याम्ये चेति भरण्याम्‌ । ऋतव 
नक्तत्रे। मर्म॑स्विति आशुघातिषु । याम्ये चेति चकारेणाद्रर्लिषामघामूलकृत्तिकानां 
अहणम्‌ । यदुक्तमन्यत्र-“चेस्यायतनवल्मीकरमङानेषु चतुष्पथे । आद्रर्लिषामघामृलकृत्ति- 
काभरणीषु च ॥ पञ्चम्यां सन्ध्ययोरदृरो ममेस्वाशुहरेषु च । दष्टाः कटेन जीवन्ति यदि 
दूतादिसं पदः ॥' इति ॥ १९॥ 
सपंविषस्य कारवश्ादाशुघातित्वं निरूपयति-- 
दवीकराणां विषमाशुधाति सर्वाणि चोष्णे द्विगुणीभवन्ति । 
बड़ेफण वलि सर्पौ कानिष शीघ्रता से मार डालता है। इसके अतिरिक्त उष्णकाल मे अन्य 
सभौके निर्पो का प्रभाव पू्वपेक्षा दूना दो जाता है । 
वर्वस्यादि । दुरवीकराणां विषमाशु हन्ति अश्वत्थादुौ विरोपेण दुर्वीकराणामाशुमारकं, 
दर्वीकराः फणिनः। सर्वाणि चोष्णे द्विगुणीभवन्तीति उष्णसंयोगे सति सर्वाणि विषाणि 
स्वरूपतो दवेगुण्यं भजन्ते; "सर्वाणि चोक्तानि यथाक्रमेण" इति पाटान्तरे अयम्थंः-सर््वराणि 
भगिमण्डलिराजिरविषाणि यथाक्रमेण यथो दिष्टक्मेणोक्तान्य श्वव्थादिव्वाश्ुघातीनि । दुर्वी 
करविषस्य ्रथगुपादानं विदोषा्थ॑म्‌ ॥ 
| अवस्थाविरेषे सप॑विषस्यासाध्यस्वं प्राह-- 


अजीणपित्तातपपीडितेषु वारेषु बदरे बुयधितेषु ॥ २० ॥ 
कषीणक्षते मेदिनि इष्टयुक्ते सूकेऽले ग्भवतीषु चापि । 


अजीणे, पत्ति ओर धूप से पीडित व्यक्तिर्यो मे, वालको, वृद्धा ओर भूवो ॐ क्षतक्षोण, मेह से 
पीडित, कुष्ठी, रूक्ष, निवल व्यक्तर्यो एवं गभैवती सिर्थो मँ सपंविष असाध्य होता है ॥ २०॥ 


एवमपरेष्वप्याशुघातिस्वं संभवति, तानाह-अजीरणेष्यादि । अजोर्णपित्तातपपीडिते- 
ष्विति अजीर्णिनि दोपत्रयप्रकोपात्‌ , पित्तातपपीडितयो रौदयात्‌ , बालबृद्ध योर ंपूर्णक्ीण- 
धातुस्वेन विषवेगासहतवात्‌, बुभुरितेष्विति पित्तब्दधयोप्णदेहत्वात्‌ , चीणक्तत॒इति 
चतक्तीणे बहुखवातदु्टेः, मेहिनि दोषत्रयप्रकोपात्‌ , कु्टयुक्ते रक्ता द्रिदोषात्‌ , रूचे वातको- 
पात्‌ › जवले छेशासहस्वात्‌ , गर्भवतीयु गर्भणोल्क्तदोषर्वात्‌ , एषु विषमाशुघातीति ॥ 


अन्यदृप्यसाध्यलक्तषणमाह- 
शखक्षते यस्य न रक्तमेति राज्यो लताभिश्च न संभवन्ति ॥ २१ ॥ 
शीताभिरद्धिश्च न रोमहर्षं वरिपाभिभूतं परिवजेये्तम्‌ । 
जिह मुखं यस्य॒च केरशातो नासावसादश्च सकण्ठभङ्गः ॥ २२ ॥ 
कृष्णः सरक्तः श्वयथु दंशे हन्वोः स्थिरत्वं च वषिवर्जनीवः । 
वरतिषेना यस्य॒ निरेति वकत्रा्रक्तं स्वेु्वमधश्च यस्य ॥ २३ ॥ 
दंानिपाताश्तुरश्च यस्य तं चापि बैघः परिवर्जयेच्च । 





मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४०१ 


[भ ५ हीनस्वरं 

उन्मत्तमत्यथमुपद्रुत वा हीनस्वरं वाऽप्यथवा विवर्णम्‌ ॥ २४ ॥ 
सारिषटमत्यथमवेगिनं च ज्ञात्वा नरं कमं न तत्र कुयात्‌ । 

दाल से ष्टत होने पर भौ जिसका रक्त नहीं निकलता, कताभ से मारने या बोधने पर जिसके 
रेखा नद्यं उभरीं, दण्डे जल से जिरुको रोम-हषं नदी होता उस विषयुक्त रोगी को चिकित्सा 
न कवारनी चाहिये । जिसका सुखे ट्दाद्यो जाये, भिरूके वाल गिरने लन, जिसका नासरामंग ओर 
स्वरर्भग हयो जाये, जिसके दंशस्थान पर रक्तिमायुक्त कृषणवणे का शोथ हो ओर जिसका हनुस्तन्न 
(1.०४ -}+५ ) हयो जाये उसे भी असाध्य समद्यना चाहिये । जिरुके सुख से मोदी वत्ती सोलार 
निवे, जिसके निम्न ( युदा आद्रि ) ओर उध्वं ( नासा आदि) दोनों मर्गो ्ेरक्तका सराव हो 
ओर जिस्म चार दज के चिह हो उसकी भी चिकित्सा वे को न करनी चाये । जो उन्मत्त 
हयो, जिसमे अत्यधिक उपद्रव ह, जिसका स्वर हीन हौ गया दो, जिसका वणं वित हो गया हो, 
जिसमे अरिष्ट लक्षण दिखाई पड़ एवं जिसको किसी प्रकार (मल, मूत्र) का वेगया गमन आदि 
कौ दा्तिन दो उस व्यक्ति की भी चिकरिःसा न करनी चाहिये ॥ २६-२४॥ 


इदानीं सर्वथा वर्जनीयानाह--शखक्तत इत्यादि । राज्यो कताभिश्रेति राज्यो रेखाः 
लताभिस्ताडनान्न भवन्ति । तदुक्तमारम्बायने “तैति रक्त चताद्यस्य रुताघातेनं राजिकाः। 
न रोमहर्षः शीताद्धिव॑जयेत्त विषार्दित म्‌॥' इति । जिदं वकर, स्तन्धमिति कार्तिकः। केश्चशात 
इति कर्षणात्‌ केशोस्पाटः । कण्ठमङ्गो ्रीवाया अविधारणम्‌ । हन्वोः स्थिरत्वं हनुद्धयस्य 
खशनस्वम्‌ । वतिधनेति लाकारूपा वर्तिः । रक्तं खवेद्ष्वमधश्च यस्येति मुखनासागुदादिभ्यः 
ज्लोणितखावः। दरानिपाताश्चतुरशरेति चत्वार इति प्राते चतुर इति निर्देश आगमविधेर- 
नित्यत्वात्‌ , यथा "अग्रतश्चतुरो वेदा हस्यादि । उन्मत्तमत्यथंसुपदुतमिति उन्मत्तमत्यथ 
सन्मादवन्तम्‌, उपदुं ज्वरातिसारादिभिरस्यथंसुदुतम्‌ । हीनस्वरं वक्ुमसमर्थम्‌। विवण 
हृष्मवणंम्‌ । सारिष्टं नासाभङ्गादियुक्तम्‌ । अवेगिनं गमनादिवेगरहितं, विष्मूत्रादिवेगरहि- 
तमिति कार्तिकः ॥ २१-२४ ॥ 

विमस्ष--विष परमाव से स्कन्दन (००६०1५००) हो जने के कारण काटने पर्‌ भी रक्तलरात्र 
नहीं होता । रोगी भे सर्वप्रकार की प्त्यावतंन क्रियाय (१९६९८ ५०४००) नष्ट हो जाती है । अतः 
ठण्डे पानी के द्िड़कने से भौ रोमहषं नहीं होता । 

दंषरानिपाताश्चतुरः--सपं कौ चार दंदाय शाल मे बताई गड दै । 

सर्दरश्चतच्स्तु तासां वामाधराऽसिता । पीता वामोत्तरा द्रा रक्तस्यावाऽधरोत्तरा । . 

इन चार्‌ द्रां मे हो बिष रहता है । सपं यदि चारो दंर्ओोको ल्गातादहै तो दरौरमेँ 

विष की अधिक मात्रा प्रविष्ट होती दै । अत एव इसे असाध्य भाना गया है । 


५ ड दूषीविषं वर्णयति-- 
जीणं विषध्नापाधामहत वा दावाभ्रिवातातपश्लोषितं वा॥ २५॥ 
स्वभावतो वा गुणव्िप्रहीनं विं हि दपीविषतागुपेति । (उ. क.२) 
युराना अथवा विघ्न ओषथियों कै प्रभाव से प्रभावरहितं किंवा हुआ, वनानि, अथवा धूपस्ते 
सूखा हआ अथवा स्वभावं ते ही युणदीन विष दृषोदिष वन जाता है ॥ २५॥ 
स्थावरजङ्गमविषमेव जीर्णस्वादिभिविशेषेदुंषीविषसंक्ञां क्भते; तदाह-जीर्णमित्यादि । 








१. 'अनधायनेऽ्युक्तम्‌) क. । २. ध्रथमादिवेगरदितम्‌) क. । 


४०२ माधवनिदानम्‌- `  [ विपरोगनिदानम्‌ ६९ 


विपद्नौपधिभिरिति अगदादिभिः । दावाभ्निवाततातपशोपितं वेति दावाश्िरवनामनिः । स्वभा- 
वतो वा युणवि्रहीनमिति स्वभावादेव क्रिमपि विषं न्यवाविविकासिप्र्तिषु दशसु गुणेषु 
मध्ये एकद्विन्यादियुणहीनं यदि भवति तदा दूपीविषतामुपैति ॥ २५॥ 

गुणहीनस्य तस्य क्तणान्याह-- 

[१ ५ +) ५ [३ 
वीयास्पभावान्न नपातयत्तत्‌ कफान्वितं वपगणादबान्ध ॥ २६ ॥ 
तेनादितो भिनपूरीपवर्णो वेगन्ध्यवरस्ययुतः पिपासी । (स.क र) 
ृच्छां रमं गद्वदवामि च विचेष्टमानोऽरतिमाप्ुयादा ॥ २७ ॥ 


शक्ति की कमी ओर कफ युक्त दोने के कारण वह तिप प्राणघातक नदीं होता । तथा पाक न 
होने से वरपौ तक दरीर मँ वना रहता दै । इसे पीडित रोगी अतिसार, विवर्णता, विकृत गन्ध, 
युखत्रैरस्य, प्यास, मृच्छ, भ्रम, गद्गद वाक्यता ( हकलापन ), वमन, विरुटवेटा ओर अरति से 
पीडित रहता है ॥ २६-२७॥ 

गुणहीनतामेव कार्येण दर्शयति-वीर्याङ्पभावादित्यादि। न निपातयेदिति न मारयति 
सद्यधिरेण वा। कफान्वितमिति कफान्वितं सत्‌ मन्दीमूतौप्ण्यादियुणे न मारयति । 
वणगणानुवन्धीति अ पाकाचिरस्थायि । तेनार्दितो भिन्नपुरीषवणं इति तेन दूषीविशेणौदिंतो 
भिन्नशव्दोऽत्र पुरीपवर्णाभ्यां प्रस्येकमभिसंवभ्यते, भिन्नवर्णो विवर्णः । वेगन्ध्यवैरस्ययुत 
इति विरुद्भूगन्धमुखवेरस्ययुक्तः । विचेष्टमानो विरुद्धा चेष्टां र्वन्‌ , अरतिमसुखं रभते ॥ 

विमरं-दृषाविप को आधुनिक दृष्टि से जीणेत्िषता ( 0ुपठणे० एनेश्व्पोणु ) वृह सकते है । 

स्थानविशेषेण दूषीविषस्य विकञि्टलच्तणान्याह्‌- 
क्रायस्थेऽनिलपित्तरोगी ० 


आमाशयस्थे कफवातरोगी यस्थेऽनिलपि । (स, क.२) 

भवेत्‌ समद्‌ ्वस्तरिरोरुहाङ्गो ` विल्नपशचस्तु यथा विहङ्गः ॥ २८ ॥ 

दूषीविष यदि आमाद्ययमें स्थितै तो ( कफावृत वात से ) कफ़वातज रोग कौ उत्पत्ति 
होती है । यदि यह विप पक्वाशय मँ रहे तो रोगी वात-पित्तजन्य व्याधिते पीडितं रहतारै 
तथाति के बाल ओर इारीरकै रोमगिर जानेस रोगौ पंख कटे हृए पक्षी कै समान दिखाई 
देतादहै॥२८॥ 

स्थानविशेषेण विशिष्टलिङ्गमाह--आमा्ञयस्थ इत्यादि । कफावृतस्वेन वातकोप 
जामाशये, तेन कफवातरोगीत्युक्तम्‌ । अनिरपित्तरोगीति पकाशये दुष्टवातसं बन्धेन प्रत्या- 
सन्नस्याह्यस्थस्य पित्तस्य कोपः। भवेत्‌ समुद्धस्तशिरोरुहाङ्ग इति अत्राङ्गरब्दात्‌ परं 
रुहशब्दो द्रष्टव्यः, तेनायमर्थः-समुद्ूस्तशिरोरहाङ्गः, शिरोरुहाः केशाः, अङ्गरुहं रोम, 
तदुक्तमारम्बायने-सीदन्ति केदलोमानि तस्मिन्‌ पक्रारायं गते" इत्यादि । 
यथा विहङ्ग इति मुण्डतपन्तराकुनिसदशः, एतत्‌ पक्राशयगतस्येव लिङ्गम्‌ ॥ २८ ॥ 

रसादिधातुगतदूषीविषस्य रकणानि व्याच 
स्थितं रसादिष्वथवा यथोक्तान्‌ करोति धातुप्रभवान्‌ विकारान्‌ । 


कोपं च दीतानिरदुर्दिनेषु यात्या, पूं शृणु तस्य रूपम्‌ ॥ २९ ॥ 


(सु, क.२) 
1 क): 


१. "ररूपेण पीडितः! क. । 


य 





मधुकोश-किोतिनीटीकाद्धयोपेतम्‌ । र्दे 


रस्त रक्त आदि धातुओं मे स्थित दूषीविष धातुओं मे होने वाल ( सुश्चत कै व्यापिस्समुदेशीव 
अध्याय (सू० अ० १४) म बताये गये अन्न मै अश्रद्धा अरुचि आदि ) लक्षणों को उत्पन्न करता 
है । ण्डी वायु ओर दुन मेँ ( आकाश मेँ बादल होने प्र ) हसक योधर प्रकोप होता है । उसके 
पूरूपो का आगे वर्णन किया जाता दै ॥ २९ ॥ 

तस्य रसादिधातुगतस्य लिङ्गमाह --स्थितं रसादिप्वित्यादि । यथोक्तान्‌ करोति धातु- 
प्रभवान्‌ विकारानिति सुश्वते व्याधिसमुद्ेीयाध्यायोक्तानन्नाश्रद्धादीन्‌ करोति; कोपं च 
क्ीतानिरुहुदिनेषु यात्तीति कफसंबन्धाच्छीतादौ कारे कोपं याति । पूर्व णु तस्य रूप- 
मिति पूर्वरूपं श्ण्वित्यर्थः॥ २९ ॥ 

तस्येव पूर्वरूपाणि रूपाणि च निरूपयति- 


निद्रा गुरुत्वं च विजृम्भणं च विदलेपहपोवथवाऽङ्गमदंम्‌ । 

ततः करोत्यन्नमदाविपाकावरोचकं मण्डलकोटजन्म ॥ ३० ॥ 
मांसक्षयं पादकरप्रशोथं मृच्छ तथा छ्दिंमथातिसारम्‌ । (स. क २) 
दषीवरिषं श्वासतृपाञरां इयात्‌ प्रबद्ध जटरस्य चापि ॥ ३१॥ 


दूषौविष पू्॑र्यावस्था मेँ निद्रा, मारौपन, जम्भाईं अभिकं आना, रारोर मेँ शयिता, 
सेमहषं प्व अङ्गमदं को उत्यन्न करता है वाद्‌ मे ( रूपावस्था मे) अन्नमद (भोजन के वाद नशा 
जैसी स्थिति दोना), अन्न का न पचना, अरुषि, त्वचा पर्‌ मण्डल ओर चकन्तां की उत्पत्ति, 
मांसक्षय, हाथ पैरो मे सूजन, मूरा, वमन, अनिसार, श्ासछृच्छृता, प्यात्त, ज्वर तथा उद्र की 
वृद्धि करता है ॥ ३०-३१ ॥ 

तदेवाह निदरेव्यादि। विश्ेवदपौविति विश्यो गात्रस्य शोभिल्य, हर्षो रोमहषः ॥ 
एतानि वातकफजानि लिङ्गानि । तत इति पूरवरूपादनन्तरम्‌ । अन्नमदाविपाकाविति 
अन्नमदः अन्ने ुक्ते मदो हर्षः अग्रमदः, कातिंकस्त्वन्नविक्तेपणमन्नमदमाह) अन्रमदो रसा- 
जीरणमिति गदाधरः अविपाकोऽ्स्यापाकः। ` पादकरभरशोथमिति पादे करे च प्रकृष्टं शोथं 
करोति । “मूर्च्छा तथा -छदिमथातिसारम्‌ इत्यस्य स्थाने श्रलेपकं दिम इत्यादि पाठान्तरे 
प्ररेपकं स्वेदपदृर्या पिच्छिलं गोत्र, उवर विशेषं वा ॥ ३०-३१ ॥ 

दूषीविषस्य नानाविकोरकारित्वं व्याचशे- 

उन्मादमन्यज्जनयेत्तथाऽन्यदानाहमन्यरक्ष पयेच्च शुक्रम्‌ । (स. क. २) 


गाद्रद्यमन्यज्ञनयेच्च इष्टं तांस्तान्विकारां अच बहुप्रकारान्‌ ॥ २२ ॥ 
कु दूषीमिष उन्माद कुच आनाह, कुद शुकरक्षय, कु गद्णद्ता ( दकलापन ), उ ङु 
तथा दूप्लरे वितरिष प्रकार के अनेक ( विसर्प, विस्फोट आदि ) विकारो को उत्पन्न करते है ॥ ३२ ॥ 
तदेव नानाप्रकारं यथत्करोति तत्तदाह--उन्मादमन्यदिष्यादि । रपयेचच शक्रमिति 
पाण्ड्ये करोतीत्यर्थः । तांस्तानिति विसर्प॑विस्फोटकादीन्‌ ॥ ३२ ॥ 
दूषीविषस्य निरुक्तिमाह- 
दषितं देशकालान्नदिवास्वप्नेरभीक्ष्णय् य 
4 ; । 
यस्मात्‌ संदृषयेदधावेस्तस्माद्‌ दूषीविषं स्मृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


१. पप्रकेपकतवेन स्वेदा प्रवृत्या गाजलिप्तत्वं क. । 





' देश, काल, अन्न ओौर दिनम सोने के प्रभाव से प्रकृपित होकर यह्‌ धातुओं को बारबार 
दूषित करता रहता है भतः इसे दूषीविष कहते है ॥ १३ ॥ 


दूषीविषस्य साध्यासाभ्यतां विवेचयति- | 


४०४ माषवनिदानम्‌- [ बिषरोगनिदानम्‌ ६९ | 


साध्यमात्मवतः सद्यो याप्यं संवत्सरोत्थितम्‌ । ( स. ऋ.२) 
दृषीबिषमसाध्यं स्यात्‌ क्षीणस्याहितसेविनः ॥ ३४ ॥ 


` संयमी व्यक्ति में उतयन्न हुआ अस्पकालीन दूषौतरिष साध्य होता है । एक वषं पुराना होने पर 

याप्य ओर क्षीण एवं जपथ्यसेवौ व्यक्ति का दूषीविष असाध्य होता है ॥ १४॥ 

दृषीविषस्य निरक्तिमाह-दूषितमिस्यादि । देशषकाराश्नदिवास्वष्मैरिति देशः प्रचुरा- 
निशीतवृष्टिनूपादिः, कारः  शौतानिखदुदनादिः, अन्नं सुरातिकुररथादि, तेदुंषितं 
कोपितम्‌, अभीक शः पुनः पुनः। धातुदषकस्वेन दूषो विषम्‌। संयोगंजं विषं द्विविषम्‌; एक | 
सविषाविषसंयोगकृतं छत्रिमसं्म्‌, अपरं निर्विषद्रभ्यकृतं गरसंज्ञम्‌ । यदाह बृदकारयषः- 
संयोगजं च द्विविधं तृतीयं विषमुच्यते। गरः स्याद्‌ विषं तश्र सविषं हृत्रिमं मतम्‌ ॥ इति ॥ 
अत एव रसायने चरकः-"दंहरा विषे शूरविषे सगरे इत्रिमे विषे ।-इति ॥ ३३-३०॥ 

विमं -देख से भिक वायु, शीत भौर द्रष्ट युक्त आनूप देश समञ्लना चाये । काल से 
ठण्डी वायु ओर दुर्दिन वाला काल खिया जाता है। भन्न मे शराब, तिल, कुलथी आदि द्रन्य 
समक्षने चाये । 

पूर्वोक्त स्थावर गौर जङ्गम विषो के अतिरिक्त एक तीसरा संयोगज विष मी होता है उसका भी 
समावेश दूषीनिष मे ही हो जाता है। संयोगज विष दो प्रकार के होते रै-( १ ) त्रि्म--यष् 
सविष भौर निर्विष पदाथ के संयोग से बनता है । गर-यह दो निबिष पदाथा के संवोगसे 
बनता है । काक्यप ने कटा मी है- 


संयोगजं च द्विविधं दृतीयं बिषसुष्यते । गरः स्याद्विषं तश्र सविषं इत्रिमं मस्‌ ॥ ` 


गरविषञ्षटस्थ रुचणान्याह -- 
सौमाग्याथं लियः स्वेदं रजो नानाङ्गजान्‌ भान्‌ । 
शवुपरुक्तां्॒ गरान्‌ प्रयच्छन्त्यञमिभरितान्‌ ॥ ३५ ॥ 
तैः स्यात्‌ पण्डः कृशोऽ्ल्पाभिगैरशास्योपजायते । ` `` ‰ ` ` 
मर्मप्रथमनाध्मानं . हस्तयोः शोधलक्षणम्‌ , ॥ ३६.॥ 
जठरं ग्रहणीदोषो यक्ष्मा गुटमः क्षयो ज्वरः। 
एवंविधस्य . चान्यस्य. व्यपेलिङ्गानि ` दयेत्‌ ॥ २७ ॥ 


कुद खियाँ सोमाग्य कौ प्राप्ति ( वीकरण ) के निमित्त स्वेद, रज, भिविध अर्गोःसेः उत्पन्नः 
मो तथा श्तु दरार प्रयुक्त गर या संयोगज विषो को जनन मे मिलाकर दे देत है । शसते वह 
व्यक्ति पाण्डुवणं का, कृश ओर मन्दाभ्न से पोडित.दोः जाता है, श्न चीजों से उस्तकेश्षरीर्मे 
गरविष कौ. उत्पत्ति दो जाती है । इसमे मन्यथा, आध्मान, हार्थो म शोथ के लक्षण, उदरसेग, 
अहणीरोग, यक्ष्मा, य॒रम, क्षय, ज्वर तथा इसी प्रकार कौ अन्य फ कयः जर था एसी कार कौ अन्य नामि के लश्ण जी प्रकट होते हे. के लक्षण भौ प्रकट होते दै ॥ 


९ -क्तिमंः क. । २. ्रबच्चन्त्यक्माभ्नितान्‌? क. 4, 











मधुकोश-विद्योतिनीटीकादयोपेतम्‌ । ०४ 


तद्‌ यमपि दर्शयितुमाह - सौमान्या्मित्यादि । च्यः सौभाग्या शचुप्युक्ता वा 
सविषजन्तनां स्वेदं ,रजश्चूण, नानाङ्गजान्‌ नानागरकरान्‌ मलान्‌ 5 अन्नादौ ददति । 
तैरिति स्वेद्रजःप्रष्टतिभिः। गरश्चास्येति अपाकाजटठरावस्थितस्वेदादिरेव गरः अत एव 
तस्योदरामयः; किंवा वचयमाणममंप्रधमनादिलच्षणो व्याधिगंरः। मर्मप्रधमनं ममंब्यथा ॥ 


छ्लोथलन्तणमिति क्षो एव. लद्णं, जटठरसुद्रम्‌ । अन्यस्य भ्याघेरिङ्गानि दशंयेदिति 
अन्यस्य विस्फोटादेरटिङ्गं द्डःयति ॥ ३५-२७ ॥ दकशयेदिति 


विमक्ष॑-सियां पति या प्रमी के वद्लोकरण के किए अपना स्वेद, रज आदि खिला देती है| 
शसक अतिरिक्त कमो कभो वे शत्रुओं से भिरुकर उनके द्वारा दिये हए गरविष का भी प्रयोग रोगो 
प्र क दवेतौ है । जिससे मन्दयिष के चिरकाललीन प्रमावम्वरूपर अनेक विकार उत्यन्न होते है । 

दताविषवर्णनावसरे प्रथमं तस्या निरुक्तिमाह- 
यस्मार्लूनं॑ठणं प्राता नेः प्रस्वेदबिन्दवः । ( घ॒. ५.२) 
तस्माल्छूतास्तु भाष्यन्ते संख्यया ताश्च षोडस्च ॥ २८ ॥ 

चकि क्रड महि वसिष्ठ के स्वेदबिन्दु कटे हृद ( चन ) तृण पर पड गये ( उससे श्नकी 
उत्पत्ति हुईं ) सर्यि उन्हे दता कहते है 1 शतके सोलह भेद होते है ॥ ३८ ॥ 

संमति तानां चोरविषत्वपरतिपादनाथंतिद्यमाह--यस्मालने दृणमिस्यादि 1 इति 
किर श्ुतिः-शविश्वामि्रो नरपतिः कामधेनो ेरास्कारभरहेण सुनिस्तमं वक्िष्ठं कोपयां- 
चकार, कुपितेन तेनान्तञ्वंरदविररुकोपानरूञ्वकितं ङषरुयुगरूमिव बहलपाटलं रोचन 
इयं बहता भगवान रविरवलोकितः। ततस्तस्य भङुटिभयङ्कररलाटतटयपरस्यन्दी स्वेदबिन्दु. 
स्करः भ्रचण्डतरः भ्रस्यासश्नदलतृणे घेन्व्थं संदधते निपतितो ललाऽभूत्‌,-इति ॥ तास्तु 
चोडश । यदाह सुश्चतः--शत्रिमण्डला तथा श्वेता कपिला पीतका तथा । कालामूत्रविषा 
रक्ता कठिना चाष्टमी स्टरता ॥ सौवर्गिका राजवर्णा जञाछिन्येकपदी तथा । कृष्णाभ्निवक्रा 
काण्डा च मालायुण्यष्टमी मता ॥ ( स.क. < ) इति.॥ ३८ ॥ 

विमतं - इत पकार कौ एक पौराणिक कथा है ि प्राचीनकार म जव राजा विदवामित्र महि 
वसिष्ठ की प्रिय गाय कामधेनु कौ पत्री नन्दिनी को बरपूवंक चीनने गे तो सुनि वशिष्ट को क्रोध 
मा गया । क्रोध से उनके मस्तक पर प्तौना आ गया । उसकी कुद बंदे समीप मे षडे हए कटे 
तिनको पर मी पड़ गयीं । शसते ही एक सविष जीव विशेष को उत्पत्ति हो गर । लल या कटे हए 
तृण से उत्पत्ति के कारण श्से ठता कहने रगे । यह एक रोचक कथानक अवरस्य प्रतीत होता है 
बिन्तु सका वास्तविक रस्य क्य] है यह कना दुष्कर ह । कुद विद्वानों ने श्सकी व्युत्पत्ति का 
भिन्न प्रकार से ही बणेन किया है 
अन्ये वदन्ति मुक्तस्य दुटस्याश्रस्य मृच्छंनात्‌ । संभवन्ति हि विस्फोट ये दताकीटरकणाः । 

यथास्वं धारयन्तस्ते दताकीटास्तु कीतिताः ॥ 

वस्तुतः श्स व्धुत्पत्ति मँ सार दिखाई देता हे । खश्त ने मकदिर्यो के सोलह भेद बताये है । 
उनके नामों को मधुको मे देख । ः प 
तामि `दतानां सामान्यदक्षरुक्षणमाह- 
दंशकोथः प्रवृत्तिः शतजस्य च । 
जरो दाद्येऽतिसारश्च गदाः स्यु त्रिदोषजाः ॥ ३९ ॥ 


पिडका बिविधाकारा मण्डलानि महान्ति च । 


` 4०६ ! ` 51; स्माभेषनिदोनम्‌- : ` `: [ विषरोगनिदानम्‌ ६९ 
ज्ञोथा महान्तो मृदवो रक्ताः श्यावाश्रलास्तथा ॥ ४० ॥ 
॥ ४५ मेत्द॑शस्य 
सामान्यं - सवंलूताना लक्षणम्‌ । (सु.क२) 


उनके दंश्च से दंशस्थान पर कोथ, रक्तछ्ताव, ज्वर, जलन, . अतिसार तथा न्य निदोषज रोग 
उत्यन्न हो जाते हँ । विविध साकार की पिडका, बडे बहे चकते, सदु, या इयावबणं श्लो 
उत्पन्न हो जाति है। ये शोथ भिसर्पीं ( फैलने वाले ) होति हैः। सब मकदिर्यो के दंश्ञकेये 
सामान्य लक्षण है ॥ ३९-४० ॥ 
तासां सामान्यदंशलकूणमाह-ताभिवं्ट इत्यादि । दंसकोय इति वंसदेशे पूतिभाव 
इत्यर्थः । प्रवृत्तिः चतजस्येति रक्तस्य प्रवत॑नम्‌। सर्वंलतानामिति असाप्या्टदिषसौवर्णिका- 
दिलतानामेव सामान्यरूकषणं ज्ञेयम्‌ । यतज्िमण्डकादीनामष्टानां -ङृष्टूसाष्यत्वं, ताभिदे 
िरोदुःखमिस्यादिना सामान्यरुकषणममिघाय सौवर्णिका्चनन्तरमेतत्‌ प्रठितिवान्‌ सुशुतः। 
भाधवकरेण त॒ षोडशानां सामान्यरुचणमेतदिस्यमिप्रायेण पठितमिति ॥ ३९-४० ॥ 
--मकढी को अंग्रेजी मे स्पाषडर ( 9१०४.) कहते है । इससे एकं ` सौम्यस्वरूप का 
विषं निकछता है जो च्छोटे-खोटे ` जन्तुओं को मार डाकता है, जन्तु मनुष्यों मे. उसका प्रभाव 
बहुत साधारण होता है । इसकी एक जाति भोर , होती है जिसे रेदरोडेकटस { 14०0००४७ ) 
कते है| स्तसे अतितीनर ` विष निकलता ह ` निंसकेः कारणः तोत्र; पीडा, स्थानीय शोध, शोफ 
(06०): कममी कोथ ( पकण्ट्ट०८ ) रक्तमूत्ता { प्भ्थणकप्‌+ ): तया नादी संस्थान 
` कीः विकृति के लक्षण ` प्रकर होते है! शसते ; दंशस्थान पर ` सं्ानाश श्चे जाता है । कभी-कभी 
` असनसंस्थानीय लक्षण तथा धनुर्वांतिक पेशा-संकोच के रक्षण ` भीः दिखाई प्रते है । इसमे जन्य 
पूयजनकं जीवाणु का उपसगं मी हो 'सक्रतां हे । उस मवस्था मेँ ज्वरः मधिक ` तीव्र हो जाता है । 
त्रिमण्डलाद्यष्टानां दूषीविषाणां ` रुक्णमाह-~ 


दंशचमध्ये तु यत्‌ ढृष्णं श्यावं घा जारकाचितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उष्वोकृति मृं प्राकं॑क्रेद्योथज्वरान्वितम्‌ । (च. चि, २५ ) 
दृषीषिषाभिलताभिस्तद्टमिति निर्दिशेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


दंडस्थान के मध्य मँ जो काङा व श्याववणं का, जारवत्‌ रचना से युक्त, पर से उठा हु, 
या ज्ञे हए कै समान किठकरैता, शोथ तथां उवर से युक्त बहुत बड़ा पाक होता है उते दूषीषिष 
श्रेणी की. मकदरयो ते दं्ट ( काग हआ ) समक्षना चाहिये ॥ ४२॥ 
त्रिमण्डलादयोऽ्टौ दुषीविषास्तासां रुषषणमाह -दंशमष्ये प्विस्यादि । उर््वौृतीति 
। ऊध्वंगस्वरूपम्‌, अन्ये "दग्धाकृति" दति पठन्ति, तदुब्यक्ता्थम्‌ । दषीविषाभिरिति काका- 
श्तरभ्रकोपिविषाभिः पु ॥ ४१-४२॥ 
। $ लतानां सामान्यख्कणं प्राह- 
शोथः वेताः सिता रक्ताः पीता बा पिडका ज्वरः 
पराणान्तिकाश्च्‌ जायन्ते ` श्वास्िकाश्चरोगरहाः ॥ ४२ ॥ 
(च.चि. २५) 
८ 
१. "शया, कः । "` २. 'तंपिडकान्वरा> कं. 1. , ३. सर्पाणामिव विष्मू्रकीयाः स्युः कीटाः 
स्व ताः । दूषीविषाः मागे इति सो मङ्ग 0 शति.) -अनिन्तिकृषमि>ः क 











` छत्ड 


सौविक-आदि आढ मकार की मकडियो-क बिष से शोय, सफेद, लाल व, पीठे वर्णं कौ 
पिडका, ज्वर, श्वास, हिचकी गौर पिर मेँ जकढादट ये रक्षण होते है । ये मकदियां प्राणघातक 
होती है ॥ ४३॥ 


सौवभिकादीनामष्टानामसाध्यानां ` प्राणदराणां सामान्यरुकणमाह-सोथ इत्यादि । 
आआणान्तिका इति प्राणष्टराः ॥ ४२॥ 


मूषिकदूषीविषलुदणमाह-- 
आदंश्चाच्छोणितं पाण्डुमण्डलानि ज्वरोऽरुचिः । 


लोमहषश्च दाहाप्याखुदुषीविषादिते ॥ ४४ ॥ (च. चि. २५) 

मूषिक के दूषौविष से पीडित रोगी म दंशस्थान से रक्तल्ाव प्रारम्म हो जाता है। उस्म 
पाण्डुवर्णं के चकत्ते, ज्वर, अरुचि, रोमहषं तथा जर्न के लक्षण होते है ॥ ४८॥ 

आचुदु षीविषरचणमाह--आदंकादित्यादि। आदंजाच्छोणितमित्यत्र “गरुति, इति 
शोषः । आखवः शुक्रविषाः 1 यदुक्ै-्ुकं पंतति यत्रैषां श॒कस्णैः,स्पशन्ति यत्‌।' (स. क.) 
इति ॥ ७४.॥. | . 

विमशं नहो के शक्र मे दिष रहता है । वद. जरयः गिरता _ दै. वीं पिरका मारम्भ हो जाते 
ह-क्ं पतति येतरैषां शुकरपरेः स्छशन्ति यत्‌, आजकल `श्स रोग `को मूषिकदंश ज्वर 
( ए 81४८ {6८८ ) कहते ह । स्पारिरूम माश्नस ( अपण 21105 ) नामक चह के 
कराने से हस रोग की उत्पत्ति होती है । यह रोग चीन, जापान ओर अस््रिलिया में पाया "जाता 
है । कभो-कमी भारतवर्षं मेँ भी श्सके रोगी मिरु जति काटने के दोसे द्‌ सप्ताह के अन्दर 
रक्षणे प्रारभ्भं हो जाते है † शौतपुवं उर, भिचली, ` वमन, शाखाओं म ( विशेषतया देंशस्थान 
पर ) पीडां होतो है । समीपस्थ रतप्रन्थियो सूज जाती ह । सुख, श।खा तथा पड प्रर शीत- 
पित्तं के संमानं चकते मी कमी-कमी पड़ जाति है ज्वर धीरे-धीरे बटकर १०३" हौ जाता है । 
चारपाँच दिन मेँ यह उतर जातां है } प्के दिन रुक कर पुनः इसकी पुनराङत्ति होती है । दंश 
के स्थानीय लक्षण, पुनरावतंक ज्वर, रसग्रन्थिवृद्धि, श्वेतकायाणुमयता ( 1€06००ु 95 ) तथा 
उषसिभ्रिय की वृद्धि ( ए०ण्णृगप1 ) से इस रोग का विनिश्चय किया जा सकता है । 


प्राणहरमूषिकदं्ञं रुख्यति- 


मच्छौङ्गगोधवैबणय्ेदसम्दाश्ुतिज्वराः  । (च. षि. २५) 
लारासुक्छर्दिासाध्यमूषिकेः ॥ ४५ ॥ 


असाध्य मूषिकां के काटने से मृच्टया, अङ्गो मँ श्लोथ, विवणता (1180010४), गीरापन, 
बधिरता, ज्वर, सिर मे भासोपन, लालास्राव तथां रक्तवमन ये लक्षण होति है ॥ ४५ ॥ 

पराणहरसूषिकलकषणमाह-मू्ैस्थादि । अङ्गो येति मूषिकाकारं एवाङ्गशोथो जेयः । 
युक्तमन्यत्र “चीयते म्रन्थिभिश्राङ्गमाखुशावकंसश्िमैः । ( स. य. ७ ) इति । शब्दाधुतिः 
-बाधिर्यम्‌, अन्ये “मन्दारुचिः, इति पन्ति । जसाष्यमूषिकैः मारणात्मङेः ॥ ४५॥ 

विमक्चं- मूषिक के १८ भेद ओौर प्रत्येकं के दंश या विष के लक्षण सुश्रत संहिता कल्पस्थान 
अ० ७ ओर अष्टाङ्गहृदय उत्तर तन्न अ० ३८. देख । 


छकरासदश्टरकचणं स्याव 
काष्ण्यं इयावत्वमथवा नानावणेत्वमेव वा । (च. चि. १३) 
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मोहोऽथ वर्चसो भेदो दष्ट स्यात्‌ कृकलासः ॥ ४६ ॥ 


गिरगिर के दवारा कार केने प्र दंशस्थान का वणं काला, इवाव या विचित्र हो सकता है + 
रोगी मूच्छ ओर अतिसार से पीडित रहता है ॥ ४६ ॥ 
` छकलासदषटलिङ्गमाह-काप्णयंमित्यादि । वर्च॑सो भेदोऽतिसारः ॥ ४६ ॥ 
दृश्चिकुविषस्य रुचणान्याह- 


दहत्यगिरिादौ च भिनत्तीवोध्व॑माछ्च च । 
इशिकस्य विषं याति दे पात क्षत्रि ॥ ४७ ॥ (१. चि. द) 


विच्छ दंशया डंक मारने पर प्रारम्म मे ( दंशस्थान पर ) अभ्नि के समान दाह एवं मेदन 
के समान पीडा होती है । श्सके बाद विच्छ का विष शीघ्र दी. उपर को चदता है ओर कुछ देर 
नाद वहु पुनः दंशस्थान में स्थिर हो जाता है ॥ ४७॥ 
इृश्रिकवंशस्यासाष्यतां निरूप्रयति- 
दष्टोऽसा्यञ्र हद्घ्राणरसनोपहतो नरः । (च. षि. २५) 
मांसेः पतद्भिरत्य्थं बेदना्तो जहात्यदल्‌ ॥ ४८ ॥ 


विच्छ के दं से जिस मनुष्य के हदय, नासिका एवं जिहठा मे बिकार्‌ हो गया हो वह असाध्य 
होता है । श्सके अतिरिक्त विच्छ के काटने से जिसका मांस गरल कर गिरने खो एवं अत्यधिक 
वेदना हो वह भी शीघ्रही प्राण त्याग कर देता है ॥ ४८ ॥ 
~ वहस्यभ्निरिवेस्यादि । इश्चिक; स्वनामस्यातः, स च आरविषः 4 
वृष्टोऽसाध्यश्च । हृदुत्राणरसनोपषहतो नर इति यदा हवयनासाजिह्धो पघातो भवति तदा 
तदृ्टो न साभ्यः। मांसैः पतद्भरस्यथं वेदनार्तो जहात्यसूनित्यादिनाऽयमपरोऽसाध्यरकारः } 
दटोऽसाध्येसतु" इति पराटपदेऽसाध्येः सथःाणहरेदंशिकर्द्टो यथोकटिङ्गो भवति । चरङे- 
स्ययमेव पाटः ॥ ४७-४८ ॥ ८ 
विमं - च्छ्‌ भी एक विषा पराणी है 1 रसकी मौ. अनेक जातिर्वा पाई जाती हे । ऊच 
जातय) के दंश से रोगी को कट तो पर्याप होता दै किन्तु मत्यु काभय नहीं रहता । श्नके विष 
को केवल स्जाकर कह सकते है । शके अतिरिक्त कुच विच्छ शस प्रकार. के भौ पाये जते है । 
जिनके डंक मारते ही शरीर का मांसं गरूकर्‌ 'गिरने लगेता है ` भौर रोगी की मृत्यु ह जाती र । 
न्ह मारक या सथोमारक की कोटि मे रखा जा सकता,ईै ए निच के काटने पर दशस्थान से 
कद्ध ऊपर अंगो में कर बन्ध लगा दिये जति. है जिससे विष का प्रसार ऊपर की मरन श्ो। 
सपेःविष के समान श्सका मी उध्वेगमन क] स्वमाव होता है । इन दोनों मे एक सवते बढा 
न्तर यड्‌ है कि सपं मे पीडा न्ी-होती गौर श्रमे पीडा कौ पराकाष्ठा हो. जातो है । शती 
-आषार्‌ प्र ोक मे एक कहावत मी है--सौप का काटा सोबे, विच्छ्‌ का कादा रोमि । सपेदंशच 
मै निद यल ह । | 4 
इश्चिकविषर का विशेष श्रमाव नाडीमण्डड पर.दोता दै \ ती विष म भन्य स्थानों के दंश 
होने पर मौ मस्तिष्क भौर नाथां के दारा ` हदय, . नासिका, जिहा मादि अंगों मे मी कम्प, 


स्तम्भ आदि विक्रार हो सकते है गौर ट स्थिति-आगुः. भात होती रै । शसी आषार प्र कब 





(ॐ, श्द्यात्र कण्टः शति प्रामिभित्रोधें:¡}> <; 


2 











मधुोश-बिश्योतिनीरीकादयोपेतम्‌ । [8 


रोग श्स शोक भे 'वृषटोऽसाण्यैः? यद पाठान्तर मानते हे गौर श्ते तीव विष वा असाध्य कृश्चिक 
के दंश का लक्षण मानते है। 

विच्छ के पुच्छ प्रान्त मेँ दो विष-गमं न्थ्य रतौ है । डंक मारने से इनका विष दंजञ- 
स्थानसे प्रदिष्टो जाता है । इसके कारण दंश्षस्थान पर तोत्र पौडा रहती है । सार्दैदिक रक्षणो 
मे ज्वर होकर तौन से छः दिन तक रह्‌ सकता है, उदर भँ भयङ्क द्ूल, वमन एवं अतिसार होते 
है । नाडीमण्डल के, प्रमानित्त हो जाने प्रर सर्वाङ्ग मे स्वेदभरवृ्ति णवं पेशि्यो मेँ उद्वेष्टन ((श्ण्णृऽ) 
होते दै । उप््टन अधिकतर गरे ओौर जडे की पेिरयो भँ पाये जति क । यदि विष बहुत ही 
तीव्र है तो अगे चलकर पक्षाघातः श्रासादरोय तथा संन्यास ऊँ उपरान्त मृत्यु हो जाती है । दयोटे 
बच्चों मेँ वृश्चिक दंश कौ मारकता अधिक पाई जाती है। 


कणभवशटशिङ्गमाह-- 
्रिम्पेः ययुः शूलं जवर्छर्दिरशरापि च । 


५ वणम €. दंश्षरेवादसीदति - 
लक्षणं कणमेदे्े दंशग ॥ ४९ ॥ (च.चि.रद) 
कणमभ नाम विरेष कीड़े के काटने पर विसर्प, शोथ, शल, ज्वर एवं वमन ये लक्षण होते है । 
श्सके अतिरिक्त दंशस्थान कटकर गिरने लगता है ॥ ४९॥ 
कणभवषटलिङ्गमाह-विसपं इत्यादि । कणभः कीटविशेषः ॥ ४९ ॥ । 
विमक्षं -घशरुत ने १८ वातिक, २४ पैत्तिकः, १३ इलेभ्मिक ओर १२ साश्निपातिक सविष 
क्रिमयो का वणन किया है । कणभ पेत्तिक भौर उचचिटिङ्ग वातिक कीरो मे से एकदै, की्योका 
विशेष वणेन सुशरतसंहिता क कीटकट्पाध्याय मेँ देख । कणम को कुट रोग वृश्िक ओर कुद 
कृकलास का मेद ( विषखोपडा ) मानते ह विन्त॒ श्सक्य निष लोक भे ` असाष्व माना जाता है 
ओ गंगाधर जी इते अमर विशेष मानते है । 
उक्षिरिङ्गदष्टस्य रक्णानि भ्याच्टे- 
दृटसोमोशिषिङ्गेन स्तन्धलिङ्गो भृशषािमान्‌ । 
दष्टः शीतोदकषेनेष सिक्तान्यङ्गानि मन्यते ॥५०॥ (२.२) 
उच्विटिङ्ग ( इृश्चिकभेद ) नामक कीट के काटने पर रोम खडे हो जाते है, शिरनोत्थापन हो 
जाता है, एवं भत्यमिक पीदा का अनुभव होता है । रोगी को देसो तीति होती है मानो उसके 
सम्पूणं अङ्ग शौतरू जल से सिचित है ॥ ५० ॥ 
॥ ५० ॥ + 
विमं उत कँ अनुसार उचचिटिङ् शकं वातिक सुषिषे कीट है । वारभय नै शतै वृश्चिकमेद 
हौ मानाहै विन्त यह पुच्छ से क न मारकर सुख से काटता है । यदौ इतकी विशेषता है। 
“उविटिङ्गस्तु वक्त्रेण दुकषत्यम्यधिकल्यथः” ( बा. उ. ३७) 


क क सविपेर्मणूेदशरक्षणम्‌ ९ 3.6 
छदिनिद्रा च ` सविपेमण्ङदशरशषणम्‌ ॥ ५१ ॥ (च. चिः २३) 
विषैके भेढकों के कारने से रोगौ कौ एक दाद मे दद, पौरे वणं कौ पीडायुक्त सूजन, प्यास, 
वमन्‌ ओर निद्रा ये र्षण होति है ॥ ५९॥ 
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विमह्॑--चक्रपाणि आदि टीकाकारो ने शस इरोक का निम्न॑.ङिल्ित अध फिया है-- “क ही 
दादसे दंश हआ हो, रोगी शोथ ओर पीडा युक्त हो ओौर पीला दहो जवे, प्यास, वमन अर्‌ 
निद्रादयो तो उसे सविष मण्डूक दष्ट समरे । 
सुश्त ने कष्ण, सार, कुक, हरित, रक्त, यववणं, भ्रुकुटी मौर कोटिक भेद से आट प्रकार के 
मण्डूको का वर्णन किया है । पदिले ६ के दंश ते दंशस्थान प्र खुनली ओर मुख से पीला ज्लाग 
भाता हे ओौर अन्तिम दो के दंश मेँ अत्यधिक दाह, वमन गौर मृच्छां मौ होतो है। कु 
आचाय अन्तिम दो को असाध्य मानते है । 
सविषमसस्यजरौकसां दश्लचणं प्राह- 
मत्स्यास्तु सपरिषाः युद शोथं रुजं तथा । 
क्रं शोथं ज्वर मूच्छ सविषास्तु जलोकसः ॥ ५२॥ (च. चि.रद) 
विषैली मछणिर्थो के दंश से जनः श्लोथ ओर पीटा ये लक्षणः होति है । विपैली जोकों के 
कान परं घुनलो" शोध, ज्वर ओर मूच्छ की उत्पत्ति होती है ॥ ५२ ॥ 
सविषमण्डूकादिदष्टरिङ्गमाह-एकदंदार्दित इत्यादि । स्वभावादेकया दशया तो 
वंशो भवति ॥ ५१--५२ ॥ 
विमद्रं- श्त ने' ६ सविष ओर्‌ ६ निर्विष जलौका का वर्णन किया है ओौर शनद्रयुषादंश को 


'जसताध्यं माना टै । (सु. सू. १३ ) 
गोधाया दष्टचणान्याह-- 


विदाहं श्वयथुं तोदं स्वेदं च श्हगोधिका । 
गृहगोधा ( धिपकली ) के काटने पर्‌ जलन, सूजन, सुई के चुभने जैसी पीडा ओर स्वेदपरबृत्ति 
ये लक्षण होतेह । 
गृहगोधिकादषटणिङ्गमाह--विवाहमित्यादि । गृहगोधिका ज्येष्ठी, अन्ये तु आमरक- 
माहुः । अच्र वच्यमाणं कु्यादिति संबन्धनीयं तेन विदाहादीनां कम॑त्वम्‌ ॥-- 
विमक्षं-सुश्त ने शसके दवेता, इश्गा, रक्तराजी, रक्तमण्डला, सषेपश्वेता ओर सषपिका यह 
मेद माने हैः सपंपिका दंशा से हदय में पीड़ा ओर अतिसार विशेष लक्षण होते है ओर श्सका 
, देश असाध्य होता है । 
शतपद्या दष्टरकणान्याहः 
दंशे खेदं रुजं दाहं इयाच्छतपदीविषम्‌ ॥ ५३ ॥ (च. चि. ६) 
इतपदौ या कनखजूरे ( कांतर या गोजर ) के पिष से स्वेदग्रृत्ति, पीडा ओर्‌ दाहं ये लक्षण 
होति है ॥ ५२ ॥ 
शतपदीदष्टरुचणमाह- दंशे इत्यादि । कु्याच्छतपदीविषमिति शतपदी कारुण्डिका ॥ 
विमक्लं रश्च ने इसके ८ भेद वतीये है “श्तपद्यस्तु परुषा, कृष्णा, चित्रा, कपिङा, 
पीतिका, रक्ता, श्वेता, अप्निप्रभा इस्य्टौ; ताभिर्दटे क्लोफो वेदना ` दाहश्च हृदये; 
्माभ्यामेतदेव दा मच्छ चातिमात्रं शवेतपिढकोत्पसिशच । ( स. क. ६ ) 


ए. ॥ मक्कदष्टरुचणान्याह- 
_ कर्डमान्‌ मशकेरीषच्छोथः स्यान्मन्दवेदनः । 
असाध्यकीटसदशमसाध्यमश्चकश्तम्‌ ॥.५४ ॥ ( च. चि. ९६) 


छदं ०१ 
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मच्छर के काटने पर खुजली, साधारण शोथ ओर मन्द वेदनौ होतो है ।. असाध्य कोट के 
समान असाध्य मच्छर का दंश भी असाध्य होता है ॥ ५४ ॥ 

मरकदष्टलिङ्गमाह--कण्डूमानित्यादि । असाघ्यकीटसदशमिति असाध्यकीटेूतादिभिः 
समलक्षणमिति । असाध्यं मराकदतमिति । पञ्चसु मशकेषु मध्ये पव॑तीयमशकचतम- 
साध्यम्‌ । यदाह सुश्चुतः--परव॑तीयस्तु कीटेश्च प्राणहरेस्तुल्यरक्षणः? ( ख. क. ८ ) इति ॥ 

विमर्षं--सौवणिक आदि आठ प्रकार की मकडिर्यो के समान कु पहाड़ी मच्छर भी इस 
प्रकार कै होते है कि उनका काटा हआ रोगी मर जाता है । सुश्रुत ने पाँच प्रकार के मच्छर का 
वणेन किया है। उनम पव॑तीय जाति प्राणनाशक होतौ है-“सामुदः, परिमण्डलः, हरितमसषकः 
छृष्णः, पर्वतीय इति पञ्च, पव॑ंतीयस्तु कीटः प्राणहरेसतुल्यर्षणः१ ( सु° वः० अ० ८।१८ ) । 
विभिन्न मङ्कों के दंश द्वारा मङेरिया, छोपद, कालाजार आदि अनेक भयानक रोगो के हेतुभूत 
कौटाणुओं का भी संक्रमण एक रोगी से दूसरे पर होता है 1 

मद्धिकादष्टरुकणं विदेचयति-- 


सद्यः प्रस्राविणी शयावा दाहमूच्छीन्वरान्विता । 
पिडका म्षिकादंश्े तासां तु स्थगिकाऽसुहत्‌ ॥ ५५.॥ (च.चि.र) 


मक्खी ( मधुमक्खी ) कै काटने पर शीघ्र स्राव करने वाली, इयावव्ण की, जलन, मूच्छ ए 
ज्वर के लक्षणो से युक्त पिडका उत्पन्न हो जाती है । उन्म स्थगिका नामक मक्खी का दंश, 
प्राणनाशक होता है ॥ ५५ ॥ 


मक्तिकादष्टलिङ्गमाह-सथ्य इत्यादि । तासां च स्थगिकाऽसुहृदिति तासां सुश्वतोक्त- 
षण्म्तिकाणां मध्ये स्थगिका प्राणहरेत्यरथः ॥ ५॥ 
दिमर्छं-सुधुत ने छ रकार की मक्षिका का वणेन किया दै-“कान्तारिका, ष्णा, 


पिङ्गा, मधूलिका, काषायी, स्थाछिका ( स्थगिका ); काषायी स्थाछिका च प्राणहरे, । 
( सु क० ८।१७) 


चतुष्पदां द्विपद च नखदन्तविषरुचणमाह-- 
चतुष्पद्धिद्विपद्ि नखदन्तविषं च यत्‌ । 
शयते पच्यते वापि स्रवति ज्वरयत्यपि ॥ ५६ ॥ (च. वि. २३) 
चतुष्पद या द्विपद जन्तुम! के नाखून ओौर दातो का पिष गने ते दंशस्थान पर सूजन भौर 
याक हो जाता है। पाकसे छाव होता है ओर रोगी ज्वर से पीडित रहता है ॥ ५६ ॥ 
चतुष्पद्धिरिति चतुष्पादा ग्याघ्रादयः । द्विपदा वनमानुषवानराद्यः ॥ ५६ ॥ 


प्रसङ्गाद्‌ व्याघ्रादिर्हिसकजन्तूनां विषरुचणमाह- 
शवमृगालतरध्वधैव्याघ्रादीनां यदाऽनिरः । 
शे्मप्रदु्टो युष्णाति संज्ञां संजञावहाधितः ॥ ५७ ॥ 
तदा प्रसस्तलाङ्गरहुस्कन्धोऽतिलारंवान्‌ । 
अव्यक्तवधिरान्धश्च सोऽन्योन्यमभिघावति ॥ ५८ ॥ 


१. इस्वता इ्दोऽनुरोषेन । "=. 
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्रमृदोऽन्यतमस्त्वेषां खादन्विपरिधावति । 

तेनोन्सततेन दष्टस्य दंष्ट्रिणा सविपेण तु ॥ ५९ ॥ 

सुप्तता जायते दंे ढृप्णं चातिस्रवत्यसृक्‌ । 

दिग्धबिद्धस्य लिङ्गेन प्रायशचश्नोपरक्षितः ॥ ६० ॥ (सु. ९) 

कुत्ता, गौदड्‌, तेदुवा, री, व्याध्र आदि हिंसक जन्तुओं मे बाय कफसे दूषित होकर जबर उनके 

संञावाही रोते! मेः आः जाता है तो इससे उन जन्तुओं की शानदाक्ति नष्ट हो जाती है । उस समय 
उनकी पू्‌, हनु ( 1.0 थ ) तथा कर्मे नीचे गिर जाते है, सुख से लार टपकती रहती दै, 
बे कुद अन्धे जौर बहरे प्रतीत होते है ओर णक दूसरे की ओर दौढते ह । ध्न्मे जो कोर 
अभिक्र पागल होता है बह दूसरों की ओर काटने को दढता है। उस पागल द्री से काटे हु 


न्यक्ति के दंशस्थान पर संश्ाच्ुल्यता, कालान. तथा अत्यधिक रक्तस्राव होता है । इसके अतिरिक्त 
विषङिपति शाल से आक्रान्त होने प्र जो लक्षण होते है वे भी इसमें पामे अते है ॥ ५७-६० ॥ 


श्वाविना वृषटस्यारिष्टशिङ्गानि प्राह-- 
येन चापि भवेदृष्स्तस्य चेशं सूतं नरः। 
बहुशः प्रतिकुबाणः क्रियाहीनो बिनइयति ॥ ६१ ॥ 
दष्टिणा येन दषटश्च तद्रूपं यस्तु परयति। 
अप्सु चादशेबिम्ये वा तस्य॒तद्िटमादिश्ेद्‌ ५ ६२ ॥ 
जस्यत्यकस्माद्योऽमीक्ष्णं दषा स्पृष्टाऽपि वा जलम्‌ । 
जतत्रासं तु तं विदयद्रिष्टं तदपि कीतिंतम्‌ ॥ ६३ ॥ 


पागल कुत्ते आदि जिस जानवर ने. कार हो मनुष्य बार-बार उसके समान वेष्टय ओर 
ध्वनि करता है; अपने प्रकृत कार्यौ को नदीं कर पाता एनं उसको सत्यु हो जाती है । यदि 
मनुष्य कुत्ते आदरं किसी विशेष जानवर से काटे जाने प्र जल या दपण मँ उसी का प्रतिबिम्ब 
देखता है तो ऽसे भरष्ट लक्षणों से युक्त समक्षना चाहिये । जिसमे जल को देखकर या छूकर वार- 
बार अचानक डरता है उस रोग को जङश्राख कहते है । यह भी अरिष्ट रक्षण रै ॥ ११-६३ ॥ 


अन्यदरिष्टलचणमाह- 
अदष्टो बा जटत्रासी. न ` कथंचन सिद्ध्यति । 
्रसुपो बोत्थितो बाऽपि स्वस्थज्ञस्तो न सिद्धयति ॥ ६४ ॥ 


बिना किसी जानवर के काटे टी जिसको जल्त्रास हो जाये वह भो किसी प्रकार ठीक नहीं 
हो सकता । साधारणतया स्वस्थ दिखाई देने बाला व्यक्ति भी सोते या जागते इस प्रकार डरता 
हो तो उसे भी असाध्य दी समञ्ना चाषे ॥ ९४॥ 

विमशं-मिसःमकार पिष के.ठगे .उ.कषरीर म. विष, रश्ण भरकर होने र्गते 
है वेसे दी किसी विष से आक्रान्त कुत्ते आदि प्राणी के काटने सेमौ विषदे वही लक्षण प्रकट 
होते हैः जिसते बह प्राणी आक्रान्त हे । बिषाकरान्त होने प्र रोगी द्य यां जल मर उसी षशुको 
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देलता है, जिसने उति काटा है । इते अरूकंविष ओर अंभेजो मे रेनिस ( 5७8 ) कते है ! 
परकृत मेँ उसके एक रुक्ष ग सरूप अरु संत्रास रोग का वणंन किया गयां है । आजंकरू इतेः 
हाष्टरोफो्रिया ( प्$पा्णो०ण$ ) कहते ह । विषाक्रान्त कुत्ते, विलो, गीदड़ ओर भेदियि के 
कारने से इस रोग की उत्पत्ति होती है 1 कभो-कभी निना किसी जन्तु के काटे निज कारणों से भी 
आयुकरद मे श्सकी उत्यत्ति मानी गई है-- 
अदृष्टस्यापि जन्तोहिं जखत्रासो मवे्यदि । तस्यारिषटं हि भिषजो नुवते विषचिन्तकाः । 
जरं विना जखत्रासो जायते शेष्मसञ्यात्‌ ॥ 

इस प्रकार का जलसंत्रास असाध्य होता दै । इसका कारण इलेष्मा दारा बुदधिस्थान कां 
अवरोध होने पर रोगी सोति-जागते सर्वदा अपने को जल भँ इवता हभ सा देखतौ है 1 जल को 
दरिम्बकर डरता है- 
दिस्थानं यदा देष्मा केवलः प्रतिपथते । तदा बुद्धौ निरुढरायं शेम्मणाधिष्ठितो नरः ॥ 
जामरस्सुस्ोऽथवारमानं मजन्तमिव मन्यते । सकलात्‌ त्रस्यति तवा जलब्रासे तु तं विदुः ॥ 

जलसंत्रास्त नोडीमण्डल का रोग है। सवंप्रथम यह किसौ नानवर ( कृत्ता बिछा ) भादि 
मे होता है । श्नके काटने प्रर मनुष्य मँ इस रोप को उत्पत्ति होती है । लक्षगोत्पत्ति के पश्चात्‌ 
चार्पँच दिने ही रोगी काप्राणान्तह्यो जाता है! इस रोग का संचय कार से २ मास 
द्योता हे । कभी-कभी दो सप्ताह मे ओौर कमौ आठ मास के पश्चात्‌ भं ुक्षग प्रारम्भ होते दै । 

श्समे निदोष प्रकार का मस्तिष्कशोय ( 1१०९81५3 ) होता है । सुपु्नाश्लीपं मेँ इसको 
स्वेष्टं प्रतीति होती है । सरितभ्कावरण मे स्थानीय रक्तलता भिरते है । मस्तिष्वसुपुप्ना जरु कौ 
द्धि हो जाती है । इसका उत्पादकं कारण एक सूष््मदकातीत एवं जिःस्वन्दनातोत { एर्भः 
2्कज्ड्णूी० #०त्‌ कन्दिका ) ` चिषाणु हे । चह रुग्ण पञयु केः मस्तिष्क भौर लालारसं भे 
रता हे । काटने से इसका संक्रमण मनुष्य मे हो जाता द । सुषुम्ना्ीषं (24०१०1४) भौर कुमः 
स्तिष्क ( 066भाण ) मे लेपी बादी ( एक भण्डाकार सृष्म रचना ) पारं जाती हे । विषाकान्त 
पश्च की प्रकृति बदर जातो है-- 

( १) यह्‌ उत्तेजित होकर दूसरे पशुभों को काटता है श्सका निदेश माघव ने “अन्योऽन्यष, 
भिधावति, के दारा किया है । = 

( २ ) रूपलान्ञाव--श्सका निर्दशं *अतिषछाछवान्‌ ॐ दारा किया गवां रै । 

( २) पिद्यली गें भे घाते { ए]? ध७ म 1०4 [5 ) हो जातां है। इससे उसकी 
युच्छ नीचे गिर जाती है ) इसी. कौ अतस्त काङगूल कहते हे। घात आगे बहता है जिससे हल्‌ 
ओौर कन्धे भी ल्टकं जातिष्ै। ई 

जरूसंन्राखं के लक्षण तीन अवस्थाओं र विभक्त किमि गये.हे- 

(१) प्रथम अवस्था ( एम १९) शे पू्॑रूप की अवस्था भी कहते है+ इनमे निम्न 
लक्षण होते है-- र 

(क ) दंशस्थान पर परीडा । 
( ख ) मस्तिष्कावसाद ( 14९१४] 0९689०0 } 
(ग ) बेचैनी ओौर निद्रानार । 
(ष) नाडी की गति तीव्रो जाती है। 
( ङ ) बोलने में कठिनता ( ण्ण ) 
( १) दवितीय अवस्था ( 86००0 भ्र }--इते उत्तेजना कौ अवस्था मौ कते है । पङ या 
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दो दिन बेचैनी ओौर ज्वर बद्‌ जाता है । चेहरे पर भयानकता आ जाती है । गले कौ पेदि्यो मँ 
संकोच हो जाने से बोलने ओौर निगलने मँ कठिनां होती दै । रोगी जल या लालारसकोमी 
नहीं निगल पाता । वाणी ककंदा ( ०४४९ ) हो जाती है । इसके बाद श्चरीर की अन्य पेया 
भौ आक्रान्त हो जाती दै ओौर वायु शीत आदि साधारण बहम उत्तेजनाओं से भी बाष्यायाम. 
( 0०१०००३ ) से युक्त आक्षेप होने लगते ह । यह अवस्था दो से तीन दिन तक रहती है । 

(३ ) ठतीयावस्था (४70 अश्र }-- इसे धात ( 2४78155 ) कौ अवस्थ भी कहते है 1 
परिश्रान्त होने प्र पेशी-संकोच पृणतया बन्द हो जाते है, रोगी संन्वस्तावस्था मँ पहुंचकर मृत्यु 
मुख मेँ चला जाता है । 

साध्यासाभ्यता-ंसपरदेश ( ४०1? ) चेहरे तथा गदंन के दंदा अधिक भयानक या 
असाध्य होते हैँ । 

निदिषपुरुषरुचणमाह- 


्रञचान्तदोषं प्रकृतिस्थधातुमन्नाभिकामं सममूत्रषि्कम्‌ । 


प्रसननवर्णेन्द्ियचित्तचेष्टं वेचयोऽवगच्छेदविषं मनुष्यम्‌ ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने विषनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ६९ ॥ 
जिसका दोष प्रकोप शान्त हो गया हो, जिसकी धातु प्रकृतिस्थ ( निम॑ल ) हो गहं हो, जो 
अन्न की इछा करता हो, जिसको मलमूत्र का त्याग ढीक समय पर ओर उचित रूप मेँ होता हो, 
जिसका वण॑, इन्द्रिय, मन भौर चेष्टाये प्राकृत ह उस मनुष्य को वैय निनिष समसे ॥ ६५ ॥ 
विषातुरः कीरो निर्विषो भवतीति दशशयितुमाह -प्रशान्तदोषमिस्यादि । अश्नाभिका- 
ममिस्यनेन प्रकृतिस्थाभ्रितोक्ा। यदाह चरकः--श्रायेणोपहता्नित्वात्‌ सपिच्छुमतिसायंते । 
भराञ्मोति चास्यवेरस्यं न चान्नमभिनन्दति ॥ इति । सममूत्रविट्कमिति अकीणानतिरिक्मूः 
श्रषुरीषम्‌ । अन्ये--'समसूत्रजिह्ध' इति पठन्ति, तदाऽ्यमथः-सममविकृतं सुत्रं जिह्वा च 
थस्य स तथा, एतेन विषजश्शा जिह्वा न रसबोधिनी भवति, सृत्रमपि जिह्वायां विषप्रमावेण 
वेकृतं भवतीति भ्रतिपादयति । जिद्वाप्रहणेनेव सूत्रमरहणे सिद्धे तस्य च रसग्रहणे अनुगुणः 
श्वप्रतिपादनाथे धरुगुपादानम्‌ । भनेन शोकेन “समदोषः समाभ्निश्च' (नु. सू. २५) इस्यादि- 
श्छोकस्य सकर एवाथः उपबद्धः ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीकण्ठद्त्तकृेतायां मघुकोशग्याख्यायां विषनिदानं समाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सृक्तिसुक्तावङीभन्ये गुरुणा यन्न, शुग्फितम्‌ । मया समस्तमगरन्यि तद्गिरा शद्धियुंछया ॥१॥ 
शुणनिधिगुरुबद्धे दाल्नि वाङमारूतीनां, परमपरिमरश्रीधाभि रुग्धावरम्बम्‌ 
स्फुरति वचनङुन्दं मन्दसौरभ्यलेकाद्र चनमपि मदोयं किंचिदेतत्‌ कदाचित्‌ ॥ २ ॥ 
इति श्रीविजयरकितश्चीकण्ठदत्तविरचिता मधुकोकषम्याख्या समाघ्ठा # 
¡: विमं इस शोक भे स्वस्थ के सम्पूणं रक्षणो से युक्त पुरुष को निविष माना हं । स्वस्थ लक्षण 
समदोषः समाश्रिश्च समधातुमलक्रियः । प्रसन्नासमेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ 


समाप्तं चेदं विषरोगनिदानम्‌ । 
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अथ विषयानुक्रमणिका 


ज्वरोऽतिसारो ग्रहणी वचार्छोऽजीणं विद्चिका । 
अलसश्च विरम्बी च किमिरुक्पाण्डुकामलाः ॥ १ ॥ 
हलीमकं रक्तपित्तं राजयक्ष्मा उरःश्षतम्‌ । 
कासो हिका सह श्वासैः स्वरभेदस्स्यरोचकः ॥ २ ॥ 
छर्दिस्तष्णा च मृच्छोद्या रोगाः पानात्ययादयः । 
दाहोन्मादावपस्मारः कथितोऽथानिलामयः ॥ २ ॥ 
बातरक्तमूरुस्तम्भ  आमवातोऽथ शलरुक्‌ । 
पक्तिजं शलमानाह उदावर्तोऽथ गुरमरुक्‌ ॥ ४ ॥ 
ह्ोगो मूत्रृच्छरं च मूत्राधातस्तथाऽदमरी । ॥ 
प्रमेहो ` मधुमेह पिडकाश्च म्रमेहजाः ॥ ५॥ 
भेदस्तथोदरं शोथो द्विश्च गलगण्डकः । 
गण्डमालाऽपची ग्रन्धिरषुंदः श्छीपदं तथा ॥ ६ ॥ 
विद्रवित्रेणशोथश्च द्वौ व्रणौ भप्रनाडिके। 
भगन्दरोपदंशौ - च:  सूकदोषस्त्वगामयः ॥ ७ ॥ 
शलीतपित्तयुददंश् कोटथैवाम्टपित्तकम्‌ । 
विसप॑श्च सबिस्फोटः सरोमान्त्यो मश्रिकाः ॥ ८ ॥ 
द्ास्यकणंनासाधिशिरःसरीबालकामयाः । 

विषं चेत्यययुदिषटो रुष्विनियसंग्रहः ॥ ९ ॥ 


उवर, अतिसार, अहणा, अश्च, अजोणे, विसूचिका, असक, मिरुम्बिका, क्रिभिरोग, पाण्डु, 
कामला, हलीमकः, रक्तपित्त, राजयक्ष्मा, उरःक्षत, कास, दिक्षा, श्वास, स्वरभेद, अरोचक, छदि, 
वृष्णा, मूर्छ, अम, निद्रा, तन्द्रा, संन्यास, पानात्यय, प्रमद, पानाजोर्ण, पानविभ्रम, दाह, 
उन्माद) अपस्मार, बातन्याधि, वातरक्त, ऊरुस्तम्भ, आमवात, श्ल, परिणामञ्यूल, अश्नद्रवद्यूल, 
आनाह, उदावत, युर्म, इद्रोग, मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात, अश्मरी, प्रमेह, मधुमेह, प्रमेहपिडिका, 
भेदोरोग, उद्ररोग, शोध, वृद्धि, गरगण्ड, गण्डमाला, अपची, ग्रन्थि, अनुद, इलोपद, विद्रधि, 
ब्रणदोथ, शारीरतरण, स्योत्रण, भश्र, नाडीत्रण, भगन्दर, उपदंश, शुकदोष, कुष्ठ, शीतपित्त, उददं, 
कोठ, अम्लपित्त, विसप, विस्फोट, रोमान्तिका, मसूरिका, शुद्ररोग, मुखतेग, कणंरोग; नासारोग, 
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नेत्ररोग, शिरोरोग, खीरोग ८ प्रदर, थोनिव्यापत्‌ , योनिकन्द, मूढग्भ, सूतिकारोग, स्तनरोग, 
स्तन्यदु्टि ) वाररोग तथा प्रिषरोग इन सबका ८.७ नामक अन्ध मेँ संग्रह किया गया है । 
सुभाषितं यत्र यदस्ति िचित्त्सर्वमेकीडतमन यत्नात्‌ । 
विनिशये सर्वरुजां नराणां भरीमाधवेनेन्दुकरात्मजेन ॥ १० ॥ 
जहों कीं भी मनुष्यो के रोग-निदान के विषय मेँ उपयुक्त तत्व पाये गये है उन सब का 
संमद्‌ शन्दुकर के पत्र शरी माधव ने इस रोग-विनिश्चय नामक मन्थ मे यलपूवंक किया है ॥ 


रोगिणां कृते माधवस्य शमाकंसा-- 
यत्कृतं सुकृतं $चित्छृत्वेवं रुष्िनिशयम्‌ । 
मु्चन्तु जन्तवर्तेन . नित्यमातङ्कसन्ततिम्‌ ॥ ११ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचितं माधवनिदानं समाम्‌ ॥ 
-- अ= 
शस रोगिनिश्वय नामक गन की रचना करके मेने जो कुदच.मी पुण्य किया है उसके सहारे 
सम्पूणं मानवजाति सदा रोग-समूह से मुक्ति पाती रहे ॥ ११॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचितस्य रोगविनिश्चयापरपय्यायमाधवनिदानस्य काशीहिन्दूविश्व. 
विद्यारयीयायुवेदमहाविद्यारयाष्यापकेन श्रीयदुन्देनकषर्मणा सुसंोष्य सम्पा. 
वदिता तच्छष्येण ऋषिकुलयुवेदवि्यारयाभ्यापकेन श्रीसुदकषंनशास्िणा 
कृता विमशंयुता विद्योतिनी भ्याख्या समाप्ता । 


अ= 


समाप्तश्चायं ग्रन्थः 


-~पकककेठ-- 








करिशिष्टस 

अथ सामान्यसन्निपातज्वरस्य भेदाः 
स्कोर्यणाखयस्तेषु द्व थरूवणाश्च तथेति षट्‌ ।श्यु्बणश्च भवेदेको विज्ञेयः स तु स्तमः॥\॥ 
श्बृदधमप्यीनेस्तु॒ वातपित्तकफैश्च षट्‌ । सञ्चिपातज्वरस्येवं स्युविंशेषाखयोद्रा ॥२॥ 

सामान्यरूप से सकनिपात ज्वर के १३ भेद-- त्रिदोष से उत्पन्न होने वाले सन्निपात ज्वरो 
केवल एक-एक दोप की उल्वणता ( अधिकता ) से तौन भेद ओौर दो-दो दोषों कौ अधिकता त्ते 
मी तीन भेद इस प्रकार मिलकर ६ भेद इए ओर तीनों दोर्षो की अधिकता से एक सातर्वो 
जेद होता है । परृढध, मण्य तथा शौन वात, पित्त तथा कफ के दारा भेद दोति है । इस भांति 
सत्रिपात ज्वर के सामान्यरूप से कुक ९३ भेद शोत है ॥ १२ ॥ 

विमर्ष - चरकसंहिता चिकित्सास्थान अध्याय ३ में प्रत्येक के अलग-अलग लक्षण भी दिये 
है ओर ङु भरथो मे प्रत्येक के किए विभिन्न नाम भी भिल्ते दै जिनका उदेख नीचे कियाजा 
रहा हे । एनम से कु का वणेन पूर्वा धृढ ९७ प्र भौ हो चुका है । विभिन्न अन्धो म इनके 
विचष्ट नाम ओर रक्षण भौ दिए गये हे उनका वणेन नीचे किया जा रहा है । 

अथानुक्रमेण त्रयोद श्सन्निपातनामानि- 

विस्फारकश्चाशुकारी कम्पनो बभ्रसंज्ञकः 1 श्ीश्रकारी तथा मल्लः सप्तमः शूटपाकरः ॥२॥ 
संमोहकः पाकश्च यःम्यः ऋकच इत्यपि । ततः ककेटकः प्रोक्तस्ततो वेद्रिकाभिधः ५०॥ 

कम से उपृयंक्त १३ सजिपरात ज्वरो के नाम ये हे-९ विल्फ़ारक, २ आञयकारौ, . २ कम्प, 
४ बभ्र, ५ शौध्रकारी, ६ भल्छु, ७ कूटपाकल, ८ संमोहक, ९ पाकर, १० याम्य, ११ क्रकच, 
१२ ककटक ओौर १३ वैदारिक ॥ ३-४॥ 

१ वातोल्बणविस्फारकलक्षणम्‌-- 

रासः कासो जमो मूर्छा प्रलापो मोहवेषथू । पारच॑स्य वेदना जम्मा कथायसवं सुखस्य च ॥ 
यातोक्वणस्य लिङ्गानि सश्रिषातस्य रयेत्‌ । एष विस्फारको नान्ञा सश्चिपातः सुदारुणः ॥ 

श्वास, कास, अम, मूच्छ, प्रलाप, मोह, केपकेपी, पेंखलियों मे पीडा, अभिक जेभाई आना 
ओर सुख मे कपैलापन ये सब रक्षण त्रिदोष मेँ वात कौ अधिकता होने पर मिलते हे गौर उसका 
नाम भविस्फारक है, यह्‌ अत्यन्त भयङ्कर होता है ॥ ५-६॥ 

विमर्ष कुच अन्यो मे नविस्फोटक' या “विस्फुरक पाठ भिरूता है तथा रक्षणो मे भी कु 
अन्तर है । ( देखिए पूर्वाधं १० ९४ मधुको ) ४ 

२ पित्तोल्वणाश्चुकारिरक्षणम्‌- 

खतिसारो अमो भूष्छा सेखपाकस्तथैव च । गत्र च विन्दो रक्ता दाहोऽतीवें परजायते ॥ 
पित्तोरवणस्य लिङ्गानि सश्चिपातस्य रुकयेत्‌ । भिषग्भिः सश्चिपातोऽयमाशकारी प्रकी न्तितः 

अतिसार, श्रम, मूच्छ, सुख का पंके जान, शरीर मेँ रार-खार निन्दुओं का दिखाई पड्ना 
तथा अधिक दाद्‌ होना ये सब लक्षण पत्तप्रभान सन्निपातञ्वर के होते हे । वेच लोग इस सन्निपात 
उ्वर को “आश्युकासौ” कहते है ॥ ७-८ ॥ 

विमं - माकि तन्त्र के अनुसार इसका विशिष्ट वर्णन पूर्वां प० ९४ पर मधुकोष मे देख । 
बहो इते 'शौप्रकारी, संका दौ गरे है । 


४१८ माषवनिदानम्‌- [ सामान्यसंनिपातज्वरभेदनिदानम्‌ 
२ कफ म्‌- 

जडता गद्भदा वाणी रात्रौ निद्रा भवस्यपि । परस्तव्वे नयने चैव स॒खमाधुर्य॑मेव च ॥ ९॥ 
लिङ्गानि सन्निपातस्य लक्येत्‌ । ख॒निभिः सम्निपातोऽयमुक्तः कम्पनसंजञकः ॥ 

शरीर र्मे जडता दोना, गद्वद कण्ठ से बोलना, रात्रि मँ अवश्य नाद आना, ननेत्रार्मे 
स्तब्धता तथा सुख मेँ मधुरता (मीठा खाये हए के समान जुख का स्वाद रहना) ये सब 
रक्षण कफ भवान स्॒निपात ज्वर मँ होते दै । ऋषियों ने शस सन्निपात ज्वर का नाम कम्पनः 
कहा है ॥ ९-१० ॥ = 


विमं -मालकि तन्त मँ इसे कफ्फण या फम्फ कहा है भौर विशद सम्प्राप्ि के साथ 
लक्षणों का भी विस्तृत वर्णन किया दै ( मधुको पू १० ९४ देख ) 


४ वातपिन्तोलरणवञ्नलक्षणम्‌-- 
वातपित्ताधिको यस्तु सन्निपातः प्रकुप्यति । तस्य वरो मदस्तृष्णा सुखकोषः प्रमीलकः ॥ 
अ.ध्मानारतितन्द्राश्च कासश्वासश्नमश्चरमाः । सनिभिवंश्ननामाऽयं सभ्रिपात उदाहतः ॥ 
जिस सन्निपात ज्वर मे वात तथा पित्त ये दोनों दोष कफ की अपेक्षा अभिक कुपित हों तव मद 
( नञ्ञा चदव के समान मालम पड़ना }, अधिक प्यास, खख का सूखना, नेत्रो का मिचे से रहना, 
आध्मान ( अफारा ), अर्ति, तन्द्रा, खांसी, श्वास, भ्रम तथा थम ( थकावट ) ये सवर रक्षण उत्पन्न 
होते है ओौर इते सुनिर्यो ने भ्र" नामक स्निपात ज्वर कहा है ॥ ११-१२॥ 
विमं कुद लोग इते धम विमु, या विषु" भी कहते है । ( मधुकोश १० १० ९४ देख ) 
५ वातकफोल्वणशघ्रकारिलक्षणम्‌-- व 
वातशटेप्माधिको यस्य सश्निपातः प्रकुष्यति। तस्य शीतज्वरो मूच्छ छततष्णा पाश्निग्रहः॥ 
श्ूलमस्विद्यमानश्य तन्द्रा श्वासश्च जायते । असाध्यः सश्निपातोऽयं शीघ्रकारीति कथ्यते । 
९ न हि जीवत्यहोरात्रमनेनाविष्टविग्रहः ॥ १४ ॥ 
जित्तके वातकफप्रधान त्रिदोष प्रकुपित हयोता है उतत शातिज्छर, मूच्छ, भूख तथा प्यास अधिक 
लगाना, पसिया मे पीड़ा, पसीने का न निकलना, तन्द्रा तथा -शास ये सव प्रगट. होते है,, यह्‌. 
सब्निपातज्वर असाध्य होता दै, शते वैध लोग "शघ्कारी" कते है, शसते युक्त रोणी अहोरात्र, 
(२४ घण्टे ) तक नही जोता है ॥ १२-१४॥ 
विमशं-मभुकोदा मे संगृहीत भाककि तन्त्र के पाठ मे वातकफाभिक सक्िपात ज्वरका 
नाम 'मकरी' दिया गया है ओर उसमे प्रस्पुत पाठ के प्रथम श्लोक के ही रक्षणो के साथ अन्य 
क्षणो का भी उचछेख है । शेष १॥ शोक मेः वर्णित लक्षणो का वण॑न शोधकाय" मेँ श्िवाजया 
है जो कि वों पित्तोसवरण सन्निपात ज्वर माना गया है (पूर्वा ष्ठ ९४ देच । ) 
& पित्तकफोखवणमष्ठक्षणम्‌-- 
पिकत्ेप्माधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति । जन्तदांहो बहिः कषीतं तस्य कृष्णा परवद्धंते ॥. 
सुते द्षिगे पाश्च उरःशीषंगलग्रहः। ष्ठीवति छेष्मपित्ं च इृच्छरात्कोर्च जायते ॥१६॥ 
श्च वदन्ते सप्रमीरकाः। ऋषिभिभंद्लनामाऽयं सशजिपात उदाहतः ॥१७॥ 
` जन पि्तकफमभान त्रिदोष प्रकुपित होता इ ओर उतत जव ज्वर होता है तब श्रीर्‌ के 
अन्दर दाद्‌, ऊपर ते सर्दी लगन, प्यास की अभिक बृद्धि, दाहिने परां म सुरं चुभनेकीसी 
पौड़, ढदयः.मस्तक तया, गले मे दवान कौ सी पीडा दोना भूक के साथ कठिनता से -कफ)तथा 
= द का निकलना, कोठ ( वरे के काट हृए के समान चवन्ता 9 दुस्त;पतडा शोना,. उवास, काप, 
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चिकी तथा प्रमीरुक ( नेत्रो का मिवे से स्ना ), ये सब प्रकट होने र्गते है। ऋषिर्यो ने इसे 
भल्ल" नामक सन्निपात ज्वर कदा द ॥ १५-१७॥ 
विम्ष॑--स्ते ल्गुः मी कहते है ( देख पृ० प० ९४ मधुकोश ) 


७ वातपित्तकफोल्बणक्ूरपाकलक्षणम-- 


स्दोषोखबणो यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति । त्रयाणामपि दोषाणां तस्य रूपाणि रचयेत्‌ ॥ 
श्याधिभ्यो दारुणश्चैव वज्नशखा्निस्रिमः। केवलोच्टरुसपरमः स्तम्धाङ्गः स्तज्योषनः ॥ 
तरिरात्रास्परमेतस्य जन्तोहंरति जीवितम्‌ । तदवस्थन्तु तं वा मृढो भ्या्रते जनः ॥२०॥ 
चितो राकसैनूनमवेकायां चरन्ति ये । अम्बया जवते केचिद्‌ यद्या अहराचसेः ॥२१॥ 
पिक्ञाचैरायकैश्चैव तथाऽन्ये मस्तके हतम्‌ । ऊुल्देवाचंनाहीने घर्षित कुरुदेवतैः ॥२२॥ 
नक्षत्रपीडामपरे गरकर्मेति चापरे। सश्चिपातमिमं प्राहुभिषजः कृटपाकलम्‌ ॥२३॥ 
जिसमे सभी दोष प्रधान सूप से प्रकुपित होते हे, वह सन्निपात ज्वर अन्य सेमं की अपेक्षा 
अधिक भयङ्कर होता है ओर वह वज, विजुली, शस तथा अग्नि के समान शोर प्राणनाशक होता 
है । इसमे रोगी केवल ऊँचा. श्वास केता रहता दै, सम्पूणं शरीर जकद्‌ जाता दै, भख पथरा जाती 
ह एवं तीन रात्रिं ही यह सन्निपात ञ्र रोगीका प्राणहर केता है1 अपद्‌ ्रामीण लोग शस 
सोगी को भूत-प्रेत, जह, पिञ्चाचादि दैवो पीडा अथवा विषादि प्रकोप से आकरां समक्षकर तत्रम 
से कषाद्-ूक करते है पिन्तु सेच रोग शस सक्निपात ज्वर को कूटपाकलः कहते है ॥.१८-२३॥ 
विमं - सश्चत जे श्सी को अभिन्यास ज्वर कहा हे ( देखिये पूवां ११ ९४) 


८ अधिकवातमध्यपित्तहीनकफसंमोहकलक्षणम्‌-- 
अ्रहद्मष्यहीनैस्तु वातपित्तकफैश्च यः । तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥ २४ ॥ 
अलपायाससंमोह-कम्पमच्छ ऽतिभ्रमाः । एकपच्चाभिधातश्च तत्राप्येते विशेषतः ॥ २१ ॥ 
एष संमोहको नाम्ना सन्निपातः सुदारुणः ॥ २६ ॥ 
„, , अदृध (अभिक बदा हभ) वात-मध्यपित्त-हीनबरद्ध कफ ये तीनां दोष जहां प्र भिलकर, 
संदा उर को उतपन्न करते है उसमे वातादिको के जो रोग ( रक्षण ) पृथ थक्‌ कहे हए हवे 
सब दोष-बलानुरूप सामान्य रूप से अवदय होते हि, साथ-साथ मे प्रलाप, शम, मोह, कम्प, 
मूरा, अरति ( किसौ कायं भ चित्त का न लगना ) भ्रम, तथा एक भाग म. पक्षाधात्‌ ( रक्वा ) 
दयो जाना ये सब रक्षण भिरोषरूप से रहते है, रस भयंकर सन्निपात का नाम सुनियो ने, “संमोहकः 
रखा है 1 २४-२६॥ 
विमन्ल _ यं पर मूल मे “तोगास्त एवोक्ताः, अर्थात्‌ “वातादिको के जो रोग पथक्‌ पथक्‌ के 
गये हैः त वाक्य से निम्न _छिखित् रो ( कक्षण ) समक्चना  चादिये । - बातसखन्धी रोग-पीडा, 
केपपी, नीद न आना तथा विष्टम्भ आदि । पित्तसम्बन्धी रोग--दाद, अधिक प्यास तथा गमौ 
माम पद्ना भौर. प्रसीनाः निकलना. इत्यादि 1  कफसम्बन्धी. रोग--शरीर में यरता 
अभ्मि की मन्दता, अधिक खोस तथा नाक ओर सुख से पानी भिरना आदि 1 -यहा प्र उप्त 
वातादिजन्य लक्षण दोष-बलानुसार दोतते दे, अर्थाच श्स सनित मेँ बायु का यभिक बल होने से 
वातजन्य रक्षण प्रवर रूप से होते है, पित्त का बक मध्यम होने से. भित्तजन्य लक्षण मध्यमरूप 
सेति है तथा कफ का. बर; हीन होने से कफ़जन्य - उक्षण हीनरूप सेः शोते हे । मिन्तु शनः 
4 होते ये मी श्स सञ्निपात-मे प्राप से केकर पाधा प्येन्त विकार विशेष रूप 


। 4.1 





४२९. माधवनिवानेम्‌- [ सामान्यसंनिपातज्रमेदनिदानम्‌ 


९ मध्यवाताधिकपित्तहीनकफपाकलक्षणम्‌-- 
मभ्यम्रृद्धहीनेस्तु वातपित्तकपश्च यः। तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥ 
मोहप्रलापम्‌च्छःस्युमन्यास्तम्भः िरोगरहः। कासः श्वासो अमस्तन्दरा संज्ञानाशो हदिश्यथा॥ 
खेभ्यो रक्त वरिखजति सरक्तस्तन्धनेत्रता । तत्राप्येते विशेषाः स्युशयुरवा ङ्‌ त्रिवासरात्‌ । 
भिषग्भिः सन्निपातोऽयं कथितः पाकलाभिधः ॥ २९॥ 

मध्यवात, अभिक पित्त तथा हीने शद कफके द्वारा जो सन्निपात ज्वर होता है, उसमे वातादि 
दौष जनित जो पूर्वक्तस्परै, वेही स दोष वरानुसार्‌ प्रकट होत है । गौर विशेषतः मोह 
प्रलाप, मूच्छ, मन्यास्तम्भ, शिरोग्रह (सिर मे पीडा ) खोँसी, श्वास, भ्रम, तनद्रा, संशा का 
नाश, हदय मेँ व्यथा, मुख, नासिका आदि इन्द्रियो के चिद्व से रक्त गिरना, नेत्रो मे लालिमा 
तथा स्तम्भत ( जढृता ) हो जाना ये सव भी होते) दस सन्निपात मँ तीन दिन पूणे 
होने के पहले्ौ रोगी सत्ुशे जातौ है। एवंश्ैव लोग शमे भार, नामक सन्निपात 
कहते है ॥ २७-२९ ॥ 

त १० हीनवाताधिकपित्मध्यकफयाम्यल्षणम्‌-- 

हीनप्बृद्मध्यस्तु वातपित्तकपैश्च यः} तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥३०॥ 
हदय दाते वास्य यल्ृप्लीहानत्रुषुसाः 1 पच्यन्तेऽतय्थमूध्वाधः पूयशोणितनिगं मः॥।२११ 
इीणंदन्तश्च स्युश्च तत्रप्येतद्विशोषतः । मिषग्भिः सन्निपातोऽय याम्यो नान्न प्रकीततितः ॥ 

हीनवात, अधिके-पित्त तथा मध्यकफ के द्वारा जो संनिपात ज्वर ोता है उस्म पूर्वोक्त 
वातादिकोँ के दोष बलानुसार लक्षण प्रकट होते है तथापि निष रूप से रोगी केहदयमे दाह 
होता है; ओर यङ्त्‌-ष्लीहा, ओंत तथा फुषफुस ये सवर प्रक जाते है ऊपर मुखादिक मागं से तथा 
नीचे य॒दादिक मागं ते पूय ( पौव ) तथा रक्त निकठ्ते है, . दतर. भरने लगते है, यहाँ तक कि 
ख्त्यु मी हो जाती है । वैय रोग इते याम्यः नामक संनिपात कहते है ॥ ३०-३२॥ 

११ अधिकवातदहीनपित्तमध्यकफक्रकचलक्षणम्‌-- 
अदृधहीनमम्यस्त॒ वातपित्कैश्च यः तेन रोगास्त एवोचका यथादोषबराश्रयाः ॥३३॥ 
अकापायाससंमोहाः कम्पमृच्छऽरतिभ्रमाः। मन्यास्तम्मेन ख्सयुः :॥ 
भिषग्भिः सजिपातोऽयं क्रकचः संमकी्सितः ॥ ३५॥ 

अधिक वात, हीनपित्त तथा मध्यकफ के दारा जो सतनिपात ज्वर होता है उसमे पूर्वोक्त 
बरातादिकों के लक्षण दोष-बलानुसार प्रकट होते ही है किन्तु विशेष रूप से प्रलाप, आयास, मोह, 
कम्प, मूच्छ, अरति ( बेचैनी ) भ्रम ये सवर मी प्रकट होति है । तथा मन्यास्तम्मसे सत्यु भौ हो 
जाती दै । वैय लोग श्स सन्निपात का नाम कचः कहते है ॥ १२-३५॥ 

१२ मध्यवातष्टीनपित्तमध्यकफकवौरकलक्चणम्‌-- 

मष्यहीनाप्रबदधैसतु वातपित्तकफैश्च यः। तेन रोगास्त एवोक्छा यथादोषवलाश्रयाः ॥ ३६ ॥ 
अन्तदि विशेषोऽत्र न च वनुं स शाक्यते । रक्तमालकतकेनैव रच्यते सुखमण्डलम्‌ 1३७) 
पित्तेनाकपितः रकेष्मा हद्या्न प्रसिच्यते । दषुणेवाहतं सथ प ॥ ३८ ॥ 
भ्रमीखकश्वासदिष्ठ वन्ते तु दिने दिने । वुग्धा खरस्पशां गरः शुकेरिवा कृतः ॥३९॥ 
विसगं नाभिजानाति कूजश्वापि ४१ शङेष्मणां पूर्णैः शुष्कवकत्रौ्ठतालुकः ॥ 
च्द्वानिद्राऽतियोगार्तो हतवाङ्‌ निहतथ्यतिः । अरतिं रुभते निस्यं विपरीतानि चेख्छति ॥ 
आचम्यते च बहुशो रकं वेति चारपशाः । एष कटको नाजा सभ्रिपातः सुदारुणः ॥४२॥ 

णीं क दवारा जो सशनिपात ज्वर हता रै उसमे वातादिकों के पूर्वोक्त 
चण दोषरालुसार प्रकट होते शी है भिनत पिषेषसूप ते शरोर ङ भन्द्र दाह शेतां 
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है बोलने म असमता हो जाती दै, मुल आल्ता लगे हए के समान लार रङ्ग काः हो जाता 
है, पित्त से खीचा हुआ ( ज्ोपित्त ) कफ हृदय से बाहर नहीं निकलता है, पसो मेँ बाण चुभने 
के समान ओर हदय म सोदने कै समान पौढा होती है एवं प्रमीरूक ( सम्पूण 
श्दर्यो को अपने २ विषय को ग्रहण करने मे असमथता ), श्वास, हिचकी ये सव रोग द्विन पर्‌ 
दिन बद्ने गते द, जिह जली दुं के समान तथा सपश भे खुरदरो हो जातौ है, गले के अन्दर 
शूकधान्य जौ आदि के अग्रभाग के समान काटि चारो तरफ निकल आते है, मल-मूतरादि के त्याग 
का क्ञान नहीं रह जातां ह, कनूलर के समान अस्फुट र्द गले से गिकलनै गता है, कण्ठ कफ 
से जत्वनता मर रहता है, सुख, जो, ता सूखने गते है, तन्द्रा तथा निद्रा अधिक रहती है, 
बोलने की शक्ति तथा शारीर कौ कान्ति न्ट हो जाती है, किसी मौ अवस्था मेँ शान्ति नहीं मिती, 
विपरीत पदार्था की सवदा इच्छा होती हे जर बारम्बार हाथ-पैर को फलाता रहता है, शूक के 
साथ किश्चित-किश्चिव रक्त जाने रुगता हे । इन सब लक्षो ते युक्त अत्यन्त भयङ्कर श्स सन्निपात 
को वैय लोग “ककैटक' कहते हे ॥ २६-४२ ॥ 


१२ हौनवातमध्वेपित्ताधिककफवैदारिकलक्षणम्‌-- 

हीनमभ्यभदृदधेस्तु वातपित्तक्श्च यः \ तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥०३॥ 
अङ्पशूरू कटीतोदो मध्ये दाहो सुजा ्रमः। शे छमःिरोबस्तिमन्याहद्यवाग्रुजः॥४४॥ 
भ्रमीरकः श्वाखकासदहिकाजाख्यविसेशताः ). प्रथमोत्पश्नमेनन्तु साधयन्ति कदाचन ॥४५॥ 
एतस्मिन्‌ सश्चते तु कण॑मे सुदारुणा । पिडका जायते जन्तोर्यया कृष्टण जीवति ॥४६॥ 
स वेदारिकसंक्ोऽये सश्चिपातः सुदारुणः । त्रिरात्ात्परभेतस्य स्यथंमौषधकर्पनम्‌ ॥४७॥ 

हौनवात-मध्यपित्त-अभिककफ के द्वारा जो सन्निपात ज्वर होता है उसमे वातादिकों के 
पूर्वोक्त दाहादिक लक्षण दोष-बलानुसार शेते है, किन्तु विहेष रूप से उसमें थोडा-थोडा शू, 
कमर मे सूरं चुभोने की. सी पीड़ा, छाती म दाह तथा पौड़, अम, अत्यन्त क्लान्ति एवं सिर, 
मूतराराय, गरदन, हृदय श्न स्थानों मे तथा बोल्ने मे पीड़ा, प्रमीलक ( चेतो; का मिचते जाना ), 
श्वास, खसो, हिचकी, शरीर मे जदता ओर अत्यन्त बेहोश होना ये सव लक्षण प्रकट होते है । 
रोग उत्पन्न होने के साथ ही यदि चिकषित्सा की जाय तो कदाचित्‌ योगी बच सकता है, अन्यथा 
उसकी सृत्यु निश्चित रहती ह । श्स सन्निपात ज्वर्‌ के निवृत्त होते प्रर रोगी के कान के मूल भाग 
भे अत्यन्त भयङ्कर फोड़ा उत्पन्न होता दै, जिससे रोगौ बढ़ी कठिनता से मरने से बचता है, अन्यथा 
भायः चतयु हो जाती हे । शस भयङ्कर सन्निपात को वैष रोग “वैदारिकः कते है । तीन रात्रि के 
अन्दर यदि सकी उचित चिकित्सा न कौ जाय तो बाद मे ओौषष देना ग्य हो जाता है, अर्थात्‌ 
रोगी मरने से नदीं बचत्ता है ॥ ४३-४७ ॥ 


अथ पूर्रकतत्योद्शसश्निपातच्वरबिशेषाणां तन्तरान्तरस्थनामानि । 


रुग्दाहः सहचित्तविभ्रम इह द्धौ कर्णकण्ठद्रहौ ॥ ४८ ॥ 
पूर्वोक्त २३ सन्निपात ज्वर विचछेषो के तन्तान्तरस्थं नाम--१- शीताङ्ग, २. तन्द्री, ३. प्रलापी, 
४. रक्ीवगिता, ५. संयुञमनेश््‌, ३. .अभिन्यासक, ७; जिहक्, ८. सन्षिग, ९. अन्तक, १०. रु्दाह्‌, 
; 8. दिन्तवि श्म, ¦ ९२. कणं ग्रह भौर १३. ऋष्ट ॥ ४८ ॥ 


७२२ म।षवनिदानम्‌- [ सामान्यसंनिपातज्वरभेदनिदानम्‌ 

विमशं-मूल मे तन्द्रो पद से "न्दरिकः, श्रलापी" पद से श्रलापकः “र्तषठीवयिता" पद से 
^्तषठीवी", (संभुस्नेत्र' पद से “सुखनेतरः, 'अमिन्यासक्ः पद्‌ ते अभिन्यासः, (कणकण्ठ ग्रहो? 
अर्थात्‌ रणः पद से (कणिकः तथा "कण्ठः पद्‌ से "कण्टकुम्जकः सत्निपात का ही बोष 


करना चाहिये ॥ 
अथ तेषां प्रस्येकं कुचणानि । 
१ तत्र शीताङ्गस्य लक्षणम्‌- 
हिमक्षिशिरशरीरः सश्चिपातज्वरी यः, श्वसनकसनदिक्ामोहकम्पथलापैः । 


छमबहुकफवातैदाहवम्यङ्गपीडा 


-स्वरविृतिभिरात्तः शीतगात्रः स उक्तः ॥ ४९॥ 
जिस सत्निपात ज्वर मे रोगी का रारीर बफं के समान शीतङ हो मौर श्वास, खोँसी, हिचकी, 
मोह, कम्प, प्रलाप छान्ति तथा कफ का अभिक निक्रलना एवं वायु का अभिक कुपित होना, दाद, 
वमन, अङ्ग म प्रदा, सर मे धिति ये लक्षण हों उते 'शौताङ्ग' सन्निपात कहते है ॥४९॥ 


२ तन्द्रिकस्य लक्षणम्‌- 
तन्द्राऽतीव ततस्तृषाऽतिसरणं श्वासोऽधिकः काससक्‌ 
संव्ताऽतितुग॑के शवयथुना सादं. कण्डूः कफः । 
सुश्यामा रसना. छमः भरवणयोर्मान्धद्न दाहस्तथा 
यत्र स्यात्‌ स हि तन्द्िको निगदितो दोषच्रयोर्थो वरः ॥ ५० ॥ 

,, जिस ज्वरे रोगी को अभिक तनद्रा, तथा प्यास, अतीसार, श्वास भौर खी हो, शरीर 
अभिक गम दो, गरे मेँ सूजन के साथ खुजली तथा कफ हो, जीभ काली हो एवं क्लान्ति, कारन 
से अत्यन्त स्वल्प सुनाई पड्ना भौर दाह ये सब रक्षण हों उसे वै लोग प्तन्दिकः सन्निपात 
कहते हैँ ॥ ५० ॥ 

र प्रलापकस्य लक्षणम्‌-- 
यत्र वरे निखिलदोषनितान्तरोष-जाते भ्रलापबहुखाः सहसोत्थिताश्च । 
कम्पव्यथापतनदाहविसं्ञताः स्यु-नाश्ञा प्ररापक इति प्रथितः पथिन्याम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जिस उवर मेँ वातादिक सम्पूण दोषों कै प्रकुपित होने से रोगी अधिक प्रलाप करता ह्यो तथा 
कम्प, शरीर मेँ पीडा, उठने पर लढ्खढा कर गिर पढना, दाह तथा अत्यन्त बेदोशी ये सब लक्षण 
प्रग हँ, उत्ते संसार मेँ प्रसिद्ध भ्रलापक' सन्निपात कहते है ॥ ५९१ ॥ 
४ रक्तष्ठीविनो लक्षणम्‌-- 
निष्ठीवो रुधिरस्य रक्तसदशं हृष्णं तनौ मण्डलं 
सौहित्यं नयने तृषाऽरुचिवमिशवासातिखारश्रमाः । 
आध्मानं च विसंक्ञता च पतनं हिष्काऽङ्गपीडा श्रो 
रक्तष्ीविनि सश्रिपातजनिते लिङ्गं ज्वरे जायते ॥ ५२॥ 
शूकने पर रक्त निकलना, शरीर में रक्तवणं ® तथ। काठे चक्त्तौ का होना; नेत्रो म लालिमा, 
अधिक प्यास, अरुचि, वमन) श्वास, अत्तिसार, भान्ति, अफरा, होश न रहना, उठते-उस्ते लढ्खढा 
कर गिर पड़ना, हिचकी, अङ्ग में अत्यन्त परीडा दोना येः सब लक्षण ^स्त्ठीवीः सन्निपात उ्वर 
| मे होति हैँ ॥५२.॥ ड = ; 
| , ५. भुशनेत्रस्य लक्षणम्‌- 
. शे नयनवक्रता श्वसनकासतन्द्रा खक, भरापमदवेपधुश्वणहानिमोहास्तथा। 


इरा निखिकदोषले भवति यत्र सक्र, पुरालनचिकितसक्तः स इह सुमेननो मलः ॥५॥ 
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जिस सन्निपात ज्वर में रोगीके नेत्रो मँ टेदापन ह्यो श्वं श्वास, तन्द्रा, अधिके प्रलाप, मद, 
कम्प, बभिरता तथा मोह ये सव लक्षण प्रकर हो, उते भ्राचीन वैच लोग ` शुने" सन्निपात कहते है 


६ अभिन्यासस्य लक्षणम्‌- 
वोषास्तीवतरा भवन्ति बलिनः सर्वेऽपि यत्र ज्वरे 
मोहोऽतीव विचेष्टनो विकरूता रवासो शं मकता । 
वाहश्रिक्कणमाननचन्न दहनो मन्दो वरस्य दयः 
सोऽभिन्यास इति प्रकीर्तित इह प्रा्ञेभिषग्मः पुरा ॥ ५४॥ 

जिस सन्निपात ज्वर मेँ समी वातादिक दोष अत्यन्त प्रकुपित तथा बल्वान्‌ हों एवं रोगी 
अधिक मोद, चेष्टाहीनता, विकलता, श्वास, मूकता, दाह, मुख मेँ चिकनापन, अश्च की मन्दता 
तथा बल की हानि ये लक्षण हो, उत्ते प्राचीन बैथजन अभिन्यासः" नामक सन्निपात कहते है ॥५४॥ 

७ जिहकस्य लक्षणम्‌- 

त्रिदोषजनिते उवरे भवति यत्र जिद्धा के, वृतां कटिनकण्टकेस्तवनु निर्भरं मूकता । 
श्॒तिकतिबरुचतिश्वरसनकांससन्त्तताः, पुरातनमिषग्वरास्तमिह जिद्वकं चकते ॥५५॥ 

जिस सन्निपात ज्वर मँ रोगी की जिह्वा में अत्यन्त कठिन काटे पड़ ज्ये तथा उसके साय ही 
अत्यन्त मूकता हो जाय अथात्‌ वह्‌ किसी प्रकार से बोल न सके, सुनने कौ शक्तिन होतथा 
जलकीद्ानि हो एवं इवास, खांसी तथा शरीर मँ अधिकं ताप दो, उसे प्राचीन बैधजन (जिहक 
सक्निपात कहते है ॥ ५५॥ 

८ सन्धिगस्य रक्षणम्‌-र 

स्यथाऽतिकशयिता भवेच्छूयथुसंयुता सन्धिषु, भ्रभूतकफता सुखे विगतनिद्रता कास्‌ । 
समस्तमिति कीत्तितं भवति रुचम यत्र ज्वरे, त्रिदोषज.नते बुधैः स हि निगद्यते सन्धिगः॥ 

जिस सन्निपात ज्वर भं रोगी के सम्धिस्थानो मेँ सोथ के साथ साथ अधिक पौड़ामीदो ओर 
ख मेँ अत्यन्त कफ छिपा रता हो, नींद न आती हो तथा खासी अधिक आती हो, उसे 
“सन्धिग' या 'सन्धिकः सन्निपात कहते है ॥ ५६ ॥ 


९ अन्तकस्य लक्षणम्‌-- | 
यस्मिह्ठकषणमेतदस्ति सकररवोषेरूदीते ञवरेऽ- 
जे मूद्धंविभूननं सकसनं स्ाङगपीडाऽधिका । 
हिक्षाकाससदाहमोहसषिवा  वेहेऽतिसन्तसषता 
वेकल्यञ्च दयाव चांसि सुनिभिः संकी्तिवः सोऽन्तकः॥ ५७॥ 
जिस्न सुत्निपात ज्वरमें रोगी निरन्तर सिर को हिलाया करे तथा खांसी, सर्वाङ्ग मे अभिक 
पीड़ा, हिचकी, श्वास, ` दाह, मोह, देह में; अत्यन्त सन्ताप, बिकर्ता भौर व्यं बकवाद करना 
ये सब लक्षण देख पडते द), उते आयुर्वेदश्च खनिजन “अन्तकः सन्निपात कहते दै ॥ ५७ ॥ 


१० रुण्दाहस्य लक्षणम्‌-- 
दा्ोऽधिको भवति यत्न तृषा च तीन्रा, खासप्रलापविरचिभ्चममोहपीडाः । 
मन्याहनुभ्यथनकण्टरूः आमश्च उदितिखिभवो ज्वरोऽयस्‌ ॥ ५८ ॥ 
जिस सन्निपात ज्वर में रोगी को अधिक दाद्‌ होताःदो तथा प्यास अधिक लगती दो. 
इवास, प्राप, चिरुचि ( विपरौत रचि ), जम,.मोड, पीदा, मन्या ( नाड ) तथा .डोदधी मे अत्यन्त 
बेदना, कण्ठ में पीड्‌, थकावट ये सब रक्षण हो रदे दे, उसे %रूदाद" सन्निपातं समदना चाये ॥ 








४२४ माघवनिदानम- [ सामान्यसंनिपातज्वरभेदनिदानम्‌ 


११ चित्तश्रमस्य रक्षणम्‌-- 
गायति नृत्यति हसति श्ररूपति विकृतं निरीदते सुदयेत्‌ । 
दाहव्यथाभयार्तो नरस्तु चिन्तश्रमे ज्वरे भवति ॥ ५९॥ 
भचित्तञ्नम' सन्निपात ज्वर मे रोगी गाना गाता है, नाचता है, ₹ंसता हे, ल्यप करता है, बुरे 
ठंगसे देखता है तथा मोद को प्राप योता है एवं दाह, व्यथा तथा मय से पीडित होता है ॥५९॥ 
१२ कणिकस्य लक्षणम्‌-- 
दोषत्रयेण जनितः ज्गिर कणं मखे, तीव्रा, उ्वरे भवति नु. श्वयथुम्यंथा च । 
कण्ठग्रहो बधिरता सनं भ्ररापः, भस्वेदुम्नोददहनानि च कणिकास्ये ॥ ६० ॥ 
जिस ज्वर म तीनों दोषों के कुपित होने से रोगा के कणेमूल भाग में सूजन के साथ तीतर 
पीडा होती हो तथा कण्ठ का अवरोध, बधिरता, इवास, प्रजाप, अधिक पसीना निकलना, मोह 
तथा दाह होता हो, उसे “कणिक सन्निपात कहते है ॥ ६० ॥ 


१२३ कण्ठकुम्जस्य रक्षणम्‌-- 
कण्ठः शूकङतावरुद्धकवतिरवासः परापोऽरुचि- 
दशि देहरुजा ठृषाऽपि च हवुस्तम्भः शषिरोऽ्िस्तथा । 
मोहो वेषथुना सहेति सकलं शिङ्गं॑त्रिदोषज्वरे 
यत्र स्यात्‌ स हि कण्ठकुम्ज उदितः प्ाच्येश्चिकिस्साबुपः ॥ ६१ ॥ 
जिस सन्निपात ज्वरे रोगीका कण्ठ सैकटठों धान आदिके शूक के समान कायो सेमरा 
प्रतीत होता हो तथा अत्यन्त श्वास, प्रलाप, अरुचि, दाह, शरीर में पीडा, प्यास, हनुस्तम्भ, शिर 
मे पीड़ा, मोह भौर कम्पन ये सब लक्षण हो, उपे प्राचीन चिकित्सा शा्ञ के पण्डित लोग 
"कण्ठकुम्ज सज्रिपात कहते हैः ॥ ६१॥ 
अथ सन्निपातज्वरस्यासाध्यासाध्यत्वम्‌- 
सन्धिगस्तेषु साध्यः स्यात्‌ तन्दिकश्चित्तविश्चमः 
जिदह्धकः कण्ठकुम्जः पञ्चापि कष्टदाः ॥ ६२ ॥ 
रुगदाहस्स्वतिकष्टेन संसाप्यस्स्वेषु भाषितः 1 रक्तष्ठीवी भु्ननेत्रः शीतगात्रः प्रसापकः 1 
अभिन्यासोऽन्तकशचैते षडसाध्याः प्रकीर्तिताः ॥ ६२ ॥ 
साध्य तथा असाध्य सक्निपात ज्वरो के नाम-पूर्वोक्त स्निपात ज्वरो मे सन्धिग सन्निपात 
साध्य है, १. तन्दिक, २. चित्तविभ्रम, ३. कणिक, ४. जिहठक, ५. कण्ठकुम्ज ये पो च सन्निपात ज्वर 
कष्टसाध्य है, रग्दाह सन्निपात अत्यन्त कष्टसाध्य है एवं १. रक्तष्ठीवी, २. भुभनेत्र, २. शीतगात्र 
४. म्रापक, ५. अमिन्यास, ६. अन्तक ये छः स्चिपात ज्वर असाध्य कहे गये है ॥ ६२-६३ ॥ 


भथान्यपन्योक्तवातोल्बणादित्रयोदशसन्निपातानां कम्भीपाक्ादीनि नामानि । 
ङम्भीपाकः प्रोणुंनावः प्रापी शान्तर्दाहो दण्डपातोऽन्तकश्च । 
एणीदाहश्नाय हारिद्रसंक्ञो एते सश्िपातञ्वरस्य !" ६४ ॥ 
अजघोषभूतदहासौ यन्बरापीडश्च संस्यासः। संक्लोषी च विशोषास्तस्येवोच्छसखयोदशान्यन्र ॥६५५॥ 
सन्निपात च्वरो के अन्य १३ कुम्भीपाकावि नाय--२. कुम्भीपाकः, २. भरोणुंाव, ३. भ्ररापी, 
फे अन्तदि, ५. दण्डपात, ६. जन्तक्र, ७. एणीदाह, ८. हारिद्र, ९. अजघोष, १०. भूतहास, 
९१. यन्बापीड,, १२. संन्यास १३. संतरोषी, ये नाम अन्यत्र कम से पूर्वोक्त बातोल्वणादि स्पात्‌ 
¦ चन्र के केः इण है ॥ द४-६५॥ 
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अथैषां रुचणानि- 
१ ठत्र कुम्भौपाकस्य रक्षणम्‌-- 
घोणाविवरश्चरद ह्लोणासितरोहितं सान्द्रम्‌ । 
विल्टन्मस्तङ्मभितः कुम्भीपाकेन पीडितं विद्यात्‌ ॥ ६६ ॥ 
जिस स्िपात ज्वरमें रोगी का नाक से काला, जार एवं गादा रुधिर निकलता हो ओर 
वह अपने किर को इधर-उधर बारम्बार चराता हो, उसे “कुम्भोपाकः सन्निपात उर से पीडते 
समक्षना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
२ प्रोणुंनावस्य रक्षणन्‌-- 
उत्किप्य यः स्वमङ्गं दिपत्यधस्ताच्ितान्तमुच्दुसिति । ` 
तं भ्रोणुनावजष्टं ˆ विचित्रकष्टे विजानीयात्‌ ॥ ६७॥ 
जिस सत्निपात उ्वरमें रोगी बारम्बार अपने हाय-पैर आदि अङ्गो को श्षर-उधर एकत 
हो तथा निरन्तर जोरसे श्वासङ्ञेता हो उसे अनेक प्रफार के कष्ट देने वे श्रोणुनावः सन्निपात 


उ्वर से पीडित समञ्चना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
३ प्रलापिनो लश्षणम्‌-- 


स्वेदभमाङ्गमेवाः कम्पो दवथुवंमिभ्यंया कण्ट। गात्रञ्च गुव॑तीव भररारिजिटत्य जायते छिङ्गम्‌॥ 
श्रलापी' सक्गिपात ज्वर वाले रोगी को पसीना, अम, शरीर तोडने कौ सौ पीडा, कम्प, 
नेवादिक मेँ दाह, वमन, कण्ठ मँ पीडा ओर श्षरीर मे गुरुता ये सब रक्षण प्रकर होते है (शस 
ज्वर मे प्रलाप भी होता हे । यह श्सके नाम से ही स्पष्ट रै )॥ ६८ ॥ ॥ 
४ अन्तदांहस्य लक्षणम्‌- 
अन्तदांहः कतस्यं बहिः श्वयथुररतिरति तथा श्वासः। 
अङ्गमपि ` वगधकर्पं सोऽन्तवाहार्दितः - कथितः ॥.६९॥ ` ` . 

¡निस ज्वर मे रोगी. के शारीर के. अन्दर दाह हो भौर ऊपर से सदां भी भाम पड़ती हो 
तथा शोभ, बेचेनीःओोर शास भी हो एं उते गपना शरीर जलते हुये के समान प्रतीतः होता श, 
उसे अन्तदां ह" सन्निपात ज्वर से पीडित कहते है ॥ ६९ ॥ + प 

५ दण्डपातस्य रक्षणम्‌- 
नकम्द्वा न निद्राति दाति मूदधीनंखः। उत्थाय दृष्डपाती भमालुरः सव॑तो भरमति॥ 
जिस ज्वर मे सेथी कोः दवन यां रत्निः) कमी नीद न-आती हो ` गौरे चह जि केअमसे 
भाकाश्च-क़ी तरफ किसी ` वस्तु ऋ पकडने केः चि जेते हाय पसारता- रै ओरं एकाएक `उठकर 
दण्ड ऋ भोति बारम्बार गिर पडता हो एवं अम से : युक्त चारो तरफ घूरता दोः उसे दण्डयातंः 
सन्निपात उपर से पीडित समञ्चना चादिये ॥ ७० ॥ ४ 
६ अन्तकस्य ज्षणम्‌-- 
शंपूयंते शरीरं अन्थिभिरभितस्तथोद्रं मरुता ॥श्वासातुरस्य सततं विचेतनस्यान्तङा्तंस्य॥ 
"अन्तकः" ,सक्षिपात ज्वर वाके रोगी के समस्त शरीर भें "गोटे निकल मातो है ओर द्द्र 


वायुमे भर जाता है तथा वह निरन्तर श्वास से अत्यन्त पौदित रदत है एवं संशा से रहित भी 
शो जाता है॥ ७१॥ 


७ एणीदाहस्य लक्षणम्‌-- 
परिधावतीव गात्रे रूगात्र ुजगपतगहरिणगणः । वेपथुमतः सदाहस्ये गीदाहभ्वराततस्य ॥ 
जिस रोगी कोः “रणीदाह सजना ज्वर होता हे उस शरीर म अत्यन्त पीड़ा होती है । 
तथा उत्ते अपने शीर के उपर सोप, पांखो तथा हरिण के समूह दौड़ रहे हों पेसा प्रतीत होता ई 
मौर शरीर मे कन्प तथा दाह भी दोता रहता है ॥ ७२॥ क 
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८ हाशिद्रकस्य लक्षणम्‌ - 
यस्यातिपीतमङ्गं नयने सुत्तरां मरस्ततोऽप्यधिकम्‌ । 
दाहोऽतिज्ञीतता बहिरस्य स हारिद्रको जेयः ॥ ७३ ॥ 
जिस त्रिदोष ज्वर मे रोगी का शरीर भत्यन्त पीला होजात्रा है तथानेत्र ओर मौ भविक 
परीलेहो जते है एवं मल नेत्र से भी अधिक पीला दहोजातादहै भौर शरीरके अन्दर दाहष्ोताहै 
शजिनतु ऊपर से ठण्ड प्रतीत होती है उत हारिद्रक' संनिपात कहते है ॥ ७३॥ 
९ भजधोषस्य लक्षणम्‌-- 
छगखकसमानगन्धः स्कन्धर्जावाशनिर्दगलरन्धः । 
भजघोष कः पुमान्‌ भवति॥ ७४॥ 
"मजघोष संनिपात ज्वर मेँ रोगो के नेत्रताम्न के सम।न लाख्वणं के हो जाते है मौर उसके 
शरीर से वकर के समान गन्ध भाने कगती है, कन्धों मे पोडा होती है तथा गे का चिद्र अवरुद्ध 
शो जाता है जिसे स्वर बकरे के स्वर के समान हो जाता ॥ ७४॥ 


१० भूतहासस्य लक्षणम्‌- 
शब्दादीनपिगम्छति न स्वानू विषयान्‌ यदिग्दियप्रामैः। 
हसति भ्ररुपति ,षुरूषः स ज्ञेयो भूतहासात्तः ॥ ७५ ॥ 
जो रोगी भप्ने कनेन्दियो से शब्द्‌ भिक विषयों को नही महण.करता भरात्‌ जो देख सुन 
आदि नदीं सकता ओर हंसता तथा ( कवं स्वर से ) प्रलाप करता है उसे भूतदास्र संनिपात 
ज्वर से पीडित सम्यना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
११ यन्त्रापौडस्य लक्षणम्‌-- 
येन सुडुज्वरवेगाद्‌ यन्त्ेमेवावपीक्यते शाच्रसु । रख पिल्च वमेद्‌ यत्त्रापीडः स विज्ञेयः ॥ 
जिपत त्रिदोष ज्वर्‌ भें रोगी अपना शरीर बारंबार ज्वर के वेग ते कोद्दू मे पेरने की भोति 
पीडित प्रतीत होता हो भौर रक्तसदित पित्त का वभन होता हो उसे यन्त्रापीड संनिपात ज्वर 
` समक्चना चादिए ॥ ७६ ॥ 
१२ संन्यासस्य लक्षणम्‌- 
भलिद्रति वमति यतिः गधाग्यमितधिरं चरः किपतिः? 
खन्पासशवन्िपाते श्ररुपस्युपरािमण्डो भवति ५.७७ ॥ 
संन्वासः संनिपात जर मे भतीसार भौर त्रमन होता रै तथा भरे.भौरे भन्यक्त छब्द करने 
छगता है एवं बहुत देर तक मपने भङ्ग को इषर.उधर पकता है, प्रलाप करता है तथा उसकाजेत्र- 
मण्डल देखने मं उग्र हो जाता है ॥ ७७॥ \ 
१३ संशोषिणो लक्षणम्‌- 


मलोस्सर्गात्‌ ॥ 
सं्ोपिणि सितपिडकामण्डलयु क्तो ज्वरे नरो मवति ॥ ७८॥ 
संकोषौ संनिपात ज्वर मे रोगी का श्चशर अरः दोनों नेत्र अभिक दस्त भाने से काके पड 
जति हं मौर शरीर मे सफेः-सकेर पुय 41 मण्डल उत्पन्न हो जाता है॥ ७८॥ 


सत्निपातञ्वरस्य भयङ्करता-- 
नरायण एव भिषग्‌ मेषजमेतेषु जाद्धवीनीरम्‌ । मेषञ्यहेतुरेको निस्य सषयु्जयो ष्येयः ॥ 
समी संनिपात ज्वरो मे नारायण ही परधानरूप से कैव रइ जाते हं, ओौषधियों मं 
1 गङ्गान हौ रइ नाता दै ओौर भायग्य होने के लिये एक `त्युश्य भगवान्‌ रिव 'का 


। 


स <नौ == 
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ध्यानमात्र आधार रह जात है । अयात्‌ अत्यन्त भयङ्कर होने से बड़ी कषिनत्ता से रोगी के 
प्राण वचते हैः ॥ ७९॥ 

विमं -इनके अपिरिक्त मौ ज्वरो के एकरोषज, दिरोषज ओ. तरिदोषज र तथा विभिन्न 
अन्य कारणों से उत्पन्न अनेक ज्वरो का मौ वणन भिन्न-भिन्न प्रकारो से प्राचीन अनेक अर्थो मे 
पिकीणे रूप से मिलता है । सवका संग्रह करने से केवल जत्र पर ही एक स्वतन्त्र अन्थबन जा 
सकता है। श्समे से कृद का संग्र मिषक्शिरोमणि भरो गोव्ंनमां खंगाणीजी दवारा 
सम्पादित ( आन्ध भाश प्राप मूल मन्थ नागराक्चसे मे परिवतित ) "बसवराजोयम्‌" मन्थ 
मँ देख कते हे । 

सन्निपातज्वरस्य साध्यासाध्यत्वम्‌- 
सश्जिपातउवरान्‌ कष्टानसाष्यानपरे जगुः । 

संनिपात उतर कौ साध्यता गौर असाघ्थता-- संनिपात ज्यं को कोर वेव कष्टसाध्य भौर 
कों अत्ताध्य बतलाते हे अर्थात्‌ संनिपात तरर सुखतसाध्य किसी मी दशाम नहीं दोते। 

विमन्षं - सन्निपात ज्वर की भसाध्यत्‌। के ष्ण ओर कालमर्यादा मादि पूर्वाषं पृष्ट १०१ प्र 
देख । पूर्वोक्त भिभिन्न सानिप्रात्तिक ज्वरो मे सेकसी भी एक का भप्रचार या उक्षा से अन्यस्य 
मेँ परिवतेन हो सकता है अथवा उपद्रव स्वरूप किसी एक प्रकार में दूत्य प्रकार मो उतपन्न द 

, सकता है। भत एव ध्नशो अवांचोन पद्धति से वर्णित प्रचलित 'टायफायड', न्यूमोनिया?, पपे 

आदि विभिन्न ज्वरो से तुरना करना ( अनेक स्थल प्रर सम्भवे प्रतीत होते हए मी ) ठोक नहीं । 
अर्वाचीन विभिन्न ज्वरो के विश्चिष्ट कारण, लक्षण आर सम्प्रा्ठि का सामान्य रूप से प्रथक्‌¶ृथक्र 
वणन होते हुए भौ देश्च, काक भौर व्यक्ति भेद से विभिन्न रूप देखने क्रो भिक्त है । उपेक्षा, 
कुचिक्भित्ा गौर कुपथ्य के परिणाम या उपद्रव स्वरूप एक भििसी भी विशिष्ट च्छर्‌ म विभिन्न 
अन्य उरो के लक्षण उत्पन्न हो जा सक्ते है । जेते प्रचछ्िति म्ेरिया ज्वर म सामान्यत 
बातपैन्तिक या वातपित्तोल्वण त्रिदोष ज्र के क्षण भि्ते हे किन्तु श्चीत दश्च व कार अथवा 
छोतोपचार अदि से इकेभ्मपित्त अर के लक्षण ओर कमी-कमी अवस्था विशेष मे -उपद्रव. स्वरूप 
त्रिदोष ्वर के पूर्वोक्त विभिन्न स्वरूपो मे ते श्चिसी एक के र्षण उतपन्न हयो जा सकते है । यहो 
स्थिति अन्य रोगों मे भी भिलती है । अतः प्रारीन भावा ने दोषानुत्तार ल्ग जा निर्देश 
मात्र हो विष महत्व का माना ह । भिन्तु पृ्ोक्त त्रिदोष ज्वरो के विभिन्न नाम, लक्षण, सम्पाति, 
चिकित्सा भौर साध्यासाध्यत्व आदि ॐ वणन को देखते हु९ “प्राचोनों ने अन्य दृषटिश्ेणों से रोगों 
का विवेचन करने की उश्च को हैः यह मो नरी कर सकते । श्परिर त्रो एवं सामान्य वैर्यो 
के क्षान-बृद्धि भौर सदै के निचारके किर अगि कुड प्रचित अतरांवोन तन्त्रोक्त रोगो.कामो 


वणंन किया जा रहा है । 

अवौचीन-तठन्योक्ता उवः 

तत्रादौ मन्धरकञ्वरनिदनम्‌ *-- 
अह््वज्कान्ततनवस्तथाऽनशनकर्विताः। दुगंन्शूणंमूमौ वा नित्यमेव निवासिनः ॥१॥ ; 
यचप्येषां मलोन्मिध्मचयपानादिसेवनात्‌ । भवेदतुषु सर्वेषु घोरो मन्थरको उवरः ॥२॥ 
तथाऽपि बहशो रोके मओष्मप्राबृरज्ञरस्स्वसौ । भोमलचणसंयुच्छो रूचयते वेस त्तमः ॥३॥ 
आन्त्रिकेत्यमिधानं चापरमस्येव कथ्यते । सामान्यं कारणं प्रोक्तं विषिष्टं तु निग्यते ॥४॥ 
कीटाणवो "बंसिरस-ाईफोसस' नामकाः 1 दण्डाकाराः कृतावासा रक्ते मूतराज्चये मरे ॥५॥ 


1. पपषपम शल्य, 








रत माघवनिदानम्‌- [ मन्थर ्ज्वरनिदानम्‌ 
स्वेदे पिन्ताक्चये श्रीह पिडकास्वान्तरिकबणे। जनयन्ति चरणां देहे ज्वरं भक्तं विशेषतः ॥६॥ 


अत्यधिक मागं चलने से जिनका शरीर थक गय है या अभिक उपवास करने के कारणजो 
क्षीणहो गये है, या दु्गन्धपृणं स्थान में रहने वाले है, रसे व्यक्तयो को प्रायः श्सरोगसे पीडित 
रोगिर्यो कै मल आदि के सम्पदः से दूषित भक्ष्य ( खाने योग्य ) भौर पेय ( पानि योग्य ) पदार्थौ 
केसेवनपे सरी ऋतम मे घोर मन्थरक ज्वर होता है, किन्तु साधारणतया लोर्गो को ग्रीष्म, 
वर्षां तथा शरद्‌ ऋतु मेँ मयानक लक्षणों से युक्त वह ( मन्थरक ) दिखाई पडना है। श्सका 
दूसरा नाम जान्तिक जवर" भौ है । सामान्य कारणो का निर्देश कर दिया गया अव विशेष 
कारण का उल्लेख करते है । वस्तुतः 'व्रे्िलस टाइफोक्षस' नामक दण्डाकार कीराणु द्वी इस 
रोगके मूल कारणदैंजोकिरोगी कै रक्त, मूत्राशय, मक, स्वेद, पित्ताशाय, प्लीहा, पिटका, 
आर भान्तिक व्रण ओँ रहते है । साय पेय वरतुमों मै इनकी उपस्थिति से ह पर्बोक्त ज्वर मनुष्यो 
के हारीरमे हो जाता है॥ १-६॥ 
मन्थरकज्वरस्य सम्प्रा्तिः- 
मलमूत्रसवेदजातदोषसंसगंदूषितेः । मचयपेयादिमि््र॑सयै ना नासंकमकारमैः ॥ ७ ॥ 
कीटाणवः संक्रमणं भरङुव॑न्ति विशेषतः । कृर्वा संक्रमणं नृणामादावन्घं भ्रयान्तिते ॥ ८ ॥ 
तर्पश्चादन््रमित्तस्थान्‌ ग्रन्थीभ्‌ दोथसमम्वितान्‌। कृत्वा सथो रसं रक्तं दोषान्‌ सङ्कोपयन्त्यपि। 
ततः खदान्त्रान्ध्यभागाग्बनेः कुवन्ति सचतान्‌। पश्चादान्तरवतानां च बद्धः संजायते क्रमात्‌ ॥ 
तया ्रान्त्रभागस्थं तं ततपारगं भवेत्‌ । ततः शोत्वमाप्नोति चोद्रस्था कला भवम्‌ ॥ 
एवं रीस्या चते वध पुरीषोस्स्जने कवित्‌ । रुच्येत यदि रक्तस्य लावो भिश्नन्व्रता तदा। 
श्ञातभ्या भिषजा चापि नूनं तस्याप्यसाध्यत। ॥ १२॥ 
मलमूत्र तथा स्वेद मेँ स्थित दोषो के संसगं से दूषित भक्षय तथा पेय पदार्था के सेवन 
भादि नानाविध संक्रमण के कारणो से उक्त जीवाणु विशेष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे पर सक्रान्त 
होतेहै। श्स भोति सेवे संकमण करके प्रथम अन्तरम प्रवेश करते है उसके पश्चात्‌ 
अन्त्र की भित्तिं मे स्थित गरन्थि्यो को शोधबुक्त कर रस, रक्त तथा दोषः ढो शी ही कुपित कर 
देते है । तत्पश्चात्‌ क्षुद्र अर्न्रो के मन्तिम भार्गो को धारे धीरे क्षतयुक्तं कर देते है। शन अन्त्र- 
कतो की कमः बृद्धि होती हे तथा श्दर भन्त्र के भागौ म स्थित यह क्षत बदृतेबदते आन्वकोदेद 
कर पारो जाता है जिससे व्द्रस्था कला मे शोध उत्पन्न हो जातादहै। श्सरीति सेक्षत के 
वदृ जाने पर जब कमी मल-त्योग के समय रक्त का स्राव केने ल्गेतो वैच ढो समह केना 
चाहिये कि रोगी के भन्त्र माग को क्षत आर पारकर गयाहै भौर रोग असाध्य अवस्थामे 
पहुंच गया है ॥ ७-१२॥ र अभ 
मन्थरकज्वरस्य पूव॑रूपम्‌-- 
शिरोभ्यथा स्यादृरुचिस्ततोऽरतिस्तमोऽवसादोऽपि च विडविवद्धता । 
सप्ताहपयन्तमिति स्फुटास्फुटं अ्वरेऽग्ररूपं नियतं सदाऽऽन्तिके ॥ १३॥ 
आन्ति ( मन्थरक ) ज्वर कौ पूव॑रूपावस्था मे रोगी के प्रमे ग्यथा, अरुषि, बेचनी, ओं 
के समने अषेरा दया जाना, शरीर मेँ भवसादं, मख्वद्ता आदि लक्षण एक सप्तद तक कित्तीको 
भरकट किसी को अप्रकटसूपसे होतेह ॥ १३॥ 
मन्थरकञ्वरस्य रूपम्‌- 
 : तदुभ्रूपं च ततोऽष्मेऽदनि भवेदभिष्यक्तिमवाप्य कष्णम्‌ । 
ज्वरोऽय निस्यं कमतः भवदधंते सष्ापरमन्थरङेऽत्र छः ॥ १४ ॥ 
कोरि छ अ्वरतापसीमा चतुयुतं पञ्चयुतं शतं वा । 
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परह्ोऽपि बदिः परिहशयतेऽस्मिन्ञ्वरे नृणां मन्थरकामिधाने ॥ १५ 
ये भारतीयाः खलु तेषु सुच्छफलोपमाः स्युः पिडका उवरेऽस्मिन्‌ । 
लीयन्त उद्य च तास्तु ज्घाभ्रीवोद्रे चेव गद्स्वभावात्‌ ॥ १६॥ 
ङिन्स्वाङग्छदेशषस्थनरेषु तद्वस्पवोदिताङ्गेभ्वरुणाश्च ताः स्युः। 
उअरेऽत्र जिह्वा मकिनाऽथ रूढा रक्ताङ्करेः स्यात्‌ परितश्चिता च ॥.१७॥ 
एवं चिच्च स्फुटिता तथा -चोद्रं सदाऽऽप्मानयुतं निरीदयते । 
एतेषु चिद्धेषु सुज्वस्सु प्रागुक्तसीमां ङभते उवरोऽपि ॥ १८५ 
आचये तु सप्ताह इयं दशा स्वादयो द्वितीये दिनसक्के तु । 
ज्वरस्तु. पूर्वोदितसीमसंस्थः प्ररापतन्दराकसनप्रमो हेः ॥ १९ ॥ 
आद्ेपदौवशयञुखग्रक्लोषाध्मानेररस्या सहितो विशेषात्‌ । 
जिह्वाऽ्र रक्ता परितोऽन्स्यभागे तथा च मध्ये मङ्िनाऽथ करडा ॥ २०॥ 
विलोक्यते प्रस्फुटिता च नेत्रे स्तभ्धे च तेजोरहिते भवेताम्‌ । 
नाडीरातिनातिचलाऽतितापश्िन्ता विहीना वदनाडृतिः स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्यानि दोषत्रितयोदितानि चिद्धानि चाप्यत्र अवन्ति नूनम्‌ । 
अथो द्वितीये दिनसघके त॒ फचिश्तु्े कमतो ज्वरोऽयम्‌ ॥ २२ ॥ 
उपद्रवैः सादं मुपेति रिक्तां परायसतृतीये तु गते विमुञ्चति ॥ २१ ॥ 
उपग्रवसमाधिक्यं सतताहिततसेविनः । जायते तेन नियतं कप्य यरनतस्स्यखेत्‌ #२४॥ 
शसक बाद भाठमे दिन पूवो पव॑हूप के लक्षण स्प्ट रूप से प्रकट होकर उक्षण स्वह्प हो 
जाति है । उस समय रोगी का ज्वर क्रमश्च: जन्य र्षणं के साथ बदन . रगता है भौर ज्वर 
का तापमान रण्या १०५ दिग्रीतकहो जाताहै। मन्थरक ज्वरे रोगीको प्ठीदा मी 
श्स सप्ताह मे बद्‌ जाती हे भौर जञा; ओवा तथो उदरं मागं मे मोती के समान दाने भो निकल 
भति जो उन्न होकर विलीन हो जते ह! .पूरोप-देशवासो मेवे दाने परवोक्त स्थानो 
मे ही छाल ङ के होते ह+ िदा-मेली, -रूखो तथा -रक्तेणं के) भङकते.ते सेन .न्याघः लया 
कमी फटी हुं रहती हे भीर उद्र भष्मान शुक्त रदता है । इन सव . र्णा ` के करमञ्चः 
भरकट होने प्र ज्वर कामी तापमान पूर्वोक्त ( १०४-१०५) दिग्री तक पहुंब जाताःहै। ` य॒द्‌ 
दशा ज्वर होने के प्रथम सप्ताह मे रदती है उसके बाद); द्वितीय सप्ताह मे उर का तापमान 
पूवा सीमा गर लोन दौ रहता दै छिन्त रोगो श्ोःमजप, तन्द्रा, सोती, अमो, क्षेप, 
दुबंलता, सुखश्चोक जभान तथा. मरतिः (किरी काम मं मन करा न:ख्गना ) मी होः जातो है । 
-जिहा किनारों प्र रक्तबणं क भौर मध्यमे मैरी तभा ककञ्च एवं फटी सो . दिखारं पडती है । 
नेतर स्तम्धः तथा तेजहीन हो जति है । ज्वर का ताप अत्यथिक रने पर मो नाडी को गति अत्यन्त 
चश्नर नीं होती है, सुख दी आङृति चिन्तारहित सी दिखारं पड़ती है -श्स भ्रकार अन्यान्य भी 
संनिपात के लक्षण रोगी मेँ प्रकट होति है 1 अ्सकेबाद तृतीय या चतुथं सप्ताह मे उपद्रवं के 
सहित यह्‌ जर शान्तौ जाताः है। भषिक्तर तो तीसरे हौ साह म ज्वर छट जाता है । 
इतमे निरन्तर कृपय्य करने वारेःरोगीःको उपद्रवे भधिक कद्‌ जातां है । अतः यत्नपूवंक कुपथ्य से 
वचना अत्यावरयक है ॥ १४-२४॥ म 
सन्थरकञ्वरस्या साध्यरक्षणम्‌-- 
यदृ कपरध्याचरणे रतस्य उ्वरादितस्थान्त्रगतो हि यदमा । 
भवेत्तदा तेन च पुर्फुसद्भयं भवं समाक्रान्तमपि श्रदश्यते ॥ २५ ॥ 
तथा प्रजातेरितरेडपदरवयुतोऽयमान्त्र्चयनामभाग्‌ भवन्‌ । 





४३० माघवनिदानम्‌- [ आक्तेपकञ्वरनिदानम्‌ 


असाघ्यतां पराप्य तदा तु याप्यतां भेत रोगी बहूयल्तः कचिद्‌ ॥ २६॥ 
यदाऽतिसारोऽधिकतीवतापो विषाक्तता रक्तविनिर्गमश्च । 
श्लोथान्विताऽथोदरगा कला स्यात्तदाऽप्यसाध्यो गदितो गदोऽयम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्यानि रूपाणि च यानि पूर्व॑प्रोकानि पि तानि नूनम्‌। 
भ्रावङ्यमी युय॑वि देवतः छवित्तदाऽप्यसा्यस्वमितो गदो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
यदा प्रदृश्येत रुजरूवसाभ्यता चिकिस्सकेमंन्थरकऽवरादिते । 
विना चिकित्साऽऽगमसिद्धपादचतुष्टयं स्यान्न तदा तु साध्यता ॥ २९॥ 
जब मन्थरक उ्वर वि रोणी को बराबर कुपथ्य करते रहने से दैवात्‌ अन्त्रगत यक्ष्मा (क्षय ) 
रोग हो जाता है तब रोगी के दोनों फुष्फुस ( कफडे) मी रोगाक्रान्त हो जाते है गौर अन्य 
उपद्रव भी हो जाते है तब यष्टी मन्थरकं ज्वर भआान्तरक्षय? नाम से असाध्य कहा जने कूगता 
है ओर बहैत यत्न करने से कोे-कोशं रीगी बचते है । जब रोगी को अतिसार, अचिक्र तीव्र ताप, 
िषाक्तता ( टाक्सीभिया ), रक्तस्राव भौर उदरगा कला मे शोय उत्यन्न हो जाता है तव भी वह 
भसाध्य समज्ञा जाता है भौर इसके अतिरिक्त अन्यान्य लक्षण छपर जो वैध दारा कहे गये है 
बे यद्वि दैवात्‌ उग्ररूप से प्रकट होवे तो अत्यन्त असाध्य समक्षा जाता है। उस समय सद्व 
द्वारा उत्तमोत्तम ओौषधादि की उचितसूपेण भ्यवस्थां करने से शी रोगी का बचना संभव 
होता है ॥ २५-२९॥ 
विभक्ष॑- मन्थरक उर भायः पित्तोस्ण त्रिदोषज होत। है किन्तु विभिन्न भवत्यां मे मथवा 
अपचारि से अन्य दोषों की भौ उत्बणता शो सकती है। इस ज्वर से पीडित विभिन्न रोणियोंमे 
परवोक्त संनिपात ज्वर के विपि स्वरूपो मँ से किती मी एक प्रकार के रक्षण मिल सकते हे । 


अथात्तेपक*ज्वरनिदानम्‌ 
भक्षिपकजञ्वरनिरक्तिः- 
अस्मादाद्िप्यन्ते, प्रायेणाङ्गानि यन्ति संकोचम्‌ । घोरो ऽवरंश्च संशाहदसावाचेपकःप्रो्लः 
निस रोग भँ रोमी के अङ्ग प्रायः आक्षेपदयुक्त भौर संकुचित होते रहत हों भौर रोगी सं्षा- 
श्यू्य हो जायं तथा घोर ज्वर शेता शो उसे -भक्षेपक ज्वर कदते है ॥ २ ॥ 
भाक्षेपकज्वरस्व निदानम्‌- 
यत्र वेशे “विशेषाय च॒ अवि सवा स्यात्पासुभूमप्रसारः। 
नरि रचयति वासं तश्र जीवाणुनातो ऽबर इह खलु जआयेतातिदुःखप्रवोऽयम्‌ ॥ २॥ 
जहां पर अधिकं मनुष्य निवास काते हौ ( धनी आबादी हो ) तथा जहां पर भूलि या घूम 
अधिक हो वहोँ के रहने वाले लोगो मेँ जीवाणुर्ओं द्वारा यह ( भाक्षेपक ) ज्वर उतपन्न होता है जो 


अत्यन्त हुःखप्रद है ॥ २॥ 
तस्य संप्रा्तिः- 


पूर्वाक्तहेतोरूदितं विषं हि, मस्तिष्कमूरे मनुजस्य यस्य । 

प्रायेण नूनं परितः सुषुम्णाकाण्डं च तश्चादिकषाऽन्तराठे 

कमाह्वसीकामतिपूयतुक्यां संहत्य दोषाश्रिखिरान्प्रकोप्य ॥ ३॥ 

चेष्टावहनाहिकाव्रजानामस्यक्तेजनहेतुतो जनानाम्‌ । 

7 शाखाः संकोष्य प्रणिहन्ति चेतनां च ॥ ४॥ 
आरेपकगदस्मेषा संप्रति ्निश्चिता 1 आयेणात्र नृणां छोके जीवितं दुरुंभे भवेत्‌ ॥ ५॥ 


1. 0लरण० भेण] लर मं कटणण्द्ीिर, 
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परिशिष्टम्‌ - ४३९१ 


र्ोक्त जीवाणुरओं दवारा उतपन्न हआ विष जिस मुभ्य के मस्तिष्कमूल म संसक्त सुषुम्णा 
काण्ड को आच्छादित करने वाली कला के अन्दर स्थित ल्सोकाको पूययुक्त कर बदा देता है भौर 
संपणं दोरषो को प्रकुपित कर चेष्टावह नाड्यो को अत्यन्त उत्तेजित कर देता है तव अङ्गो 
आक्षेप भौर हाथ-वैरो मे संकोच उतसन्न हो जाता है एवं संश्ञा भौ नष्ट हो जाती दै, इत प्रकारसे 
भक्ेपक उवर कौ संप्रति का वणन वेधो ने किया हे । प्रायः करके शस्मे रोगी का जीना दुलंम 
शो जाता है ॥ ३२-५॥ 
तस्य रूपम्‌- 
घ्ना पीडा जायते यस्य ॒श्ीष्नि स्ख सेप्यं जातु चिदे । 
भ्रीवास्तर्भोऽपि प्रसद्य शीषं पञ्चाद्‌ यघ्राृप्यतेऽद्धाऽऽमये लु ॥ ६॥ 
गञ्छन्सयङ्गन्येव संकोचभावं स्यातां वक्रे चद्ुषी नूनमेव । 
सालाः स्तम्धाः सन्ति इृद्धिञर्वरस्याञखं प्रायो रुच्यते स्यषटतोऽपि ॥ ७ ॥ 
सगब्रा मोहोऽपि प्रापोऽथ शरवत्‌ स्यादाेपो गात्रमध्वे जनानाम्‌ । 
मूलं र्रमावरूचमोद्धबश्च नाक्षो जायेतेन्दरियाणां कमेण ॥ ८॥ 
भाकेपकञ्वरभवं निखिरं त॒ विद्कमेतन्मतं सुभिषज। गदितं अयेत्थम्‌ । 
स्याद्‌ अश्र रोगिपुरुषे स तो भवेदे-काहाक्च कनिदथवा त्रिदिनादवश्यस्‌ ॥ ९ ॥ 
हिरव लिणदुरमिनानयव सजति 


पव 
कित्‌ पूर्ाजितसु्ृत्रितः सक्िकित्साप्रसङ्गाजीवेदारेपकपवयुतेन ्वरेणादितोऽपि # 
जिसके मस्तक मे उग्र पीड़ा भौर वमन हो, श्षीत माम पडता हो, कमी र कम्प, भौवा मे 
स्तभ्धता ( जकार ) हो ओर सिर पीछे कौ भोर जिच जद तथा भङ्ग संचित हो जाये 
एवं आख टो, हाथ स्तम्भ, ज्वर को निरन्तर ददिः तन्द्र, मोह, प्रलापः तथा बरोबर श्चरीर 
मे भाकषेप हो भोरक्त तथा इवाव वण का निह उरो मे उतपन्न हे जाये, ` शन्दियो को भपने २ 
विषयो को ग्रहण रने की खक्ि नष्ट हो गे हो; उते वभर रोग ` आक्षेपक: उवराकरान्त कदते है । 
यदि यह लक्षण रोगी मे, उपस्थित हो जाय तो बह १ दिन भथना ₹ या ४८विन भधवां कोर कोर 
२ सप्ताह तक प्ार्बख केश पाता आ मर `तत्र है 1 पूतरांजितः पुण्यश्च उत्तम चिकित्सा 
रोने से कदाजनित्‌ री कोर बल जाता हे ॥१-१०॥ 1 
अथ दण्डकल्वरनिदानम्‌ । 
५ 4 तत्रादौ दण्डकज्वरस्य परिचयः-- 
विरिष्टमकषकोञ्जवो जगति दष्डकाङ्यो ऽ्वरः, सदाऽस्थिनिचयं नरस्य परिपीडयशनिर्मरम्‌ । 
स्थति सुनिमितान्यहानि विदधाति नियं तनौ, सतो निगदितो ञवरो सुनिभिरेष सताहकः॥ 
प्नं उक्ूफीवरं स्वाश््छभावो-विक्ा वेधा दु्डकासं जरं च । 
अस्थ्नां नूतं भजनं भूमिमभ्ये संभाषन्ते नामधेयेरमीभिः ॥ २॥ 
दण्डक ज्वर एक विरोष प्रकार के मच्छड़ के दारा फलता ह । यह मनुष्यो के अस्थिसमूह को 
पीडित करता इमा ९ सपाह तक शरीर मे बना रहता है । सी से श्सको पिचारवान वैच सप्ताह- 
ज्वर, दण्डक ज्वर या भस्थिम्न ज्वर ओर पाश्चात्य चिकित्सक डङ्गशूफीवर (7९०९ श्ट) 
कहते है ॥ २-२॥ ८ 
दण्डकनञ्वरपूवैरूपम्‌-- 
यदा भानवस्याङ्गमभ्येऽङगमवंः छमशशचारचिरश्यते दैवयोगात्‌ । 
अथोसवरेशसादौ तद्‌। दण्डकार्य -उवरश्याभ्ररूपं जने दितस्यम्‌ ॥ ६॥ 
दण्डकं ञ्वर की पूवंरूपावस्था मे भक्षमदं, कलम, अरुचि, जी मचरुना भौर अवत्ताद शोतेर॥ 











४३२९ माषवनिदानम्‌- [ कर्णमूलिकज्वरनिदानम्‌ 


दण्डकज्वररूपम्‌- 
अस्थ्नां सन्धिषु घोरा दण्डाहननजसमा पीडा । 
चिप्ोदयटयक्ञाली समस्ततनुगोऽपि वीसप॑ः॥ ४॥ 
संचारि सन्धिशूलं शोथयुतं रच्यते यत्र । 
उवरमध्येऽपि ख कासः कण्डे पडा प्रतिश्यायः ॥ ५ ॥ 
पुनरावक्तनश्लीखो, मुच्य ्टाहतो उवरो यत्र । 
सन्धिर्जाश्चिरकार, सन्ति बदृन्ति च दण्डकञवरं तम्‌ ॥ ६॥ 
¦ प्रायो नपदजन्सा, कफमास्तकोपजातनि्व््मा । - , 
बालानामथ जरतां, ज्ञातः दारण -उदीरिवो बेचे ७ : 
दण्डक ज्वर का हुक्षण--जिस ज्वर मे भस्थियां कौ सन्वया मे उण्डा-मारने.जेषीः घोर पीड़ा, 
समस्तःच्चरोर पर एतन्न शोकरः शौ्र नष्ट दो ने वाला, सन्रारी ` विसं गौर खोधधुक्त सन्धिदयूल, 
काप्त कण्ठ भे परीड़ा-तथा प्रतिश्याय ( लुक्राम ) होता शेःभौर जो उरे उतर , करः पुनः चद्‌ 
जाता हो, किन्तु ज्वर दूर जाने प्र भी सम्षियो म पीड़ा बनी रहती हो उत ` दण्डके ल्वर॒ कहते 
ह । यह प्रायः करके शहरो मे विशेष होता है । ` यह कंक तथा बात के प्ररोवं से : उत्पन्न होता है 
गौर बालक तथा बृद्धो. प्रायः मधिकं कष्दायके होता है ॥'४-७॥ 
बिम --स्सर्मे परायः वातोखणः त्रिदोषं ` ज्वर के ठदाण भिरुतेः हे 1 स्वर प्रायः तीतर विन 
कम होकर चौभे.या पांचवें दिन पुनः बकर २-द दिने रहता है५' इस प्रकारं इसके २यो ३ वेगः 
होकर प्रायः आवे दिन रोग दान्त हो नाता है। 
, अथ कणेमूलिकञ्वरनिदानम्‌ 
: पूं भवेदेकतरे हि पाच क्स्य: शोथो ञवरहुजावान्‌ । - । । 
} ततो द्वितीयेऽुपवं भिषण्बरैगंवः स उक्छो भुवि कणंमूकिकः ॥ १ ॥ 
भस्मिन रोगे कणंमूरस्थिता वा जिहाऽधःस्था प्रन्योऽधोहनुस्थाः । 
नूनं शूयनस्ते.ततः पञ्चभिर्वा षडमिधंलेरेष शान्ति प्रयाति ५ २॥ 
भूयो सुष्कयोवं स्जाऽथो श्रोथो जायेत कचिद्‌ योषितस्तु 4 
योनौ वष्ोजातयोस्तौ दाहात्‌ प्रायः - शाम्यन्स्वन्र सदं विकाराः: ॥ ३.४ 
भयं ज्वरो वातकफोसवस्वथा विशेषतो -आनपद्‌ः प्रदरयते । 
भरवत्तते प्रायश एव यूनां किंवा शिश्ना नलु. कणंमूटिकः ॥ ४ ॥ 
इस तरर मेँ पथम किसी मी पाव मै कणेमूर मे पीडयुक्त : छोथ होता. दै-पुनः दूसरी गोर्‌ 
, कणेमू मे. मी श्नोथ होता रै + शी, से इसको नैथलोग “कमूरिक ज्वर" कहते है । सः 
रोग मे कणमूर या -जिा-के नीचे अथवा मधोदनु के नीचे. हने बाटी बल्य. अन्थियों मं 
शोथ उत्वन्न होता है यद उवर ५-& दिन मेँ ही शान्त हो -जाता है ।. पश्राव्‌-कमो-कमी पुरुषो 
के अण्डकोश तथा किरणो की योनि ( भगनाप्ता) तथा स्तनों मे पीडा तथाश्ञोयदहो जातत है। 
श्सरोगमें प्रायः १० दिनि के अन्दर सभी विकार दूर्‌ शो जाति । यह कणेमूलिक उ्वर ब्रात 
त्तथा. कफ़ दोष से : उत्पन्न दोता है । शहरों मे रहने वालो को विक्षतः शोता दै । परायः युष 
तथा बरौ में यह रोग पाया जाता है ॥ १-४॥ ६ 
इीषकलायामपि च क्लोग्नि क्ोथश्चादितमप्यध्यवनि । 
क कर्णमूकिकपदवाचि  सचिरुपदरव एषोऽवाचि.॥ ५ ॥ 
कणंमूठिक ज्वर के उपद्रव -- कणंमूरिक ज्वर में उपद्रव रूप मे श्ी्षारण शोध, क्लोमदोय, 
मर अदित ( वातरोग ) होते रै, देखा वैधं ने कदा ६ ॥ ५॥ 
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विमक्ष॑--प्राचीन माचार्या ने इते पाषाणगदंभ कहा श । ( देखिए उत्तरां ष्ठ १९६ ) यह 
संकामक रोग है । इसे अयेजी मे मम्प्स ( प्ण ) कहते हे । 
अथ माल्टाञ्बरनिदानम्‌ 
माल्टाज्वरस्य परिचयः 
उवरेः प्रागयं मारूराद्रोपमष्ये निवासं प्रुर्वरसु मर््येषु नूनम्‌ । 
अभूलठन्धनैजोद्‌ भवस्तेन चास्य प्रसिद्धिमेव मारूटासंकञयेव ॥ १ ॥ 
यह उबर सवेप्रथम माल्टा द्रौप मेँ रहने वालों को हुआ धा; अतः मार्टाज्वरः नाम से 
इसकी प्रसिद्धि हुे॥ १॥ ५ 
# तस्य निदानम्‌-- ९ 

“ गदस्यास्य कीराणवो बिन्दु तुख्याकृति धारयस्तो रुज।ऽऽरतास्वजासु । ` : 

; पथस्यालयं स्वे प्रङु्वन्त एते विदभ्युगंदार्तान्‌. सदा तस््रसक्तान्‌ ॥ २ ॥ 
छचिश्चाजमस्येचग्रते सन्निमित्तं मरः चाऽथ मूत्रं च रक्त हि पित्तम्‌ । 
तथाऽऽबालबृ भ्य एषोऽत्र नूनं समाना ्रदृत्ति विधत्तेऽप्यनूनम्‌ ॥ ३ ॥ 

इसके उत्पादक जीवाणु बिन्दु के आकार वाके होते है भीर रोगिणी बकरी के दूष मे पाये 
जति ह भौर उस दूष के पीने से हो मनुष्यो को यह रोग होता है । ये जीवाणु बकरियां के मल- 
मूत्र, रक्त भौर पित्त मे मौ रहते है । इनके. संपकं से भय रोग हो जाता है, - यह रोग षाक, 
वृद्ध आदि समी मे समान रूप से पाया जातः हे ५*२-३॥ 
तस्य संप्राप्तिः 

अजाुग्पानादिना्‌, रोगकीटाणवृसत्वश्नमारगेण्‌ चान विष्टः}... 

ततः शोणितं चोपगभ्यातिदुषटं सञुस्पादयन्ति ज्वरं वै विसम्‌ ॥ ४ ॥ 

ततश्चोद्रश्थां ` कुलामास्थितास्तेश्खसीकोससुत्यादने सिददस्तान्‌ । 

भपि प्रम्थिराशीनं्ेवानवश्यं स्वयं शूनयम्ति भरस्य प्रशस्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

, बकरी के दूष आदि पाने से रोग के कीटाणु अन्नमाग से अन्त्र मं पविष्ट होकर वहं से रक्त 
ओँ भाष दोकेरं ठते षित करं उदरस्थित , कश का कसीकोत्पादक अन्थियो कें सोधयुकतं मास्या 
अवर उरं करते है ॥ ४-५॥ । 5 ॥ 

व + 

गदे मारटानामके नाम नूनं सदाऽऽरोहते स्वेरमुश्रो अवरोऽपि । 
शिरोरु तयैवाकेभद वमिब्ाच्यथोत्केदा ठेर्पश्ते शो गिवे ॥ ९ ॥ 

कदाचिद भवकषटकाहः किच प्रतिस्यागकासतो कृ 
जषृत्तिः परं स्ेदराकेऽवरस्यावरोहे' स्लोधा रुजा ` सम्धिदेशे ॥७॥ 
अपि प्ीदशृद्धिस्तया केो्ठेजाता `महावद ता स्वादि भारुशाज्वरेऽस्मिन्‌ 
प्रमेदाश्रतुःसंख्यकाश्चास्य सर्निदानेकविद्धिभिषग्भिः ` दिष्टाः ॥ ८ ॥ 
तत्र प्रमेदो शुर उक्तः साधोरणः स्यात्तदनु द्वितीयः ॥ 
ततस्तृतीयो व्रिषमश्वतुर्थो ज्ञेयः सदा दारुण - ह्थमेव ॥ ९ ॥ 
प्लीष्ाऽभिदद्धिरुदिता तु गदौ उवरेऽस्मिन्‌ साधारणे निखिररूदमसमु द्वः स्यात्‌ । 
किंचास्य मभ्यसमयोऽथ तदैधतेऽद्धा भेदै भवेद्धि विषमे विषमोऽपि वेगः ॥१०॥ 
येन उवरस्य हि-दक्तोषसि ज्ञान्तरूपा सभ्ये दिनस्य च भवेदिह सोग्ररूपा । 
तेनेव तस्य नियतं नलु `तापमानं संलच्यते. गदिनि पञ्छषयुक्‌ छतं वै ॥ ११ ॥ 


सायं ज्वरस्तु खहसा बहुकश्लो जनानां भस्वेदनिगंमनतो विर्यं प्रयाति । 
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एवंविधा ज्वरदश्षा विषमाऽतर भेदे स्यात्‌ सवंसंधिषु विशेषरुजाऽपि नूनम्‌ ५ १२॥ 
उग्रे ज्वरो भवति चोप्रतमः शरीरे भूरिप्रचण्डपिडकापरिद्॑नं स्यात्‌ । 
दोऽपि फुष्छुखकलागत एव चातीखारो विपद्यत इहाश गदी दुञ्ञायाम्‌ ॥ १३ ॥ 
मार्या नामक जवर पीरे-षीरे उग्ररूप शोता है । शतम सिर में पीड़ा, अङ्गमदं, वमन, उत्क्लेश, 
कण्ठ में दाद, जुकाम तथा खाँसी होती है । ज्वर के उतार पर खृ्र पसीना होता ह भौर सन्धि- 
देश में सोथ के साथ पद, प्लीहा दढ बृद्धि तथा को्ठबद्ता मी होती है । शस ज्वर के चार भेद 
व्यो ने बतलाया है । उसमे पहला मेद खदु, दूसरा साधारण, तीसरा निषम मौर चौथा दारुण 
होता है । शु ज्वर मे प्लीहा की वृद्धि होती है, घाधारण मे पूर्वोक्त समी र्ण प्रकट होते है 
मौर शसका मध्य कार वदृ जाता है । विषम मे ज्वर्‌ का बेग विषम रता है जिससे ज्वर की 
दशा प्रातः उषाकाल में शान्त सूप भौर दोपहर मेँ उग्र रूप हो जाती है । प्स ज्वर का ताप 
मान भावः २०५-१०६ डिग्री तक हो जाता हे मौर सन्धयो मे विरोष पीड़ा शेतो रै । शाम को 
पसीना निकल कर ज्वर उतर जाता है । दण ज्वर मृ भत्यम्त ग्म रूप काज्वरहोताहै भौर 
बहुत सौ प्रचण्ड पिङ्कः शरीर मे निकठ मती है । एवं फष्फुसकला का दाह तथा भतिसार 
होता हे । शस दा मे रोगी शीघ्र मर नाता है ॥ ६-११॥ 
वह रोग भारत म बहुत कम भिका है भौर भाचीन माचा ने इसका समा- 
वेश्च नीणं ज्वर मँ किया रे । ( देखिए १० १३३ १०) 
अथ कालज्वरनिदानम्‌ 
तस्य निदानम्‌ 
आनूपदेदोषु महीजवष्पाव्‌ भरायेण नृणां हमिकारणास्च । 
काङञ्वरः कारसमः कायं जायेव सदककषणसुष्यतेऽमे ५ १५ 
आवः करके मानुष देश म थवी के नाप्य से शौर मियो दे कारण काक ढे समान कालज्वर 
उत्पन्न होता है, जिसका क्षण आगे कशा नाता है ॥ १॥ 
विमक्ष--एत रोग का प्रधान कारण “लीदमभिया डोनोवनी, ( पम वणय ) 
नामक एक पराश्रयी कौटाणु है । श्सका संक्रमण एक विशिष्ट प्रकार की मक्खी ( एाणणणयः 
भटण]९8 ) के दंरा दवारा होती है । , 
जीबाणवस्त्वस्य गद्स्म नूनं मग्जानतरयोसु्कजकोक्षमभ्ये । 
अभ्वन्तरमिष्यस्थ्यषिफुम्छुसं वे प्रायो यङ्रप्डीहगता वसम्ति ॥ २५ 
प्ठीहा ` महृश्चेधत एव नूनमनारतं ते मिते विशेषात्‌ । 
स्यातां च ते सौत्रिकतन्तुयुक्ते उवरामयेऽस्मिश्नु काटसंज्ञे ५ ३.॥ 
श्स रोग के जीबाणु प्रायः. मज्जा, अन्व, भण्डकोश, गन्त्रका भित्ति, इदढी, एुफ्फुस तथा 
यङ्त्‌ गौर ष्डीहा के भन्तग॑त पराये जाते है । श्ये प्डीहा भौर यक्कत को बृद्धि होती है भौर दे 
दोनों मिशेष रूप से क्चभित होकर सौप्रिक तन्तुमय हो जति है ॥ २-३॥ 
तस्य रूपम्‌- 
गदेऽस्मन्डवरः पूवंमेवाविसरगी परवत्तेत यावत्विसघाहमद्धा । 
छचिद्वोगिमश्येऽधिकं वा ततो वे सदाऽऽरोडसन्ताऽवरोदैः स्थितः स्यात्‌ ॥०॥ 
विश्ुभ्य कारं किङ कंचिदेवमाव्त॑ते रोगिजनेषु भूयः। 


द ध... 
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पूर्वोदिते रदमभिरन्वितः सन्‌ प्रायेण कालेञर आामयोऽयम्‌ ॥ ५ ॥ 
एवं द्विवारागमनेन नृणां रक्तारपतां परत्थह माचरेख्च । 
स्वेदस्य बाइुर्यमथाङ्गमष्य प्रायेण हस्ताङ््रिणि च प्रपीडनम्‌ ॥ ६५ 
उवरस्तु मन्दस्वसुपागतस्तद्‌ा-भवेस्स्थिरो रोगतनौ सुनिश्रितम्‌ । 
विपाण्डुताऽपि ग्रहणी च कामला रजायते चोध्वंगरक्पित्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
तथा कृचिस्स्यादुपि रोमक्ूपिकं कराङकप्रिवकतरेऽपि च शोयसंमवः । 
रुवं हि सथः चिकिस्सितं विनाऽमयोऽयं बडुकषटसाभ्यः ॥ ८ ॥ 
इसमे सवरथम ज्वर अविसगीं ( नहं उतरने बाला ) होता है जो ३ सप्ताह या शसते भी 
अधिक दिन तक कुद चदाव, स्थिति तथा उतार के साथ बना र्ता है । फिर ३-४ सप्ता 
ग्यतीत होने प्रर कुद कार के छियि यद ञवर उतर जाता ओर पुनः पूर्वोक्त क्षगां से युक्त 
होकर चद्‌ जाता दै। शत प्रकार से दुबारा ज्वर उत्पन्न होने से रोगी मेँ प्रतिदिन रक्ताल्पता शने 
लगती हे भौर शरोर से पसीना अभिक निकलता है, हाय-वेरों मे अधिकं पढ़ा होती है। श्छ 
अकार से ज्वर मन्दरूप को धारण कर रोगी के शरीरम स्थिर हो जाता दै । ओर अन्त में 
पाण्डुता, ग्रहणी, कामला, ऊध्वेग रक्तपित्त तथा कमो-कमौ रोमकूप से निकरने बाला रक्तपित्त 
ओर हाथ, पैर तथा सुख म शेष हो नाता रै। शस सो की सचः फर देने वारो चिकित्सा यदि 
न की जाय तो यह्‌ अत्यन्त कटसाध्य हो जाता दै ॥४-८॥ 
विमन्ष-शरस रोग मे ज्वर्‌ कभी कमी आारम्म ते दौ सततक या अन्येचुष्क स्वरूप का मथवा 
कमी-कमी राजयक्ष्मा ॐ समान मन्द रूप मे रहता है । दिन मे २-३ बार बद्ना ओर धटना, 
पाण्डुता से अभिक खता,  शषाभिक्य, बाढ मे यरता, स्ववा पर काठे षम्बे उतपन्न रोना ओर 
नासा-रक्तपि्त ॐ साथ प्डीहा शवं यजत को बृद्धि ( जो वर्‌ न रहने. पर मौ बदे रहते ) प्स 
रोग के प्रधान र्षण है । प्राचीन आचा न सका समावेश जणं ज्वर मं ही. किया, ह । अञ्जन 
( णण ) इत रोग द प्रमोषष हे 1. सुशतोक्त पाण्डुरोग के भेद "छाषप्कः के बहुत से 
लक्रणो मे समता होने भौर उसमे भी अअन ( ^.णभ०४५ ) के प्रयोग का विधान होने से कुद 
विदान्‌ “काडाजार को “छाषरक मे समाविष्ट, मानते ह । जरोद्‌९) रक्षित लोर रक्तमबादिका 
श्स रोग मे.षातक उपद्रव दते है । 
् कालज्वरस्वास्ताध्यता 
भरोचक्बदयुतं मद्यं कभेन्दिं खीणवलं तथेव । 
कीणमिषे फुसफुसदादयुचं समन्वितं यदमजकचमजातेः ॥ ९ ॥ 
प्रवादिकापीडितमप्यतीसाराकान्तमेवंविषमेव ` वेधः। 
कारुऽवरेणार्दितंमन्तेकस्थाभ्वगं विविष्वा न च तं चिकिः्सेत्‌ ॥ १०॥ 
अर्वि, वमन, इन्द्रियों कौ क्षीणता, मांसक्षीणता, फुम्फुस मे दाह, यक्ष्मा के समी लक्षण, 
प्रवाहिका, अतिसार आदि उपद्रव कारञ्चर कै रोगी मे दिखार पदं तो वेध अध्य समह कर 
उसकी चिकित्सा करना द्योड़ देषे ॥ ९-१०॥ 
अथादिकञ्वरनिदानम्‌ 
आदिकजञ्वरलक्षणम्‌ 
नासापुटाम्यन्तरगार्परक्छव्णीं भवेद्‌ यत्र॒ गदे तु होथः। 
तथा ज्वरो गात्ररजा्मेतः सख आदिकः शेष्यृतो वरः स्यात्‌ ॥ १ ॥ 
जिक्च रोगर्मे नातिका के मौतर किञ्चित्‌ रक्तवणं कासोथहो ओर ज्र मीदो एवं अङ्गो मे 


` पीड़ा जोरों से ह वह कफः से उन्न होने वाडा “भादिकं जवरः कदलाता है ॥ १ ॥ 
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अथ श्लैपदिकञ्वरनिदानम्‌ 
श्ाखाघु सुषकद्वितयेऽपि रागं शोथं रुजां चाधिकमेव तन्वन्‌ । 
पान्तमा वहुशो उरो यो वैचैरिह शलेपदिकः स्यतः खः॥ १ ॥ 
हाथ-वपैरतथा अण्डकोरषो मे रक्तिमा, शोथ तथा अभिक पीटा करने वाना ओर्‌ प्रायः पक्के 
अन्त (अमाया पूणम्‌) के भासपासके दिनो में होने बाला ज्वर शलेपदिक! ज्वर्‌ कडलाता है ॥ 
विमशं--रलीपद रोग का पिरवृत वणन उत्तरां पृष्ठ ७७ प्र देख । 


। अथ ओंपद्रविकज्वरनिदानम्‌ 
प्रायेण जीर्णेषु गररषु सर्वेष्वपि प्दण्यादिषु वै विजञेषात्‌ + 
यः संनिपातप्रमवो ऽवरः स्याद्‌ वियात्तमौपद्रविक्ामिधं हि॥१॥ 
परायः करके समी पुराने रोगो मे पिदेष करके यहणा आदिमे प्रायः संनिपात. ( त्रिदोष ) से 
उपद्रव स्वरूप मे उत्पन्न होने वाले उवर को (ओपद्रमिक उपर! ऊहते है ॥ १ ॥ 


अथ ब्रन्थिङ्ञ्वरनिदानम्‌ 
तस्य परिचयः 
आवाकचावङ्कुणा्ेः रूसीका्रम्थिवाते कोयर्धऽ्वरो यः! 
जातो घोरो देश विध्वंसकारी वैचेनूनं परन्िकार्यःश््तः सः॥ १ ॥ 
दण्डाकारास्तस्य कीटाणवो षं मूर प्रोक्तं भूषकोत्था भिषग्मिः । 
तदूमेदास्तु ग्रन्थिकः कीटरक्तः संदर्यन्ते फुक्फुसस्य प्रदाह ॥ २५ 
ग्रीवा, कक्षा तथा वङ्क्षण मादि प्रदेश मे स्थित रूताका-अन्धिर्यो मे योथ तथा तीन पौदायुक्त 
देश को विध्व॑स करने वारे धोरजञ्वर को प्रभ्थिक अर कहते है। श्सके मूल कारण चूहों से 
उत्पन्न, फौरने वाठ, दण्डाकार कीराणु `दोते है । श्त धीन भेद होते हे । *९-प्रन्थिक, २-- 
कीररक्त ( कीटशोणित या सेष्टोसीभियक ), १-फष्फुसप्रदाही ( फुष्फुसप्रदाहिक ) ॥ २-२॥ 
तस्यं निदानम्‌ 
बूर्ना रोगात्तुमी रोगयुकस्याने श्वासोध््ासतः स्यशंतोऽपि । 
सञ्नारेण प्रायशो नग्नपदूभथां संकरामन्त्येते जातु पुंसः पुमांसम्‌ ॥ ३१ 
यदा मूषकस्थायिकीदः . कथ्चघ्ं . संद्शात्यत्र दुखा्द्ानीम्‌ । 
विनिःसस्य _कीराणवस्तरछसीकाबहाु मवन्तं ` संचारमेव ॥ ४ ॥ 
यदा ते ततो यान्ति तदृमरन्थिर्मध्ये तदा खोभमायान्ति तदुप्रन्थयोऽपि । 
चिकीर्षन्ति नाशं च कीटाणुजस्य र्या विरदधस्य नूनं विषस्य ॥ ५ ॥ 
अन्थीनां वै कायं्दधिपरभावादरिमिन्‌ कार्यं जायते तच्मद्द्धिः। 
किञ्चोरपद्येत -उ्वरस्तविषःरसंप्ातिः प्ोच्छा अन्थिकस्येरथमस्य ॥ ९ ॥ 
यदा म्रन्यिमभ्ये कदाचिन्न कीटाणवस्ते विनादं गता वा मवेयुः। 
तदा कीटरक्तत्वमेव भवं स्याद्वस्थेयभूद्या शकं दारुणाऽपि ॥ ७ ॥ 
न श्यूनाः स्युरत्र कचिद्‌ अन्थयोऽङ्गविशेषस्थिताः किन्तु सर्वाङ्गजाताः। 
मनागुच्छवसेयुः समस्ताः स्वतस्ता इयं कीटरक्तस्य सम्प्रापिरुक्ता ॥ ८ ॥ 
कीराणवः फुष्फुःखदाहका ये रलेष्मादिमिस्ते वहिरागतास्तु । 
` शवासायनेनान्यनरस्य चान्तरग॑रवा द नर्य अन्तग भेन छष्ुसष्ठवः॥९॥ फु्ुसप्ठुषः ॥ ९॥ 


कनः पए ० एा१०९. (1 2 8९००२. (2 ) इक्म्द्यम. (३; एप्श्पणनणा५, 
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इत्थं त्वियं फुफ्फुसदाहकस्य.उवरस्य च ग्रन्थिकनामकस्य । 
सम्प्ाधिरुक्ता भिषगुक्तमैयां सा कष्टदायिन्यमिता सदोद्या ॥ १० ॥ 
रोगात्तं देश के चहो दारा इस रोग का प्रसार होता ह । इवासोच्ख्वास के द्वा अथवा स्पन्चं 
से रबिवा नङ्गे पैर चल्ने.फिरने से रोगके कीटाणुओं का मनुष्यो मे संक्रमग होता है ओौर उसके 
संसगं से अनन्यो को भौ अन्धक ज्वरो जाता दै । जिस समय रोगयुक्त च्य मे रहने वाले भिस्सू 
नामक दृशय वीर दैवात्‌ मनुष्व को कार लेते हे तो उसके कारनेके सावो बहुत से दण्डाङार्‌ 
रोगोत्ादक कीराणु मनुष्यो की टसीकाओं में प्रिष्ट होकर संचार करते हँ ओर जवे लसीका 
अन्थियो मे पंचते है तब उनतते उनमें क्षोम उत्पन्न होता है वयोफि उस समय कीटागुजन्य परिष 
का नाच करने मे उक्त ्रन्थिवां प्रवृत्त हो जाती है जिससे उनका कायेक्षत्र बद 
जाता है भौर मन्थि भौ बदु जाती है । उक्त कौटाणुजन्य भिष के प्रमाव सै 
भयदरुर उर उत्पन्न हो जाता है । यदि उन कीराणुओं का लसीका-मन्धिरयो 
दवारा निनाञ्च नहीं होपाता तो वे घूमते हट लसीकासे रक्त मे प्ंवते है तब उसे 
कीटरक्त प्रकार का ग्रन्थिक उर कहते है । यह अत्यन्त घात्तक होता है । इसमें किसी एक स्थान 
मे स्थित लसीकाग्रन्थियो मे शोथ नहीं होता, बर्कि सवांङ्गस्थित समौ अन्यो मे किञिन्मात्र 
श्लोथषहो जाता है। * 
फुष्फुसप्रदाही अन्धिक ज्वर से पीडित रोगो के दलेष्मामें स्थित कीरणु इेप्माके साथ 
घाहर निकर कर उासोच्छ्वाप्त दवारा अन्य व्यक्तियों के फुर्फुस में पहुंच कर फुफङ़सप्रदाही नामक 
ग्रन्थिक उवर पैदा कर देते हं । यह अन्थिक ज्वर की सवते भयङ्कर कष्टदायिनी अवस्था है ॥२-१०॥ 
` अन्थिकञ्यरस्य पूतवरूपम्‌ ध 
भ्यथा शीष्णि रोयिल्यमङ्गेषु सादो भनोदेन्यसृत्कडेशभक्तारुयी चव । 
अवरो र च सामान्यतः पूवं रूपं भवेद्‌ अन्थिकार्ये ज्वरेऽवोऽभरूपेम्‌॥ ११ ॥ 
ग्रन्थिकं ज्वर की 'पूवरूपावस्था मे सिर मे पौडा, भङ्गो मे शिथिलता, अवसाद, मानसिक दीन- 
ता, उत्वडेश, भन्न मे भरुचि तथा ज्वर के भन्यान्य साभारण लक्षण उत्पन्न हो जाते है ॥ १९॥ 
श्रन्थिकञ्वरस्यः रूपम्‌ ) । 
तीन्रञ्वरो भवति पूर्वमिह कचिद्धा मन्दः िरोरुगरती वमनं मश १ 
7 उस्क्लेशगात्रक्षिथिङत्वतृषाश्ररापा उन्माः अ॥१२॥ 
मृष्डं तथा सततहुवंरुताऽथ निव्रानाशो नृणां नियतमिस्यपि रुचमजातम्‌॥ 
क काऽऽद्कावयवमप्यरसह्वसीकाञ्न्थिव्रजस्वं ` परितापनमप्यवश्यम्‌ ॥१३॥ 
< ततस्ततीषेऽहनि चौ चतु अन्धिस्तु दषटङ्गसमीपओत। 1: 
: सुती्रवेगेनंःविश्ंतेऽ्ढा स्पशं नः चेषत्‌ सहते तु तत्र ॥ १७ ॥ 
तस्यां तु पाकोऽपि च पूपरणंता चिरात्‌ ्रजायेत सदैव रोगि । 
अचगोस्तथा स्याच्छरवसोः प्रसुसिभेशं न कौचिद्भिदधीत रोगी ॥ १५ ॥ 
॥ भनिन्यासजातानि छिङ्गानि चान्यान्यपीदयन्त एवानिशे रो गिवे । 
"छश ककशा दुग्धतुर्या रसज्ञा भवेत्लस्तभावं भजन्ती च नादी ॥ १६॥ - 
द्वित्ेस्तथा पञ्चभिरेव षडमिधंसः छविदा दशभिः कदाचित्‌ । 
सद्यः किलासून्‌ विजहाति रोगी चिराच्च सिद्धधस्यपि तत्र कश्ित्‌ ॥ १७ ॥ 
भवेद्वाहुजग्रन्थिजातो हि शोथस्तथा चात्र चाकः शुभोऽवशयमेव । 
इदं मन्थिकास्यञ्वरस्याद्भेद्स्वरूपं यथावद्‌ भिषग्भिः प्रदिष्टम्‌ ॥ १2 ॥ 
श्समे प्रायः तीव्र ज्वर होता किन्तु किसीरको भन्दमौ होता है। सिरे पीडा. 
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अरति, वमन, भम, उतलेदा, शरीर मेँ शिधिलता, प्थास, प्रलाप, उन्माद, मोह, नाडीका 
दरुतगामी होना, मूर्छा, निरन्तर दुबैरुता, निद्रा का अमावये सब्र लक्षण निश्चित रूप से 
मन्थिक ज्वरमेंदोते हँ भौर साथ दही साथ इते कक्षा आदि की लसोका-गरन्धिरयो मे शोथ तथा 
पीडा बढ़ने लगती है । उसके बाद तीसरे या चौथे दिन जिस स्थान पर शके रोगोत्पादक क्ये 
कादंश षता है उसके पासकी मन्थि शोघ्रही तीव्रवेग के साथ बदन र्गती है भौर उसके 
स्पशं कने पर अस्य पड़ा होने छगतौ है । उन प्रम्थियो मँ बहुत देर मे पाक तथा पूव की 
उत्पत्ति होती है, रोगी के भासो; तथा कानों मे प्रघक्षि ( भवसाद ) भा जाती रै वह 
किसी प्रकार की चेष्टा करने मेँ समयं नहीं होता, उसमे भमिन्वास ज्वर के लक्षण मौ प्रकर 
होते है, जीम अत्यन्त करंश, जलो हर सो दीख पदढृती तथा नादी रिगिल भावस्ते चलती 
है। २० २,५,९ दिन भौर कमी १० दिनमें रोगी प्राण चछ्छोढ देता; संयोग से ही कोर 
जच जाता ह। यदि इसमे बाहु की लसीका-मन्थियो मेरो हो भौर पाकं शीर हो जते 
तो युम ख्क्षण है माव रोगी क्च जातादै। श्सभांति से मन्थिक उबर के प्रथम ( नध्नीय ) 
भेद का सम्पूणं रक्षण वरयो ने कहा है ॥ १२-१८ ॥ 
न्थिकज्वरस्य द्विगीयभेदस्य कीटरक्तस्य स्वरूपम्‌- 
बहृमरन्थयः कीटरक्तारयभेदे ज्वरे प्रन्थिङे नापि वद्ध॑न्त एव । 
भवे्त्र रक्तस्य दुटस्तथा च उवरस्यानिशं तीव्रता वै विशेषात्‌ ॥ १९४ 
गतिर्नांडिकायाश्च दौवंश्ययुक्ता गदा्तस्य पुंसोऽतितीघ्रा सदा स्यात्‌ । 
तथाऽन्यानि संज्ञाप्रणाक्षादिकानि त्रिवोषोद्भवानीह चिह्वान्यपि स्युः ॥ २० ॥ 
गदी संयुतो कषणेरेभिरेव द्रुतं दारूणामप्यवस्यामवाप्य । 
दिनः पञ्चमिः समिर्वाऽपि नूनं यमस्यारूयं याति वें विहाय # २१ ५ 
अतः प्रायश्लोऽसावसाभ्यो भिषग्भिः प्रविषोऽत्र ाम्याद्विसुष्येत कभिव्‌ । 
इदं कीटरषछार्यमेदस्य रूपं ऽवरे अन्थिके वितं सर्वदेव ५९२ ॥ 
कीटरक्त नामक म्मन्थिक ज्वर में ब्रन्थियां बहुत नहीं बद़तीं किन्तु रक्त की दुष्ट विरोषतः 
होती है ओर ‹ज्वर कौ तीत्रता निरन्तर बनी रश्ती मौर नादो दुं ९वं मति तीव्र चलती रै 
तथा सं्लानाश्च भादि संनिपात ज्वर्‌ के न्यान्य र्षण मी मिर्ते है । रोगी इन उणो से युक्त 
शो दारूण अवस्था करो पराप्त कर ५-७ दिनों मे छरीर खोड देता है। शसं कोदे-कोदं भाग्यसे ही 
वच.-जाता हे । शस रोग को वैय ने भसाध्य कटा है ॥ १९-२२ ॥ 
ठ अन्थिकलञ्वरस्यान्तिमभेदस्य फुषफुतप्डषस्य रूपम्‌-- 
फुष्छुसप्लषनामे निर्॑न्थिके भेदे छश, श्रासमागं नूनमस्मिजेव संक्रमते ,विषम्‌ । 
सीतपूरवंकदारुणञ्वर आश संजायेत हि; शिरसि शूरूमथाङ्गमदो अमश्यत्कखेक्षोऽधिमटि ॥ 
उरोरुक्कसनादिजान्यन्यानि लिङ्गानि ष्विह, स्युश्च फु फएुसकूजनं श्वासस्य तीघ्रतया सह । 
ककेरायनमथ घनध्वं फुषफुसे परिषटरयते, रचछनिष्ठीवनमिहेदं खचमजातं छदयते ॥ २४ ॥ 
वैयव्ेरण्यसाभ्योऽसौ सदा संभावितः, किदेव हि दैवयो गाजीवतीह्‌ चिकित्सितः । 
इर्य हि मेदयुचूमन्थिकञ्वररक्षणं, सवमेव निरूपितं प्रत्रिधाय शाखनिरीषणम्‌ ॥२५॥ 
पुषफुसम्लुष नामक्‌ मन्थिक रोग मे प्रन्थियां नदीं बदृती है, कीटाणु या उनका विष श्वास. 
मागे से संक्रमण करता दै । इसमे जाद़ा देकर दारुण रूप का ज्वर होता है मौर सिर मे शूल, 
मङ्गमदं, भम, उत्कछेश, छाती मे ददं, खासी भादि मन्य लक्षण मी होते दै । फुषफुस का कूजन 
तथा इवास की ` क फक्छुसःमे घनता तथा ककरायन चत्यन्न हो नाता है एवं भूक के साथ रक्त 
‹निङ्गलने कमता ह+ ये सब लश्चण इस रोय मै प्रकट दोते है । इसको वथो ने गसाच्य का हे । 
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को-कोई रोगी उत्तम चिकित्सा होने से देवात्‌ वच भ जाता है । इस प्रशार से अन्थिक जवर ॐ 
सीन भदो के सम्पूणं लक्षण शालानु्तार कहे गये हे ॥ २२-२५॥ 
अन्थिकरोगस्योपद्रवाः 
कासोऽतिसारोऽप्यथ रक्छपित्तं मूत्रावरोधो वमनं तयैव । 
उपदवा अन्थिकनामङकेऽस्मिभ्‌ ञवरे स्वमी वेधजनेः श्रदिषटाः ।। २६॥ 


कास, भतीसार, रक्तपित्त, मूत्र बन्द होना, वमन ये सब अ्न्थिक ज्वरके उपद्रव वैधं ने 
कहा है ॥ २६॥ 


मरन्थिकञ्वरस्य साध्यलक्षणम्‌ 
अनेका यदि प्रन्थयः स्युः प्रजाता भवेदाद्ुपाकित्वमद्धाऽपि तासाम्‌ । 
अथो बारुको वा जरन्‌ प्रन्थिकाख्यज्वरा स्तद्‌ स्याद्‌ गदोऽयं सुसाभ्यः ॥ २७ ॥ 
यदि अन्थियां अनेक स्थानो प्र शो या जरदी पक जाये, मिवा बालक या बृदधम्रे हरेदोतो 
अन्थिक्‌ ज्वर साध्य समञ्चना चाहिये ॥ २७॥ 
अन्विकञ्वरस्यारिष्टलक्षणानि 
सर्वेन्छियाणां मनसोऽप्यशेषम्यापारनाश्षो चदि बाऽतिसारः। 
अस्युङ्बणः स्यात तदु सुवे्याऽरि वदेद्‌ मन्थिकपीढितस्य ॥ २८ ॥ 
वेत्‌ सुसिम्दूरसमोऽज्वर चेद्‌ रक्तं कफ़नानुगतं तु रोगी । 
श्वासादितः फुप्छुसदादयुक्कस्तदाऽस्यसाप्यो नियतं स ना स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
अग्रन्थिके न्थिकयोम्यलिङ्गसमुद्धवः स्याद्‌ यद्वि रोगमष्ये । 
तदु तु तस्यान्तकसग्रयाश्राऽवर्यं मवेदित्यपि बेद्ितम्यम्‌ ॥ १० ॥ 
ग्न्थिकञ्वरमिमं तु केचन प्रायक्षः सुभिषगादता जनाः । 
छदरोगपटिवाभ्निरोहिणीनामकामयसुदाहरन्ति चै ५६१५ 
समौ इन्द्रियो एवं मन के देखना, नना, विचारना आदि ब्यापार नष्ट हो जावे, मौर अतिसार 
उग्ररूप से ह तो अन्थिकञ्वर रोगी शा अरिष्ट होता दे अर्थात्‌ रोगी मर जाता हे । यदि एु्छुस 
दाही नामक्‌ गन्धिक ज्वर मे रोगौ सिन्दूर के समान भूके भोर कफ. के साथ रक्त भता द्ये 
तथा श्वास रोग उत्पन्न हो गया शे तो निश्चित असाध्य होता हे। यदि अग्नन्थिक गन्धिक 
स्वर म अन्थिक प्रकार के छक्षण प्रकट हो जोय तो मी भसाध्य समङ्ना चाहिये, देखी स्थिति मै 
रोगी भव्य मर जाता है । इत म्न्थिक ज्वर करो कोशं वैच “भभिरोहिणी' मानकर उती नाम ते 
. पुकारते है ॥ २८-३१॥ 
विमं पन्थक ज्र र भभ्निरोहिणौ का मितेन उत्तरा र्ठ १९९ म देखे । अरूसंहिता 
मे इसे बहुत कु मिते इए लक्षणो बाले “वाताछिका' नामक एक जनपदोद्ध्वंसक ( 9९. 
४० ) रोग का वरणेन मिलता हे । उसका मूषक के साय सम्बन्ध, देतु, लक्षण मादि वद्‌ देखे 
अथ बातश्लेष्मिकन्वरनिदानम्‌ 
तत्र वातशेष्मिकज्वरस्य परिचयः 8 
यतः शङेष्मजञोपदवाः प्रायश्चोऽत्रद्धवन्ति.धिदोषोष्यचिदधैः सहाद्धा । 
भवेन्सुख्यता मास्तस्य स्सृतोऽखौ ज्वरः ररेष्मको दे्विष्वंसकारी.॥ १ ॥ 
अयमागन्तुरोगः पूं पश्चाननिबद्धधते दोषैः । 
वातदङेष्माधिक्याद्‌ वातररुप्मिक उदीरितः छापि ५२ ॥ > 
बातदरेष्मिक ज्वर ( 1०४०८०० इन्पयेज ) मे यः .विदोषन उक्ष्णो के साय कफजन्य 
उपद्रव उत्न्न होते हे भौर वात छी भधानता होती है। यह देश को विष्वं करते गाला 
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संक्रामक रोग है । यह प्रथम मआगन्तुक रूप मे उत्पन्न होता है । पश्चात्‌ श्समे दोषो का संवन्ध 
होतादै। बात तथा इलेष्मा कौ अधिकता होने से इसका नाम “वातदरभ्मिक' पड़ा है ॥ १-२ ॥ 
विमं - भेल संहिता मे इसक। वर्णन "सामान्य प्रतिश्याय नाम से जनपदोद्व्वंस्क योगो मेँ 
श्रिया गया है 1 यथा-- 
“असास्म्यं गन्धमादाय वातो यत्राऽतिशिच्यते । तत्र मर्ये साम्रान्यः प्रतिश्यायः प्रजायते॥ 
वातशृभ्मिकञ्वरस्य भेदानाद- 
साधारणश्ठसनकान्त्रिकवातिकाख्यमेदाचतुविध उदीरित एष रोगः॥ ३१ 
श्सरोगकेण्मेद होति ह जिनमे प्रथम साधारण, द्वितीय इवसनक, तृतीय आन्तिक भौर 
चतुथं वातिक होता है ॥ ३॥ ॥ 
तस्व निदानम्‌-- 
कीटाणवोऽस्य हि गद्श्य मरस्भवाह-विस्तारिता जगति म्यं समूहमध्ये । 
श्वासायनेन रषु नृश्ननु संक्रमन्ते स्यादश्नमार्गत इमे छचनाश्षना्ात्‌ ॥ 
एवं छचिष्ठ पटमाक्यमुखैः प्रकारेरेषां भवेदपि हि संक्रमणं कथंचिद्‌ ॥ ४ ॥ 
पाश्वस्ययैथविसरैरणुवी णेन यन्त्रेण चातिनिपुणं बहुशो निरीचव । 
निरद्धारितं सततमस्य गद्स्य कीटाणोरदंण्डवश्ियतरूपमतीव विज्ञैः ॥ ५॥ 
यदा श्वासमार्गेण कीटाणवोऽस्य प्रवं प्रङयुस्तदा ते गर च । 
भरणाडीं तु वायोः परं दूषयन्तो ब्रजेधुधरवं फम्छुसौ सवंदेव ॥ ६॥ 
तथा येऽ्रमार्गेण दैवाद्विेयुः समस्तं च ते स्वेथा तं स्जेयुः । 
छच्द्धादवो दूषितास्तैमवेयुस्ततो रोगमेनं सञु्पादयेयुः ॥ ७ ॥ 
ततो धातुजातं समस्तं विषाक्त प्रङुवंन्त एते नरान्मारयन्ति । 
मर्च्छकेष्मसुश्यं ज्वरं संनिपातं ससंप्रा्िं चेत्यं सुवेधा वदन्ति ॥ ८ ॥ 
श्सरोग के कीटाणु हवा से फेलकर जनसमुद्राय मेँ रोग पैदा करते है । ये कोटाणु वास्मागं 
से, कभी-कमी भोजन भोदि के राय भज्नमागं से भौर कमी-कमी व-माला आदि केद्वारा भी मतुभ्यों 
मं संक्रान्त होति ह । पाश्चात्य चिञ्गिस्सकों ने भणुवौक्षण यन द्वारा मही भोति निरीक्षण करके 
इस रोग के उत्पादक दण्डाकार जीवाणुभओं का परता गाया है । जो कीराणु इ्वासमागं ते प्रवेश 
करते है वे गले भौर दर्वासप्रणाली को भव्यन्त दूषित करते हुए फुषफुस म पहुंच जाति हँ 
भौर जनो कीराणु अन्नके साथ प्रविष्ट होतेह सम्पूण भन्नमागं को रुणं कर देते रै भौर 
कमी कभी समस्त धातुसमूह को भिषाक्त करके मनुभ्यो को मार डार्ते हे ॥ ४-८॥ - 
सिरम्थूरमङ्ञेखु मर्वोऽथ कर्पः करीषृष्टवकःस्थङेऽस्युपीडा । ट 
प्रतिश्यायकतौत्यावसादञ्वराश्च ऽदपैरविनैभूरि काश्यं ४ ९॥ 
बरुस्यापि हानिं नाडिकाया गतेर्नातिचान्नक्यमाभाति चान्न । ५ 
समन्ताच्च रक्ताऽतिमाङिन्ययुक्ता रसक्ञाऽपि चोष्टुनतामाभिताऽद्धा ॥ १०॥ 
मरच्छरेप्मिकस्य प्रभेदे तु साधारणे चिहमेतव्‌ समस्तं मयेव्थम्‌ । 
अमिक्ञर्मिषग्मियंयैवोपदिष्टं तथेवानत्र इचः स्वपद्येः प्रदिष्टम्‌ ॥ 9१ ॥ 
चिर मे चरू, ङ्गमदं, कम्प, कटि, पृ तथा वक्षःस्थल मे जत्युग्र पादा, जुकाम, शीतबोध 
दोना, अवसाद, उपर, गलग्रहः थोड़े ही दिनों मेँ अत्यभिक करता, अत्यन्त बृ की हानि, ज्वर 
बी भपेक्षा नाड़ी की.गति म चच्रछत्रा ( तीनता ) का भमा, जीभ के चारो तरफ नायो पर 
क अधिक मिनत तथा उच्छुतता ( फुराव ) ये सन क्षण वातदङेष्मिक ज्वर के साघारण 
भेदः मे प्रकट होति ॥ ९-९९:॥ - ; कनद 3 

















परिशिष्टम्‌ छरैः 
तत्र श्सनकस्य रूपम्‌- 
भेदे तथा श्वसनके सकरेः पुरोक्तं रूपेः सदोद्धवति तीवतमोऽपि कासः । 
निष्ठीवनं कफविमिश्रितशोणितस्य श्वासप्रापबडुकशेणितवर्णताश्च ॥ १२ ॥ 
देयं उवरस्यास्य विश्वस्तवेध्ेः समस्ते श्ंशं दारुणोद्‌)रिताऽपि । 
अततः सावधानेन सर्वोत्तमेन चिकित्साप्रकारेण रच्योऽत्र रोगी ॥ १२ 
इमे पूर्वोक्त समा लक्षणों कै साथ-साय अत्यन्त तोत्र कास, धून पर कफ के साथ भिभित 
रक्त, श्वास, प्रलाप ओौर शरीर का रक्तवणं दोनाये लक्षण अधिक प्रकट होत्ते है। यह दशा 
प्रामाणिकं वेर्यो ने अत्यन्त दारुण बताई है । अतः इसर्मे अत्यन्त उत्तम चिकित्सा द्वारा रोगी की 
सावधानी से रक्षा करनी चाहिये ॥ १२-१३॥ 
आन्वरिकस्य रूपम्‌-- 
भवेदुद्धवोऽथान्त्िकास्यपभेदे वमेवांऽतिसारस्य किंवा योश्च । 
तथोस्क्छेशशरूलामयौ कामलाऽपि कविचने सवेयुविंशिष्य ॥ ‰० ॥ 
वातरैभ्मिक ञ्वर के आन्तरिक प्रकार मं वमन वा भतीस्तार अथवा दोनों एक साथ, उत्क्लेश, 
शूर भौर कभी-कभी कामला आदि लक्षण विशेष रूप से प्रकर होते हैः ॥ ९४॥ 
वातिकस्य रूपम्‌-- 
अथो वातिकाख्यप्रमेदे प्रतिश्यायकासञ्वरद्धीणताश्च । 
प्रलापो मनोऽस्थेयंनिद्रा विनाशौ क्वचित्त पङघातः प्रजायेत दैवात्‌ ॥ १५५ ॥ 
कशीरषावरणकदाषहः कृत संनाहः छचिश्चेव । अवरोक्यत इह साधारणचिदेयुंत आमयान्वितेषु ॥ 
वातदरेभ्मिक -उ्वर के वातिक प्रकार में प्रतिरयाय ( जुकाम ), कास, ज्वर, क्षीणता, प्रलाप, 
मन की अस्थिरता, निद्रानाज् ओर को-कहीं पर पक्चाधात तथा कमो-कमौ तत्र॒ शीर्षावरणप्रदाह 
मी होता है । श्न सभो भेदो मँ साधारण वातदरेष्मिकं ज्वर के भो क्षण रहते है ॥ १५-१६ ॥ 
वातदलेष्मिकज्वरस्योपद्रवाः-- 
चक्ाभिघातो हृदयावसाद्‌ः पुनः युनश्वाक्रमणं गदस्य । 
तथा भदाहो ननु फुषफुखे स्युक्तेया इमे श्ले्मकजा उ पद्रवः ॥ १७ ॥ 
पक्षाधात्त, हदय मँ अवत्ताद ओरं कारवार रोग का आक्रमणः, फुर्फुस मे प्रदाह बे ` सब वात- 
इरभ्मिक न्वर के उपद्रव रूप मे होते है ॥ १७ ॥ 
अथ सन्धिकञ्वरनिदानम्‌ 
तत्रादौ संधिकंञ्वरस्य परिचयः-- 
भविऽऽ्वरो य वणतोयतुर्यैः सोयं सन्धिगर्ण पीडयन्‌ ।' ` ‰ । 
घोरोऽपि हृदरोगयुतः ख वैेरदीरितः सम्धिकनामकोऽत्र ॥ १ ॥ 
जि ज्वर मे ्रणश्ोथ के समान सन्धयो मँ शोथ ओौर पडा तथा हद्ोग मी होता हो छसे 
संम्विक ज्वर ( पषण {ट्टा रौयुमैरिक फोवरं ) कंहते है ॥ २ ॥ 
तस्य संप्रा्तिः- 
व तथा वसन्तेऽपि च शीतकाङे। 
ष्ण ऽजस्नं जनानां अमतामवश्यम्‌ ॥ २ ॥ 
तथेव आशये नवयौवनेऽपि प्रायेण जातेऽपचये बरुस्य । 
भवेऽ्वरो योषिद्पेकयाऽयं पुंसां च तत्रापि विक्षिष्य यूनाम्‌ ॥ ६0 
रोके तु बिन्दवाकृतिशाछिनेजकीटाणुदेतोजेननं सुसिद्धेम 
तथा गदस्यास्य हि सन्धिकास्यञ्वरेति नामापि सदा प्रसिदम्‌ ॥ ४ 
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हेमन्त, वर्षा, शिदिर तथा वसन्त ओर शीतकाल मेँ एवं आदरं तथा उष्ण भूमागो मे निःशङ्क 
होकर निरन्तर भ्रमण करने वाले को प्रायः वाल्य तथा युवावस्था मेँ तथा बरुकेक्षोण होनेपर 
यद्‌ ज्वर होता दै । यह सियो की मक्षा पुरुषों को उस्म मौ नवार्नो शरो विशेष रूप से होता 
है । इसके कीटाणु बिन्दु के भकार के दोते हैः । इसरोग का नाम ्वन्धिक ज्वर, है ॥ २४ ॥ 
विमक्षं--शत रोग के कारण के सम्बन्ध मे विद्वानों मँ मतभेद है । कुद लोग बिन्दुवत्‌ माला- 
गोलाणु, कु एक प्रकार के युग्मगोलाणु, छ अनूजता ओर अभिकसंख्यक विद्वान्‌ एक प्रकार 
के निस्यन्दनातीत विषाणु ( ए 7४४ ) को इस रोग का प्रधान कारण मानते है । प्राचोन आचाय 
ने मामदोषयुक्त वातज्वर या वातोत्बण त्रिदोष जवर मेँ ्ी श्सका समाविश क्रिया रै । 
तस्य संप्राप्ते सविस्नरमवतरणम्‌ - 
गदस्यास्य कीटाणवो दैवयोगाद्ररम्रन्थितो धातुमध्ये प्रविष्टाः । 
भ्रुवं वातपित्तोश्णं सश्रिपातं शरीरे शशं सवंथोदीरयन्ति ॥ ५७ 
ततोऽतिश्चोथं बरणस्चोथ तुख्यं कुवन्ति जान्वादिषु भूयशषो बरुणाम्‌ । 
विदन्ति चेत्थं भिषजस्तु केचन स्वबुद्धितः सन्धिकजातिरीश्शी ॥ ६॥ 
भथापरे तु ब्रवते सुवेधा हदं शरु स्वं ननु वक्यमाणम्‌ । 
विषं हि कीटाणुसमयुस्थितं नृणां गङाच्छरीरस्थितधातुमध्ये ॥ ७ ॥ 
कृतप्रसारं किर बातपित्तोरबणं त्रिदोषं समुदीरयत्‌ सत्‌ । 
सुघोरमेव घरणक्षोथ तुर्यं करोति सन्धीन्‌ परितः प्रसद्य ॥ ८ ॥ 
मतद्भयं सं्रति सन्धिकस्यागताविदं चेर्थमिह भ्रदक्षितम्‌ । 
परन्तु तन्नादिमपशसुत्तमं समाश्रयन्‌ वच्म्यहमग्र एतद्‌ ॥ ९॥ 
अथोपरिपरोक्तनिमित्तजातेः सन्धौ प्रयाते बहुशूनतां च । 
या श्छप्मिकी सन्धिगता का सा प्रजायते शषोथयुताऽम्बुपूर्णां ॥ १० ॥ 
तदुषेतुतः स्यात्तसणास्थिमूष्ध॑सु तथाऽस्थिबन्पेस्वखिरेषु शोथः । 
सन्धेरथाम्यन्तर पथमानो विद्यते. पू्णंतया बलासः ॥ १३ ॥ 
विषप्रमावाद्पि शोणिताणवः शीणा भवन्तीह विशेषतस्तु । 
भ्यूनत्वमलस्य ततश्च हेतोः श्ेताणुद्न्दोपचयोऽधिकं स्यात्‌ ॥ १२॥ 
हृदन्तिकश्थायिकरापुटेऽपां भवेद्‌ शशं सन्य एव शीघ्रम्‌ । 
तथा विकारा व्रणक्ोथजा. इदि  कपाटम्ये इद्यस्य वा स्युः ॥ १३ ॥ 
स्याच्छवासयन्त्रीयकलास्थशोथः स्ये हि पाश्च बहुशो गदेऽस्मिन्‌ । 
चि कासश्रसततादिमिः. सान्तं वे्फुफुसमप्यवशयम्‌ ॥ ३४ ४ 
शस रोग के क़ीटाणु गकेकी मन्धर्यो द्वारा धातुम में प्रविष्ट होकर वात-पि्तोल्ण संनिपरात- 
ज्वर को श्रीर्मे उस्पन्न करते है । उसके बाद रोगीकी सन्धि्यो मे षोर बणश्चोथ के समान श्लोथ उत्पन्न 
कर देते है रेसा कु वैव मानते है, मौर कोर २ यह मानते है कि कीटाणुभों का बिष हौ मनुष्यों 
के गठे की प्रभ्थि्यो से धातुओं मे फैरुकर वातपितोल्बण संनिपात-ज्वर को उत्पन्न करता हुम 
सन्धियों विशेषतः जानु मादि में अत्यन्त धोर श्लो उतपन्न करता है । यहां प्रथम मत का दी युख्य 
रूप से आश्रय्‌ लेकर भगे वणेन करता हँ । जव उपयुक्त कारणों से सन्धयो म अधिक शोथ हो 
जाने प्र सन्िस्थित दरेष्पिक कला मी शोय-युक्त होकर जपूणं हो जाती है तव उसके कारण तर- 
णास्थियों के शिरोभाग प्रर तथा अस्थियों के बन्ध्रनों मँ भी शोथ षहोजात्तारै मौर श्सकेबाद 
सन्विर्यो के भीतर बृद्धि को प्राप इभा कफः पूणं रूप से विदग्ध हो जाता है तथा निष के प्रभाव 
खे ह रोय स्ककण विदेष रूपः से. श्ण शो.जाते,रै ओर. इवेव कणो को, अधिक एदि हो 
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जाती है । हृदय के समौपस्थित कलापुट ( इदयावरण ) मेँ शौघ्रता से जलका संचय हो जाता रै 
मौर हृदय या हृदय-कपार के मध्य मेँ बरणश्ोथ से उत्पन्न होने वाले विकार रत्यन्न हो जाति है । 
रस रोग मे वाम पाश्वं के पुप्फुपावरण कका मे शोय हो जाता हे भौर कास, श्वास आदि 
रुकषर्णो के साथ फष्फुस भी विष से मक्रान्त हो जाता है ॥ ५-१४॥ 
तस्य रूपम्‌- 
गदे उरः स्यात्‌ सहसेह साधारणः स शीतेन विवर्धतेऽद्धा । 
अथाङ्गमदोऽपि च कण्ठदाहो इदि भ्यथा स्वेद्कृतं बहुत्वम्‌ ॥ १५ ॥ 
अ्ीवास्तम्भोऽथो गङम्मन्यिमप्ये शूनववं स्यादरुपमूत्रस्वमेव । 
गुक्फे किंवा जाजुदेक्ो कफोण्यां नणां प्रायेणेव बन्धे मेवा ॥ १६ ॥ 
रकः शोथो रौलिक्गभ्ुपेतः स्प सोदं चारमोऽभ्यन्र रोगी । 
देहे पीडा दुःसहा सन्धयोऽन्ये  परयायेणात्राभिभूयन्त एव ॥ १७॥ 
पूव॑भोकते रं णेः साद्धमस्मिन्‌ रोगे इृद्धिजांयते च उवरस्य । 
आषट्सघाहं गद्स्यास्य कालः भ्रोकछो वेधः संप्रसाम्येत्तदन्ते ॥ १८ ॥ 
सरोग मे सदसा शीत के साथ स्ताधारण ज्र चद्‌ जाता है ओर अङ्गमदं, कण्ठ मे दाह, 
हरय मे त्था, स्वेद की अधिकता, रीवा मेँ स्तभ्ता, गल्गरभ्थि मं शोथ, एवं मूत्र की अता 
होती है ओर रोगी के युल्फ, नानु) कोइनी तथा कलाई मे रक्तवणं का. शोध भयहर क्षणो के 
साथ उत्यन्न होता है जिससे सन्षियो को छूना भौ रोगौ सहन नदं कर सकता है । देह मे 
दःसड पीदा होती है ओर पयाय से अन्व सन्वियो मेँ भौ श्सो माति रक्तव्ं का ज्ञो हो जाया 
करता है ओर पूवोक्त लक्षो के साथ २ इख रोगे ज्वर को इदि हो जाती रै । ६ ठे सप्ताह के 
अन्तर्मे इसरोगकी शान्ति हो जातौ हे ॥ १५-१८॥ 
तस्य साध्यासाध्यत्वम्‌-- 
यत्र त्रिवोषभवरदणमभ्यगानां केषांचन कदचन दकनमस्तु रोगे । 
करवा हृदामयससुद्धब एव त्र प्राणान्तकः स तु भवेवुलुपकमाख्च ॥ १९ ॥ 
पवोक्त सांनिपातिक ज्वरो के किसी एक के भो लक्षण क। जिसमे दशन होता है फिवा हृद्रोग 
की उत्पत्ति होत है वह्‌ ज्वर उचित चिकित्सा न होने से मसाध्य हो जाता रै॥ १९॥ 
विमर्ष य त्रिदोष ज्वर से. विङृतिविषमसमबेत पूर्वोक्त उग्ररूप के न्रिदोष.ज्वर का ग्रहण 
करना चादि क्योकि यह्‌ रोगर.तो आरम्भ से हौ त्रिदोषजनित होता है । 


कथंचिज्ज्वरमुक्ताबपि हृद्रोगित्वम्‌- 
कीटाणुसंभवविषस्य तथा चिकित्सा नेपुण्यतो यदि हि संधिकरोगयुक्छ। 
जीवेस्परं ननु चतुदंश्षवासरेभ्यः किंवेकविंशतिदिनेभ्य इहं स्वपुण्यैः ॥ २० ॥ 


सतरापि रोगञुक्तः सन्‌ हृदाभजयुतः पुमान्‌ । भवेदेवेति विशेयं वैथवर्ेरक्ाम्तिमान्‌ ॥२१॥ 
कीटाणुजन्य विष की स्व्पता से या उत्तमः चिकित्सा दारा सन्धिक ज्वर से युक्त रोगी 
३-३ साट के वाद रोग से सुक्त होने पर भौ हदोग से युक्त हो जाता है एेसा वैधं कोः जानना 
चोदये ॥ २०-२१ ॥ 
दृ्रोगस्य परिणामः- 
सरवहंदामयसमागतवुःखजातं प्रायोऽनुमूयत इह प्रसभ मनुष्यैः । 
शोथश्रमश्वसनकादिभिरथंमानेसस्यञ्यन्त आदय किङ तैरसवो दिरोषा्‌ ॥ २२५ 
सन्िक के प्रायः सभौ रोगौ इद्रोगसंबन्धो दुः का अनुभव करते है ओौर शोथ, भम, शास 
आदि से परौडित होते हुये अन्तमं प्राण त्याग देते है ॥ २२॥ 
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अत्र वैरिष्टयम्‌- 
भ्रायो ज्वरे भवति सन्धिकनामकेऽस्मिनू यूनां त॒ सन्धिषु विक्षिप्य विकार दृन्द॒म्‌ । 
तदन्दरृणां हि हदि बवाल्यवयःस्थितानां वेरि्टथमित्यपि विोभ्यसुदारवै्ेः ४ २३॥ 
प्रायः करके सम्धिक नामक ञ्वर मे युता पुरुषं की सन्धि मे ओर बलकरं के हृदयम 
विशेष रूप ते भिकार उत्पन्न होते है ॥ २३ ॥ 
सन्धिकञ्वरस्योपद्रवाः-- 

शोथाः सद हदयफुषफुसदीर्षकण्ठमध्यस्थिता अथ च तीव्रतरो उवरोऽपि । 

नूनं निदानविषिविक्षवरः सुवैधेः श्याता उपद्ववतयेति गव्‌। इहैव ॥ २४ ॥ 
हृदय, फुप्फुस, सिर भौर कण्ठर्मे श्लोथ तथा तीव्रतम उ्वर शस ञ्वर के उपद्रव स्वरूप 


होते है॥ २४॥ 
विम पम्थिक-ग्वर का ही दूसरा नाम “आमवातिक' है 1 पूरवाभेपृ. ४०९ से ४११ तक 
भी देख । 
अथ शसनकलञ्वरनिदानम्‌ 
तस्य परिचयः-- 


छा्वारसप्रतिमरक्तयुतं कफं यः टीवेऽ्वरेण बहुशः श्वसनेन युक्तः । 
स्त्यानो भवेदपि च कश्चन फुष्फुसीयो भागस्तु यस्य कथितः श्रसनञ्वरी सः ॥ १४ 
जो रोगी लाक्षारस के समान रक्तमिश्रित कफ निरन्तर शूकता हो, ज्वर के साथ-साथ श्वास 
6 युक्त हो भौर जिसके पुम्फुस का कोई भाग घन हो उते श्वसनक उवर ( २०९०००८४ न्यूमो- 
जिया ) युक्त समञ्चना चाहिये ॥ १॥ 
तस्य निदानम्‌-- 
ये चाञ्नवखरहिता अपि दुर्बलाः स्युः श्रान्ताश्च दुःखितहृदो मनुजास्तु दीनाः । 
ये चाप्यजीणंगदिनो बडुम्पा वा दरृक्कस्य चापि यक्कतो ननु रोधथिनो वा ॥ २॥ 
मिथ्याऽऽहारान्‌ वा विहारानजसं ये वा ऊु्ँनूनमेव प्रमादात्‌ । 
तेषां प्रायः शीतवर्षाऽऽदिबाधाहेतोः किंवा पूतिगन्धैकयोगात्‌ ॥ ३ ॥ 
किंवाऽमीघातात्‌ फचिद्थाधिनाऽनेनात्तस्यापि भ्रस्यहं संगमाहा । 
सरवषवेवसष्वसबुद्धवेश्च प्रायः काके शोकषिरे वा वसन्ते ४४४ 
कवा व्षौसु ऽ्वरः प्रो्िष्गो वैः भोक्त नाम कीटाणवोऽस्य । 
नूलं भूं जन्मनो, नैकरूपा, केयाभस्वारण्तु तत्र प्रघानस्‌ ॥ ५॥ 
तत्राभिक्तेदांसूणास्तु त्रयोऽथो. केष्वप्यश्स्यो दारुणो .स्यथंसुक्छः 1 
,.; - इयं सरव प्ाभ्यपाक्चास्यरीत्याः खम्बङ्‌ निर्विषं निदानं किस्य ॥ ६॥ - 
अन्न-वसञ से.रित, दुर्छ, थके हुये, दुःखित हृदय पवं दीन, अजीणं के रोगी, बहुत मथ 
पीने वाठे या चक्क अथवा यकृत्‌ मेँ शोथयुक्त व्यक्ति, या. प्रमादव्च जो नित्य भिय्या आहार 
विहार करते दै, उन लोगो को प्रायः श्षीत तथा वषं आदिसे प्रीढित होने से र्किवा पूतिगन्ध के 
सूषने सेया चोट गने से भथवा क्वचित्‌ इवसनक रोगी का संसगं होने से समी ऋतभों मँ 
यह ज्वर उत्पन्न हौ जाता है । यह्‌ रोग प्रायः करके शिश्चिर, वसन्त या वषां ऋतु मे अभिकतर 
हीतोदे। इस ज्वर के प्रभानं कारण ( युग्म ) कीटाणु ही है जो बहुत प्रकार ॐ दोते ह । उनके 
क ने प्रथानसूपसे ४ प्रकार कहे रै उनमे प्रथम तीन दारुण मौर चौथा अत्यन्त 
दारुण होता है ॥ २-६॥ 
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तस्व भेदौ ` ` ' ॥ 
द्विविधः रवेखनकसंजो गदितो वे्ऽर्वरस्तन्र 1 = = 
खण्डीयस्तु भ्रथमस्तथा द्वितीयः ` प्रणाछिकर प्रक: ॥ ७ ॥ 
जत्रेतश्च जेयं द्वावपि फुप्छुसमदाहसंयुत्तौ १ 
तत्रादिमस्य भेदा विक्ञेः पन्वैव संपरो्छः ॥ ८ ॥ 
सत्र भमः साधारण उरकामकसंकको द्वितीयः । 
अपि केन्दरिकस्तृतीयस्तदूनु च्वतुर्थो बृहन्नामा १ ९ ॥ 
फुप्युसावरणप्रदाहः पञ्चमः परिभाषितः स्युः प्रमदा आदिमस्यापि चध्या शुद्धितः । 
तदनु द्वितीयस्यापि भेदौ सुरूयगौणविभेदतः कण्यते तेषामथो जातिश्च रूपमरोषतः ॥१०॥ 
इवसनक ज्वर के दो भेद है, खण्डय" मौर श्रणालिक' । श्न दोनों भे फुष्फ्सप्रदाह होता है। 
(लण्डीयः के भौ ५ भेद होते ह । प्रथम ^साषारणः?, दवितीय “उत्कामकः, तृतीय कन्दकः, चतुथं 
अहत्‌ ओौर पञ्चम पुश्पुसावरणप्रदाह-संशचक कहा गया है ।. भ्रणाछ्किः के मी दो भेद होते हे। 
श्युख्य' ओर "गौणः । उन सशो की संप्रा्ति तथा लक्षण का वर्णेन पूणेरूप से नोचे किवा जा 
रहा है ॥ ७-१० ॥ › > 
तस्य सप्राप्ठरवततरणम्‌-- 
आस्यतो गरतोऽणवोऽस्य शवासपयतो रोगदाः ुुसस्यान्तःप्रकोषेूपयाता वै यदा । 
बातम्रणारीप्वपि विषस्य श्रमावमापाच हि तदा कषोणिते विदधति घनष्वं सद्‌ ते[हुःखलदा२॥ 
शोणिते घनतामिते वामेऽथवा वामेतरे फुफ्ुसे किवा इयोरपि जायते शोथो ज्वरे । 
वयते संप्रति विशेषश्चात्र शरणु यदि कोष्ठगः स्लोथ आस्यातस्तदा खण्ड़ीयनामविभेद्गः ४ 
वातप्रणाङीगामिक्षोथग्ेततः स पणाक्कः कथ्यते फुष्छुसप्रदाहः सञ्निरग्र श्रसनकः । 
अवरः पीडाश्रासहृच्दत्वं च तच्र तु जायते नूनसुभयोरपि भिषग्भिरचेति नियतं कथ्यते शच 
जव रोगौ के सुख, गङे तथा शवासमागे से इस रोग के उत्पादक जीवाणु फुष्फुस के 
अन्तो मे अथवा वादु की सूक््म मणा से पा होते हे तव निपेञ भ्रमाचे को ज्ल्न इए 
रक्त ( रकजनित फुषुसगत सपव ) को गादा बना देते है, रोग के वाये वा दाहिने वा दोनी 
फुष्फुसों म शोथ उतपन्न हो जाता ै। यदि शस ज्वर मे कोष्ठा ( वादुकोभो ) भे कोथ हो तो 
खण्डय, फुषफुसप्रदाह ( 1⁄009 ०7००१ ) जोर वायु-मणाखियो मे सोथ हो तो श्रणाकिकि 
फुष्छुसपरदाह ( 2870090 एपशप्रण०णं+ ) समाना चाये । श्न दोनों प्रकार के श्वसनक स्वरी 
में ज्वर, पीडा भौर इवास में ङृच्छरृता उलन्न होती रै ॥ ११-१९ ॥ 
इवसनकंज्वरस्य पूरवंसूपम्‌-- 
भयो ज्वरे श्वसनके नञ षारव॑पीडा शआासोऽवसादकसने अपि कम्पयं षव । 
संदर्यमानमितिरुषणमग्ररूषं ` से गदन्ति भिषजो गदरूपविक्ाः ॥ १४ ॥ 
भायः करे इव सनक्त ज्वर दी पूवरूपावस्था में पाद्व मे पीडा, श्वास, भवसाद, खांसी ओर 
कम्प ये लक्षण होते है ॥ १४॥ 
इवसनकलज्वरस्य स्वरूपम्‌-- 
अवरोऽतितीव्रः सहसेव शीतेन संपरव्तेव ततोऽतिृष्ा । 
जन्नारुचिः . श्वाससमृद्धिरेषेत पाश्वं कसनं करमेण ॥ १५॥ 
१, 1068 ० एलप्पा०णान (1) वगणः एण्लपयण्णड (2) धकत्व (0) 0ष्व्डण्डु 
(9 त्लपौष्य (9) एण्यणर (2) कषडशोप९, (2) ऋणणना0-ाहवद्चणंे (४) एप्त 
(9) 86०0009. 
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छाच्चारसाभं रुधिरं तु सान्द्रं कासास्पवर्तेत अहुः कफाढ्यम्‌ । 
श्वासेन संस्फूजंल एव नासापुटौ सदा श्वासगतिस्तु तीव्रा # १६ ॥ 
कपोरमागेऽपि "व रक्तिमा स्यास्स्वेदो काटे परिदश्यतेऽद्वा । 
स्वि्नानि गात्राणि श्कं भवेयुर्निरन्तरं दुकंछता प्रमोहः ॥ १७॥ 
मिदधाथकाभाः पिडकास्तनौ संहर्यन्त एवापि च कण्ठकूजनम्‌ । 
सादः प्रलापः परषाऽपि जि्धा काकंश्ययुच्छा मङिना क्षं च ॥ १८ ॥ 
देगण्यमद्धाऽऽश्रयते गतौ तु स्यात्‌ कोमरा स्थूकचला ख नाड़ी । 
यावञ्ज्वरं भाति दशेयमस्या उवराविसु्ठावपि दुवंरुत्वम्‌ ॥ १९ ॥ 
भ्रायेण सा संभजते अदुस्वं विनिश्चितं चेति विशेषतोऽश्र ॥ २० ॥ 
संशया न चास्या परिगण्यते गतेररिषटकाले किर केनचित्‌ फचित्‌ । 
तान्येव लिङ्गानि भवन्ति प्रायः प्रणालिकेत्याह्वयमेदमष्ये ॥ २१ ॥ 
श्षीत रुग कर सहसा अत्यन्त तीव्र ज्वर होना, भत्यन्त प्यास लगना, भन्न मै भरुचि, इवास 
की जभिक वृद्धि, पादव॑शूल, खोसी, खोसी भने पर कफ से छिपटा हुभा लाक्षा रस के समान 
गादा रक्त निकलना, श्वास-वेग से नासापुर सदा एूलते रहना, भौर श्वास की गति तात्र होना, 
कपोल भाग पर रक्तिमा, ललाट पर स्वेद आना, सारा श्षरीर सव॑दा गीला रा रहना, दुर्रता, 
प्रमोद, शरीर में सफेद सरसो की बराबर पिडिकाये, कण्ठ मेँ कूजन, अवसाद, प्रलाप, निहा 
ककंसता से युक्त भत्यन्त मक्िन ओौर नाडी की गति ( अनुपात में इवास से ) दुगुनी, कोमल, 
स्थूल ( भरी हरे ) एवं चचऋरल शोती है । जब तकर ज्वर रता है तव तक उक्त दशा बनी रहती है 
शौर ज्वरकेद्ट जाने पर भी नादी में दुवंलता तथा मृदुता बनी रती है भौर विक्ेषतः 
अरिषटकाल मे नादी की गति इतनी तीव्रो जाती है कि गिनी नीं जा सकती । प्रायः करके 
ही लक्षण प्रणालिक फुफफुसावरण प्रदाह मेँ मी पाये जाते है ॥ १५-२१॥ 1 
धातुमल्पाकानुसारं तीत्रातीब्रलक्षणानुतारं वाऽस्य मुक्तिः- 
सपमे विवसेऽष्मे वा ध्राय्ो नवमे कचिद्‌ दृश्यते दकशषमेऽत्र सहसा ऽवरविमुक्तिः कुत्रचित्‌} 
रोगिणो देहे ततैव स्वेदनिषयस्योद्कमः स्याच्च तेन हि रोगमुकतिर्जातु वाऽसुविनिगंमः ॥२२॥ 
सातवे, भारे, नब या दशवे दिन स्सा ज्वर कौ विमुक्तिं ( उतर जाना ) हो जाती है । 
उस समय रोगी के शरीर से अत्यधिक स्वेद निकरूता है जिससे योग्य चिकिसा होने परी 
सोमी बच. पाता है अन्यथा मर जाता है ॥ २२॥ » 
श्वसनकञ्वरस्य साध्यासाष्यत्वम्‌- 
एकस्मन्नधिफुफफुसं विधिवशाद्‌ दुरे च मन्दे ज्वरे 
देषे सा्ुतया स्थिते ननु बके पादश्रयेऽस्युत्तमे । 
श्षातभ्या सुखसाध्यता श्वसनकेनात्तस्य नुः सव॑दा 
स्वेदो यद्यधिको ञ्वरोऽपि च भवेत्ती्रोऽथ बृद्धो गदी ॥ २३ ॥ 
किंवा छीणतमस्तदा तु भिषजि द्भ्येऽथ श्त्ये शुभे 
शाखपरोकगुणान्विते सति कथंचिदेवयोगाव्‌ एवचित्‌ । 
जीवेत्‌ कश्चिदिहामयाविषु नरः सस्पुण्यपुज्जान्वितः 
भरायेणान्तकमन्दिरान्तिकगति प्राप्नोति चात्रान्यथा ॥ २४ ॥ 


3८ दैवाव्‌ एक दी फुष्छुस क दूषित होने पर तथा ज्वर की मन्दता यवं बरकी स्थिरा तथा 


शीष, उपचारक जर बैय.इन तीनों की उत्तमतरा रहने 'पर इस रोग .को सुलसाध्य ` समस्ना 
द १. यदि स्वेद धिक दो शौर ज्वर अधिक तीव्र हो, रोगी बद्ध किंवा मत्यन्तः क्षीणः तो 





|| 
परिशिष्टम्‌ 9 
उपयुक्त चिकित्सा के साधन रहने पर भी दैवयोग से कदाचित कोर पुण्वात्मा रोगौ बच जाता है 
अन्यथा प्रावः करके मर हो जाता रै ॥ २३-२४॥ 
इवसनकलञ्वरस्यारिष्टानि- $ 
यस्थाकान्तौ फुरफुसौ स्तः कदाचित्‌ ंवाऽप्येकः फषफुसोऽशेषतः स्याद्‌ । 
नासामभ्ये श्वासकषम्दो विशेषः स्वेदोऽप्यथं जीवने तस्य शका ॥ २५॥ 
श्वेदस्नातो यः प्ररापेन मन्देनोपेतः सन्‌ पूरुषः प्रायक्षः स्यात्‌ । 
वेपेते वा यस्य हस्तौ च पादौ नूनं प्रप्नोस्यग्र सृरयुं ख रोगी ॥ २९॥ 
थो पूणंमाक्रान्तः सन्‌ शीण एवाधिकः स्यात्‌ । 
कीनाशागारं यियासुं नरं तं विधाद्रेयः स्वरूपकारादवरयम््‌ ॥ २७ ॥ 
जिसके दोनों फषफूस किंवा एक ही फुषमुस ¶ृणतया भाक्रान्त हों ओौर नासा भे विशेषरूप से 
श्वास का शम्द होता हो एवं अत्यन्त स्वेद निकरता हो तो उसे जीवन मेँ माङंका हो जाती ह । 
जिसका श्चरीर पसीने से नाया हुमा तथा मन्द प्रलाप से युक्त हो भौर हाथ-पैर कापता हो वह 
अवदय मर जाता है । जो दुःसाध्य अतीसार से पूणंतया आक्रान्त हो ओर अधिकक्षीण हो गयाहो 
उते थोडे हौ काल मे मर जाने वाला समक्लना चाहिये ॥ २५-२७॥ 
इवसनकज्वरस्योपद्रवाः- 
निद्रानाशोऽपि प्रलापोऽथ कम्पस्तीव्रस्तापोऽत्य्मेवातुरस्य । 
संज्ञाहानिः कायंरोधो हदोऽस्मिम्‌ जेया एते सर्व॑दोपद्रवा वै ॥ २८ ॥ 
निद्रानाश, प्राप, कम्प, तीत्र ताप, सं्ञानाश्च, दय के कायं का अवरोध दहो जाना ये सब 
कश्वसनक ज्वर के उपद्रव समश्चने चाये ॥ २८ ॥ [2 
विमं इस रोग ॐ उपदरवस्वरूप फुप्छुसावरण शोध, पूयोरस्कता { पप ) फुपफुस- 
-गत्‌ बिद्रभि या कोथ ( 4१9०6७6० ७9०६९०८ ) मी हो सकते है । 


अथ क्लोमरोगनिदानम्‌' 
तत्रादौ कलोमस्वरूपम्‌- 

अग्न्याशयः संप्रति यः स वचैः कोमेतिनाम्नाऽऽधुनिकेनिगचते । 

त्रास्ति भ्राचीनभिषक्परदि्टं क्छोमेति नादयाप्यदधारितं हि ४ १॥ 

निरूप्यतेऽद्ाऽऽ्ुनिकाजु सारि क्रोमस्वसूपं ` सविशेषरूपम्‌ । `: 

भागे तु दे हृदयादधः स्यात्‌ क्छोम्नो निवासो विदुषां मतेन ॥ २॥ 

इवं तु नूनं ` सङिकम्रवाहि सिरेकमूर पितं विशेषात्‌ । 

वृष्णाससुष्पादनस्ाकि चायुर्ेदशन्दे बहतो ` निरीच्य ॥ ३॥ 

भाज कल जिने वेष लोग भग्वा्य कहते है उसो को भायुनिक चिकित्सक “छोम ( ए५००- 

०९४७ ) नाम से पुकारते ह । प्राचीन वो द्रारा बताया इमा क्लोम कश पर है श्सका निणेय 
अभीतक नीं हो पराया है अतः आाघुनिके मतानुसार वणित क्लोम, का विष रूप से विवेचन 
करते हे । दक्षिण माग मे हृदय के नीचे रोम" का निवास है। श्त जलवाह सिरा का प्रधान 
मूर कहा गया है । क्योकि यह पिपासा को उत्यन्न करने वाला है रेता आयुरवदश्न्नो का 
निरोक्षण पूर्वक कथन है ॥ १-३ ॥ 1 


क्लोमरोगनिदानम्‌-- 
करोग्नोऽभिवृदि ेहुताऽ्थवाऽन्नेःस्नि्वछैशं वा गुरुभिः सुसेवितः । 
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ह.) मापत्रनिदानम्‌ [ भौपरसगिकविसूजौनिदानम्‌ 


क्रिंवाऽभिषातादिभिरेब मनं संज्ञायते मानवदेहमष्ये ॥ ४५ 
छिचापि संघात इहान्रजातः प्रदृश्यते बिद्रधिराश्ववश्यम्‌ । 
एवंविधा नेकविघासतथाऽन्ये रोगा भवेयु ंशदारुणाश्च ॥ ५ ॥ 
क्लोम की अभिवृद्धि वा मृदुता अधिकं स्निग्ध ध्वं गुरु परार्था क द्ेवन से रवा चोर लगने 
सेहो जाती है कमी कभी इसमे गाढा रक्त जम जाताहै, या विद्रधि हो जाती ह ओौर इसी प्रकार 
के अन्यान्य भत्यन्त दारुण रोग मी उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ४-५॥ 
क्डोमरोगलक्षणम्‌- 
अग्नमान्धं पाण्डुता चापि काश्यं आन्तिः सादुः स्यादथोर््वोद्रे तु । 
ओौष्ण्यं कारिन्यं तथोर्क्लेशवान्ती कटोमस्थायिन्यामये कामलाऽपि ॥ ६ ॥ 
प्रजाते विकारं सदा विद्रधेस्तु भवेदत्र शरू तथाऽऽध्मानमेव । 
तृषा चाधिकाऽप्यश्मरीतुरूय रूपाऽतिघोरा कलिला कष्टद्‌ायिन्यवरयम्‌ ॥ ७ ॥ 
क्रोम रोग म अग्नि की मन्दता, पाण्डुता, कृशता, आन्ति, अवसाद, उदर के उष्व॑भानर्मे 
दष्णता तथा कडिनता कौ प्रतीति, उत्केश, वमन भौर कामला हो जतीदै विद्रधि हो जनेपर 
' शूल, आध्मान, एवं भधिक व्यास ये लक्षण होति है तथा अमरी होने पर॒ अन्य अश्मरियों के 
समान घोर कट होता है ॥ &-७ ॥ 
विमक्षं- क्रोम का विवेचन पूवि पृष्ठ १२० मे देखें । 


अथोपसर्गिकषिसुचीनिदानम्‌? 


1 तस्याः परिचयः- 
खयं छोकमध्ये तु मारीस्वरूपेण सर्वश्र रोगः प्रसारं बजेदधि । 
श्रेत संक्रामकश्चाथ तन्रातिसारो वमिननमस्यथंमेव ॥ १ ॥ 
यद रोग लोक में महामारी के रूप मे फैरतरा है भोर संक्रामक होता है । इसमे भतीतार भौर 
वमन अधिक रूप से होता है ॥ १-२॥ 
विमञ्चं-श्स रोग का विशद वणेन पूर्वां के पृष्ट १०९-३११ पर भी देख । 
अस्य निदानम्‌- 
कुष्डाकारास्स्वस्य कटाणवः संप्रोक्ता नूनं मुरभूता मिषग्भिः । 
तेषां वासः श्रायक्षो रोगिणां स्यादुनतरे मूत्रे वा मके माम्यदोषात्‌ ५ ३ ॥ 


मान्ति विरोषाद्‌ प्रीषमे प्राव्रषि पयसाऽपि ते प्रसारमच्र ॥ ५४ 
इथं चायं रोगो वखेरभोज्यर्िशेषतो मलैः । 
वस्तुभिरथ च स्थानेनंनं यायाद्धि संक्रमणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसके रोयोत्पाद्क कीराणु दण्डक्रार होते दै कीटाणुभों का निवासत प्रायः रोगी के अन्तर, 
मूतर तथा मल मेँ होता है । कमी-कभी पित्ताराय अथवा उदरकला मेँ होने वाली लसौकोत्पादक 
यन्धियो मे मी होता है । शस रोग के कीटाणु आन्विक ज्वर के जीवाणु की माति कैरते है भौर 
ओष्म तथा प्रादृर्‌ ऋतुओं मे एवं जल के द्वारा विक्षेषतः श्नका प्रसार होता है । श्स प्रकार से यह 


रोग, वस, भोज्य पदायै, विकठेषतः मछिन वस्तु तथा स्थान के दारा संक्रमण करता हे ॥ २-६ ॥ 


= = 
„ फणा, 





ततस्य संप्रप्नरवतारः- 

कीटाणवस्स्वश्नपथेन गत्वा चद्रान्त्रमष्ये समनुप्रविष्टाः। 

चेतर द्धि बहुषो वाप्य प्रस्रयेयुविंषमखरमष्ये ५६५ 

तदु भजायेत विसूषिङेयं भिषग्बरेरिव्थमिहोपदिष्टम्‌ । 

केचित्त वेया गदहेतुविश्ञा वदन्ति यस्वन्न शरणु्व त्वम्‌ ॥ ७ ॥ 

-चुदान्त्रमष्येऽनिक्षमेव तिष्ठद्धिषं विसुचीं जनयत्यवश्यम्‌ । 

इस्थं विसुच्या भवतीह जन्मोपसगंजाया अतिदुःखदायाः ॥ ८ ॥ 

द्वान्त्रमष्ये तु ततः स्थितासु अन्थिष्वपि स्यान्ननु शोथजन्म । 

किड्छोदरस्थायिकलारुसीका अन्थिष्ववर्यं हि भवे्तदेव ॥ ९॥ 

ततो वभेरप्यतिसारतः स्याद्विनिगंमो वै तरङस्य तेन । 

घनस्वमास्यन्तिकमल्रमध्ये जायेत रोगेऽग्र विसूष्यभिख्ये ॥ १० ॥ 

ततो निमित्तेन तदा स्वनेन विषप्रभावादपि बृद्कयुम्मे । 

मूत्रस्य निर्माणदिधेनिरोघः संजायते रोगिजनेष्वजसखरम्‌ ॥ 9१ ४ 

मून्रपरहत्तिस्तत एव नात्र संहश्यते जातुचिदामयेऽद्धा । 

अन्तस्तु तापोऽथ बहि श्यं न्यूनस्वतः स्यात्तररटाखयोश्च ॥ १२ ॥ 

इसके कीराणु अन्न मागं से ्दरान्र मे प्रविष्ट होकर जव रक्त मे विष फते हँ तब विसूचिका 
होती हे । याँ किसी का मत है किश्चदरान्र ये निरन्तर स्थित विष ही भिसूची को पैदा करतार 
मौर वह भौपसर्गिकं विसूची भन्यत दुःखप्रदं होती है । रोगी के कषुद्रान मे स्थित अन्धो 
मेभीशोधष्ो जाता ह भौर वमन तथा अतिसारे तरलमाग के निकक जाने से रक्त अत्यन्त 
गादा हो जाता है। इतो कारण से तथा विष के प्रभावसे दोनों वृक्षो मे मूत्र के निमांण-बिधि का 
अवरोध होने प्र रोगियों के मूत्रल्लाव होना बन्द हो जाता है। इते भीतर ताप ओर बाहर 
श्लीत र्ता ह । यड सब तरक तथा रक्त की कमी हो जाने से होता है ॥ ६-१२॥ ` 
बिसूच्याः पृव॑रूपम्‌-- 
आदौ नाक्षधरेल्टवघायास्तु षृष्णाऽऽधिक्यं हल्वासो बरस्यापि हानिः। 
आओजोनाशश्रारतिः स्यालद्‌ नु जेयं ननं पूरूपे विसृष्याः ५ १४४ 
आरम्भ मे बुमुक्षा कषा नाञ्च, तृष्णा की अधिकता, हास, बर की हानि, भोजोनाञ्च, अरति 

ये सब लक्षण विसूचिकां होने के पूवं प्रकटं होति है ॥ १३॥ 


तथाऽन्यन्र सामान्वञचक्तं विसश्याः समस्तं बुधेरुंदणं जेयमन्र ॥ १४ ॥ 

स्वरूपं च साध्यस्य किंवाऽप्यसोष्यस्य बोभ्यं बुधेदोषजाया विसूच्याः । 

यथा भाषितं वे्वर्यस्तयेवोपसगो ड्वायाश्च छृरस्नं विशेषात्‌ ॥ १५ ॥ 

गदे दारणे चेदशे तु प्रजाते श्रियन्ते नरा रोगिणोऽद्धाऽप्थसंख्याः । 

भलुपरऽपि रूपे छिद्‌ यान्ति भीत्या गदे पञ्चतामत्र नने मनुष्याः ॥ १६॥ 

शस कमी पतला दस्त भौर वमन ओर कमौ केवल चमन होता हे । दोषज विसुची के 

साध्यासाध्यता आदि के जो-जो लक्षण, अन्यत्र कहे हट दैवे सभी इस ओपसगिक पिसचीमें 
भी दोतते ह । इस भयङ्कर भौपसगिक विसुचि कै महामारी रूपमेँ होने पर अतेस्यो 
रोगी मर जाति है । सकी बनुद्ावस्था म मौ तङ्वशः भयभीत होकर अनेक रोगी मर 


जाति है ॥ १४-२१६॥ 


४५० माधवनिवानम्‌- [ उरस्तोयनिदानम्‌ 


विमकषे- दोषजा विसूची के लक्षण आदि पूवष पष्ठ २०८-३६७ मे देत । 


उपसगंजविसूचिकायाः पूरवावस्या-- 
ह्छरूमादौ लु भवेद्देऽस्मिस्ततो वमिश्नाप्यतिसार एव । 
तत्रापि पूवं सरणं मलस्य मुक्तस्य च च्डुदनतस्तयैव ॥ १०॥ 
तत्पश्चादतिसारस्याथ वमेः स्यास्च पीतवणंर्वम्‌ । 
तदृजु तयोरपि तण्डुरजरसच्चिभता भिषग्भिरिह कथिता ॥ १८ ॥ 
प्रथमावस्था मे हृदय मेँ शूल उसके बाद वमन तत्पश्चात्‌ गतीसार, जिसमे पिले मल का 
अतिसरण भौर खाये हुए अन्न का वमन होता है । उसके बाद तीसार तथा वमन का रंग पीठा 
मौर बादमें दोनों कार्ण चावल के धोवन कौ मतिष्टो जाता है॥ १७-१८ ॥ 
द्विनीयावस्था- 
चिद्वानि यानीह पुरोदितानि मवेयुरदधा द्विगुणानि तानि । 
आपतृष्णाऽरतयश्च तीव्रा मुक्तं तथाऽघरं न पचेष्च किञ्चित्‌ ॥ १९॥ 
जो चि प्रथमावस्था के कदे हृदद वेदी द्वितीयावस्था में दवियुणित प्रकट होते है भौर 
आक्षेप, प्यास तथा अरति ये सब तीत्ररूप से प्रकट होते है । खाया हा कुद भौ नं पचता ॥ 
तृतीयावस्था- 
दवातिसाराद्‌ बहुदोऽत्र रक्तं गाढं मवेद्‌ देहभवं तु नूनम्‌ 
छीणेन्दियः सषीणलयुप्रभोऽतिदीनो नरो हीनवरूः सदेव ॥ २०॥ 
स्याच्छीतदेहोऽपि च नेश्रमन्तगंतं स्थिरं तस्य च श्षी्णंवाक्सवम्‌ । 
नीकौषठताऽन्येरपि घोररूपेशरिवयंतस्वं यमसद्मपान्थता ॥ २१ ॥ 
दरव भाग मभिक निकल जाने से तृतीयावस्था मे रक्त गादा हो जाता है भौर रोगी क्षीणेन्द्रिव 
तथा क्षीणकान्ति बाला, दीन तथा दीनबङ वाहा हो जाता है । शरीर रण्डा पड़ जाता है। नेत्र 
भीतर भस कर स्थिर हो जाते है । वाणौ मे र्डखङ्ाहट आ जाती है ओौर भट नीले पड़ जाति है 
शस प्रकार अन्यान्य भी भयङ्कर चिठा से युक्त होकर रोगौ मर जाता है ॥ २०-२२॥ 


विमशंः-श्सके असाध्यता -निदशैक लक्षण दोषा शिसूची के समान ही शेते रै । 
( देखे पापं श २१५,३१६ )। , 
तवौवस्था- 


यदाऽन्तकग्रासविञुक्देहो  बजेदवस्थां तु गदी वुरीयाम्‌ । 
तदाऽस्य पूर्वोक्तमस्तलिङ्कानि वेपरीरयं नितरामियुः ॥ २२ ॥ 
यदा जातुचिद्‌ रोगिदेहे उवरः स्यात्‌ वथा च भवत्तेत सूत्रं हि सम्यक्‌ । 
स्थिरत्वं प्रयाया्च नाडी तदा तूपसगंप्रजाता विसूदीह साण्या ॥ २६.॥ 
नब रोगी शस रोग-रूप यमराज के सुख ( मृत्यु ) से बच जाता है तब चौथी. अवस्था उत्पन्न 
होती है । उप्त समय पूर्वोक्त लक्षणो क पिपरौत लक्षण प्रकट होती है मर्थाद्‌ वमन भादि शञान्त 
दने लगते हे । ज्वरो जाता दै, मूत्र को मलीमोति भकरत्ति होने छ्गतो ह गौर नादी स्थिरता 
को प्रप्त हो जाती द ओर श्न रक्षणो को देल कर ओपसमिक विसूची साध्य समो जाती दे ॥ 
अथोरस्तोयनिदानम्‌» 
तस्य निदानपूविका संप्रा्तिः- 
ञ्वरादिष्वसावानुबन्भ्येन रोगः प्रजायेत किंवा छिद्‌ गुपतरोगैः । 
 निमिन्तेविलोक्येत लोके नरे्वत्र वादयोः ॥ १ ॥ 
१. शाल्प्मभ म रणम गः [./ 1.1. 








परिशिष्टम्‌ ` ४५९ 


उरस्तोयनामामये प्रायक्लोऽस्मिन्नुरस्वेकपार््ंऽथवा पाश्वयोतं । 
भवेत्‌ संचयोऽद्धा जरीयस्य धातोरपि प्राणहव्‌ पर्णतो यः प्रदिष्टः ॥ २ ॥ 
यह रोग ज्वरादिकों मे अनुबन्ध-रूप से गौर कचित्‌ गुप्त रोगों से, कचित्‌ अभिधात आदि 
कारणों से वा अन्य बाह्य कारणों से उक्पन्न होता है । उरस्तोव रोग्‌ में प्रायः करके छाती केएक 
पादवं मेँ भथवा दोनों पानो मे जङोय भातु का सश्रय दो जाता हे जो पूणं रूप से प्राणघातक 
कहा गया है ॥ १-२ ॥ 
विमक्ष-र्स रोग मे जलीय भातु का संचय फष्छुसावरणीकरा ॐ दोनों स्तरो के मध्यं 
मँहोताहै। 
उरस्तोयस्य रूपम्‌- 
श्वासस्य हृष्डरस्वमथो कषस्याखावः पिपासाऽङ्गिगतश्च शोथः । 
नीरत्वमास्ये रदनश्छदेऽधो मूग्रपरबृत्तिबेहुमन्द्वेगात्‌ ॥ ह ॥ 
हृच्छराच्च मात्राऽङ्पतया विशेषादस्यन्तसूचमा वुतगामिनी स्यात्‌। 
नाडी नितान्तं विषमा नरस्य भवं शयानस्य न सौरुयङेशः ॥ ४॥ 
भासीन एवापि सुखी कथञ्रिद्धवेद्वदी तेन नितान्तष््छरः ॥ ५ ॥ 
श्वासङ्च्द्रता, कफ का साथ, पिपासा, पैरो में शोथ, सुल तथा अधरो पर नीलिमा, बहुत मन्द 
वेग से मूत्र की परदृत्ति, मूवङूच्छरता, एवं मूत्रारपता होती है भौर नादी अत्यन्त सूक्ष्म, दूत गति से 
एवं विषम रूप से चरती है। रोगी को ठे प्रर किंचित्‌ मौ सुख नदीं मिलता किसी प्रकार बैठे 
रहने प्र शी कथञ्चित्‌ सख प्राप्त करता हे ॥ २-५॥ 
विमक्ं वस्तुतः यह रोग वक्ष्यमाण पुर्छुसावरण प्रदाह कौ बृद्धावस्था म उत्पन्न होता 
मौर इते आद्रं बा सद्रब फुष्फुसावरण प्रदाह ( शशप्णाशु जाप दर्पण ) कहते है । शमे 
केवर तरर रस मात्र का संचय होता है । किन्तु कमी श्समे पूय का भो संच हो जाता है तव 
शते उरःपूय ( एष्णगुद> भः एएणकण्डम ) कते हे । कमी कमी दय या बरक आदि रोगों 
में उत्पन्न सर्वाङ्ग शफ के परिणामस्वरूप मौ फुष्ुसावरण मे तरल संचय हो जा सकता दै । इ्स 
अवस्था में ही शते उरस्तोय ( पण्णा ) कना उचित. है 1 


अथ फुपुसावरणप्रदाहनिदानम्‌! 
षं हं अस्य परिचयः- 
उरस्तोयसक्ञे गदे यच्चिमित्तं पुरा ख्यापितं तत्र तेनैव चात्र । 
- सञ्चस्पादयेदयुः अदं तु कीटाणवः फुश्फुसाख्छादिकायां कायास्‌ ॥ १ ५ 
प्रसारं च खर््वाऽ्र तद्वस ते तरङेनेव नूं कल फुष्छुखीयाम्‌ । 
सद पूरयेयुस्ततस्तस्य शोषो द्विषा दरयते रो गिमभ्ये विशेषात्‌ ॥ २५ 
भवेत्तत्र चास्तु संपूणंशषोषी - द्वितीयो इस पूण॑शोषी प्रभेदः ॥ २ ॥ 
पूवं मे उरस्तोय के जो निदान कदे गयेहैवेदी ्सरोगके भी निदान समद्यने चाद्ये | 
फुष्छुसावरण कला में कीटाणुभ्रदाह्‌ उत्यन्न करते है ओर वे ही पौर कर फुष्युसावरण कला को 
तरल से पणे कर देते है । उसके बाद रो) मे उस तरर काशोषदो प्रकारे होता है। भौर 
उसीके अनुसार उसे पूण शोषी भौर मपूणं ओोषी कहते है ॥ १-२॥ 
विमक्षं दस रोग का भरथान कारण राजयक्ष्मा का जीवाणु माना जाता है । जन्तु इ्वसनक 
जवर आदि के जनक विभिन्न पूयोत्पादक जीवाणुओं के उपसं से मी यह रोग दो सकता हे । 





१. टिल्प्णभ, 
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५२ माधवनिषनम्‌- [ स्मरोन्मादादिनिदानम्‌ 


किती मी कारण से उत्पन्न इस रोग से आक्रान्त व्यक्ति में यक्ष्मा रोग होने कौ अत्यधिक सम्भा- 
चना रहती है । प्राचीन माचा ने सका समावेश पार्वशुलः मे कवा है (पूवां षष्ट ४५५ देखै) 
अस्व लक्षणम्‌ - 
गदेऽस्मिनरू भवेत्‌ पाशवंशूलं च कासो उवरोऽन्तः सक्तोथप्रदेकपरपीडा । 
श्चयानः सदा रग्णपारवेन रोगी सुखं सर्वथा संमत प्रकामम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस रोग में प्रारवंशूल, कास, ज्वर, भोतर शोथयुक्त स्थान में पीडा, रोगयुक्त पादवं के बक 
ङ्ेटने प्र रोगी को सुल की अधिक प्रतीति होनी, ये सब रक्षण होते है ॥ ४॥ 
अय स्मरोन्मादनिदानम्‌ 
तस्य निदानम्‌-- 
यश्चोन्मादः पमयशः पूरुषस्याप्रासेः प्रेयस्याश्च रेतोविकारात्‌। 
किंवोपस्थस्येन्द्रियस्यापि दोषाद्‌ वैगुण्याद्वा मारुतस्यात्र वे स्यात्‌॥ १ ॥ 
अनेन प्रकारेण नार्या यदि स्याद्वाप्तेरभावात्‌ प्रियस्यापि पुंसः। 
अथोन्माद्‌ एभिनिमिततैः पुरोक्तैः स एवोदितोऽत्र स्मरोन्माद्रोगः ॥ २ ॥ 

ओ उन्माद प्रायः पुरुषौ को प्रेयसी खी की प्राप्ति नहोनेसेया श्ुकविकारसेवा मूत्र 
केदोषसे िवावायुके कुपित होने से एवंसा माति स्यो को प्रियतम पुरुष की अप्राप्ति 
होने ते जो उन्माद होता है उते *स्मरोन्मादः रोग कहते है ॥ १-२॥ 

तस्य लक्षणम्‌-- 
स्मरोन्माद्रोगे भवेरस्तम्धताऽथ प्रकापस्तथा कम्पनं श्वास एव । 
तनौ पाण्डुता रोदनं चाप्यधैरयं परं चिन्तनं प्रेयसो वा प्रियायाः॥ ६ ॥ 


स्मरोन्माद रोग मे स्तभ्ता, प्रलाप, कम्पन, इवास, श्रीर्‌ का पाण्डु वणं हो जाना, रोना, 
अभरत, प्रेयसी अधवा प्रियतम का चिन्तन ये सब्र रक्षण होते रै ॥ ३॥ 


तस्य दश्च दश्चाः- 
आदौ चद्धः्रीतिरक्ता वतः स्याचिन्ताऽऽसक्छिशचाय संकङ्प एव । 
निद्राच्छेदः काश्यं वाऽयो निदृत्तिर्भोगार्स्॑स्मास्सदैबेन्वरियाणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्च सत्यदेवः संख्याता इकषास्तु स्मरस्य । 
आक्राम्यन्ते चाभिरस्यदपसष्वा रोका अस्मिन्‌ दुबंखास्मान एव ॥ ५॥ 
प्रथमा ओंखों द्वारा प्रेम शेना, द्वितीयो प्रेमी या प्रेमिका की भर चित्त की आसक्ति, तृतीया 
तद्विषयक नाना प्रकार के संकद्प का उठना, चतुथी निद्रा का नाश्च, पञ्भौ राता, षष्ठी मत्ये 
शन्द्रियो का भपने-भपने विष्यो के मोग करने से निवृत्ति, सप्तमी रुज्जा का नाश, मष्टमी उन्माद, 
नवमी मूच्छां भौर दशमी मर्यु, ये १० दायं स्मरोन्माद की कहौ इुरे है) श्न दामो सेवे 
डी रोग भाक्रान्त होते है जो हीन सत्त्व तथा दुर्बल चित्त वारे होति है ॥ ४-५ ॥ 
अथ शभ्रमोन्मादादिनिदानम्‌ 
अमोन्माद्‌ पूवं जढोन्माद उग्रस्तथा यौवनोन्माद्‌ आखोक्यते यः। 
नृरोके तु गरभ्॑रसूस्यादिजाता इहोन्माद्रोगा अनेके च ये स्युः॥ १ ॥ 
समेषां मवन्स्येव चिद्वानि तेषामवस्थाऽनुसारेण भिन्नानि यानि । 
अतो बुद्धिमङ्गिस्तु सद्धिभिषग्मिः स्वया प्रज्ञया वेदितम्यानि तानि॥ २॥ 
अमोन्माद, जडोन्माद, यौबनोन्माद, गर्भोन्माद, प्रसवोन्माद आदि भनेक प्रकार क जितने 
-उन्माद संसार मर मनुभ्यो ओ होते दै उन सबं ॐ गवस्पानुसार भिन्न २ वि दोति रै निन्दे _ 
शद्धिमान वैच को भपनौ बुद्ध से स्वयं समश्च केना चाहिये ॥ २-२ ॥ 














फरिरिष्टम्‌ रे 
अथ तत्तवोन्मादनिदानम्‌ 


पूणं भाग्यं सर्बथाऽहो मवयं श्रातता पूर्णां जह्मणो यत्‌ कृपाऽच । 
एवंरूपो यो अमोर्थो हि मोहो वेेस्तस्वोन्माद्‌ द्युत एव ॥ ¶ ॥ 
तस्वोन्मादो हरषमौदथं च॒ तस्य सवत्व बह्ममोहो नृखोके । 
नामान्दुक्तान्येष सद्धिडंथाधीजातो व्याधिर्माषितो व्याधिविद्धिः॥ २॥ 
अहो, मेरा सनेतोभावेन पूणे भाग्य हे जो ब्रह्म की पूणं कृपा मने प्राम की, श्स अकार्‌ काजो 
भमवश्च मोह उत्पन्न हो जाता हं उसी को भात्वोन्मादः कते है । तत््नोन्माद, हरष॑भौढय, बरह्ममोश 
ये सव परयायवाची शाम्द है । रोगवेत्तार्ओं ने शस रोग को बृथा बुद्धि से उत्पन्न वताया है॥२॥ 
तश्वेन चोन्माद्यति यस्तु तस्वोन्मादस्ततस्तस्य गदोऽय मुक्तः । 
परायः स दुबुद्धिमतां च नीचारमनां कदाचिन्महतामपि स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
श्सरोग में रोगो श्स प्रकार के ताप्विक विच।र रखने से उन्मत्त की भोति भाचरण करता 
भतः यह रोग ^तत््वोन्माद नाम से कहा गया है । प्रायः दुशुद्धि ओौर नीचात्मा को ही यहरोग 
शेता है, मदान्‌ आत्मा वारो मे कदाचित्‌ ही देखा जाता है ॥ २॥ 
तत््वोन्मादनिदानम्‌- 
अतिप्रगाढाश्नजु चेतसोऽसौ धमां दिमभ्येषु इृथाग्रहाख्च । 
मरुपरको पादनिक्ं तु त्वोन्मादूः प्रजायेत गदो विचित्रः ॥ ४ ॥ 


चित्त के अत्यन्त कठोर होने से तथा धर्मादिक मे वृथा जयद रखने ते भौर वायु के प्रकोप 
से विचित्र 'तत्तोन्माद” नामक रोग उत्यन्न होता हे ॥ ४॥ 


तत्त्वोन्मादस्य लक्षणम्‌- 
भरमूढ ताऽतिष्थिरता तथाऽस्मिच्नस्पन्दता स्याच्च कनीनिकायाम्‌ । 
उन्मीङि्ं चद्धरतो निरन्तरे -दम्निद्रताऽयो बहुवाग्मिताऽदा ॥ ५१ 
दम्भोग्रभावावपि - चातिहासो विक्षेप उन्माद्‌ उदाररोदनम्‌ । 
एवंविधानि स्युरिमानि तश्वोन्मादे तु चिहान्यलिलानि नूनम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रमेह, अत्यन्त स्थिरचित्तता, कनीनिका की स्थिरता ( एक यक से देखना ), निरन्तर ओंखै 
खुली रहना, निद्रा का जमाव, बहुत मधिकं बात करना, दम्म कर अधिकता, मत्यन्त हसना, 
विक्षेप, उन्माद, अभिक रोना, इस प्रकार के संपूण क्षण ्वोन्माद रोग में प्रकट होते है ॥ 
£ अथ 
भत्व पर्यावः-- ; 
अतस्वानिनिवेषयोऽसकिन्नपदथोगदस्वथा 1 विसता गदो महागद उदीरितः ॥१॥ 
खवा गदोद्धगत् एव भिन्णे महागदोऽवे बहुभिस्तु मन्यते । 
परन्तु भेदोऽश्र हि. सूक्महषटथाऽबरोकनात्कश्चल न प्रदश्यते ५ ३ ॥ 
यतो यवोद्धेववश्न उचिसंहागदे . स्माधिषमाः विसतेषतः ॥ 
स्थावप्यमिम्पात इामयेः महागद गदे ्ेख इति अरयोन्यस्‌, ॥ द.॥ 
अतत्त्वाभिनिवे, मपदा्थेगद,.विचिप्ता, गदोदरेग- मौर महागद बे सव समानारथक पर्यायवाची 
हैः । बहुत से रोग श्से गोदे से भिन्न रोगः मानते है किरु सृक्म इष्टि से देखनेः पर.मी इसे 
साभारणतः कीरं भद न अतीतः होताः। कर्यो क्र गदोदधेय मे जेसी, विषम उद्धिः विशेषतः होती हे 
वैस ही श्समे मी होती है । मल्युत महागद के मन्दर गदोद्वेगः क उश्च व्याप्त रदते है ॥१-२॥ 


तत्रादौ महागदस्य वणेनम्‌-- 


निरन्तरं जुमेकिनान्नमोजिनोः निग्ः प्ा्समस्ठवेगान्‌ 1. 
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चिग्श्च रूरैरपि चोष्णक्षीतादिकेनिमिततेरतिमाश्रसेवितैः ॥ ४ ॥ 

दोषाः प्रदुष्टा हृदयं समाश्रिताः सिरा मनोबुद्धिवहाः भ्दूम्य । 

तिष्ठन्ति पश्चादजसाऽथ मोहेनेवादृते चात्मनि सस्यवश्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

तथा च बुद्धौ मनसि प्रबृद्धरजस्तमोभ्यामतिमात्रमाबते । 

दोषेरथ म्याकुछिते हदि स्याशररो विमूढो बडकोऽक्पचेतनः ॥ ६ ॥ 

करोति बुद्धि विषमां च नित्यानित्ये पदारयेऽपि हिताहिते तु । 

चिदह्धैरमीभिनियतं महागदं व्या अतस्वाभिनिवेक्षमाहः ॥ ७ ॥ 

निरन्तर मलिन अन्न के मोजन करने से, मल-मूम्रादि के वेगो को रोकने से भौर स्निग्, 
रूक्ष, उष्ण, शीत का अधिक मातरा मे सेवन करने से वातादिक दोष कुपित होकर हृदय में स्थित 
मन तथा बुद्धि भो वहन करने वाश ्िशर्जो को दूषित कर देते ह । पीठे रजोगुण तथा मोहस्ते 
भत्मा के आवृत होने ते बुद्धि तथा मन के प्रवृद्ध रजोगुण तथा तमोयुण से भिक आदृत होने 
प्रदोर्षोतेहदयका व्याल होने से मनुष्य अत्यन्त भिमूद॒ भौर अस्प चेतना वाला होकर 
नित्य-अनित्य पदां तथा हितादित के विषयमे बुद्धि धारण करता हे, श्न वि से वैध लोग 
महागद अथवा अतत््वाभिनिवेश रोग कहते ह ॥ ४-७॥ 
गदो दवेगस्य वण॑नम्‌-- 

भत्यन्तदु्॑खतया मनसोऽथ मस्तिप्कस्यातिसं्रमवज्ञान्ननु मानवानाम्‌ । 

भूनं था विविधकद्पनयैकजातः श्यातो स आमय इष्टाय शणुष्व तं स्वस्‌ ॥८४ 

उपयुं्तेतुप्रजातामयो वै गदोद्रेगसंज्ञो भिषग्भिः प्रदिष्टः 

विना व्याधिना भ्याधिशङ्का यदि स्यात्तदा तं गदोद्धेगमेवात्रविधात्‌ । 

पदार्थस्य रादित्यतः स्व॑था सोऽपदारथो गदो भाषितः संक्ञयाऽद्रा ॥ ९॥ 

वमन के अत्यन्त दुव॑ल होने पर भस्तिष्य मेँ अत्यन्त महो जाने ते मनुष्यों को एक मात्र 

विविध मिथ्या कल्पना द्वारा उत्पन्न रोग को वैव लोग "गदोदवेगे' कहते ह भौर यदि बिना न्याधि 
के व्याधिद्ंका हो तो उत्ते भी "गदोद्ेग समक्ना चाये । जिस पदाथ का रोगी को श्चान शोता है 
उसकी वस्तुतः सत्ता न रहने से श्स रोग को अपदार्थगद मी कहते है ॥ ८-९ ॥ 


गदोदेगस्य निदानम्‌- 


श्षारीरिकश्चमवशान्मनसः शरमाद्धा मैरारवतोऽपि च शचो बरुहानितो वा । 
मानस्य हानित उदारमयाण्च सस्वहानेस्तथेव विधिबीजसमुस्थदोषात्‌ । 
शदोद्धेगसंको : गदो जायतेऽसौ निदानं त्विति भरोक्तमन्रायवे्ेः धन 
शारीरिक या मानक्षिक भ्रम से अथवा नैराइव ( इता ) श्लोक, बर मथवा भान की हानि 
िवा मधिक भय या सत्व की हानि होने से विधिवशात्‌ "गदो दग" संञक रोग हो जात्ता हे ॥१०॥ 
गदेऽस्मिन्‌ भवेद्‌ यस्य रोगस्य चिन्ताऽनुभूति्भवेद्धकणस्येव तस्य । 
गदी कोऽपि. मन्येत नेजोदरेऽतर प्रविष्टं कर्थचिद्‌ भ्रुवं गूढपादम्‌ ४११ ॥ 
त 
प किंकथं वा पथा, ९ केनेह नूनम्‌ ॥ १२॥ 
न जाने करिभ्यर्यथं किं विधात॑वेयं न दृष्टः कदृाचिख्च तेन । 
क चास्य रणाश्ञः प्रयत्नेन केन शवं संमवेद्धा ॥ १३ ॥ 
निभिचेन ष्वानेन इलय्मदीयो भविष्यस्यवरयं च दुदैवयोगात्‌ | ` 
सवा तकंयम्नित्यमेवात्मणि स्वे गदा्तो ऽशनुते क ४१७४: 
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प्रजानाति कश्रिस्स्वमस्तिष्कमभ्ये प्रविष्टं च कञ्चिस्कथञ्िद्धि भेकम्‌ । 
स भिस्वा मदीयं च मस्तिष्कमाश हनिष्यत्यवरयं च मामित्यजखम्‌ ॥ १५॥ 
तनुं मन्यते काचरूपां च कथित्‌ स्वकीयामतस्तस्य रद्ार्थमेव । 
भरकामं करोति प्रयत्नं स नूनं सुषाऽनेकरूपामिरेवंविधाभिः ॥ १ ६॥ 
सदेवाङुरः प्रायशो भूरिचिन्तामिरार्तो गदोद्रेगरोगेण भीतः। 
खसं चाप्लुवश्चेव किञ्चित्‌ कचिद्रे श्ष्येदिवारात्रिमध्ये विशोषात्‌ ॥ १७ ॥ 
न क्षकनोति स प्रायकषः सान्स्ववाक्ये शं सान्त्वितोऽभीषणमप्यात्मचित्तात्‌ । 
निराकततेमदा आमं पूयं ॒सुयुकस्याऽपि दूरीकृतं वा कदाचित्‌ ॥ १८ ॥ 
तव ्रान्तिरेषेति योऽस्मे गदहा स तस्मै सदा बुद्यति आन्त चित्तः । 
य एतद्विचारालुसारेण रोगाजुमोदी स तस्म भ्रुवं रोचतेऽपि ॥ १९.॥ 
रुजा चरातिकष्ट्रदा तस्य पकाशये रुचयते श्ेप्मणा सन्ततं हि।: 
भ्रङ्सिा रसल्ञा तथा श्वासमध्ये भवेव्‌ पूतिगन्धो गदेऽस्मिन्‌ विशेषात्‌ ॥ २० ॥ 
वमिः स्याद्यो्क्े्च एतत्त सदं श्वं रकण जीणंतायाश्च बोध्यम्‌ । 
अथ स्पशंशक्तेश्च तीचणत्वमत्राजुभूयेत केनापि रोगार्दितेन ॥ २१ ॥ 
रोगी जिस रोग की चिन्ताकरताहै उसी रोगके लक्षणोका अनुभत्र करता है। इस 
कोरे रोगी एेसा समक्ता है कि मेरे उदर म कोर सपं घुस गया है भौर वह पूमता हृभा खाये 
इय भन्न को खा जाता है गौर यह सपं किस मागं से कैसे निवेगा ओर किस उपाय से नष्ट 
दोगा १ हे विधाता! न जाने यह ( सपं ) क्या अनिष्ट करेगा भौर कहीं यह सुञ्चे उस नले? 
मेरे उद्र मेँ स्थित सका अब कौन से प्रयत्न से नाश होगा १ दुदैववद्च श्सी निमित्त से सदा 
अपने मन मेँ विचार करता हमा रोगी अत्यन्त दुःख प्राप्त करता है । कोर रोगौ यह समक्ता 
हैक भरे मस्तिष्क के भन्दर्‌ को भेढक रिस प्रकार से घतत गया है गौर यह मेरे मस्तिष्क का 
भेदन भव्य करेगा भौर बोर रोगी अपने शरीर को काच का बना इजा मानता है भतः वह 
उसे दने से बचाने का अनेकं प्रकार से व्यं प्रयत्न करता रकता है । शस प्रकार बह अधिकं 
चिन्ता से दुःखी होकर गदोदेग रोग से डरा हभा कमी खख का अनुभव नहीं करता जौर दिन 
रात विशेष रूप से सूखता जाता है निरन्तर सान्त्वनायुक्त वाक्यों से सान्स्वना पचाने पर 
या बुक्ति से दूर करने प्र मी भपने चित्त से उक्त भ्रमो को कमी टूर नहीं कर पाता चौर भान्तः 
चित्त होने से बह जो करोर उसते के कि पुम्हारा यह सब केवर भम है तो उससे सदा द्रोद 
रखने र्गता है भौर नो उसके विचारो का उसी के अनुसार अनुमोदन करता है उससे वह 
ख भतत रहता हे । शस रोग मे रोगौ क पकाशये भत्यन्त क्म पडा बनी रहती है भौर 
जिका कफ से छिपरी रती रै । श्वासं के मध्य मे पूतिगन्ध. होता है 1 एवं बमन तथा उतश्च 
होता रहता है । ये सवः क्षण निश्चित रूफ से रोग को नोभेता के ` तक होते ह। कोर रोगी 
स्पशंशक्ति की तीक्ष्णता का अनुभव करता है ॥ ११२२ ॥ १ 
जरोद्रादेख्दरामयस्य वा विपाण्डुताया इद्ये भिरन्तरम्‌ । 
साक्घातिकस्यापि गदस्य कश्चित्‌ करोत्यतीवाजुभवं गदीहं # २९ ॥ 


कों रोगी जलोदर।दि उदर-रोग वा पाण्डुता किन किसी साघातिकः रोग का हदय मे सदा 
अनुभव करता है ॥ २२ ॥ ष 


क्वचितपुरुषताक्यो भवति रोगिणि भायज्षः क्विच उदारदुःस्रदः ॥ 
कचिष्च किक कम्पनादिकमल गदो दवेगिनित्विति परङ्तितोः 


॥ 
भवम्ति बहुशोऽनिशं ्ममयाश्च ये स्वामयानिरस्ततमसस्वत्स्वपि विरिषटमूरसष्विह - 


(पि 
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ज केनचन भाषितं निखिलरूपतस्तान्‌ कचित्‌ मेण ननु भूयते तत उदारवैच्चैः स्वयम्‌ ॥ 
तदीयपवनभ्र्छत्यविरदोषरूपानुसारिरकषणास्सततमेव बोध्याश्च ते । 
गदोऽप्यमुपजायते क्वचन नेव केशोरके न वा जरसि वै निमि्तमिह माति चेतोगतिः ॥ 
फिसी रोगी में पुर्षत्व का क्षय होतारै, किसीमें दुःखपरद निरन्तर बना रहने वारा ज्वर्‌ 
होता है ओौर किती मे अत्यन्त कम्प णवं सी प्रकार से प्रकृतिव् अन्यान्य कल्पनार्ओं के करने 
की संभावना होती है। जिस रोगौ मेँ सच्च की अत्यन्त कमो होती दै तथाजो विशिष्ट मूख 
उन लोगो मे हो इस प्रकार के जितने श्रमस्वरूप रोग होते हैँ उन सर्वो को संपुणंतः कने के लिए 
कोर कमी समं नहीं हो सकता, अतः भ्रष्ठ वै को स्वयम्‌ उनके वातादिक दोषानुरूप लक्षो 
करो देखकर समञ्लना चाहिए । यह रोग किडोरावस्था या वृद्धावस्था मेँ प्रायः नही होता ॥ 
रजःप्रसेकाद्यतिमासमद्धा शिया विशुद्ध स्यथ धातुज्रन्द्म्‌ । 
अतो नहि प्रायस एव तस्यां मनोगद्स्यास्य समुद्रवः स्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रति मास रजः स्नाव होते रने से खयो कौ समस्त धातुं विशुद्ध शोती रहती है । प्रायः 
उने श्स मनोरोग ( गदोद्वेग ) कौ उत्पत्ति नी होती ॥ २० ॥ 


धथ योषाऽपस्मारनिदानम्‌' 
तत्रादौ योपाऽपस्मारविषये भिषजां भिचारः- 
संबन्धो भानसचेत्रस्य साकाद्‌ यत्र॒ नश्यति । गतिसंवेदनाके्रह्येन हि कथंचन ॥ १॥ 
भवेयुय॑त्र चिद्धानि विचिन्नाण्यमितान्यपि । यं गदं मनसा ध्यायेद्ाक्ान्ता तेन सा भवेत्‌ ॥ 
किन्तु वास्तविकी कस्यचिद्रदस्यात्र न स्थितिः दंहशोऽसौ गदो योषाऽपस्मार इति कथ्यते ॥ 
कश्रिद्धिषग्भिः क्रियते गणनाऽस्यापतन्त्रके । योषासु बहुधोत्पष्या योषाऽपस्मार उश्यते ॥ 
किन्तु ये प्रमदातुस्याः कोमलां प्रकृति श्रिताः । असदिष्णवस्तेष्वपि प्रष्यतेऽयं गद्‌ कचित्‌ ॥ 
इस भ्योषापस्मारः रोग नै गति तथा सविदनिक क्षेत्र का मानक्त क्षेत्र के साय साक्षात्‌ सबन्ध 
द्र जाता है जिससे विचित्र प्रकार के अनेकों रक्षण प्रकट होते ह । स रोग से आक्रान्त खरी जिस 
रोग का मनसे ध्यान करती है उत्े ्रमवद्रा वही गोग हुआ प्रतीत होता है । कोर-कोरं वेय श्सकी 
गणना “अपतन्त्रकः रोग ( पू. ए. ४१२) मेँ कहते हे गौर योषा ( जली ) मेँ अधिकतर होने से शते 
प्योषापस्मारः कहते हँ । बिन्तु खिर्यो की माति कोमरू प्रकृति बाठे तथा क्लेञ्चादि न सहन कर 
सकने वाले पुरूषो मे भी यह्‌ रोग दिखाहे पड़ता है ॥ १-५॥ 
योषाऽपस्मारकारणम्‌- 

रक्याद्वा बहुदोऽप्यजीर्णादुदधेगतः .कोषठविश्रन्धतो वा । 

शोकाश्च भङ्गान्मनसो जरायो विकारतोऽथो रजसो विनाशनात्‌ ॥ ६॥ 

ङंडम्बिनां निभ्डुरमावतो वा दौबंक्यतोऽपि प्रकृतेः कदाचित्‌ । 

पस्युश्च निःस्नेहतया तरण्या वैधम्यश्चोकाद्थवा विशेषात्‌ ॥ ७.५ 

योषिस्सु रोगो यत पष कष्टदः प्रजायते मानसदेहतपपनः.। 

चिद्धेरपस्मारखमेः समन्वितः घुदाकणो वे मिषगुलमेः सदा ॥ ८ ॥ 

भकासषितो मूमितछे तु योषाऽपस्मारन्तम्ना, बडु. गदोऽसौ । 

यावस्मदृत्ती रजसः खयां स्यात्‌ तावद्‌ गद्स्यास्य मतो हि कारः ॥ ९॥ 

सक्त का अधिक क्व, अजौण, उद्वेग, विबन्ध ( मलवद्धता ), शोक, निराशा, जरायु की विक्त, 


रन्चय, कुडम्कियों के निष्ठुर व्यवहार, प्रकृति फी दुव॑ड्ता, पति का स्नेह रदित ` व्यवहार भौर 
11 


9... ५ १ 





"प्‌ 
त. =+ 











परिशिष्टम्‌ (1. 


युवावस्था में विधवा हो जाने से एवं अत्यधिक शोक से खि मेँ यह क्प्रद रोग उत्पन्न हात” 
है। प्म मपस्मार्‌ के समान लक्षण मिलते हे । यह "योषापस्मार” रोग भत्वन्त दा्ण होता है । 
जव तक सियो को रजःलाक होता रहत है ( प्रायः १२ से १० वषं की आयु) तमी तक इस 
रोग के उत्पन्न होने कौ सम्भावना रहती है ६-९॥ 
योषाऽपस्मारसंप्ापतिवर्णनम्‌- 
पूवो दितेहंतुभिरेव तावत्‌ चेत्रे भवेदधे मनसो विकारः । 
तथेव साविदनिकात्तथा गतेः चेत्रास््युतिरमानतिकस्य जायते ॥ १० ॥ 
चेत्रस्य योगस्य ततः क्रमेण प्राम्रपरूपोद्गव एव रोके । 
संप्राततिरूपेण विशिष्य योषाऽपस्माररोगस्य विलोक्यते जनैः ॥ ११ ॥ 
पूर्वोक्त कारणं से पहले मानसिक क्षेत्र भे विकार होता ई तत्पश्चात्‌ सादिदनिक कषतर एवं 
गतिश्चत्र का मानसिक क्षेत्र के साथ सम्बन्ध दर जता है । उत्तके बाद क्रम से पूर्वरूपं तथा रूप 
के लक्षण प्रकट होतेह । इस प्रकार से योषापस्मार रोग की विकेष रूप से संपराप्निका दक्षन 
०- ॥ 
१ ४१५१ योषाऽपस्मारपृवंरूपम्‌- 
इत्पीडनं जुम्भणमङ्चित्तयोः सदाऽवसादो भवतीह योषिता । 
भभ्यक्तरूपं गदितं तु योषाऽपस्मारसंजञे हि गद भिषग्भिः ॥ १२ ॥ 
हृदय में पीड़ा, जेभाई शोर अङ्ग तथा चित्त मे सदा अवसाद बना रहना ये स योषापस्मःर 
के पूवरूप में लक्षण होति है ॥ १२॥ 
योषाऽपस्मारलक्षणम्‌-- 


विहधान्यनेकानि विचिग्ररूपाण्यपि प्रजायन्त दहैस्यवेहि । 

ध्यानं भवेद्यस्य गस्य यत्र स्यात्न तस्याक्रमणं विरोषात्‌ ॥ १३ ॥ 

किंवा फचिद्रोगिणि यानि चिद्धान्याकर्णितान्यप्यवलोकितानि । 

सर्वाणि तानि स्युरिहापि शोषाऽपस्मारसंजञे हि महागद वै ॥ १४॥ 

तथाऽपि चिद्धानि विदेषतोऽस्मिन्‌ स्युर्यानि दृष्टान्यखिलानि तानि । 

विविस्य सौकयंहृते चिङिस्साविधावहं वच्मि भिषण्जनानाम्‌ ॥ १५ ॥ | 

च आन्तिः भरापो मतिविञ्चमश्च। 

वेषः सदां ज्योतिषि चोद्धता स्यादाक्रो उस्नं च कण्टे ॥ १६॥ 

सलेम्माशषये पीडनमङ्गमभ्ये सदाऽनमूतिः कचन स्यथायाः । 

स्पकशोत्थसाकेरपि बृद्धिभावः श्वासस्य कृष्टस्वमयोद्राश्च ॥ १७॥ 

यावद्रर चानृतगुख्मरोगोर्पत्तिस्तु मृच्छाऽत्र मतिप्रणाक्ञः। 

योपषिष्ु जायन्त इमानि विह्धान्यनारवं प्रायश्च एव रोके ॥ १८॥ 

श्स रोग मं अनेक प्रकार के विचित्रं र्षण प्रकट होते है अर्थात्‌ जित रोग का ध्यान रोगी 
करता है उस रोग को, कंवा रोगी किसी अन्य रोगौ भें जिन रक्षणो को सुने या देखे रहतादैवे 
सभी रक्षण स्मरण करने पर प्रकट हो जति है ।. निम्न लक्षण - तो. श्सरोगर्मे होतेष्टी है। 
यथा--मोह्‌, भाक्गन्दन ( करुण विलाप ), रोना, भान्ति, प्रलाप, बुद्धिभ्रम, प्रकाश से देष, 
उद्धता, आक्रोश ( विदाना या गालो बकना ), उच्च रूप से दंसना, कण्ठ, इङेष्माश्चय चा 
अन्य अङ्गो मे पड़ा, स्पदरक्ति की वृद्धि, खासङ्च्छरूता, उदर से ठेकर गले तक के अन्दर मिथ्या 
यस्म कौ प्रतीति, मृच्् गोर्‌ उदधिभरं ये सुब ल्ग भायः र्यो म उलन्न होते है ॥ १३-१८॥ 
२६ मा० नि० इ० 





छश माघवनिदानम्‌- [ आगन्तु जपक्षवधनिदानम्‌ 


योषाऽपस्मारस्य परिणतिः-- 
यैः कारणेरेष गदः परजायते प्रयाति शान्ति विरतेषु तेषु । 
अतः परिरिथ्यनुसारतोऽस्य स्याछ्लोकमध्ये परिणाम एव ॥ १९॥ 
दैवात्‌ कदाचिद्‌ यदि कारणानां स्थितिरंवरत्तहिं गदग्रबृद्धिः । 
एवं निवृत्तेऽपि च हेतच्न्दे रोगस्य शान्तिनियता प्रदश्यते ॥ २० ॥ 
काचिन्न नारी खतिमेति रोगे वयोनिन्रदधौ स्वत एष शाम्यति । 
विपर्ययोऽपि भ्रङतेः कदृाचिन्नायेत नार्यां इति यन्न दश्यते ॥ २१ ॥ 
लतो गदस्यास्य भवेन्मु्ुमुडः प्रायः सदेवाक्रमणं नृरोके । 
इत्थं यथामस्यघुना तु योषाऽपस्माररोगस्य निदानघुक्तम्र्‌ ५ २२॥ 
जिन कारणों से यह रोग उत्पन्न होता दै उन्दी कारणो के दूर होने पर्‌ श्चन्तमीषशे जाता 
है । अतः खोक में परिस्थिति के अनुसार ही क्स रोग का परिणाम दृगोचर होता है । श्स रोग 
मँ कमीमीली की रृत्यु नदीं होती, अवस्था दल जाने पर सतः ही यह रोग निवृत्तो जात्रा 
है। खली की प्रकृति का कमी विपयंय नदीं दिखाई देता, भतः इस रोग का भक्रमण मी बाट्-गरर 
होता रहता है ॥ १९-२२ ॥ 
विमर्ष स्मरोन्माद परभृति रोग पूर्वोक्त उन्माद रोग ( पूरवापे श्ट ३७३ ) ङे प्रकार ही है । 
योषापस्मार मे अपस्मार (पू. पर, ३८९) के र्षण अधिक होते है । इनमे रोगी द्वारा वणित लक्षणों 
से सम्बद्ध किसी शारीरिक विकृति का ममाव रहता है भतः ये मानस रोग कहलाते है। इनमे 
प्रायः वातिक लक्षणो कौ अधिकता रहती है अतः आशुनिक पिदधान इसे मानस "वातव्याधिः 
( २० ०००९८०४८७ ) कते है । इनके कारणो कौ सम्प्ा्ति एवं रक्षणो का सोपपत्तिक वणेन 
उन्माद एवं भपरमार रोगाध्याय मे देख । 
अथागन्तुजपक्षवघनिदानम्‌ 
तत्रादौ संख्यापसम्प्राप्तिमा्- 
मिषम्भिरगदितो दोषाऽगन्तुकारणतो द्विषा । विशेषतः पशवधस्तत्रा्यो दोषजः पुरा ॥१॥ 
वातभ्याधौ विनिदिषटोऽधुनाऽगन्तुज उच्यते । सोऽपि कारणमेदेन पोको वैशवतुविभः ॥ 
तत्रा्ो रससंजातो द्वितीयो नागजः स्द्रतः । इन्दियोस्थविकारोरथस्टृतीयस्तु ततो मतः ॥ 
श्यापारिकविकारोष्यश्चतुथंः परिकीर्तितः ५ २॥ 
प्माषवनिदानः के वातन्याधि प्रकरण मँ पक्षवध रोग का वणेन किया गया है, वेया ने उसके 
विशेषतः दो मेद बताये ह । जिनमे पका दोषन गौर दूरा आगन्तुज दै । इसमे दोषन का 
वर्णन हदो चुका है अब शस समय मगन्तुज पक्व का ब्णेन कर रहे र । यहकारण भेदस्ते४ 
रकार का होता है, श्समे पहला रसज, दूसरा नागज, तीसरा शद्दियनिकारोत्थ गौर चौथा 
व्यापारिकविकारोत्थ होता है ॥ १-३ ॥ 
रसहेतुजपक्षवधनिदानमा- 
अनारतं यन्न॒ भवेद्‌ रसस्य स्पर्शोधिकस्तद्ूतभूमसेवनम्‌ । 
तश्नोद्धमः पकचवधस्य चेव्‌ स्यात्‌ तवा स वैधे रसदेतुजः स्तः ॥ ४ ॥ 
जँ पर रस (पारा) का मधिक स्पशं होता रशा ह ओर उसके धूम का सेवन दोता रदइता है 
, वहां प्र ( कायं करने वले व्यक्ति मे ) पृष्ठ का भ्रादरमाब होता है । सी को बेच रोग "रस 


देतुज' ( रसज ) पष्ठषथ कते है ॥ ४ ॥ 
+ रं रसदेत॒जपकवषमा-- 
अकमणाक्ो सजयोस्तु वं ततः भ्रकम्योऽध च सविथिमध्वे 1 
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स्याद्ेपनं नूनमतः परं तु प्रकम्पनं सर्वरारीरवक्ति ॥ ४ ॥ 

दभ्यं ततो नेव दढ ग्रहीतुं किञ्चित्‌ क्वचिदोगिजनः कमेत । 

न भ्यक्तरूपेण हि वक्तुमीषश्न चर्वितुं च प्रमवेव्‌ कदाचित्‌ ॥ ५ ॥ 

नस्यं प्रकुरव्॑निव च प्रगच्डे्िद्रालुता तस्य ततः अकम्पः। 

बरप्रणाशोऽनलमन्द्‌ता चोक्लेशोऽपि छाखासरणं रदच्युतिः ॥ ६॥ 

एतानि चिद्धानि भिष्टमतानि स्युः पनाशे रसहेतुजाते ¶ 

संधारितेऽङ्गेऽतर करादिभिः स्यास्कग्पस्य श्लाम्तिगंदिनोऽपि नूनम्‌ ॥ ७ ॥ 

सवं प्रथम बाहों मे बल का नाश, तत्पश्चा दोनो पैर मे कभ्प, इसके बादसारे श्रीर्मे 

कम्प हो जाता द जिते रोगी कोई वस्तु दद रूप से धारण करने मे समयं नहीं होता है भौर 
च्यत रूप से भाषण करने भें तथा कुद्ध मी चत्ाने भ भी असमर्थं रइता हे ओर नाचता इभा 
चलता है, उसे नीद परे रहती है तथा कम्प, बलनाश, अश्निमन्दता, उत्कलेश्च, लालास्राव, दत 
गिरना ये स्व लक्षण रसहेत॒ज पक्षवध मे होते है । दाथ आदि से अङ्गो क पकड लेने पर कम्पा 
डान्ति होती है ॥ ४-७॥ 


नागहेतुजपक्षाधातनिदानमाह - 
चित्रादिकममांणि सदैव नागैः कर्वन्ति ये रिल्पिजना भगत्या । 
किंवा भवेष्सीसकसंनिवद्धा इृत्तियंदीया प्रतिवासरं हि ॥ ८ ॥ 
` ये चापि मोहादथवा कुवेधेरशद् नागोद्धवभस्म दृ्तम्‌ । 
अदन्ति देवादिह तेषु नूनं प्रजायते नागजपद्घातः ॥ ९॥ 
जो रिस्पर रोग नाग ( प्तीसा) द्वारा चित्रादि कमं करते रहइतेहैयाजो सीसा ( ) 
से सथ्वद्ध न्यापर मे प्रत्तिदिन रगे रहते है मथवा जो कुवैचों द्वारा दौ हरं अशुद्ध नागभस्म का 
सेवन करते हैं उन्हं "नागज पक्षात रोग होता है ॥ ८-९॥ 
ततस्य लक्षणमाह- 
आदौ समारभ्य लुरङकीम्यो ष्याप्नोति नूनं मणिवन्धमेषः । 
उक्तो गदानामतिदारुणोऽपि प्रायेण नागेकनिमित्तजातः ॥ १०॥ 
जायेत दौवंस्यमतीव तत्न प्राधान्यतो रम तथांऽसदेशे । 
भरकोष्टमध्येऽपि च तोद्‌ एव स्यात्छंसनं बाहूयुगेऽप्यवश्यम्‌ । 
, शरु नीकत्वमपीह दन्तवेष्टे मवेश्वागजपदघाते ॥ ११ ॥ 
यड पहले मनुष्यो कौ ऽदो से शुरू होकर मणिवन्ध ( कराई ) तक व्यान हो जाता है । 
यह नागज पक्षाषात रोग अत्यन्त दारुण होता है । इस दुबरुता अभिक होती है भौर 
भधानं सरूप ते स्कन्ध प्रदेश ओर प्रकोष्ठ में सूरं चुभोने की सो पीड़ा होती है। दोनों बाहुं मे 
शिथिलता, श भौर मसू म नीलापन होना ये सम लक्षण नागज पषात में होते ह ॥१०-११॥ 
इनदियोत्थविकारोत्पन्नपक्षावातनिदाः नमाह~- 


८९९४ क गतिचेतरे सुषुम्णाक्षीषकेऽथवा ॥ १२॥ 
द्‌ तथा रक्तः ीणरवमेव च । अथवा तस्समीपस्थावयवस्य च शूनता ॥१३॥ 
स्याख्चेत्तेन गतिकेच्रतन्दूनां अटनं मवेत्‌ । किंवाऽवरोघस्तस्मातत गस्यभावोऽभिजायते ॥ 
ततः पश्चवधो जायेतेन्दियोत्यविकारजः । पूर्वोन्बेव लिङ्गानि ज्ञातभ्यानीड सूरिभिः # 
मस्तिष्क के गति कषित्र (1०1० 4188) मे अथवा सषुस्णाशीषंक भ सोथ, अबद तथा रक्ततरा, 
क्षीणता अथवा उच स ॐ -समोपस्थ भवगव ये ` शोय शादि शने ठे यदि यतिह को तन्ये इट 








४६० माधवनिदानम्‌- [ स्ायुशरलनिदानम्‌ 


जायें किंवा उनमें अवरोध हो जाय तो गति का अभाव हो जाता है ओौर उससे शन्द्ियोत्थ विकारज 
प्क्षवध होता है श्सके अत्निरिक्त भौर पूर्वोक्त (दोषज पक्षवध) के लक्षण समदने चाहिये ॥१२-१५॥ 
विमञ्-इस प्रकार के हौ पक्षवध का वर्णन मूल अन्थ मेँ क्रिया गया हे। अर्वाचीन दृष्टया 
उसके विविध मदो का वणन भी वहीं विमं मे दै । (पूर्वां ४१८ ) 
व्यापारिकविकृतिजपक्षाधातमाह- 
भ्यापारिकविकारोष्थपक्ताघाताभिघे गदे । गतिचेत्रे न विङ्कतिः परिदशयेत काचन ॥ १६॥ 
किन्तु मानसिकचेत्रे सैवारोकषयेत केवखा । गत्यथ मनसाऽऽकपं गतिकेत्र चमं यतः ॥१७॥ 
ततो मानसिकशचत्रे विहते तहदाति नो । गतितन्तुम्य आज्ञां वे यस्माद्धवति किचन ॥१८॥ 
कायं नहि शरीरेऽस्मिन्नत एव प्रजायते । शयिषूयं मांसपेशषीनां पक्ताघातामयप्रदम्‌ ॥१९॥ 
एवं च पशाघातीयरुषमसद्धातसंभवः । स्यादृतोऽयं गदः कष्टपद्‌ः श्रो्छो हि मानसः ५२०१ 
व्यापारिक बिकारोत्थ पक्षाषात मे गतिक्षेत्रमे तो कोई विकृति नीं दिखाई पड़ती किन्तु 
मानसिक छत्र म अवदय वह ( विङ्ृति ) दिखाई पडती है भौर मन केद्वारा भआञ्ञा पाने पर 
गतिक्ेत्र. कायं करने मेँ समथ॑ शेता है । इससे मानस्तिक त्र के विकरेत होने पर मन गति- 
तन्तु को भाश्ा नहं दे सकता । भतः शस छरीर में कुच मी कायं नही ह्येता भौर उसीसे 
मांसपेशियो की धिथिरता शोती है जिसके फलस्वरूप प््षाषात रोग होता रै । इस प्रकार 
से पक्षाधातसम्बन्धी लक्षण-समूह की उत्पत्ति होती है । सीसे यह रोग ॒कष्टप्रद तथा मानस 
कहा गया है ॥ १६-१७॥ 
अथ स्नायुश्चूलनिदानम्‌ 
तत्रादौ तस्य प्रिचयः- 
स्नायुभ्वथवा शश्वत्‌ तच्छाखासूपजायते धोरा । पीडा प्राणपीडनी गदिता सा स्नायु शाह 
स्नायुओं मे भथवा उनकी शाखा मे प्रण क़ोक्ष्ट देने वाली जो निरन्तर घोर पीड़ा होती 
है उते स्नायुशूल कते ह ॥ १॥ 
विमं - स्नायु श्ष्द का प्रयोग प्राचीन आचार्यों ने बन्धन कायं में प्रयुक्त सौव्रिक तन्तु 
@ण्वभ्णथ्ण$) पव संज्ञा मौर चेषटावह्‌ नाडतन्तु दोनों भथ मे किया है । प्रस्तुत बिषय मे स्नाय 
शब्द नादीतन्तु का ही वाचक मानना चाहिये । ( पूर्वषं इ० ४०८ भी देल ) 
व्याधेः स्थानम्‌-- 
सदा मस्तकस्याथ बाद्धोश्च सक्थ्नोस्तथाऽन्यस्य चाङ्गस्य नूनं जनानाम्‌ । 
स्वचानिम्नभागस्थितस्नायुमभ्ये गदो ऽयं भवेच्‌ स्नायुलाङ्भयोऽत्र ॥ २ ॥ 
प्रजायेत वे प्रायशोऽङ्गषु सर्वेभ्वयं तीव्रप्राणप्रपीडाप्रदायी । 
विक्िष्ाङ्गजातस्य चास्याभिधेयान्यपि स्युविक्िष्टानि क्िष्टोदितानि ॥ ३॥ 
ऋमादूष्वंमेद्स्तयैवार्॑मेदो इाधोमेद्‌ एवामयानां समेषात्‌। 
नृणां सुण्डसुण्डाधंकस्फिग्मवानां भवेयु मेवेऽमूनि नामानि नूनम्‌ ॥ ४ ॥ 
मनुभ्यो के मस्तक ( सिर ), दोनों बाहुरगो, दोनों पैरो तथा अन्य अङ्गो मे त्वचाके निम्न 
माग मे स्थित स्नायु (नादी-तन्तु) मं स्नायु नामक यड रोग होता है । यह तीतर कष्ट देने वाला 
रोग प्रायः समी अङ्गो मे उत्पन्न हो सकता दै ओौर विशिष्ट २ अङ्गम होने से ्सके विशिष्ट-२ 
नाम-चिषट देयो ने कदे है । मनुप्यो के सिर भौर सिर का अंमाग, सकिक्‌ ( चूतर ) मे उत्पक्चदस 
सेग के कम ले ऊष्व॑भेदऽ-अर्ैमेद तथा अधोभेद ये नाम भी होते ह ॥ २-४॥ 


त मय योसत 





















ड परिशिष्टम्‌ ¶द९ 
अजोर्णा्च दन्तामयादृष्वंेदाभिषः स्नोयुशूखो गदो यतेऽ ४५४ 


मनुष्यों को वलक्षीणता, रक्तक्षय, दृक्घ तथा मस्तिष्क का दोष, अजीणं, दन्त-रोगः श्न सो से 
ऊधवभेद नामक स्नायु रोग होता है ॥ ५ ॥ 
तस्य लक्षणम्‌-- 
खक पुटेऽकगोऽष्यो भागमभ्ये तथैवागिगणडं च दन्तच्छदे वा । 
रदे वाऽधरे शूरूवदहाहवद्‌ रसनापाश्वंमध्ये भवेद्‌ वेदना या ॥ ६ ॥ 
सुघोरा मविष्णुखखंशं चेकपा क्रमेणेषिनी चास्य संबन्धिभागे । 
सदेवोध्वंमेदामिधोदोरिता साऽगद्कररस्नेरनूरने विविच्य ॥ ७ ॥ 
ख्लाट, जेत्रपुटक तथा उस्तके अधोभाग के मध्यमे तथा गण्डस्यल, ओष, दात, अधर ओौर जिह 
के पाश्वंभाग में शूल ओर दाद्‌ कै समान जो घोर पौडा होती है भौर जो एक पाश्वं मे होकर 
करमशः बहती हुरे मुख के दूरे मागो मू मी होती दै उसे उष्व॑भेद संक स्नायु कते है ॥६-७। 
अस्यानुपञ्चयः- 
शं स्पंनाश्चातिक्ोतस्य वायोविवर्ेत देदप्रकम्रार्च नूनम्‌ 1 
निकारात्तथा स्नायुभेदस्य रोगः सदैवोभ्वंेदो बिशेषा्रदेहे ॥ ८ ॥ 
अत्यन्त शोतल वाथ का धिक स्पशे होने से, देह मेँ प्रकम्प होने से, स्नादुभेद-सम्बन्धी 
विक्रार से यह बदताहे॥८॥ 
विमद्य -प्राचोन मर्थो के अनुसार मू अन्थमे इसका समवेश शितेरोग के वातिक या 
अनन्तवात भेद मेँ किया गया है ( देखिए उत्त ¶० ३३२ गौर ३२४२ ) 
अद्धेभेदस्य निदानम्‌- 
सदैवाद्रमूमिस्थतेश्चातिकषीताभिसंबन्धतो वा बलश्वीणतातः । 
प्रजायेत दुष्टस्य वातस्य नीरस्य वा सेवनादुद्रभेदो गदोऽयम्‌ ॥ ९॥ 
सदैव भद्रं मूभि भे निवास करने से या अत्यन्त सीत का संमन्थ होने से वा बर कौ क्षीणता 
से अथवा दूषित वायु तथा जल के सेवन करने से यद अदभेद नामक रोग उत्पन्न होता है ॥ ९॥ 
तस्य लक्षणम्‌- 
मवेद्‌ वेदना भ्याप्य याऽदधं सुखस्यानिक्ं मण्डले तीवंरूपा जनानाम्‌ । 
अपि प्रायक्षो वामपा प्रजाताऽदधंमेदो गदः सा प्रकीर्यत वचेः ॥ १०॥ 
ग्यथेताश्चगेनेव विद्ध क्षिरोऽद्धा चरणां वारुणं तीव्ररूपेण पूरणम्‌ । 
कदाचित्‌ कम चावरम््य प्रशस्तं विरामो महान्‌ वा प्रजायेत चात्र ॥ ११ ॥ 
अपि प्रायशो योषितामेष रोगो बपुष्येद जातः प्रदश्येत रोके । 
वथःस्येऽथ वे यौवने वाऽस्य भूभ्ना भवेदुद्धवोऽप्यामयस्य स्वमावात्‌ ५१२॥ 
जो तीव्र पीड़ा सुखमण्डल.के अधमागमे होती दे गौरजो भायः वामी पाश्वं मे होती 
दे उसे बैध रोग “भद्द”. संज्ञक स्नायुश्च कहते है! इसमे मनुर््याका सिर तोत्र बाण से 
पृण बिद्ध हुमा सा ॒पोडायुक्त प्रतीत दोता है बह पीदा कमो आन्त होती दे ओर कमी बद 
जाती है । यह्‌ रोग प्रायः करके लियो मे भिक होता है । श्च रोग कौ उत्पत्ति स्वभावतः 
बृद्धावस्या तथा युवावस्था मे होती है ॥ ५०-१२ ॥ 
विमं - मूलरन्थ मेँ इसका समबेश “अर्घावभेद्‌" नामक श्चिरोरोग भें किया गया है । 
( देखिए उत्तरां ¶० ३४२ ) 


=, 


अधोभेदस्व निदानम्‌- 
सदा विड्विबन्धाच्छूमाच्छौतयोगात्तया वाऽऽमवाता् .दौवङ्यतोऽ दधा ॥ 


४६२ माघवनिदानम्‌- [ भचलवातनिदानम्‌ 
स्थङावस्थितेंम॑दोषादधोभेदनामोपञ्जायेत रोगः ४ १३॥ 


सदा मर का विबन्ध होने से, भम से, खीत का सम्बन्ध होने ते, भामवात से, दुबंकता से, 
आद्र स्थल मेँ रहने से अधोभेद स्नायु-रोग उत्पन्न होता दै ॥ १२ ॥ 
तस्य लक्षणम्‌-- 
अधिस्फिक्‌ तथा चोरुजानुस्थसन्ध्योः पदे पश्चिमे वा कविच्चाधिजद्धम्‌ । 
प्रजायेत यच्टरसच्येत वैचैरघोमेदनामा गदो वै तदेव ॥ १७॥ 
अवेस्पायशाः सविथ्न सर्वत्र चेकतरे रात्रिमभ्ये बरी श॒ एषः । 
अपि प्रौढ एव प्रजायेत भूम्ना वयस्यामयः खास्वघोभेदनामा ५ १५ ॥ 
स्फिक्‌ तथा ऊर ओौरजानुकी सन्पर्यो मे, वैर के पिद्धले भाग ओौर जल्ला मे जो शर होता 
है वैच लोग उते अधोभेदसंशक स्नायु-श्ूल कहते है । यह शल प्रायः करके सर्वत्रएकरहोपेरर्मे 
होता है तथा रात्रिम बदता है। यह मधोभेद नामक स्नायु रोग प्रायः प्रौढ अवस्थामेही 
होता है ॥ १४-१५॥ 
विमर॑--पसका अन्तर्माव मूलग्रन्थ मे वणित गृद्ध्री रोग मे हो जाता हे ( प- ए. ४२७ ) 
इनके अतिरिक्त भी अनेक स्नायुज श्ल ( 1 ९०७९९ ) हो सकते ह । स्थान के अनुसार उनके 
नाम भी भिशव-भिक् होते रे । अलुक्तवात रोण ( पृ. धृ. ४३७) तथा शूल रोग का बिम (पू. ¶- 
४५३ ) मी दें । 
अथाचलबातनिदानम्‌ 
यैव संस्थया जनो विमोहमाप्बुयादध चेद्‌ । ततोऽप्यनन्तरं तयेव च स्थिति कमेत वे ॥ 
सा क्रेशकारिण्यपि चेस्स्थितिः स्यात्तदा स रोगोऽचरवातनामा । 
निदानविद्धिवंहुसो भिषग्भिः संकीक्तितोऽथापरिव्तंकोऽपि ॥ २ ॥ 
अपि चाचरूसंस्थानाद्कयस्तथा ताद्वस्भ्यगदनामा । 
इत्यमिधानचतुष्टयमुक्तं विजः ियावशातः ॥ २॥ 
बातागतेश्रापरिवृत्तिहेतोस्तथा समस्थानत एव नूनम्‌ । 
चतूविधं नाम च पूतंभावस्थितेः इतं वेश्वरे सदेतुकम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस स्थितिं म रोगी मूच्छित होता दे उसी स्थित्ति को यदि संशा भने पर मी प्रा करे भौर 
वह स्थिति यदि वञेडकारिणी होतो उसे “अचल्वातः रोग कते है । अचल वात केही 
अपरिवन्तंक, अचलसंस्थान, ताद वस्थ्यगद ये ४नाम मी है। वातके द्वारा क्रियानहोनेसे, 
परिव्॑त॑न न' होने से, समान अवस्था होने से एवं पूवं भाव मेँ स्थिति होने से ये चारो नाम 


सदेतुकं ह ॥ १-४॥ 
। अस्य निदानम्‌-- 


संचिन्तनाद्वाऽतिमयात्तया च सङ्कीणधातुष्वत एव रोके । 
चयाद्वि सस्वस्य च वीजवोषादुस्प्यतेऽद्धाऽचरुवातरोगः ॥ ५ ॥ 
अधिक चिन्ता, अत्यन्त भय, धातुओं कौ क्षीणता, संस्व के क्षय, एवं बीजदोष से भचलबात 
रोग होता हे ॥ ५॥ 
अस्य लक्षणम्‌- 


स्पर्शाशञस्वं दढता पेशीनां स्यादचेष्टितं नियतम्‌ । 
आदधेपेण विना वे मूर्छाऽचर्वातसंज्ञके रोगे ॥ ६॥ 
 भाकसंस्थया लु गदिनः स्थितिरिष्यस्य विशेषचिद्धुक्तम्‌ । 
7 वासाधिक्यं जातु छदत्वं स्यादधमन्यां वे ॥ ७॥ 











श्राग्‌ रूपेण विनैव भ्याघेः सहसोदयोऽप्यश्न । 
भ्रीवास्तम्भः शूल क्षिरसि कदाचिच्च चेतसश्चरुत। ॥ ८ ॥ 
स्पशंकाश्चान न होना, मांसपेियों को ददता, निवत रूप से चेष्टा न होना भौर भेष 

के विना मृच्छ ये सव लण अचरवातसंशचक रोग के हैः! रोगी मूच्डित होने के प्के 
जिस स्थिति थावेते शौसंश्ञा होने पर भोरदे, यहश्स रोगका विदिष्ट विड तो पके 
कहाजा तुका है साथी इवास की भभिकता, नाद ओं श्दरता, पूर्वरूप के विना हीरोग का 
सहसा प्रकट हो जाना, ग्रीवा की स्तम्धता, सिर मे शू भौर कभी चित्त की चन्नलता ये सव 
रक्षण होते है ॥ ६-९॥ 


अथ 'ताण्डवरोगनिदानम्‌ 
ताण्डवस्य लक्षणम्‌-- 

चिरन्तनातङ्कपरानुबन्धतो बरषयात्कोधमुदोः प्रकरष॑तः । 

क्रमेश्वयात्‌ स्वप्ननिरोधहेतुतः रकषंणादप्यतिविड्‌ विबन्धतः ॥ १ ॥ 

आशाऽतिघातादृधिकाभिघातात्‌ सीणां विरोषेण रजोविकारात्‌ । 

सच्युग्रभावाश्ननु पृष्ठवंशे कशेरकाभजजनयुद्धवेद्‌ यत्‌ ॥ २॥ 

स दे्िनां दुःखकरः परः सद्‌ा गदोऽगदङकार वरेरुदी रितः । 

भकाण्डमेवाङ्गकद्म्बताण्डवास्प्चण्डरीष्या नु ताण्डवाह्वयः ॥ ३५ 

कैशोरके वयसि प्रायक्श एष योषामष्ये विशोषत इदातिजराऽऽतुराणाम्‌ । 

नृणां बद्छपचयतो नितरां प्रजायेतेवामयोऽतिभयदायितया प्रसिद्धः ५ ४ ॥ 

सधक मय तकर आतङ्क बना रदने से, बलक्ठय से, कोष ओर इषं की.मभिकता.दोने से, 
क्रिभि.का संचय होने से, निद्रा को रोकने से, भत्यन्त कर्षण से अत्यन्त मलबन्ध होने से, भाश्चा 
का विधात होने से, भषिक आधात ( चोट ) ख्गने से ओर लियो को भब्युग्र रजोदोष होनेसे 
यह रोग होता है। कमी.कभी इस रोगे पृष्ठवंश्च की कशेरुकायें दर सकती है । यह रोग. 
अत्यन्त कष्ट देने बाला है । इष रोग मँ भकाण्डमें अङ्गसमूह के प्रचण्ड रीति से ताण्डव न्म करने 
से यह रोग "ताण्डव नामक रोग कशा जाता है । कवियों को यद्‌ रोग प्रायः किशोरादस्था मे मौर 
पुरुषों को शृद्धावस्था मे बल की कमी से होता है ॥ १-४॥ 
ताण्डवस्य स्वरूपम्‌- 

आरभ्य वामुजतः प्रथमं तु प्रायः संजायते तदनु चापरवाइुमध्ये । 

संचास्य तौ तदु पादयुगे ततोऽन्यं प्रचारयति पाण्डबरोग एषः ॥ ५॥ 

तेनामयी न किमपीह हि सुष्टिमयेद्रम्यं निघातुमपि पारयति प्रयरनेः । 

नो वा समपेयितुमात्मुखे कदाऽपि भयाश्नमीषदपि ताण्डवपीदिताङ्कः ॥ ६ ॥ 

बर्यश्निव प्रचरुति प्रसभं विशेषाद्‌ बीमस्सनेकविधचेष्टितमास्यसंश्थय्‌ । 

संदंयश्नतिचलः सततं च ति्टेशनिद्रादक्षामनुभवश्न भवेत्‌ सकम्पः । 

शस रोग मे प्रायः प्रथम बाद बाहुसे प्रारम्भ होकर दूसरे बाहु मे कम्प या आक्षेप उत्पन्न 

होता है । शके बाद दोनों पैरो को ताण्डव की भति चायमान कर अन्तम सारे ङ्गक 
चलायमान कर देता है । इसरोग में योगो य॒ष्टि के अन्दर कोर द्र्य नी भारण कर सकता, ओर 
न वह थोडा भी यास सुख मे स्वयं रख सकता है । रोगी पिवद्च होकर ताण्डव की भोति नाचता 
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द माधवनिदानम्‌- [ हयन्त्ररोगनिदानम्‌ 


हमा चलता है ओर सुख क सुद्र बीमत्स रूप से अनेक प्रकार का दिखाता हुमा अत्यन्त सदा 
चत्रल अवस्था रहताहै। निद्राकी दशाम कम्प कभी नदीं होता ॥ ११-१३॥ 
विमन्लं--गह वानिके संस्थान की पिज्कति से उत्पन्न एक रोग दै। किन्तु मस्तिष्क आदि किसी 
वातसंस्थानीय अंगविक्षेष या उप्तके किसी अंश में स्पष्ट कोई विकार नकीं प्रमाणित होता अतः 
अर्वाचीन मन्थो मे इसका वर्णन रचना सम्बन्ध विहीन वातिक रोगो भ शिया गया है । 
अथ हृद्यन्त्रोगनिदानम्‌ 
लत्राद्रावावरणिकलक्षणम्‌-- 
वृकस्य दोषादपि चामवातात्‌ तथाऽऽ्ंशीतस्थलघश्चिवासात्‌ । 
हत्कोष्ठसंबन्धिकलाविभागे जायेत रोगो श्कदारुगोऽयम्‌ ॥ १ ॥ 
रोगेण चानेन कलां तु तत्र प्रपीढ्यते सत्वरमेव नूनम्‌ । 
तेनोप्णता स्यादथ शोधदाहौ कोष्ठभ्यथा दुबंरता च गौरवम्‌ ॥ २ ॥ 
श्वासस्य कृच्टरत्वमतीव पीडा हर्कोष्टकभ्पः कसनं विरोषात्‌ । 
नासापयेनाल्रमपि खवेष्च शाखासु शोयोऽनरमन्दताऽपि ॥ ३ ॥ 
वृक्ध के दोष ते, भामवात ते बौर आद्र तथा शीत स्थले निवास फरने आदिते हत्कोषठ 
सम्बन्धी कला भाग में यह दारुण “भावरणिक' हबन्त्र रोग शोता है । श्सरोगके होने से वह्यं 
कीक्छाशौव्रहीप्रपीडित हो जाती है । इससे उष्णता, शोथ, दाह, कोष्टन्वथा, दुलत, गौरव, 
इवास की छच्छरता, अत्यन्त पीड़ा, हृत्कोष्ठ मँ कम्प, कास, नासा से रक्तस्ाव, हाथ-पैरो मे 
श्लोथ भौर अश्ि की मन्दता होती दै॥ १-३॥ 
भवेत्तु विषमा गतियंदि हि नाडिकाथाः क्वचिद्‌ दावरणिकस्तदा निगदितो गदः कोविदैः । 
व्िकिरस्यत दृह दुतं स क्रि जातमात्रः सदाऽन्यथा मरणवो चूण भगित एव चोपेकया ४ 
उपुक्त लक्षण के प्ाथ-साय यदि कीं नाद्वी का गति विषमहो तो पण्डित लोग इते "हदाव- 
रणिक' रोग कहते है श्स रोग के उत्पन्न होते दी शीघ्र चिकित्सा प्रारम्भ कर देनी चाहिये, अन्यथां 
उपेक्षा करने से यद्‌ शृत्युदायक हो जाता हे ॥ ४॥ 
विमशं- हृदय को बाहर से माच्खादरित करनेवाली कला को हदयावरण (एथपेन्धाप प्ण); 
माँसिमय मुख्य उपादान को हन्मसि ( 14००४700 ) एवं हृत्कोष्ठ के भीतर स्थित कला को 
अन्तःस्था कला ( ८००0 ) कहते है । इन प्रत्येक अवयवो तथा अन्व सूक्ष्म एवे सूक्ष्मतम 
अवयर्वो की विङृत्ति से हृद्रोग के अनेक भ्रकार सवां चीन अन्धो मेँ वणित हं । उन सवका वर्णन 
करना यँ सम्मव नदीं है । विस्वृत वणन के किए 'दद्रोः सम्बन्धी अर्वाचीन अन्धो को दी देखन। 
पडेगा । किन्तु प्राचीन आचार्यो ने सूत्ररूप मेँ ही सवका निर्दे्च दोपभेद के आधार पर संक्षेप 
मेहो कियाद) (पूवष पृष्ठ ४८१ से ४८६ तक देखिए } 
^ कोष्टवकाहद्यन्त्रतेगलक्षणम्‌-- 
॥ सदाऽभिधातादथवाऽऽमवातात्तयैव पूर्वोदितकारणादि । 
प्रजायते इद्तकोष्ठमध्ये यतस्ततः कोष्टयक एष उच्यते ॥ ५ ॥ 
अस्मिन्‌ गदे स्यादरचिर्व॑रोऽथो बैवण्य॑मङ्गेऽनरसं योऽपि । 
श्वासोऽथ कम्पः कसनं च दाहो यचमाधिकोष्ठ ननु पूयसंचयः ॥ & ॥ 
आत्तेपमृच्छं अपि च प्रलापो नूनं घमन्या विषमा गतिश्च । 
अस्माद्रदाद्‌ धोरतरास्कदाचिद्‌ विसुष्यते कोऽपि गदी तु देवाव्‌ ॥ ७॥ 
अभिघात वां आमवात से हद्रत कोष्ठ के मध्य मे यइ रोग होता है भतः "कोष्ठयक' कहा जातां 
है । स्स रोग मे भरचि, ज्वर्‌, भो दी क्षीणता, श्वास, कम्प, स, दाह, यक्षम, कोष मे पूय का 
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सन्य, आक्षेप, मूच्छ, प्रलाप मौर नादौ को विषम गति होती है 1 इस अत्यन्त घोर रोग से 
कदाचित्‌ ही कोर रोगी देवात्‌ बच जाता है ॥ ५-७॥ 
यहो कोष्ठ का तात्पर्य हदय के अभ्यन्तर भाग विशेषतः अन्तःस्था कला भौर 
विभिन्न चिद्धो के कपा्ो से है । ( इनॐे रोगो का विस्तृत वणेन किसी भर्वाचीन चिकित्सा-गन्य के 
इ्धोगाध्याय मेँ देख ) 
पृथुकहयन्त्ररोगलक्षणम्‌- 
मिध्यानिजाहारविहारदेतो हंरकोष्टमध्येऽखगतिर्यदैव । 
स्याद्‌ भ्याहता तहिं समस्तपेशी हदः भ्रयायासपुतामवश्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततश्च सद्कम्पनदुबेर्वान्यपि म्युरद्धा हृदये तथेव । 
श्वासस्य हृच्ट्त्वमथो भ्रमश्चारतिः प्रमोहः प्रथुकामये हृदः॥ ९॥ 
भिथ्या आह्‌ार-बिहार आदि के कारण हृत्कोष्ठ मे जब रक्त की गति मे व्याघात पर्हुचता है 
तव हृदय की समस्त पशि मोटी हो जाती है । उसमे पोडा, कम्प, दुब॑लता, इवास की इच्छता, 
अम, अरति ओर प्रमोह ये सब लक्षण हो जात दै ॥ ८-९॥ 
विमष॑-जव हृदय को अभिक कायं करना पदता है तो आरम्भ ओ हन्मांस उपयित होकर 
मोा हो जाता है । ते हन्मांसोपचिति ( प्ुएलषणृप 9 € 9९4 ) कहते है । ( विस्तृत 
वणेन अर्वाचीन अर्धो मे देखे) 
आयाभिकहबन्त्ररोगलक्षणम्‌-- 
स्याद्‌ विस्तृतिहंदयकोष्ठगता तु यस्मिश्नायामिकः स गदितो गव्‌ आमयज्ञैः। 
भ्रायेण दारुणतया परिवर्णितेऽस्मिन्‌ मृच्छ भमः श्वसनहद्तवेपथू च ॥ १०॥ 
शून्यर्वमप्यवयवेष्वनकस्य मान्धं हानिंलस्य परस्य परियोऽपि 1 
उशिद्रताऽथ सकिकोदररोगजन्मान्यानि स्युरत्र हद यामयरुदणानि ॥ 9१ ॥} 
जिसमे हदय के कोष्ट की पिस्तृतति हो जाती है उसे रोग रोगो ने मायाभिक  हचन्त्र रोग 
कहा है । प्रायः पस दारुण रोग में मूच्छ, अम, खास, हदय-कम्प, अरो मे शत्या, अग्नि की 
मन्दता, बरु की हानि, मासका क्षय, निद्रा का अभाव) जलोदर तथा भन्यान्व हृघ्रोग के क्षण 
भी होति है ॥ १०-११॥ 
विमर्ष पूर्वोक्त हन्मां ोपचिति के वाद्‌ मौ जब उते विभाम नहीं मिता ओर अधिकाधिक 
काये करना पडता हे तब हन्मांस-सूतर लम्बे भौर पतङे हो जाते है । ददथ की भित्ति परतरी पड 
जाती है, हदय बहुत चौढ़ा हो जाता है । कमी-कभी दुब॑ंलताजनक विविध कारणों से आरम्भ से 
ही यह्‌ विकार उत्पन्न होता हे । श्से मायामिक हृ्धरोग ( 7188४०० णा एद्डय ) कहते है । 
(विस्तृत विवेचन अवांचोन ग्रन्थो में देख । ) । 
परिश्चयह्यन्रोगलक्षणम्‌-- 
चयाद्‌ यतो जायत एष रोगस्ततोऽतिघोरः कथितः परिक्षयः। 
हस्कोष्ठपेश्या इह संकयः स्याद्‌ मोऽवसादोऽपि च दुवंखसवम्‌ ॥ १२॥ 
श्वासोऽग्निमान्यं हृद्यग्रकम्पः शोथस्य नूनं कऋरमिकामिश्द्धिः । 
जायन्त एतानि परि्येऽरिमस्तथाऽपरेऽपि स्थुरुपद्रवाश्च ॥ १२ ॥ 
यह अत्वन्त घोर रोग हन्मांस के श्चय से होता है अतः यद "परिक्षय हवन्त" रोग कहा जाता 
है । इसमे हत्कोष्टेशी का संक्षय होता है मौर अम, अवसाद, दुबंकता, इवास, अग्नि कौ मन्दता, 
इत्कम्प ओर क्रमिक शोय को वृद्धि आदि रक्षणो दे साथ-साथ जन्य भी उपद्रव होते है ॥१२-१२॥ 


र | 


४६६ माधवनिदानम्‌- [ इयन्त्ररोगनिदानम्‌ 


विमं -यह मौ हन्मांस कौ ही विकृति हे । विभिन्न ओौपसगिक ज्वर आदिं रोगों के बिष : 
या मच आदि के प्रभाव प्ते मथवा मधुमेह भादि निज विकारो से हन्मांस का शोथ होकर वा बिना 
शोके ही विनाश होता है। इसी को न्मांस-परिश्चय ( #ण्वडःपा। पलहध्छदाकप० ) कते 
है । मांससूत्रो मे होने वाले परिवत॑नों के अनुसार शसके अनेक प्रकार अर्वाचीन अन्यो मं वभित 
है; उन्हें वहीं देल । 
मेदःसूत्रहयन्ररोगलक्षणम्‌-- 
यदा तु हस्कोष्ठगतेषु मांससूत्रेषु मेदःकणसञ्जयः स्यात्‌ । 
तदा गदज्ञानविदा स मेद्ःसुत्राभिधेयो गदितो गदोऽत्र ॥ १४॥ 
अस्मिन्‌ गदे स्याद्‌ एद्यभ्रकम्पो मन्दाऽवलोक्येत गतिरशवनाढ्याः। 
मृच्छांऽवसादो नियतं मश्च बरघय।ऽरु किरु नाडिकानाम्‌ ॥ १५॥ 
अन्ते हृदोऽप्यावरणस्य नूनं संमेदतः स्यात्‌ सहसेव ष्युः । 
सद्श्चिकिरस्योऽयमतश्चिकित्साविधानदष्ेरतिदारुणो गदः ॥ १६॥ 
जब हत्कोष्गत मसिपूत्रो मे मेद केकणों कासंचयहो जाताहतव उति भेदःसूत्रः नामक 
इवन्तर रोग कहते दै । इस रोगमें हृदय मेँ कम्प, नाडी की गति की मन्दता, मूर्धा, गवताद, 
भम तथा नाडी की क्षीणता दिखाई देती है भौर मन्तमे हृदय ढे भावरण (कडा) का भेद 
होने ते स्सा मृत्यु हो जाती है । अतः चिक्रित्सा म चतुर वैवोंको शस मति दारुण रोगकी 
स॒चः चिकित्सा करनी चाहिवे ॥ १४-१६ ॥ 
विमं -निभित्न कारणो से एवं मेदस्वी व्यक्ति्ो मे हृन्मांससूत्रो के बीच मेद्‌ का सञ्चय 
होकरमांस तन्तुओं का विनाश होता है । इते आधुनिक विद्वान्‌ ए एदद्णलष्प०प ण 
0९७४ कहते है 1 
विक्षिपिकाहघन्तररोगलक्षणम्‌-- 
हवारहेपिका यत्र पीडा भवेद स विक्ेपिकारूयो गदः संपविष्टः । 
भ्रजातेऽत्र रोगेऽतिघोरे वदेहे स्वधोभागमध्ये इरोऽस्थ्नोऽधिकोष्ठम्‌ ॥ १० ॥ 
अथो वामबाहौ तथा वामभागस्थिततासस्थिमप्येऽपि पृषठपरदेशे । 
अधिप्रीवसुप्रा खशं श्राणमर्मप्रपीडिन्यवरयं प्रजायेत पीडा ७ १८ ॥ 
समाकर्षतोदौ तथा मेददाहावभीषणं च निःश्वासरोधोऽय मोहः। | 
शशं निर्गमः स्वेद्राशोरथाष्मानमानाहवैवण्यंकाशर्यान्यवश्यम्‌ ॥ १९॥ 
स्युरत्रारचिश्ेन्व्रियाणां करमेण प्रणाक्षोऽपि दत्युं खमेताजिताकः ॥ २०॥ 
जिसमें हृदय मेँ आक्षेप पैदा करने वाली पीड़ा हो उति विक्षेपिका। दधन्त रोग कहते है । शस 
अत्यन्त घोर्‌ रोग के उत्पन्न होने पर मनुष्यों के शरीर मे उरोऽस्थि के अधोमागके मध्यमे, 
एवं कोष्ठ, वाम बाहु, वाम माग मँ स्थित स्कन्ध की अस्थि, पृषठेदा तथा ग्रीवा मेँ प्राण तथा मम 
को अत्यन्त पौडित करने वाली पीडा उत्पन्न हो जाती दै भौर माकण ( सिचाव ), तोद ( सूर 
चुमोने की सी पीडा ), मेदः दाह, श्वासावरोध, मोह, स्वेद का अत्यन्त निकल्ना, आध्मान, 
आनाह, विवणंता, कखता, अरुचि भौर इम्दियो का करभिक नाड ये लक्षण होते हे । अन्त मे 
इसे अजितिन्द्रिय रोगी कौ मृत्यु हो जाती है ॥ १७-२० ॥ 
विमं -इते प्रावेगिक हच्छूल ( ^.णाण्डल्णैणण$ ) मी कते है । इसका ङु वणन 
पूवां शष्ठ ४८२ पर तथा विस्तृत वणन अर्वाचोन अन्धो मे देख । 
॥ उपसंहा<ः-- 
`: „1 स्युरेवं टं हद्व दारुणा वै सुखाभ्यास्तः एवात्र वेद्येन॑वा ये । # 


श 





तथा वर्जिताः स्ब॑दोपद्रजेवा चिकरि्साचतुष्पादवापिप्रसङ्गात्‌ ॥ २१ ४ 
अतोऽन्ये किरोत्था निजोषद्रवे्वा युताः सर्व॑ेतुभजाताश्च ये स्वुः॥ 
क्रमेणेव हृष्टरास्तथा ते तु याप्या असाभ्या बुधे्बोधिता नूनमेव ॥ २२॥ 
उक्त हन्त रोग अत्यन्त दारुण होति है । वेब के दारावेहो स॒साध्यहे जो नयेहै भीर 
सर्वोपद्रव से रदित तथा चिकित्सापाद-चतुष्टव ( जोषि, वैव, परिचारक, रोगी ) की उत्तमता से 
युक्त है । श्ससे अन्यथा जो प्राचीन या जपने उपद्रवो से युक्त वा सभौ दोर्षो से उत्पन्न हुये है वे 
क्रम से कच्छरसाध्य, याप्य तथा मसाध्य ह  २१-२२ ॥ 
विमशं--शनके अतिरिक्त मौ अनेक विकार होते है, प्राचीन आचार्यौ ने श्न समी का समा. 
वेश केवल पोच भेदो मे किया है । लक्षणानुस्तार श्न रोगो मे दोष को कल्पना कर डेनी चादिए \ 


अथ यह्द्रोगनिदानम्‌ 
यज्ृतः परिचयः-- 
यकृतोऽवस्थितिरनिश्ं दकिणतः स्यादधो हद्यात्‌ । 
तत्न तु विविधा रोगा जायेरन्‌ भूरिदुःखदा नियतम्‌ ॥ १ ॥ 
हृदय के नीचे दक्षिण भाग में यजत्‌ ( 1९ ) की जवस्थिति है जिसमे अनेक प्रकार के 
अत्यन्त दुःख देने वाले रोग उत्पन्न होते है ॥ १॥ 
यङ्द्ोगनिदानम्‌-- 
मधातिपानाद्थ 
स्वापादिवा आगरतोऽथ राश्रावतिन्यवायादभिषाततो वा ॥२॥ 
शरून्‌ पदार्थान्‌ वहतां नराणां सदेव मागंकमणे रतानाम्‌ । 
तथाऽपरेधोरतरेश्च कमंभिर्मवन्ति नूनं यङृदुत्थिता गदाः ॥ ६ ॥ 
अत्यन्त मचपान करने से, मल~मूत्रादि वेगो का अवरोष होने से, भधिक उष्ण तथा गुरु अन्न 
भोजन करने से, दिन में सोने से, रात्रि मेँ जागने से, अत्यन्त मैथुन करने से, अभिघात से, तथा 


भारी बोक्ष ठोने वाले भौर अधिक पैदल चलने वाले व्यक्तियों को तथा अन्यान्य भौर भो धोरतर 
कर्म के करने से यङृत्संबन्ौ रोग पैदा होति है ॥ २-र ॥ 


स्लानावस्थायां यजतो लक्षणम्‌-- 
श्छाने यङृस्यथ भवेच्छु्ृद्पशृततिः पित्तार्पताऽप्यतितृषाऽऽविलमूश्रता च । 
देहस्य कवुमसमप्रभताऽथ पाण्डुर्वाष्मानसादुवमनान्यनरस्य मान्यम्‌ # ४॥ 
प्रातश्च तिक्तमुखतौ रसना मलाढवोद्रारो शं कठिनता घमनीगता स्यात्‌ । 
आाहृषटिवदहुर्जा नितरां ननु संभवेयुः ॥ ५ ॥ 
य्त्‌ के म्ान होने परं ( उसकी क्रिया ठक न होने से ) मल कौ श्रृत्ति न होना, पित्त की 
कमी, अत्यन्त तृषा, मूत्र का भाविर रहना, छरीर का वणे कीचड़ की भांति हो जाना, पाण्डुता, 
भआष्मान, मवसाद, वमन, अग्नि कौ मन्दता, प्रातःकरार मुख का कड्वापरन, निहा का अधिक 
मरथुक्तं रहना, भत्यन्त उदार, नाड़ी की गति कठिन होना, ञकपंण की भोति अभिकं पीड़ा 
होना, वमन करने की श्च्छा दोना, ये सब लक्षण प्रकट होतते ह ॥ ४५ ॥ 
बृद्धिदश्चायां यकृतो लक्षणम्‌- 
द्धि गते यकृति चोरुरुजाऽप्युरोऽस्थ्न स्कन्धेऽधिदद्धिणमथापि च दकषसविथ्न । 
जायेत जाढ्यमपि द्षिणवाह़ मध्ये वेवण्यंमप्यधिशक्व्‌ कसनं उ्वरश्च ॥ ६ ॥ 
तिक्तास्यताऽप्यरतिलोदहितमूत्रते वा हानिर्बरस्य तनुबद्धपुरीषताऽपि । 
पीताकताऽथ सततं शयनं तु सग्यपार््न चान्न गदिनः सुखरिप्सथा स्वात्‌ ॥ ७॥ 


क्ष माधवनिदानम्‌- [ इक्षरोगनिदानम्‌ 


निद्रानाश्चः कामला तोदमेदौ दाहः शोथो जायते चात्र वृष्णा। 
प्राणध्नी स्याद्विद्रधिवेँ यङ्रस्था प्राणी मुच्येतात्र कशचित्‌ सुभाम्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
यञ्त्‌ के बद्‌ जाने प्र दातो का अस्थि, दक्षिण स्कन्य ओर दक्षिण पैर मे भभिक पीडा, 
दक्षिण बराह मँ जता, मल की. विवणंता, खाँसी, ज्वर, सुखर्मे कडवापन, भरति ( बेचैनी ), 
रक्तमूत्रता, बल की हानि, थोड़ी मलवद्धता, ओंखो का पीरापन, बाय करब लेने से आराम 
मिरना› निद्रानाश, कामला, तोद, मेद, दाह, शोथ ओर तृम्णा भादि लक्ष होते है, कमो-कमौ 
यकृत्‌ में विद्रधि हो जाती है, यह अत्यन्त धातक होती है, भाग्य से हो कोर प्राणी बच जाता हे ॥ 
विमन्ञं -यज्ृद्‌ रोगो को कारण गौर सम््रातिमेद से अर्वाचीन ग्रन्थो नै भनेक भ्रकारका 
कहा गया है । समी में प्रायः न्यूनाधिक रूप भे पूर्वोक्त रक्षण हौ होते है । केवल साध्यासाध्यता 
कीदृष्टिसेही प्रभान अन्तर होता दै । पूर्वोक्त यज्व रोगों मे पित्ताशय-जो यङ्क का हा एक 
उपांग है-के रोगो को भी समापिष्ट समश्चना चाहिए 1 इनका संकष्ठ निर्देश भं (पृ. १. १७७) 
कामला ( ¶. १. २३२ ) ओर यशृदाख्युदर ( उत्त. श. २७) में देख भौर भिस्तृत भिवेचन किसी 
अर्वाचीन चिकितसा-गन्थ मे देखे । 
अथ बृकरोगनिदानम्‌' 
वृक्रोगस्य पूव॑रूपम्‌-- 
निद्रानाज्ञो वह्धिमान्द्यं च शोथो नेत्र चास्ये पादयोष्ं्ठरोगे । 
नादी स्तञ्धा वेगयुक्ताऽथ चोष्णा स्वां रौचयं पूर्वरूपं प्रदिष्टम्‌ ॥ १ ॥ 
दृकरोग की पूवांवस्था में निद्रानाश्च, अग्नि की मन्दता, नेत्र, मुख भौर वैरो मे रो, नादी की 
स्तभ्धता तथा वेग से युक्त एवं उष्ण होना भौर त्वचा कौ रूछता ये सब्र लक्षण होते है ॥ १॥ 
वृक्करोगस्य लक्षणम्‌-- 
रक्ठदवासारपाण्डुवणश्वमास्ये स्वेदाभावस्स्वाचरौचयाग्निमान्ये । 
पीडा कयां चोवुरे दृक्ृदेशे नाडी नूनं वेगयुक्ता मवेस्च ॥ २ ॥ 
मूत्रं शरवद्धिन्दुरूपेण चोष्णं पीडायु क्त वृ्ठरोगे खेदे । 
एवं तीरं षण दृक्कयुग्मे जातु स्यादेवाशमरीयोगतोऽपि ॥ ३॥ 
श्चिशनस्याम्रे जायते चातिपीडध मूत्रं रक्तेनान्वितं स्यात्‌ कदाचित्‌ । 
कषत्योपेतं पाणिपादं वेदे दाहश्चाकपो मूत्रकाढे प्वामे ॥ ४.॥ 
इकद्वन्द्े कायं लेथिल्यहेतोर्षोरः स्ठेःस्वैटंचणे रंशयमाणः । 
रोगः ष्ठी ्यकृत्सम्भवो नुबक्कग्रस्तस्येति चिं प्रदिष्टम्‌ ॥ ५॥ 
नादः कर्ण नेत्ररोगो ष्वजोर्थो भङ्गः कशाखागौरवं चापि मूष । 
ीवामृषनंशंसदेशेऽपि पीडा मोहो लिङ्गन्येवमेतानि च स्युः ५६॥ 
विशेषतो शृककरोगो रक्तस्य परिवत्तनात्‌। नराणां जायते देहे भिषजामिति निर्णयः ॥ ७ ॥ 
रक्त काहापष्ो जने से सुल मे पाण्डुता, पसीने का न निकलना, त्वचा की रूक्षता, 
म्चिमान्ध, कटि, उदर तथा वृक्कदेश्च मे पीड़ा, नाडी का वेगयुक्त होना भौर निरन्तर बृद-बृद 
(थद मात्रा मे ) उष्ण तथा परीडायुक्त मूत्र का निकलना, ये सब लक्षण वृक्वरोग मे होते है । जब 
बको भ मदमरी. हो जाती है तो उक्त कक्षो की तत्ता होती है ओर चिन के अग्रमाग मे अत्यन्त 
पीडा होती है तथा मूत्र रक्तयुक्त हो जाता है । हाथो मेँ ्ातल्ता तथा मूत्रकाल मे शिदनाग्र 


मे थोद्धा-थोडा दाह होता है । दोनों इक्षो मे शिषित। आ जाने से अपने-अपने लक्षणो से युक्त 
2 ता शा वान 3 भपने-मपन ग्‌ सृ बु. 


¦ १- तलु 0१४९०९३. 
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प्लीहा तथा य्त्‌ के रोग उत्पन्न हो नाति हे । साथ हौ करणंनाद, नेत्रगोग, ध्वजमङ्ग, हाथ-पैरो में 
युरुता, मूच्छ, गरीवा, मस्तक तथा स्कन्ध ददा मे पदा ओर मोद ये सव लक्षण मौ वृक्रोगमें 
होते है । विशेषतः वृत रोग रक्त की १रिषृत्ति से होऽ1 ह, देता वैया का निणेय है ॥ २-७॥ 

विमशं-डृक्को दारा द मूत्र का उत्पादन द्योता है अतः इनके विकारे मूत्र मेँ अनेक 
परिवतंन हो सकते दै । भिन्तु मूत्र मे न्यूनाधिक मात्रा मे युकरिल ( -&1एपणा० ) नामक एक 
भरोमुजिन ( एण९० ) जाति का पदाथ अवय भिक्ता हे । मूतर मेँ श्तकी उपस्थितति-जो कि 
स्वामानिक मूत्र में बिक्छरर नदीं होती-रो भर्वाचीन विद्वान्‌ भजोनेह ( -410ष्णं पणा ) कहते 
हं । {सका वणेन मागे क्रिया जायगा । 

सामान्य्‌ सूप से वृक के रोध को नेषि ( पर्प ) कहते हे भौर दृज्क के विभिन्न 
सूक्ष्म अवयवो कौ निकृति एवं कारणो के भनुसार दृश्क रोग के मनेक मेद अर्वाचीन अर्मे 
वणित है ( उन वही देलना चाहिये ) भिन्तु सक्षोय ‹ छपण्लणणत ) तथा अशो ( .4००१९९- 
प्णा० ) तथा तरुण जौर जीणं प्रकार विशेष मश्व के है । रोग को अवस्था गौर प्रकार के अनुसार 
ङ अन्तर होते हृए मौ निम्नरिखित रक्षण वृत्करोग मेँ परायः अवथ शेते हे :- 

( २) शोथ--अश्िकूर में विशेषतः प्रमातकारू. मं शोथ होता है जो क्रमञ्चः समस्त सरीर मे 
न्याप हो सकता है । ( श्लोथ की उत्यत्ि के कारणों का सोपपत्िक वणन उत्त षष्ठ ४८ से देख ) 

(२) बहुमूत्रताया स्वदपमूत्रता ( एणृष्प्ट गः ४००८९ ) 

(३) मूत्र का पक्षि षनत्व प्रायः कम होना ( उदकमेह उत्त. पृ. १० देखें) 

(४) मूतर मे शुरू ओर निर्मोक ( 0458 ) एवं कमी कभी भूप्राभम स्त की उपस्थिति। 
(दख लालामेह भौर माजिष्ठमेद उत्तरां पृष्ठ १३ भौर १५) इनकी मधिकता से मूत्र का आपेक्षिक 
घनत्व अधिक भी हो सकता है । 

(५) रक्तमार की भधिकता ( पाट, ४०० ए८७०८€ ) तथा इसके प्रिणामस्वरूप उत्पन्न 


विविध लक्षण । 
अथोजोमेहनिदानम्‌ 
अथामवातादमिषाततो वाऽजीर्णादिकाउ्जाठरवदधिमान्धाव्‌ । 
छोथात्तथा वा विषमज्वराख्च याच्च कासप्ररतेनंराणाम्‌ ॥ १ ॥ | 
रक्छखलोतोविक्षियातोऽल्रदोषात्‌ किंवा दृक्कदन्द् दुष्टया विशेषात्‌ । 
पूवेनाखेणाथवा वे कसीकाद्ारा दु रेतसा वाऽपि मूत्रे ॥ २ ॥ 
चारेण शन्‌ किंवा कटुना कषायेण वर्ितेंभंवतीजनस्य । 
 , दुरः स्ैवाञ्पानजातेरतिमाग्रभवितैः ॥ ३ ॥ 
गुरोस्तथा पयुंषितस्य चान्नस्य सेवनादप्यतिभोजनाद्वा । 
निशोश्च हंसस्य विशिष्य गोधूमनभ्यधान्यग्सतेश्च सेवनात्‌ ॥ ७ ॥ 
अतीव शीते सछिलेऽपि दुष्टे स्नानेन `पानेन च चाऽवगाहनात्‌ । 
प्भि्निमिततरपरस्तयौजो भेदो भवेद जसः ॥ ५ ॥ 
आमवात, अभिषात, भजीणे, भभ्निमान्य, शोय, क्षय तथा कास आदि से एवं रक्तघोत की 
विक्रिया, रक्तदोष, विशेषतः दोन वृक्क कौ दृष्टि होने पर पूय, रक्त अथवा ङसोका द्वारा पुरुषों 
ॐ वीयं मा मूत्र $ दूषित दने पर एवं गवती खौ के क्षार, कड़ तथा कषाय ते रहित मघुर तथा 
ओजस्कर पदाय एवं युर तथा पुषित अन्न क सेवन, अविक जनन वा स र पथापि भज ३ तवन अवि मत मोन, हं चम कामो, दंस के बच्चों का मांस, 


१. ^10णण्पा€> शुकिलिमेह्‌ या साछामे६.( उत्त. पु; १२.) 
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विदेषतः गोधूम दि नवीन धान्य के सेवन, अत्यन्त शोतल णवं दष्ट जलम स्नान तथा 
अवगाहन आदि करने से ओज की पिङ्ृति होने पर भोजोमेह उत्पनन होता है ॥ १-५॥ 
आयुर्बख्योर्नितरां छृन्तननिषुणो विशेषतो दृणाम्‌ । 
आमय एष उदारेरायुर्वेदस्य कोविदैरुदितः ॥ ६ ॥ 
वर्चो नेकश्रोग को मनुष्वीं के मायु तथा बको नाश करने में प्रधान कारण बताया है॥ 
पुनश्च तस्य हेतुपूवकरूपवण॑नम्‌- 
शारीरिकश्रमवशादथवाऽपरस्माद्धेतो दतं रुधिरसंचरणाञ्जनानाम्‌ । 
किंवा विपर्ययवन्ाख्ृतेः किौजो मूत्रेण सा्धंमतिदुष्टमितं वेदं ॥ ७ ॥ 
शारीरिक अमवश्च अथवा अन्य कारणो से शीघ्र सीघ्र रुधिर का संचार होने से विवा वृक्का 
ऋ प्रकृति का विपयैय होने से मनुर्ण्यो की मूत्र के साथ गोज निकलने लगता है ॥ ७ ॥ 
हंसाण्डसंस्थितसमुञ्ज्वरुभागतुदयं किंवाऽपि तण्डुखुजरुप्रतिमं च शुक्कम्‌ । 
ओजःस्थितं भवति रूपमिदं विङृर्या मूत्रेण साधंममियाति नहि प्रहस्य ॥ ८ ॥ 
दंस आदि के भर्ण्टो में स्थित ङ्वेत भागकी तरह किंवा चावर के धोषन के सदृश शुक्छ 


आओजकारंगहोतादैजो किं विकृति के कारण मूत्र के साथ निकलता है । स्वमावतः मूत्र के साथ 
नदीं निकलता ॥ ८ ॥ 
अस्य साध्यादिकम्‌- 


मेदःदयो .यदि भवेद्रुचिञ्वरो व शोथोऽभ्निमान्यमपि तहिं न साध्य एषः । 
दुःसाध्य एव कथितोऽत दष्ान्यथौजोमे्ो भिषग्भिरथ न छचिदाश साप्यः ॥ ९॥ 
आओजोमेह मे यदि मेद का क्षय, अरुचि, ज्वर, शोथ ओौर अश्रिमान्य हो तो असाध्य होता है 
ओर इ्ससे अन्यथा होने पर दुःसाध्य होता है अर्थात्‌ ओजोमरह कमा सुलसाध्य नदीं होता ॥९॥ 
अथ लसीकामेहनिदानम्‌ 
अनूपदेशोद्धवमीनमांसादिकादनाद्वाऽमित मोजनाद्वा । 
क्लिन्नं खदा पुषितं श्श्षाभिष्यन्दि प्रकामं मधुरं गरीयः ॥ १ ॥ 
अन्नं विशेषाद्रसनाऽतिलौर्यात्‌ समश्नतामन्र नृणामवश्यम्‌ । 
तथा च कश्षारीरपरिभमं वा इयकुरवतां वा मनसोऽधिकश्चमात्‌ ॥ २ ॥ 
प्रदूषितो हेतुभिरेभिरन्यैः पाकाशयश्चापि यकृशिवान्तम्‌ । 
क्कद्येऽथापि च मूत्रकोषे उतं समुसपादेयतो विशेषतः ॥ ३ ॥ 
ततश्च मूत्रं तरं सरक्तं खुसोकया वा सहितं च मेदसा । 
कंवचिद्धनं स्थूकमथापि सूत्रवञजतूरवारिप्रतिमं प्रवत्तते ५ ४॥ 
वैशिष्टथतोऽस्मिन्नपि दोषदूम्ययो हासं प्रवद्ध च सदेव रषयेव्‌ । 
रयािकिम्सामवगस्य वेधो मूत्रस्थितं वणं विशेषमेव ॥ ५ ॥ 
अनूप देशोतपन्न मत्स्य-मांसादिक मोजन करने से या अमित मोजन करने से, रसना की 
खोलधपता से अत्यन्त श्लन्न तथा प्युंषित अधिक अभिष्यन्दि, मधुर तथा अत्यन्त युरु अन्न मोजन 
करने खे जौर शारीरिक परिश्रम नदीं करने से अथवा मानसिक भम अधिक करने से तथा 
शस प्रकार के अन्यान्य मी हेतुं से पाकाश्य तथा यज्ृद नितान्त दूषित श्ोकर इक्कद्वय गौर 
मूत्रकोशा में विशेष रूप से क्षत उत्यन्न कर देते है । उसके बाद मूत्र तरल, रक्त, छसीका तथा मेद 
के सदित घन, स्थूल गौर सूत्रवत्‌ लाक्षारस के समान निकलने लगता है । वैच को चाहिये 
किवहश्स. रोगे भरं दोषतया दूष्य की हासि तथा इद्धि का कषय रखते इये मूतस्थित वणे की 
विशेषता करो समञ्च कर चिकिसा करे ॥ ९-५॥ 


#। 
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वातजस्य तस्य लक्षणम्‌-- 


वातोपसष्टेऽत्र भवेद्धि मूत्रं सशोणित पूर्णतयाऽमगन्धकम्‌ । 
मलावरोधोऽपि च सन्धिदृन्ददिश्रेषणं चाप्युपजायतेऽद्धा ॥ ६ ॥ 
ख॒हसंइमत्रमतिप्रवत्त॑ते गदे स्वमिष्ठाजटसंनिभ सद्‌ा ॥ ७॥ 
वातिक लसीका मेह मे मूत्र रक्तयुक्त तथा अम्ल गन्धथुक्त होता दहै ओर मल का अवरोध तथा 
सन्धिसमूह्‌ का विषटन होने ल्गता है । बारम्बार मूत्र क प्रवृत्ति होती है, जो अभिक्षा (मांस 
धोने के ) जल के समान होता है॥ ६-७॥ 
पित्तस्य लक्षणम्‌- 
घनं पूतियुक्तं च दुगन्धपूणं भवेस्प्तके रोगिमूत्रं च पूरणम्‌ । 
तथाऽऽस्यस्य वैरस्यमत्यथमेव श्रदाहश्च दस्तािघ्रमध्ये सद्व ॥ < ॥ 
पैत्तिक लसीका मेह मेँ रोगी का भूत्र षन, पूतियुक्त ओर दुगेन्ध पूणं येता है । सुख मेँ विरसता 
बनी रहती है ओर हाथ आदि में प्रदाह सदा रहा करता है ॥ ८ ॥ 
इलेभ्मिकस्य लक्षणस्‌-- 
कफेनोपस्टोऽत्र शठं तु मृच्ं भवेरस्वच्छमत्यर्थसद्धाऽधिपात्रस्‌ । , 
निल्ि स्थापितं प्रातरेवोपरिस्थं तदच्छं घनं स्था चाप्यधःस्थम्‌ ॥ ९॥ 
कटौ वद्कुणेऽनुकणं चापि पीडा प्रजायेत तीवोऽचविद्वेष एव । 
इदं कदम सवं केनो पसृष्टस्य मेहस्य चोक्त रुसीकाऽभिधस्य ॥ १० ॥ 
कफज लपका मेह मे मूत्र का वण श्वेत तथा -अत्यन्त स्वच्छ होता हे। पात्र मेँ रात्रि 
भर मूत्र रहने प्र प्रातःकाल ऊपर का भाग स्वच्छ तथा नीचे धन माग जमादहो जाता है। कटि 
तथा वह्षण प्रदेश में प्रतिक्षण पीड़ा रहती है तथा तीन्र अज्ञविदेष बना रइता है ॥ ९-१०॥ 
दित्निदोषजयोलं्षणम्‌-- 
दविदोषोप्थितेऽथ त्रिदोषोप्थितेऽद्धा यथादोषम्‌ कं तयोछबणं वे । 
पुरा वर्णिते यत्‌ पृथग्दोषरूपं तदेवात्र बोध्यं यथावद्विमिभ्रम्‌ ॥ ११ ॥ 
दविदोषज तथा त्रिदोषन लसीका मेह मं दोषानुसार र्षणं का श्वान करना चादिये। 
पे मे पृथक्‌ प्रथक्‌ दोषों के जो लक्षण के गये है, वे हो रक्षण यद्यं भी दोषानुसार समश्च केना 


चाहिये ॥ ११॥ 
साध्यासाध्यलक्षणम्‌-- 
रुखीकाऽभिषोऽयं चु मेहो हि यूनां बङेनान्वितानां विशेषाच्वोस्थः। 
अपि प्रायशः सभ्य एवामयत्ेरभिषग्भिजंनै्वोधितो बुद्धिमद्भिः ॥ १२ ॥ 
सख एवायवाुंडानं तु बद्धार्मनां नैव साप्यः कदाचिस्दिषटः। ` 
छचिख्चामथोऽयं गतः प्रौढभावं प्रश्ान्ति प्रयाथात्‌ सुपथ्यस्य योगात्‌ ॥ ३ ३॥ 
सुनदैवदुं्टितो रोगयुक्तं स एवाधिगत्योप्थितिं स्वामवशयम्‌ । 
नयध्येव कालान्नरं चान्तकस्यान्तिके सच्चिकिष्वामतिक्रम्य सर्वाम्‌ ॥ १४ ॥ 
युवा तथा बलवान मे नवौन उत्पन्न हृभा यह रसीका-मेह प्रायः साध्य होता है। 
किन्तु वही यदि दुर अथवा बृद्धो मे उत्पन्न हो तो असाध्य हो जाता है। कचित्‌ यहं रोग 
बद्‌ जाने पर घुपथ्य करने सेणकवारतो श्रान्त प्राक्च कर केता है किन्तु यदि पुनः दुरभाग्यवश्च 
पथ्य सेवन से बद्‌ जाता है तो निश्चय दौ येगी ख भाप केता है, -नादे कतनम मी चिकित्सा 
ङो जाय सब निष्फड शो जाती है ५.१२२-१४५ 
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विमं - रमे रसने ( 0फाप्ण५ ) भा कते है । प्राचीन आचार्यो ने सका समावेश 
वमानेद ओर्‌ मज्जमेहमे क्या है । ( पृष्ठ ६४ उत्तरारपं देच) 
भथ मूत्रातिसारनिदानम्‌ 
तस्य निदानम्‌- 


अभिष्यन्दिगुव॑श्नसंमोजनाद्वा श्रमाभावतोऽथो विरासाद्िशेषाव्‌ । 

विचारं विना मेधुनाद्‌ म्यपानाञ्जरस्यातिदुष्टस्य संसेवनाद्वा ॥ १ ॥ 

शुडोर्थस्य वे वस्तुनो भोजनाद्भा यङकदूदुषटिितोश्च ममांभिषाताव्‌ । 

विकारादथो नाडिकामण्डटस्याभिचारप्रयोगाद्धयाच्छोकतो वा ॥ २॥ 

खदा मानसस्य प्रवृ्तभ्र॑शं विषयेष स्वकीयेषु वेगावरोधात्‌ । 

गराख्यस्य नूनं विषस्यापि योगाद्‌ दिवास्वापतश्चातिनिद्रापरसङ्गात्‌ ॥ ३ ॥ 

चिरं रोगिरोकस्य सेवाविधानात्‌ तथा प्ते सर्वंदा संनिवासाव्‌ । 

अतीवोप्मसंतदेहस्य शौश्रथात्‌ सद्‌] शी षसंसेवनादेव नूनम्‌ ॥ ४॥ 

तथा वेरो सेवितेश्रातिमात्रं निमित्तरिहान्येर्गदः प्रायश्षोऽयम्‌ । 

भरजायेत नृणां तनावेव मूत्रातिसाराभिधस्तस्य संमापिरग्रे ५४ 

अभिष्यन्द्-कारक भौर गुरु अन्न का भोजन करने से, अम न करने से, विष विलासिता 
के कारण भविचार मैथुन करने से, मघपान तथा अतिदुष्ट जल का सेवन करने से, णड 
की बनी वत्तुर्भो के सेवन करने से, यक्त की दुष्ट होने से, मम॑ म अभिघात शेने से, नाडी- 
मण्डल के विकार से, मभिचार.प्रयोगसे, मये, श्लोक से, मानसिक विषयो मे मनकी सदा 
अधिकं प्रवृत्ति रहने से, वेगावरोध से, "गर" संशषक विषकाप्रथोग करनेसे, दिनम या अभिक 
सोने से, रोगियों की निरन्तर सेवा करने से, धनी आबाद मेँ सदा निवास करने से, अत्यन्त 
उष्मासे शरोर के तप्त रहने पर ही शीघ्रतासे शौतकरा सेवन करने से तथा श्सी प्रकारके 
अन्यान्य कारणों से भी मृत्राततिसार रोग उत्पन्न होता है ॥ १-५॥ 
तस्य संभाप्तिः- 

उपुंक्देतोरतीव प्रसङ्गाद्‌ नृणां सवदेहस्थितोऽग्घातुरेव 1 

गतः दोभभावं दुतं सोऽतिमात्रं समस्ताङ्गतः प्रज्वत्याश्ववश्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

ततः प्रष्युतः स्थानतः स्वास्छ मूत्रपथं याति तेनातिमात्रं प्रसन्नम्‌ । 

चितं शीतर गन्धश्चन्यं च पीडा.विष्टीनं छचिन्मन्ददाहं कुगन्धम्‌ ॥ ७ ॥ 

गदेनादिंतानां खवस्येव मूत्रं सदेवेष्शच पूरुषाणां विशेषात्‌ । 

मयेत्थं च सद्धिर्भिषग्भिस्तु मूत्रातिसारस्व संपरापिरुक्ा भ्रविष्टा ॥ ८ ॥ 

उपयुक्त हेतुरभो का पिक प्रसंग होने पर देह मे स्थित जो जल धातु हे वह शीघ्री क्षोम 
को प्राप्त दोकर समस्त अङ्ग से.अधिक प्रसत होने रुगता है गौर उसके, नाद यद अपने स्थान 
सेभ्रसुत होकर्‌ मूत्र माग मे प्ुचता है -जिसपते सवेत, शीतल, गन्ध भौर पीडा रदित, तथा 
कृमी.कमी मन्द दाई से युक्त एवं कृत्सित गन्धवाला मूत्र निकङने रूगता है । यदी सदैवो दारा 
निविष्ट श्स रोग की संपाति है ॥ ६-८ ॥ 
मूत्रम्सल्रवणमानम्‌- 

` ° =, , शहीरा्रमध्ये चतुःपस्थतुस्योन्मितं भूत्रमस्मिक्जनानां खवेद्‌ वे । 

निशि स्थापितं भरातरालोकितं तद्‌ घनं निग्नेमागे धषयंच्छमस्तु ४ 
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मूत्रातिसार मे पुरुष को दिन रात्रि के अन्दर ४ प्रस्थ परिमाण के गमग मूत्र निकलता है । 
उतेरात्रिमे पात्रे स्थापित रखने पर प्रातःकाल वह निच माग म धना तथा ऊपर स्वच्छ 
हो जातताहै॥९॥ 
मूत्रातिषतारलक्षणम्‌-- 
भवेनमूत्रमागे ऽति कण्डूस्तथा पिदिकोत्पत्तरद्धाऽ्थवा दुुःखतं च । 
तथा तच्र चमंङयो येन रोगी खं चावसीदेवुजा तञ्जया तु ॥ १० ॥ 
अथाङ्ग दाहस्तृषा चाधिकोऽपि रसक्ञाऽपि शुष्का चिता कण्टकेश्च । 
छचिसतीवताऽग्नेः चिद्वारि मान्यं प्रजायेत कार्यं तथा विद्विबन्धः ॥ ११ ॥ 
इशोभ्लानता रूदताधिस्वचं पेशिकाः कोमलाश्चातिरौ यिल्यभाजः। 
कषिरोधूणेनं चारसत्वं च संकोचभावो हृदो मेुनाशक्तता च ॥ १२ ॥ 
बलच्धीणतोद्धेग जास्यस्य मािन्यमेवारतिः स्वीयकत्तंब्यङ्सये । 
परिश्षीणता मेवसश्वाधिकाऽस्ये प्रज्लोषस्तथा तालुनि स्यादवश्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
इतीमानि चिद्वानि मूत्रातिसारोदितानीह बोध्यानि चाद्धाऽखिखानि। 
तनौ चाबलानां गदोऽयं तु सोमक्चयात्‌ सोमनामाऽपि वैधेः प्रदिष्टः ॥ १४॥ 
अतीव प्रबद्ध क्रमेणामयेऽस्मिन्‌ सरवेन्मूत्रमस्यथमेवाप्यभीचणम्‌ । 
अतो र,गमेने तु वैया हि मूत्रातिसारं च रोगानुसारेण प्राहुः ॥ १५॥ 
भूत्रमागे भे मत्वन्त खुजली तथा पिडका निकलती ह अथवा दुक्षत तथा चक्षय हो जाता 
हि जिससे रोगी तज्जन्य पीडा से अत्यन्त अवसन्न हो जाता है । रोगी के भङ्गो मे दाह, गधिक 
तृषा, जिह्वा कोटो से व्याप्त, सुखी, अभि की कमी तीत्रता व कमी मन्दता, शता, मलबन्ध, मसो 
की स्ानता, त्वचा मे सूता होती है, पेशियाों कोमल तथा अधिक शिथिल हो जातो है एवं शिर 
का घूमना, आलस्य, हृदय का संकुचित दोना, मैथुन-शक्ति का अभाव, बलक्षीणता, उद्वेग, मुष 
की मकिनिता, अपने कार्या मे अरति, मेद कौ अत्यन्त क्षीणता, सुलञ्चोष तथा ताठ्ोष शते दै । 
सियो के शरोर में श्सी मूत्रात्िसार को सोमरोग कते हे 1 इस रोग के अत्यन्त बद्‌ जने प्र 
निरन्तर अत्यन्त मूत्रल्लाव होता रहता हे ॥ १०-१५ ॥ 
मूत्रातिसारस्योपद्रवाः- 
बलस्यातिनाशस्तृषा चातिघोरा प्रलापोऽपि मृष्डऽथ वीखपं एव । 
श्तं वा कयो दुचणश्चापि नूनमभिन्यासरोगादयोऽस्मिन्‌ गदे तु ॥ १६॥ 
भिषग्भिः प्रदिष्टा विरोषातत चोपद्रवा पत एभिस्तु मूत्रातिसारी । 
उपेतोऽभ्युपेतीह शीभं विषाय स्वरो तु कीनाश्षलोकं मनुष्यः ॥ १० ॥ 
अत्यधिक बर वा नाञ्च, घोर तषा, अरप, मूच्छ, वीस, क्षत वा क्षय, दुष्ट रण भौर भभि- 
न्यास आदि रोग उपद्र स्वरूप मेँ होते हं स्न सों से यदि मूत्रातिसारो रोगो युक्तषश्टोतोवष् 
शीतर मर जाता है ॥ १६-१७॥ 
उ्रतुपरभावः ~~ 
निदे प्रजायेत रोगो बिशेषाद्यं चापि त्रैव कुष्य वश्यम्‌ । 
कदाचिरच कारेऽतिसलतेपरदृततिःग्रटरयेत कोके क्वचिर्चास्य वेधः ॥ १८॥ 
परो चेरिदैमिर्निमित्तेरथो मधुमेहोऽपि जायेत रोगोऽतिद्धच्छरः । 
समासेन चेयं तु मूत्रातिसारोवितं हेतुरूपादिकं सवमुक्तम्‌ ॥ १९॥ 
यह रोग विरोपतःग्री्मऋतु मे उत्पन्न होकर करुधितत होता है । शोतकाल मे कदाचित्‌ हौ श्ल 
की प्रकृति दिखा देती है । शृन्दीं पूर्वोक्त कारणो ते जति छच्छरताध्य मधुमेह भो उत्पश्र हो जाताहै 
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विमशं-पाचीन आचार्यौ ने श्सका समावेश उदकमेह नामक रोग मेँ किया है मौर अगरेजी 
मे इते 'डायवीराज इन्सोपीडसत' ( 7190९69 1०57005 ) कहते है । ( विशेष विवेचन उत्तरा 
शृष्ठ १२ मेदे) 


अथ शुक्रमेहनिदानम्‌' 
तत्र शुक्रमेह दैत॒ः-- 
ये हस्तमैशुनञ्ुलातिविगीतरीप्या रेतःङयं विदधतीह जना विमूढाः । 
तेषामवश्यमतिकामवन्ञं गतानां जायेत दुाङ्णगदुः खलु शुकरमेहः ॥ १ ॥ 
जो मूस लोग हस्तमेथुन आदि भत्यन्त निन्दित रीति से शुकक्षय किया करते है उन सो 
को दारुण शुक्रमेह रोग होता है ॥ १॥ 
तस्य रक्षणम्‌- 
मलमूत्रमनोजजवाधिकता युवति स्थविलासददस्एृतितः। 
पतनं यतनेन विनैव सुनु रेतस आशु भवेदनिशम्‌ ॥ २ ॥ 
अथवा प्रमदाऽङ्गमपि स्णशतः सहसा 
स्वपने रमणीरमणेषषणतः स्खलनं पुरुषस्य भवेत्‌ णतः ॥ २ ॥ 
अधितन्द्रमथाप्यधिवस्मं यतः शायनं च जनस्य मनोजवतः । 
स्मरणाद्वलो कनतोऽप्यचिरास्स्यवनं प्रमदात्‌ प्रमदाविषयात्‌॥ ४॥ 
अहोरात्रमये प्ररूढे गदेऽस्मिनू नरस्य त्रिवारं चतुर्वारमद्धा । 
उपर्यक्तहेतोश्च्युती रेतसः स्यात्‌ छवि्िङ्गरो धिक्यमन्ते नितान्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
ततोऽनेन रोगेण संभ्युढदेषो जनो भामिनीमानमेदेऽप्यशक्तः । 
मवन्नङ्गनाऽङ्गस्य संस्प्ंमात्राच्च्युति रेतसो नूनमत्राभ्युपेति ॥ ६ ॥ 
ततोऽतीव रजाविषादाभिभूतः पराभूतचेता ष्क कामिनीतः । 
विरक्तो भवज्जातु विदक्ठगस्या स्वयं मानवो सव्युमीप्सेद्गस्या ॥ ७ ॥ 
मलमूत्र तथा कामके बेग को अभिकता एवं युवतीविषयकं विलासो की स्पृति मात्रत 
बिना प्रयत्न के बारंबार शुक्र का शीप्त-शौघ पतन हुआ करना मथवा लियो के शङ्ग का स्पशं करने, 
तरुणी खिर्यो का दरोन करने ओर स्वप्न मेँ रमणी के साथ रमण करने से पुरुष का क्षणमात्रे 
श॒क्र का स्खलन दो जाता है कमी-कमौ तनदरावस्था मे, मागं चलते हये, शय्या प्र्‌ पडे कामवा- 
सनासे सियो कास्मरण तथा मवलोकन करने मात्र से शीघ्र श॒क्र का स्वल्न षो जाताहै। शस 
रोग की अधिक वृद्धि होने पर दिन-रत्रिमे रया ४ बार उपयुक्त कारणों से शुक्र स्वल्नशो 
जाता हे.भौर अन्त मे फि्ती.किसी मे हिङ्गदीधिव्य भो हो जाताहै। रेते रोगसे युक्त रोगी 
यौवनगिता खी के मानमर्द॑न करने मेँ अशक्त होता हुआ अङ्गना के भङ्गो के संस्पशचेमात्र से वीवं- 
च्युति को प्राप्त करता दै । इसके पश्चात्‌ ललना ओर विषाद से युक्त होकर संसार ते पिरक्त होकर 
विक्षिष्ठ दो जाता है ओौर लाचार्‌ होकर मर जाने को श्चा करने ख्गता है ॥ २-७॥ 
श्य॒क्रमेदस्यो पद्रवाः- 
बहधर्मान्यं मृत्रवर्चोऽवरोधो इष्ट्ंसो नीकिमाऽल्पोऽन्यजीणंम्‌ । 
चातीसारो घृणेन मस्तकस्य मेहे शक्रस्योपसगां दमे सुः 0८५ 
अभ्नि की मन्दता, मूत्र तथा मल का भवरोध, दद्चैनशक्ति का हास, ओंलो म थोड़ी नीलिमा, 
अजीणे, अतीसार, क्षिर घूमना ये सव शुक्रमेह के उपद्रव है ॥ ८ ॥ । 


१. शषथपणनौ0 08. 

















परिशिष्टम्‌ ४०४ 


विमश्ं-युक्रमेह का वणन उत्तरां शष्ठ १० ओर १३ पर मौ देख । 


अथ श्रशोष्णवातनिदानम्‌ 
्ं भस्य परिचयः- 
मूत्राध्वना यत्र विनिगमः स्यात्‌ पूयस्य पुंसु प्रमदाजनेषु । 
योन्यष्वना द्यष शोष्णवातः संखगंजः पूययुतश्च मेहः ॥ १ ॥ 
पुरुषों मे मूत्रन्द्िय ओर लियो म योनिमागं से यदि पूय निकलता हो तो उसे मृशोष्णवात 
ओर ओौपसर्मिक पूयमेह कहते ह ॥ १॥ 
जौपसर्गिकमेहाङ्यो गदो यः स भिषग्वरैः । घणमेहः पूयमेहश्चागन्तुमेह उच्यते ॥ २॥ 
भौपसगिक मेह नामक जो रोग वैववरो ने कहा रै उसी को बगमेह, पूयमेह, आगन्तुकमेह भी 
कहते है ॥ २॥ 
संप्रा्तिः- 
रजश्वलायां बहुमुच्छवत्यां तथाऽऽतंयोनौ मदनातुर यः। 
प्रयात मोहाद्‌ यदि कोऽपि तिं धरुवं गदं दारुणमेतमेतु ॥ २ ॥ 
या मूत्रनाज्घन्तरसंस्थिता त्वर्‌ श्छेष्मावहा सा व्रणिता सती तु । 
क्लेदं गदेऽन्राहरति भरकामे ततो भिषग्भि्रंणमेह उक्तः ॥ ४॥ 
रजस्वला, अभिक भोजन किये हृदं एवं रुण योनि वालो लियं मेँ कामातुर होकर यदि कोर 
पुरुष मोवश गमन करता है तो उत्ते यहं दारुग रोग हो जाता है । मूत्रनाडी की इकैष्मिक कला 
जणयुक्त हो जाती है उसे स तेग मँ अत्यन्त क्लेद वना रदत है । इसीसे य त्रणमेह कहा 
जाता है ॥ ३-४॥ 


कीटाणवो युगरबिन्दुनिभा निदानं स्वस्यामयस्य गदितं गदृक्चमविद्धिः । 
स्यान्मथुनेन खल संक्रमणं सदैतद्रोगादितप्रमद्या सह पूरुषेषु ॥ ५॥ 
तथा जनन्या गदियोनिमारगादुर्प्मानेषु शिष्ववरयम्‌ । 
विलोक्यते संक्रमतोऽङ्तिपाको श्सोष्णवातस्य च रोकमध्ये ॥ ६॥ 
श्सरोगकेकारण दो बिन्दुभो के सदृश आकार वारे कीराणु ( ७०००००००७ ) है । रोग से 
चुक्त खी के साथ मेथुन करने से पुरूषो मे ( या पृरू्षो से जीमे) ्स रोण का संक्रमण होता है। 
रोगयक्त माता के योनिमागं से उत्यन्न चिद्यो मे ( प्रसवकार मे ) इसके संक्रमण से नेत्रपाक 
दिखाई पडता हे ॥ ५-६ ॥ 
तस्य लक्षणम्‌- 
श्रायः ख्ीसङ्गदिष्टं सुनिमितरजनीकारू आरभ्य रोगो 
जायेतायं कदाचिद्‌ विपुरुतररुजाग्यञ्जकः पूरपेषु । 
वारं वारं ्वजस्योर्यितिरपि महती शिरनुण्डे च कण्डूः. 
किब्नासद्या शलाततिभंवति हि सततं मूत्रकाढे गदेऽदिमन्‌ ॥ ७ ॥ 
सीसङ्गसे७दिनकेब।द यह रोग आरम्भ शोताहै। श्स रोग से शिदन मं अत्यन्त पीडा 
होती है । वारंवार शिन का उत्थान होता रहता है । ` चिरेन के सुण्ड माग में कड़ी खुजली उत्पन्न 
हो जाती है ओर मूत्र करने के समय असह्य पीडा होती है ॥ ७॥ 
भरदाहो सजा मूत्रमागेऽपि पूथागमः शिरनसुण्डे च शोथः किक स्यत्‌। 
कटिश्नो गिदशषोप्थिता चापि पीडा ज्वरस्यागमो मूत्रमारंस्थितायाम्‌ ॥ ८ ॥ 





१. 0णण)०९8 इस रोग का वंन उत्तरां ष्ठ १४६ मे मी देखे । 





(1 माघवनिदानम्‌- [ शुकदोषनिदानम्‌ 


कायां च क्लोथो धवं श्लेष्मलायामथो मूत्रकृच्टृश्च रक्तस्य मेहः । 
तथा मूत्ररोधो यदास्याम्रगत्वं ततः पौरुषम्रन्थिमष्येऽपि शोथः ॥ ९॥ 
तथेवाशये रेतसो ग्रन्थिभागे यदो पद्वेरेभिरासेवितः स्यात्‌ । 
जनः काऽप्यवस्था तदा तस्य दुःखप्रदाऽऽविरभवेशनो भवेद्रोग शान्तिः ॥ १० ॥ 
अथो खा कदाचित्कथं चिद्‌ यदि स्यात्‌ तदा सौत्रिकेस्तन्तुभिम्‌त्रमागंः । 
प्रजायेत संकीर्णं आश्वेव तस्मात्‌ प्रदाहादिभिदुःखितश्चापि रोगी ॥ ११ ॥ 
ततो जीवनं नारकौपम्यमेव स्वकीयं स जानाति तदुदुःखतप्तः । 
अतः सद्य एुवामयस्यास्य वैः सदाऽरम्भकारे चिकिष्सा विधेया ॥ १२ ॥ 
इसमे मूत्रमागं मे प्रदाह, पीदा, पूयस्राव, शिदनमुण्ड मेँ ज्ञोय, करि तथा श्रोणिप्रदेश्च मे पीडा, 
ज्वर, मूत्रमागै मे स्थित इरेष्मलकला म शोथ भौर क्षत होने से मूत्रङृच्छर, रक्तमेह ओर मूत्रावरोष 
होते है । रोग आगे बद्ने पर पौरूष्रन्थ म शोथ तथा शुक्राशय भौर शुक्रग्रन्थि्यां, मण्डकोष मी 
श्ोधयुक्त हो जाने से रोगी कौ दुःखदायिनी अवस्या शे जाती दहै रोग को शान्ति नहो होती 
यदि कदाचित्‌ फिसो मोति कु शान्ति हो जाती भी है तो सौत्रिक तन्तुओं के कारण मूत्रमागं 
शीघ्र संकीणं हो जाता है जिसे प्रदादादिकसे रोगी अत्यन्त दुःखित होकर अपने जीवन को 
तच्छ समञ्जने लगता दै । इ्सल्यि बै को सदा श्स रोग ढी आरम्भावस्था मं ही चिकित्सा 
प्रारम्भ कर देनी चाहिये ॥ ८-१२ ॥ 
डिम्बप्रणार्यां परिविस्तृतासु कङासु योषित्सु हि योनिमागें । 
गमांशये जायत एष रोगो ।मषग्वराणामिह निणंयोऽयम्‌ ॥ १६५ 
सियो को यह रोग योनिमागै, गर्मांशय, दिम्बभ्रणाली भौर परि विस्तृत कला मे उत्पन्न होता 
है, रेसा वों का निर्णय है ॥ १३ ॥ 
उषद्रवाः- 
शुक्रम्न्थिष्वादाये रेतसोऽथो शोथोऽवश्यं पौरुषम्रम्थमप्ये। 
मूत्रस्यारं पूर्णता मूत्रधाग्नि प्रादुभावो विद्र धीनां विदोषात्‌ ॥ १७ ॥ 
भूत्राभ्वानं सवंतोऽय प्रभि्ेस्तेरूपत्तिश्ो गरशो धस्य तत्र । 
किंवा नाढीसंक्षकस्य ्रणस्योद्धतिभूंयो दुःखदस्यापि नूनम्‌ ॥ १५॥ 
शशोष्णवाते श्शदुःसहे सदा गदेऽगदङ्कारवरेस्पद्रवाः। 
उदीरिता एत उदारघुद्धिमिदंतं चिकिरसा अपि यनपूरवंकम्‌ ॥ १६९ ॥ 
शुक्रमन्थि, श्॒कराश्चय तथा पौर्ष्रन्थि मे शोथ, ( मूत्रमागे मे भवरोष के कारण ) मूत्राय 
मे मूव का मरा र्ना, मूत्रमागं के चा भोर मिद्रधियो कौ उत्पत्ति, विद्रधि के फट जाने पर 
उग्र श्लोथ मथवा अत्यन्त दुःखप्रद नाडीत्रण कौ उत्पत्ति ये सब उपद्रव दुःखप्रद मृशोष्णवात रोग मेँ 
होते है । अतः रप्र ही इनकी चिकतित्सा यत्नपू्ंक करनी चाहिये ॥ १४-२द्‌ ॥ 
विमद प्राचीन आचार्यौ ने अवस्था भेद्‌ के रक्षणानुसार शस रोग का तमावेदा रक्तमेद, 
मन्नमेह या हस्तिमेह ( उक्त. १. १५ गौर १६ ) तथा उष्णवात ( पूर्वा पृष्ठ ४९५ ) मे करते हे + 


अथ शयुकरदोषनिदानम्‌ 
तश्रादौ शुक्रपरिचयः-- 
यतो ष्यवायेषु विशेषह्षनिमित्ततो बीजमिदं श्रजायते । 
ततो भुतं पौरषशुक्रमेतद्वदम्ति वेधा गदतस्ववेदिनः # १ ॥ 
शणुस्यते तद्विषयेऽुना मया यथा द्यकारो द्ककीटवद्धिभिः । 
दूषितं रोहति नेव बीजं तथा-कृणां चक्रमपि भ्वुषटम्‌ ॥ २ ॥ 
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मैथुन मेँ अभिक प्रहषं होने से जो गमेस्थापक शुक्र उत्पन्न होता है उते "पौरुष शुक्र" कदते 
है जते जल, लकी तथा अग्नि से दूषित ध्वज नहीं जमत।, वैसे हो मनुष्यों का श्युकरः मी 
दूषित होकर उत्पादक शक्ति से शल्य हो जता है ॥ १-२ ॥ 
शक्रदोषस्य निदानपृविका संप्रा्िः- 
भ्यायामतोऽतीव नितान्तमेशुनात्‌ सदेव चासास्म्यपदाथंसेवनात्‌ । 
अकालमष्येऽप्यधियोनि मैथुनं परकुव॑तां वा स्यजतां रतिक्रियाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अतीव रूं रुणं तयाऽम्डमुष्णं कषायं बहुकशषश्चःतिक्तम्‌ । 
पदार्थजातं च सम्नतां नृणां निषेवणाच्वाप्यरसह्योषिताम्‌ ॥ ४॥ 
तथा च शुक्रलरवणाज्यरातोऽथवाऽतिज्लोकादपि चिन्तनाद्‌ श्षम्‌ । 
किंवाऽग्निदाहादथ शख्घातात्‌ ऋराभिपातास्च भयादिशेषात्‌ ॥ ५ ॥ 
कोधाव्विश्वासत एव खातीसारा्तथा भ्याषिखसुस्थकाश्यात्‌ । 
बेगावरोधाद्धिकडताद्भा संदषणाद्‌ धातुगणस्य चापि ॥ ६ ॥ 
पृथकएथग्वा मिकितास्तु दोषा रेतोवहाः भ्राप्य सिराः अदुष्टाः । 
हुतं च शक्रं ननु दषयेयुत्ैवीमि तदुदुषटिमयो विभागशः ५ ७॥ 
अत्यन्त व्यायाम .भधिक मैथुन, निरन्तर भसातम्य पदायौ का सेवन, अकाल मैशुन, 
मैथुन का पूणं त्याग , अत्यन्त रूक्ष, रवण, भम्क, उष्ण, कषाय, तिक्त पदार्थ का अधिक 
सेवन, कामश्चाख से अनभिश्च सियो के साथ संभोग, भति शुकल्लाव, बृदधावस्था, त्यन्त शोक 
तथा चिन्ता, अग्निते जक जाना, दाख का आषात्‌, श्चार से जल जाना, विशेष मय, कोष, 
अविश्वास, अतिसार, व्याभिजन्य कशता, मल-मूत्रादि का वेगावरोष, अभिक क्षत, दूषित षातु 
श्यादि कारणों से थर्‌ पृथक्‌ वा भिख्ति वातादिक दोष पुरुषों के शुक्रव् सिराओं को प्राष्ठ 
दोकर उन्हं मो दूषित कर शुक्रको भौ दूषित कर देते है ॥ ३-७॥ 
तत्रादौ श्॒करस्याष्टौ दोषाः- 
यर्फेनिरं तन्‌ च रूखम्रतीव वाऽन्यधातूपसुष्टमवसा्पि पूतिगन्धि । 
स्यात्‌ पिञ्छं भङृतितोऽपि व्रिवणंमद्धा तद्‌ दुश्थुकरमिह बेवरा वदेयुः ॥८४ 
जो शुक्र फेनथुक्त) पतला, भत्वन्त रू, अन्य धातुभों से उपख्ट, मव्तादयुक्त, पूतिगन्ध 
बारा, पिच्छिर मौर विणत. श्न ८ दोषों से युक्त होता हे उसे दुष्ट शुङ्ग कहते र ॥ ८ ॥ 
०५६. बातदष्टश्ुकरक्षणम्‌-- 
निरं तदु च रूकमथातिह्नेणारपं खवे्दनिखेन विदूषितं स्यात्‌ । 
एवंविधं तु नहि शक्रषुशन्ति बेधा गभांय जातु चन योग्यमवश्यभेव ॥ ९॥ . ¦ 
जो शक्र फेनिल, पतला, रूख मौर अत्यन्त कष्ट के साय धोद़ा-थोड़ा क्षवित होनेवाला शोत है, 
वह वातसे दूषित होता दै । वहु कमो भी गमं स्थिति के छिये योग्य नहीं होता ॥ ९॥ 


। पित्तदषट्॒करलक्चणम्‌-- 
शकं भवेल्नीरूमथापि पीतमस्युभ्गभद्धा नन्‌ पूतिगन्धि । 
सखवेच्च छिङ्गं मद्द्‌ यत्तत्‌ पित्तेन संदू षितमेव बोष्यम्‌ ।। १० ॥ 
जो शुक्र नीर अथवा पौतवणं का, अत्यन्त उष्ण, पूतिगन्धयुक्त गौर सराव के समय लिङ्ग मे 
दाह पैदा कने बाला होता है उसे पित्त से दूषित समञ्चना चाहिये ॥ १० ॥ 


कफद्शुकरश्चणम्‌-- 
भवेत्‌ पिभ्िरं चाधिकं बद्मारं कफेनेव संदूषितं शुक्मच्च । 
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अवन्तीस्थमायुर्विदामग्रगण्या वरेण्याश्च ये शुक्रदो षज्लमथ्ये ॥ ११॥ 
जो शक्र अभिक पिच्छिल तथा बद्धमानं (अधित) शोत है उसे कफसे दूषित समञ्चना चादिये ॥ 
रक्तान्वितशयुक्रलक्षणम्‌-- 
अतीवाङ्गनासङ्गमाद्वाऽभिघातात्‌ इताच्चापि संयुक्तमस्रेण नृणाम्‌ । 
अपि प्रायश्षः संप्रवर्तेत शुक्रं तथा वेगसभ्धारणान्मारतेन ॥ 
स्वमागांऽवर्दधं च दृष्टेण रेतः सदा म्न्थियुक्त (स्वेश्चावसादि ॥ १२ ॥ 
अत्यन्त ली -संभोग करने से तथा अभिघात या क्षत होने ने एवं वेगावरोध करने से प्रकुपित 
वायु दवारा जपने मागं मे रुका रश कर बड़ी कटिनाई ते निकलने वाला ग्रन्थियुक्त एवं अवसाद 
उत्पन्न करने वाला रक्त से युक्त शुक्र निकलता है ॥ १२ ॥ 
दुद्श्चुक्रखक्षणम्‌- 
घनं रिनिग्धमद्धाऽथ माधुययुक्तं तथा पिभ्धिरं चाविदाहीह शकलम्‌ । 
सदा स्फाटिकं वणमा तु शक्रं विद्धं विशेवेण बोध्यं सुसै्ैः ॥ १३ ॥ 
घन, स्निग्ध, माधुयंयुक्त, पिच्छिल तथा विदाहं न करने वाला शुक्ल वणं का स्फटिक के 
समान जो श्युक्र ोता है उसे विशुद्ध समञ्चना चारिए ॥ १२ ॥ 


अथ कलेभ्यनिदानम्‌ 

तत्रादौ कलेन्यप्रकाराः- 
बीजोपघातात्तवुनुध्वजोपधघाताञ्जरातोऽपि च शुक्रसंखया्‌ । 
इत्यं प्रजायेत चतुविधं हि करुभ्यं पुराणेकऋरंपिमिः प्रदिष्टम्‌ ॥ १ ॥ 


बीजोपधात, ध्वजोपघात, जरा ओर शुकक्षय श्न ४ कारणों से उत्पन्न होने ते नपुंसकता 


प्रकार कीदहोती है । पेसा प्राचीन ऋषियों ने कश है ॥ १॥ 


क्लेम्यस्य सामान्यलष्णम्‌-- 
यः स्यादशषक्तः सुरते मनुभ्यः स कटीब उक्तः किर वे्दन्दैः । 
केभ्य त॒ तन्नाव इदोपदिषटं तरूचम सामान्यमथो अवीमि ॥ २ ॥ 
नं यात्थघीनां प्रमदामपि स्वकासुपस्थरीयिद्यनिमित्ततः स्वयम्‌ । 
२ अथो कदाचिद्‌ यवि याति ङत्रचिव्‌ श्रासार्िमाम्‌ स्विश्नतनुस्तदानीम्‌ ॥ ३ ॥ 
५ संकर्पवेफर्ययुतोऽपि मोध-संचेष्टितः संश्छयरिङ्गवीयंः । 
तथा च निर्धीजतया समन्वितो भवत्यवश्यं प्रमदासमीपे ॥ ४ ॥ 
जो मलु्य मेथुन करने म मसमरथं हो उते नपुंसक गौर उसके भाव को “वरैम्य, (नपुंसकता) 
कते हे । उसके सामान्य लक्षण निम्न होते है- अपने भीन रने वारी खी के पास भौ संभो- 
गाथे नहीं नाता, यदि कमी खौ के पात जाता भी है तो उक समीप श्वास से पोदित, पसीना 
से तर पदा रहता है ओौर संकल्प की विफलतां ते युक्त, निष्फल वेष्टा वाला, श्िधिरु लिङ्ग तथा 
नि्वीज बना रहता है ॥ २-४॥ 
भथ बौजोपवातजक्छेम्यमाह-- 
शीतं रुक्तं वाऽह्परमम्नं विरद संकिर्टं वाजीर्णकाेऽपि युकम्‌ । 
शोकथ्िन्ताऽर्थाविजाताऽपि मीतिन्ञासो मूरिखीप्रसङ्गः श्रमश्च ॥ ५ ॥ 
चाविश्रासोऽथाभिचारो रसादेः घंीणस्वं पञ्चकर्मा पचारः । 
वातादीनां चापि वेषम्यमह्पाहारः स्रीणां छारसक्ञःवमेव ॥ ६॥ 
भयेभ्यो जु बीजोपघातो जायेतास्मिन्‌ कारणेभ्यो विशेषात्‌ । 
- यस्मात्स स्यात्छामिनीष््र्पहवंश्ारपग्राणोः दुवः > पाण्डुचर्णंः ॥ ७ ॥ 
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इस्कामलातमकपाण्डुगदभमाख्यैः शूकातिसारवमनज्वरकाससंसेः । 
रोगोरनिपीडिततनुश्च मबेन्मनुभ्यो बीजोपघातजनपुसकलताऽमिचचष्टः ॥ ८ ॥ 
शीत) रूक्ष, अरप, किन तथा विरुद्ध अन्नका सेवन एवं अजीणे मे मोजन करने से तथा श्लोक, 
अर्थादिजन्य चिन्ता, शबुजन्यादि भय, त्रास ( मिथ्या मय ), अत्यन्त सखलप्रसङ्ग, थम, अविश्वाप्, 
अभिचार, रसादि कौ क्षीणता, प्नकमं का ठीक रीति से प्रयोग न होना, वातादिक की विषमता, 
अल्प मोजन ओर सखीविषयं रसिकता का अमाव इन सब कारणो से विशेषतः मनुर्वो को बौजो- 
प्रवात होता हे । शसते वह सियो मे भल्प हषं वाला तथा अस्पप्राण वाला, दुबल, पाण्डुवण, 
हृद्रोग, कामला, तमकश्वास, पाण्डुरोग, अम, शूल, अतीसार, वमन, ज्वर तथा कास आदि सेगो 
से पीडित हो जाता है ॥ ५-८॥ 
घ्वजभङ्गजक्लेम्यस्य कारणमाह- 

कठेम्यं पुननंनु पुरातनवै्जातेर्गतिं शणु स्वमधुना ष्वजभङ्गजातम्‌ । 

भस्यम्बुपानविषमाश्षनपिष्टमोज्या रुष्वश्नभोजनपरस्य नरस्य नूनम्‌ ॥ ९॥ 

चारं तथा रुवणमम्कमथो विरुद दभ्यं स्वनूपभवमांसमपि प्रकामम्‌ । 

ग्धं दधि प्रतिदिनं त्वदतोऽतिरील्याश्चासा्य मोजिन इहातिद्रस्य रोगैः ॥ 

कन्यास्वयोनिषु पुरातनरोगिणीषूल्सष्टासु दी्ध॑समयात्‌ पुरुषैः प्रसङ्गे । 

दुगंन्धितास्वपि च पुष्पवतीषु दुटयोनिष्वनङ्गवशतो हि परिखुतासु ॥ ११ ॥ 

एतादृशीषु युवती चतुष्पदासु प्रायः परं विदधतः सुरतं भमोात्‌ । 

लिङ्गस्य सषखनखदन्तङृतचचताख्चाघातादधावनत इष्मग्रहारतोऽपि ॥ १९॥ 

निष्पेषणादुपि परिश्युतरेतसः संरोधाश्च श॒कपरिशीरनतश्च मेदे । 

संजायतेऽधिपुरथं च्वजभङ्गनामा क्डीषस्वसंजननकारणमामयो वै ॥ १३ ॥ 

अधिक जलपान, विषम भोजन, पीठो के बने मोज्य पदा, गुरु अन्न, क्षार, लवण, भम्ल, 

विरुद्ध दन्य, आनूप जौवों का मांसं तथा दुरे, दधि आदि प्रतिदिन अधिक रूप से सेवन करने 
तथा रसना-लोढप होने से असात्म्य ( अहितकर ) पदार्था के भोजन करने से रोगों से भत्यन्त 
कश शरीर होने से एवं कन्या, अयोनि ( युदा आदि ), रोगिणी, दीषंकाल से पुरुषों के दवारा 
नही संमोग की हरे, दुग॑म्धित, रजस्वला, परिता ( स्रावयुक्ता ) खी कौ दष्ट योनि में तथा पशु 
यनि भे कामवशच होकर संमोग करने से तथा राख, नख एवं दन्तक्षन, आघात; शिशनं की गन्दगौ, 
ककदी का प्रहार, निभ्पेषण ( मौजने ), स्खलित होते हुए बोयं करा स्तम्भन ( दतरा कर रोकंने ) 
भौर रिग बदाने ॐ लिए शक का प्रयोग करने से पुरुषों षे लिङ्ग मे ष्वजमक्गं नाम$ रोगो 
जाता है ॥ ९-१३ ॥ , 


बातजध्वजमङ्गमाह-~ ` ` 

मेढऽतिरुा स्याद्‌ ध्वजभङ्ग रागः शवयशुर्वातसमुषे 4 

¡ शिङ्ग मेँ अत्यन्त पौड़, लालिमा जौर छोय ये सव ‹लक्षण बातज घ्वजमङ्ग के होते है । 

पित्तजघ्वजमङ्गमाद-- 

स्फोटाः भखराः स्युनंनुछिक्े पाकः परमः पित्तसयुष्ये ४ १४॥ 

प्रखर रूप से स्फोट ( फ़ोडे ) ओर अत्यन्त पा़ यद्‌ पित्तज ध्वजभङ्ग के रक्षण ह ॥ १४ ॥ 
कफष्वजमङ्गमाद- 

लिङ्गोपरि मांसस्य स्दिः चिप वणजन्माऽमितदृद्धिः ॥ 

खावश्च पुराकोद्ककर्पः श्यावारूणमः स्याद्‌ यद्नरपः ॥ ४५ ॥ 

बरखयीकुर्ते स्फीतो देश्षः शिश्ने कठिनः स्यात्‌ सविशेषः । 
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कफजे ध्वजभङ्ग किरु लक्षणमेतद्विद्धि निदानविचक्चण ! ॥ १६॥ 
लिङ्ग के ऊपर मांस का अयिक बद्‌ जाना ओर ाघ्रही तरण की उत्पत्ति भौर उसकी अधिक 
वृद्धि तथा उससे पुलाक जल के समान इयाव भौर अरुण वणं का छ्लाव होना, लिङ्ग का वतुंलाकार 
होना तथा उसका फैलाव कठिन होना, ये सब लक्षण कफ़ज ध्वजभङ्ग के है ॥ १५-१६ ॥ 
रक्तजध्वजभङ्गमाह- 
छर्दिञ्वरमृर्छोशिमतृष्णाः स्युरिमे रोगाः एसि सतृष्णाः। 
छोहितमाविरनीरुसवणं बहति हि कृष्णं रक्तमुवीर्णम्‌ ॥ १७ ॥ 
शिरनबणतो यस्य जनस्य ध्वजभङ्गो रक्तज इष्ट॒ तस्य । 
इति विज्ञेयं साघु सदैव श्रेषठेनायुरवेदविदैव ॥ १८ ॥ 
वमन, ज्वर, मूच्छ, भ्म ओौर तृष्णा का विशेष सूपसे दोना, लिङ्गके व्रणो द्वारा लाल 
आज्रिल ( गंदला ), नील तथा कृष्ण वणका रक्त बहना । ये स्तब लक्षण यदिहोतो रक्तज 
ध्वजभङ्ग समक्षना चाहिये ॥ १७-१८॥ 
सक्निपातजष्वनमङ्गमाह-- 
शभ्निदग्धसदृशोऽपि च दाहः सर्जभेरस्यान्कृतसंनाहः। 
वस्तौ सीवन्यामधिदषणं वङ्कुणमण्ये स्वीकृतमरणम्‌ ॥ १९ ॥ 
पाण्डवां पिष्छिर भालावः कादाचित्कोऽप्येवं भावः । 
मन्दः स्तिमितः श्वयशथुनं खावः स्यादिह संततमूनम्‌ ॥ २०४ 
चिरकाखादपि पाकं गश्छेत्‌ संस्वरया वा सुक्ति यच्छेत्‌ । 
जायेरन्‌ क्रिमयोऽप्यधिषिङ्गं करेदि पूतिगन्धीति च लिङ्गम्‌ ॥ २१ ॥ 
मणिरिक्षीयेतापि च यस्य मेद्‌" सुष्कौ वाऽथ विश्चिष्य । 
संनिपातजनितभ्वजमङ्गं विद्ात्तस्योदितमभ्यङ्गम्‌ ॥ २२५ 
कथितं करैभ्यं ्वजमङ्गोप्यं चरकमो मिदं हि मयेस्यम्‌ । 
एतं मरवते साङ्गोपाङ्गं केचित्‌ पञ्चविधं ऽबजमङ्गस्‌ ॥ २६॥ 
यरि बस्ति, सीवनी, भण्डकोरा तथा वद्क्चणके मन्दर पीडायुक्त ज्वर के साथ श्चि 
सेज्लेकी मति दाह हो, कभी-कभी पाण्डु वणं का तथा पिच्छ स्राव हो, मन्द णवं निश्च 
श्लोथ शो तथा थोडा २ स्राव हो, दैर से पाक होकर शीघ्र दी शान्तो जाता, रिङ्गमे किमि 
-उलयन्न हो भौर वह क्लेद तथा सूर्दे के समान पूति गन्ध युक्त हो भौर लिङ्ग का मुण्ड विश्लीणं हो 
तथा अण्डकोञ्च मी कभी २ फट जाता हो तो संनिपातज ध्वजभङ्ग समञ्लना चाद्ये ॥ १९-२३॥ 
जरासम्भवक्रैम्यमाह- 
करैभ्यं जराजातमथो ब्रवीमि एवं साम्प्रतं तच्छृणु सावधानः । 
जघन्यमध्य्रवरममेदादुकत मुनीन्द्रै खिविधं वयोऽत्र ४ २४ ॥ 
भायस्तच्र ्रवरवयसां मानुषाणामजसखे शक्रं कीणं स्वत इह भवत्यात्मना निरविंकरपम्‌ । 
तस्मिन्‌ काटे यदि न मनुजा इृष्यमासेवमानाः स्युस्तेषान्तु भरवमनुदिनं सङ्कुयाद्वा रसादेः 
वीयस्यथेन्दियाणामपि तदनु वलस्य कमेण चयथाद्रा 
किञ्चायुः क्षीणतातोऽनक्चनविधिवशाण््वान्तितोऽपि शरमाक्च । 
जायेत शछीबताऽखावधिधरणि जराऽवाक्तजन्मा जनानां 
ध तेनातिष्धीणधातुस्ंशमवरूतनुविह्भछो वणंहीनः। 
सन्‌ पूरुषः स दुततरञुदितं कृदधतातो गदं तु 
शाण्य प्रायो रमण्या लह रमणविधावक्मः स्याद्वश्यस्‌ ॥ २६ ॥ 





परिशिष्टः: ४८१ 


सुनिर्यो ने मनुर्यो की जघन्य, मध्य, प्रवर भेद से तीन प्रकार की अवस्था कदी है । प्रायः 
चद्धावस्थामें मनुष्यों का श्युक्र स्वभावतःक्षीण होजाता है, उस समय यदि मनुष्य वृष्य 
पदार्था का सेवन नदीं करतादहै तो निश्चय प्रतिदिन रसादिका क्षय दहोने परर यथाक्रम 
वौय, इन्द्र्यो की शक्ति ओर वलका क्य होने से एवं आयु की क्षोणता, अन्न, कलान्ति तथा 
-भम से जराजन्य क्लीबता उत्पन्न होती है भौर धातु अत्तिष्षोण हो जाती दहै तथाशरीरमें वल 
नहीं रह जाता । रेसा पुरुष बिहृल, वणंहीन तथा .दीन होता हभा अत्यन्त शीघ्र ही बद्धता ते 
उत्पन्न रोग को प्राकर रमणि्यो के साथ रमण करने मेँ मसमथं हो जाता है ॥ २४-२६॥ 
शुकक्षयजक्लेग्यमाह-- 
करेभ्यं संकभ्यमानं स्वमिह श्रु तुरीयं च शुक्रदयोर्यं 
चिन्ताऽऽधिक्या्च शोकादपि च बहुभयात्रोधतो वा मनुष्यः ॥ २७ ॥ 
उद्भेगादीभ्यंया वा युवतिजनमुपेयास्समु त्कण्ठया चेत्‌ 
कि वा काश्यं भरितः सश्ननुविनिममितं रूकमन्नादिजातम्‌ । 
मेषभ्यं वा भजेदप्यक्षनविरदितो दुव॑ः स्याच्‌ परस्या 
किन्नासात्म्याञ्नपानं समधिकरसनाऽधीनतातः सदाऽद्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
ख्यो धात्‌ रसाखूयः स्थित दह हदये यस्तदीये स भाश 
छीयेताथो मनुष्यः स्वयमपि बुशः दीयमाणो भवेद्धि । 
शक्रान्ता रोहिता्यास्तदनु ननु परं घातवस्तु क्रमेण , 
चीयेरंस्तस्य जन्तोमरंतमधिकवरं तन्न शुक्रस्य धाम ॥ २९॥ 
अधिक चिन्ता, शोक, अत्यन्त मय या क्रोध, उदेग, शम्यां या उत्कण्डा हो कर जो मनुष्य 
खवतियो के साथ सम्भोग करता है तथा ङश होते ये मी प्रतिद्रिन रूकच भक्न-पान या ओषधि 
अ्षण करता हे या स्वमावतः दुबङ होते हुये मो भोजन नहं करता रै गौर रसनेन्दरिय ॐ भपीन 
शेने से भसात्म्य अक्न-पान का सेवन करता रै, उसा हृदय म स्थित रसरूप प्रधान धातु 
छीप्रक्षीण होने लगता है जिससे वह भी स्वयं क्षीण हो जाता है । उसर्कुबाद रक्त से ठेकर शुक्र 
पयेन्त जितनी षातुये है समी क्रम से क्षीण हो जाती है ॥ २७-२९॥ 
यः सेवेत आम्यधर॑ प्रहा श्ि्स्यातीवाथवा खीषु नित्यम्‌ । 
खीयेतायो तस्य रेतोऽपि नूनं स प्राम्नोति शीणतां सरव॑तोऽरम्‌ ॥ ६०॥ 
घोरं म्यां चान्ततो वाऽपि षय प्रायोऽवाप्नोत्येव शुक्चयी सः । 
साधं हे्वाधेन दछकशचयोत्थं क्यं सं प्रोरमिसथे चतुधा ॥ ६१ ॥ 
जो मनुभ्य भत्यन्तप्रहपित चिन्त होकर भधिक मैथुन किया करता है उसका शुक शीघ्र क्षीण 
हो जाता ई मौर वह ुकक्षयजनित घोर व्यापि को -भा्च करता हमा भन्तमें मृत्यु को भी प्राप्त 
कर केता है ॥ २०-२१॥ 
मवान्तरमाईइ-- 
शयोद्धवं च ध्वजमङ्गनातं क्ठै्यहवयं चैतदसाभ्यमेव 1 
समामनन्तीति भिषग्जनेज्याः केचिश्रिदानायनरीति वित्ता; ॥ ३२ ॥ 
उरपाटनाद्धि बृषणस्य तथेव शेफः-संचेदतोऽधिगतजन्म नपुंसकस्वम्‌ 1 
चासाभ्यमेव निगदन्ति निदानविज्ञाः पूण कृतं प्रयतनं किङ तश्र चोनम्‌ ॥६६॥ 
कोर २ चाय क्षथ तथा ध्वजमङ्गजात क्लोबता को असाध्य मानते हैः भौर कोर मण्डकोश 
ॐ निकाल लेने ओर लिङ्ग के करजाने से भी उत्पन्न नपुंसकता को असाध्य मानते है ॥ ३२-१६ ॥ 


1, > माषबनिदानम्‌- [ कलेम्यनिदानम्‌ 


बीजदोषाद्रमजक्लैम्यमाह - 

मातापित्रो्बीजदोषात्तथा चापुण्यैः कस्यै प्रा्तनेद हिनोऽस्य । 

गस्थस्यावाण्य दोषा यदाऽरं नाडी रेतो वाहिनीः श्लोषयन्ती ॥ ३४ ॥ 

तस्माद्ेतः शुष्कतां तरिं यातं जातं बालं पूणंसरवाङ्गयुक्छम्‌ ॥ 

कन्यारूपेणाथवा पुत्रसूपे-णाश्चक्तं च स्वस्वङृस्य प्रकुर्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 

निस मनुष्य के दोष माता-पिता के बोज-दोष से तथा प्राक्तन पाप कमं के फल से गर्भावस्था 

मेँ दी शुक्रवादिनी नाडी को सखा देते है उका शक्र शुष्कता को प्राप्त हो जाता है। इससे बालक 
भथवा कन्या रूप शिशु उत्पन्न होकर मौ अपने-भपने कृत्यो के करने म अशक्त हो जते है ॥ 


आतेक्यलक्षणमाह- 
अस्यङ्पवीय॑स्वत एव तातस्य कलीब आासेक्यपदामिधो हि 1 
संजायते ना स निजष्वजोरथानं भ्ापयुयात्‌ प्राश्य किरान्यश्चक्रम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पिता का वीयं भत्यन्त अस्प होने से मातेक्य नामक नपुंसकं बालक उत्पन्न होता है जो युवा 
होने पर अन्य मनुष्य या प्राणी. के शुक को चाट करके दी मपने लिङ्ग की उत्थान-सक्ति को प्राप्त 
करता है ॥ २६॥ 
सौगन्धिकलक्षणमाह-- 


जायेत यो ना यदि पूतियोना-वजन्माघ्राय स शेफसो वै । 
भगस्य वा गन्धमतिश्रह्ष॑योषित्मरसङ्गे प्रछमेत रोके ॥ १७ ॥ 
जो पुरष दुगंन्धित योनि वाली.खी मे उत्पन्न होता है बह सौगन्िकसं शक नपुंसक होता हे ) 
बह लिङ्गवा मग की गन्थ को संधने पर ह जैयुन में उत्साह को पराप्त करता है ॥ २७ ॥ 


कुम्मीकलक्षणमाह-- 
यः स्वे गुदे मैथुनमन्यषुंसा विधाप्य पुंवत प्रमदासु सर्व॑दा । 
यदि प्रवर्तेत तदा भिषम्मिक्ञायेत कुम्भीकनपुंसकः सः ॥ ३८ ॥ 
जो भपनी गुदां मे दूसरे पुरुष द्वारा प्रथम मैथुन करा कर हौ सियो से मैथुन करने म समै 
होता है वद कुम्भीकसंज्ञक नपुंसक कषलाता है ॥ ३८ ॥ 
, ईष्येकरक्षणमाह-- 
इष्टा व्यवायं यदि चाम्यदीयं स्वयं भवेद्‌ थः सुरते प्रबुत्तः । 
ख हष्य॑कक्लीय इह प्रदिष्टो विहिषटतः शिष्टतमेभिषग्मिः ॥ २९ ॥ 
जो दूसरे को मैथुन करते देख कर ही स्वयं मैथुन करने मे प्रवृत्त होता है वह रेभ्यंकसंशक 
नपुंसक ककाता है ॥ १९ ॥ 
षण्डरक्षणमाद- 
ऋतौ प्रवर्तेत यदाऽङ्गनावद्‌ मोहात्‌ शिया यः खल तस्य नूनम्‌ । 
खीचेष्टिताकारयुतस्तु॒षण्डाभिधः प्रजायेत नपुंसकस्तद्‌ा ॥ ४० ॥ 
किंवाऽङ्गना काऽपि यदि प्रवत्ततक्तौ रतौ पुंवदपीह पुंसि । 
ततः प्रजायेत सुता छचिष्चेत्‌, पुंचेष्टिताकारयुता भवेरसा ॥ ४१ ॥ 
जो पुरुष ऋतु काल मेँ मोहवरा ल्ली की भोति स्वयं नीचे र कर उपरे खी द्वारा मैथुन 
क्रिया करवाता है उस समय जो पुत्र होता है वह देखने मेँ खी ॐ समान चेष्टा तथा मकार वाला 
्रण्डसंशञक नपुंसक होता है उसौ प्रकार उससे यदि कन्या की उत्पत्ति हो तो वह चेष्टा तथा आकार 
भें पुरूष की ओति होती रै ॥ ४०४६ ॥ । 4 








परिशिष्टम्‌ न्ड 


दिरेतःक्लीबमाह-- 
समांक्षभागादू पतश्ठशक्राव्‌ सक्ञोणिताद्यो नियतः प्रजातः । 
करीबो द्विरेताः स तु संज्ञया स्यात्‌ खीपुंसलिङ्गयाङृतिषेषटिताभ्यास्‌ ॥ ४रे ॥ 
रज गौर उपतप्त शुक्र यदि सम माग मे भिलित हो मौर उसते सन्तान उत्पन्न दो तो वह 
द्विरेतःसंज्ञक नपुंसक कहलाता है । उत्के आकार्‌ तथा चेष्ट मे खी तथा पुरुष दोनों के मिभित 
लक्षण होते है ॥ ४२॥ 
पवनेन्द्ियत्वं लक्षयति-- 
वायुर्यदा ग्भंगतस्य हन्याद्वारस्य शुक्राायमच्र देवात्‌ । 
तदा प्रङुरयारपवनेन्द्रियस्वं नपुंसकस्वप्रदुमेव निश्चितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जब गभंगत बालक के शुक्राशचय को दैवात्‌ वायु न्ट कर देता है तब नपुंसकता को देने बाली 
प्वनेन्दरियता हो जाती है अर्थात्‌ श्िदनोत्थान होने पर मी उसते शुक्र का स्राव नदीं होता ॥४३॥ 
संस्कारवाहस्य लक्षणमाह- 
यदा मारुतः कस्यचित्‌ पूरुषस्य प्रदुष्टः परं घटनं च प्रकुवंन्‌ ॥ 
भ्दुष्यत्त्‌ शुकरायद्वारमद्धा विदभ्यात्तदा तं हि संस्कारवाहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जब वायु दुष्ट हो कर किसी पुरुष के शक्राशय द्वार को अधिक विषट्टित करता हआ दूषित 
करता है तो उसे संस्कारवाह प्तम्ञना चाद्ये भर्थात्‌ उसकी योग्य चिकित्सा करने पर नपुंसकता 
नष्ट हो सकती है ॥ ४४॥ 
मन्दवेगारपहषंयोरुश्षणमाद-- 
यदा मन्द्वीजाङ्पवीजौ तथा चाबटौ वाऽप्यहपौ भवेतां कदाचित्‌ । 
तदा क्रँब्ययुक्ताविमौ कारणं बे विकारद्वयस्येति विज्ञेयमन्न ॥ ४५ ॥ 
अवस्थाङ्त मन्दवेग तथा अस्प हषं वाली नपुंसकता का कारण मन्दबीज तथा भख 
बीज रै॥ ४५॥ 
वक्रिलक्षणमाद- 
यदा विद्भ्याज्जननी तु मैथुने निजाङ्गजातं विषमं कदाचित्‌ । 
स्याद्वीजदौ वंस्ययुतः पितं चेत्‌ तद्‌] भवेद्राकजनो हि वक्री ॥ ४६ ॥ 
जब मैथुन के समय खी अपने ङ्गा को विधम रूप में रखती है भौर पूरुष दुरं बीज वारा 
होता है उनसे जो बारुक उत्पन्न होता है वह वक्री होता है ॥ ४६॥ 
यौ खीपुसौ अ 9 जनि 
् चेदीष्यंया 1 
तौ तु प्रायो वेधन्ैर्निमित्तं संकधयतेष्यारतेरेव कोके ॥ ४७ ॥ 
जब खी पुरुष मन्द हषं वाठे होकर दैष्यां से युक्त होते हुये मैयुन भे प्रशृत्त होते हे भौर उस 
स्थिति मे जो बालक होता है बह शर््यांरतिसंशक क्लीब" होता रै ॥ ४७ ॥ 
वाततिकषण्डलक्षणम्‌-- 
वायोः पिक्षस्यापि दोषाद्‌ यदीयौ नष्टौ स्यातामण्डको्लौ कदाचिद्‌ । 
रोगाज्लानावाक्तवेकिष्टयवेधैरास्यातोऽद्धा ` वातिकः षण्डकः सः ॥ ७८ ॥ 
वायु तथा पिन्तके दोष से जब दोनों “अण्डकोषः कदाचित्‌ नष्ट हो जाति हैः । तवं उकते 
श्वातिकषण्ड' रोग कहते है ॥ ४८ ॥ 
इष्थं विकृतिविकारा अष्टावेते नपुंसकाः कथिताः। 
परा्तनदुष्टूतिजन्यास्ते विज्तेया भुवे विजेः ॥ ४९ ॥ 


$ माधवनिदानम्‌- [ क्मैन्यनिदानम्‌ 


उक्त शद्विरेतः क्लीव' आदि ८ प्रकार के क्लीबो को “विकृति त्रिकार' कहते है ओर वे प्राक्तन 
पार्पो के फल से उत्पन्न होते हैं ॥ ४९ ॥ 


प्रकारान्तरेण क्छैम्यलक्षणानि 
मानसक्लैम्यलक्षणम्‌-- 
यद्‌ दवेषपात्रप्रमदाप्रसङ्गात पुंसां प्रजायेत नपुंसकस्वम्‌ । 
तन्मानसं नाम सदा सुवेधेराग्नातमद्ध15ऽकलनीयमन्र ॥ ५० ॥ 
देषपात्र खी के प्रसङ्ग से जो नपुंसकता होती है उसे "मानसक्रकंग्यः कहते है ॥ ५० ॥ 
पित्तजक्रम्यलक्चणम्‌-- 
येऽम्टं कटूष्णमथवा रणं सदैव द्रम्यं नरोऽपरिमितं खलु भक्षयन्ति । 
शक्रद्चयो भवति पित्तत एव तेषां क्रेन्यं ततो निगदितं ननु पित्तज स्यात्‌ ५ ५९॥ 
जो पुरुष अम्ल, कडु, उश्ण अथवा क्वण पदार्था कां परिमित रूप से सेवन करता है उसे 
वित्त के कुपित होने से शुक्क्षय हो जाता है भौर उसते उत्पन्न कंडीवत। को पित्तज कम्य कहते है ॥ 
शुक्रश्चयजक्रग्यलक्षणम्‌ - 
नो सेवित्वा वाजीकरणं नित्यं विदधति रमणीरमणम्‌ । 
शक्रचयजं वरेभ्यं तेषां भवति नराणामत्र समेषाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो पुरुष वाजीकरण को बिना सेवन कयि हीखलोके साय रमण कता हे उसे श्ुकञ्चयज 
क्लेम्य' होता है ॥ ५२॥ 
मेद्रोगजक्लेम्यलक्षणम्‌-- 
अतिशशयकारुष्यापिगदेन मेदमभ्यसम्प्ा्तमवेन । 
करुभ्यं जायत इह वै यस्य मद्रोगजं केयं तस्य ॥ ५६ ॥ 
छिङ्गगत दीर्ष॑कारव्यापी रोग होने से जो कलोता होती है उत भेद्‌रोगज करुम्य' कहते रै ॥ 
उपधातजक्लेम्यलङ्षणम्‌- । 
या सिरा भवति वीर्यवाहिनी किङ्गनिम्नतरुनिस्यगेहिनी । 
चिन्नयाऽस्ति मनुजोऽन्वितस्तया वषघातजनपुंसकास्यया ॥ ५४ ४ 
ङ्ग के नीचे रहने वाली जो वीवंवादिनी सिरा होती है, उसके कट जने से जो क्छेन्य हता 
है उते “उपघातज करैम्य' कहते हैः ॥ ५४॥ 
शयुक्रस्तम्भजक्छेम्यलक्षणम्‌ - 
देषे यस्य स्यादतुख्यं बरं वे यस्य प्रायो ब्रह्म चर्॑प्रसङ्गात्‌ । 
भरा्षकोभस्यापि चित्तस्य रोधात्‌ कर्यं शक्रस्तम्भहेतूरथमुक्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जिसके सरीर मे पर्याप बल होता है उसक्रोभो प्रायः बरंयचयं रखने से अथात्‌ चित्त के 
चायमान होने पर भी उते रोक रखने से जो कलेम्य होत। है उसे ुकस्तम्भज कंडेम्य' कते है ॥ 
सहजक्ठेम्यलक्षणम्‌-- 
आजन्म स्याद्‌ यत्त॒ नरस्य क्रेञ्यं दुविधिवकतो यस्य । 
सहजं नाम च तश्चिदिष्टं वे्यवरे रिह तस्य विशिष्टम्‌ ५ ५६ ॥ 
जिसे दुदैषवश्च भानन्म से करन्य रहता है उते "सहज कम्य" कहते है ॥ ५९ ॥ 
साध्यासाध्यत्वम्‌-- 
कंरेभ्यमसाध्यं निगदितं सहजाश्यं तु यथेव । 
शातभ्यं भिषजोपक्ातजमपि चात्र तथैव ॥ ५७ ॥ 








परिशिष्टम्‌ द 


जिस प्रकार से सहज क्छेग्य असताध्य कहा गया है उसी प्रकार “उपघात क्ले्यः मी 
असाध्य होता है ॥ ५७॥ 


अथोपदंशनिदानम्‌ 
तत्रोपदंश्चस्य परिचयः-- 
द्विणोपदंशो खदुरोऽथ ककः स्याताञुमौ वणितकारणेः पुरा । 
दथृक्त यदण्दाणुभिर्दवेन्ख्दुखिपोणिमास्येः पठिदेशच कक्षः ॥ 9 ॥ 
णस्तु गुद्ेन्दरियगो खदु खंदौ युक्तो न छि्गेरपि सर्व॑देहगेः । 
अणः कटोरोऽथ भवे ककरो स्थानोयलिङ्गेरपि देहगैयंतः ॥ २॥ 
शुभवदकणि तपूव लिक्रको विव्यतेऽ कठिनस्य ककचणम्‌ । 
संङषयेदोषङृतेस्त चिदेस्तं वेथवर्योऽपुकदोषलष्म्‌ ॥ ३ ॥ 
फिगङ्गाख्यदेशे यतोऽयङ्गदः स्याद्‌ विशेषा्ततो भाषितो जैः फिरङ्गः । 
असौ गन्धरोगः फिरज्गो जनानां प्रजातः स्वदेशे फिरङ्गधङ्गसङ्गात्‌ ॥ ४ ॥ 
द्विषा फिरङ्गः सहजोऽय जम्तोत्तरस्तथाऽऽरम्मिक युगृद्धितीयकः। 
आरम्भिके गुद्यगमेव वेहतं द्वितीयके चाखिरुदेहसम्भवम्‌ ॥ ५ ॥ 
संक्रामति प्रायज्ञ एष पुंभिः खीतश्च तस्यां तत एव रोगः। 
जयेत चापस्यजनेष्वतोऽसौ सुदारुणोऽद्धा कुलजः प्रकीर्तितः ॥ ६॥ 
णाः प्रजायन्त इहाध्युपस्थं बहिःस्थरेऽथो रुधिरे गदाणवः। 
विग्य कुवन्ति च रचम नेकं सामान्यतो ऊदणमेतदूमम्‌ ॥ ७ ॥ 
उपदंश रोग यदु ( 8० ०५००९ ) ओर ककंश ( +" ०8००९ ) भेद से दो प्रकार का 
होता है। यह दोनों ही प्रकार पृवंवाणित ( उत्त. १. १२९) कारणों से ही उत्पतन होते दै किन्तु 
दु का मिदिषट उत्पादक कारण “उक्ते का दण्डाणु (फण्लकषु'ऽ ४००३) ओर कठिन कारण 
प्िपोनिमा पैलिटम' ( ¶ृषशणालप+ 7911तपरय ) . नामक जीवाणु होते है । गदु उपदंश से गु 
भङ्गो मे जो बण उत्पन्न होता हे बह श्दु होत्रा भौर सावेदेदिक ज्वर आदि सा्बदेहिक ष्ण 
नीं होते । कठिन प्रकार के उपदंश से उत्पन्न बण कठोर होता है भौर उसमे स्थानीय लक्षणों के 
साय भनेक सावदेदिक रक्षण मी होते है 1 खदु प्रकार के परायः वेदं रक्षण होते.हे जो ( प्राचीन 
भाचायें दवारा ) पिरे (उत्त. १. १३९ ) कहे जा तुके दै । अतः आगे केव कक॑शा अकार के 
लक्षणादि बताए जागे । दोषों के रक्षणो क भनुसार शस रोग मे भी : किस दोष का सम्बन्ध है 
यह समञ्च लेना चाहिए । 
यष्ट ( ककर उपदं शः) विशेषतः फिर देश ( यूरोप ) पर होता है भतः इते फिरङ्गरोगभी 
ऋते हे । यह संक्रामक रोग हे गौर हमारे देश मे मी श्सका. प्रसार फिरङ्गिनियों के साथ मैथुन 
करने से इभा हे । (रङ्ग (जिते जंमेजी मे 8४ "सिफिखिस' कहते है) सहज भौर जातोत्तर 
भेदपते दो भकार का होता है । पुनः परारम्मिक ( एप ) भौर द्वितीयक ( 8त्णणतकय्‌ ) 
भेद से दो प्रकार का होता है । आरभ्मिक में शद्ग ( या अन्य उपसगांङगो ) मेँ ही विकारहोता 
है किन्तु द्वितीयक मे समस्त शरीर मे विकार उतपन्न हो जाते है । श्तका संक्रमण पुरुष से लीमें 
णवं ते पुरुष भें होता ह भौर ( रोगी माता-पिता से उत्यन्न ) सन्तान मे मी हो जाता रै अतः 
इसे “लज” रोग मानते है । 
इस रोग म सिनगेनद्रय के ऊपर ण उतपन्न होते है भौर श्सके दीटाणु रक्ते प्रविष्ट होकर 
अनेक प्रकार के लक्षण उन्न करते है, यह इस रोग का सामान्यं रक्षण समदना चाहिये ॥१-७॥ 


ॐ माधवनिदानम्‌ [ उपदंशनिदानम्‌ 


तस्य कारणम्‌- 
(स्पाहरो कीटा पैकिढडा' कीटाः । रोहिते विषटश्चदुषाऽदृष्टाः ॥ ८ ॥ 
कारणं ज्ञस्यमामयस्यास्य । कर्षिणीतुक्या रोगिणे शक्याः ॥ ९॥ 

द्रिपोनिमा या स्पाध्रोकीटा पैलिडा' ( एप्शणण्लण 07 इाण्णाष्लंड 2891119 ) नामक 
-कीराणु रुधिर मेँ प्रविष्ट होकर रहते है जो आवसे नहीं दिखाई पडते किन्तु "अणुवौक्षण 
यन्त्र से दिखाई पडते ह । ये देखने म चिमरी के आकार के भौर शल्य कौ माति दुःखदायक 
शते ै। येही श्स रोग के उत्पादक मूल कारण है ॥ ८-९॥ 

अस्य संप्ताप्िस्तत्र च प्रथमावस्था 

प्रायेण चाक्कमणमस्य तु मैथुनेन जायेत ख कचन संक्रमणेरथान्यैः ॥ १० ॥ 

जीवाणवोऽस्य हि गदस्य सदाऽभ्युपस्थं स्पकषंस्थे विदधति ब्रणमस्युद्रम्‌ । 

पूवं भवेस्वच्ि तु वन्तेरसूरमकोपानां बृद्धिरत्थधिकतासहिता विशेषात्‌ ४ ११ ॥ 

संजायते तदनु सौत्रिकतन्तुजारसंचद्धन प्रतिदिनं ननु रोगिमष्ये । 

शूना कला भवति रक्तष राऽतिङत्तकोषाणुडृद्धिसहिताऽविरतं नितान्तम्‌ ४ १२ ॥ 

हेतोरतो रुधिरघारिषराऽभ्वसूकमस्वं जायते तदनु संनिधिवत्तिनोऽद्धा । 

ूर्णाभिनृद्धिरुदिताऽपि भवेरूरुसीकाम्रन्थिवजस्य किर तास्वणुकोषसंस्था ॥ १३ ॥ 
बिशनेषतया श्सरोगका गाक्रमण मैश्ुन द्वारा होताहै। इस रोग के जीवाणुः मूत्रन्दरिय के 
स्प करने वाढ स्थान मेँ भयङ्गर बरण उत्पन्न करते है । प्रथम तवचा के ऊपर वत्तराकार सूक्ष्म 
-कोषाणुम। ( 096 ) की दृदधि होती है। उसके बाद रोगी मे सौत्रिक तन्तु-समूह को वृद्धि 
प्रतिदिन होती है. ओर रक्तथरा कला श्लोथयुक्त हो जाती हे तथा उसमे गोर कोषाणुों की 
अत्यधिक बृद्धि दोतो रै जिससे रक्तवाहिनियो का मागं संक्रा हो, जाता है । उ्तके बाद उसके 
समीप मे रहने वाली लसीकाग्रन्थिरयो भौर कोषाणुओं की पूणं बृद्धि हो जाती है ॥ १०-१३॥ 
अस्य द्वितीयाऽवस्था-- 
सघ्ताहषटकेन ततः प्रयान्ति ग्रन्थिभ्य एवास्य गदाणवोऽ्लम्‌ । 
्रकुव॑ते च स्वचि तत्र संगतास्ते शेष्मलायां हि ततः करायाम्‌ ॥ १७ ॥ 
स्फोटांस्तथाऽद्धा पिटिका भवश्यं ततः प्रवृद्धि विपुलां प्रयाति । 
समस्तकायस्थितिमञ्चसीका-गरन्थिवजोऽस्मिन्युपवंशषरोगे ॥ १५ ॥ 
पश्चासवद्‌ भन्थिषु कोषतन्तुभ्वधंनं पूववदेव नूनम्‌ । 
गदस्य चेस्थं गदिता द्वितीयाऽवस्था भिषग्मिवंहुशो विविष्य ॥ १६॥ 

६ सपाह मर शस रोग के जीवाणु रपतीका-म्रन्धर्यो से रक्त में पंच कर त्वचा एवं इलेष्मल 
कला म पिडिकार्ये या स्फोट उत्पन्न कर देते है । इस उपदंश रोग मे शरीरस्थितत सारी ्सीका 
अन्धियां अत्यधिक बद्‌ जाती है! उसके बाद उन ग्रन्धिर्यो मे पूर्वोक्त प्रकार से कोषागु्भो भौर 
सौत्निक तन्तुर्भो की भी बृद्धि. होती हे यह इस रोग कौ द्वितीयावस्था कदलाती है ॥ १४१६ ॥ 

घस्य दृतीयाऽवस्या- 
शयानम्मन्थीनष्व॑मन्दद्रयात प्रायः कुर्वन्स्यामयस्याणवोऽस्य ॥ 
रोगग्रस्तानां ब्रणां वे विशिष्टभागेष्वेवाथो शरीरस्य मध्ये ॥ १७५ 
पश्चात्ते तु अन्थयो मांसपेश्लीमिस्तन्रस्था भाबताः सन्त एव । 
सूचमाः स्थूलाः द्रवृ्तेश्च कोषः किं वा कोषेः ररूष्मिकः सवथव ॥ १८ ॥ 
ननं खौञस्तन्तुभिरवां कृताः स्युः पशचा्ते च प्न्थयो भभ्यभागात्‌ । 
संयाता, स्युः चीं मावं विशोषात्‌ पश्चाज्जायत अण्वं सु तच्च ॥ १९॥ 
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तस्मिन्‌ कारे रूसंवाहिनाढ्यो दाढथं प्राता रज्छवश्चातिमात्रम्‌ । 

संदश्यम्ते चातिसंकीणंमागास्तत्‌ संकीरणस्वातिरेकाद्‌ यदा तु ॥ २०॥ 

तासां जायेताथ मस्तिष्कदेषो मूभ्ना माग॑स्यावरूदस्वमेव । 

पकाघातो मूर्छनं वाऽपि खलयुन्‌ नं तेनास्मिन्‌ गदे स्यात्तदा तु ॥ २१ ॥ 

इस्थं तासां इत्प्देशे कदाचिच्चेरस्यान्मागंस्यावरुदधत्वमद्धा । 

संजायेताश्च प्रायक्षो वै तदा तु हस्कार्यस्यातीवरोधोऽप्य कस्मात्‌ ॥ २२४ 

कवा वा तत्र स्वादू दो विस्तृतिश्च होवंभूता अन्य एवोपसरगाः । 

प्राणष्ना वा दृश्यमाना भवेयुः भरोक्ताऽवस्थाऽस्येत्थमेषा दृतीया ॥ २३ ॥ 

श्सरोगके कीटाणुभ्रायःदो वंके बादरोगिवोके शरीरके व्रिरिष्ट भागोंमें श्यान 
अन्थियां ( 0्य० ) उत्पन्न कर देते है । उसके बाद बे मन्थि वहो की मांसपेशियों से 
आदृत रहती है भौर सूक्ष्म वा स्थूल, शुद्र, गोकाकार किंवा दरेष्मिक कोषाणुवों से वा सौत्रिक 
तन्तुरभो से निर्मित शेती है । उसके बाद यन्थियां मध्वमाग सै विश्वीणं दो (पूर) जाती है, जिससे 
उनम बरण बन जाता है। उस स्मय रक्तवाहिनी नाध्ां रज्जु (रस्सी) कौ भांति ट्द्‌ 
(कठिन ) हो जाती ह भौर उनके मागं अत्यन्त संकीणं हो जाते हे । शस प्रकार ए्नकी ` अत्यन्त 
संकीणत। के कारण जन कभी मस्तिष्क देश मे उनके रक्तमामं का अवरोष दहो जाता है तब 
रोगौ को पक्षावात, मूच्छ अथवा मृत्यु तक भौ हो नाती हे । इसी प्रकार ते जव कभी हदय प्रदा 
मे रक्तवाहिनिर्यो के मागं का अवरोध हो जाता है तब अकस्मात्‌ इ-कायं का अवरोध (हृद्रति बन्द) 
उपद्रव उत्पन्न हो जाता है भथवा हृदय की विस्तृति करिव इसी प्रकार के अनेक अन्य 
अ्राणनाक्चक उपद्रव हो जति है ॥ १७-२३ ॥ 
आपूत्तरोत्तरं नीवाणूलामल्पतानिर्दशः-- 


छरोवितास्वासु दक्षासु वू्तरो्तरं भिषन्वमवेतु चारपताम्‌ । 
जीवाणुगणस्य चामयप्रहापिनो भूनमिहोपदंशे ॥ २४ ॥ 
“उपयुक्त तीनो वस्था मं उत्तरोत्तर रोगी के रणो मे रोगोत्पादक कीरणुओं की कमी 
ङोने लगती हे ॥ २४॥ 


अस्य लक्षणम्‌-- 

श्यानाभिधा अन्य ामवेऽस्मिस्तनौ भवेयुन॑नु यत्र तच्च । 

वर्णस्तु तेषां पररोषमो वा तात्रोपमो वा परिदश्यतेऽत्र ॥ २५१ 

त उजवेयुश्च खमानसूपतो भूयः शरीरस्य च पाशेवंयोः सदा । 

यदा इनके भिकिताः परस्परं तदा तु दषयन नु मण्डलाहृति्‌ ॥ २१ ॥ 
भन्दऽवरंः स्वादि कण्टपाकतां भ्युनत्वमच्स्य तथेन्द्रलघतां । 
शिरोग्यथा नक्तमथास्थिमभ्ये रुजा सक्षोथाऽम्यधिंका प्रदश्यते ॥ २७ ॥ 
अखेऽधिनासं रदनच्छदेऽथो शङेभ्मण्छदे योनिशते विशेषात्‌ 1 

भवेद्‌ ्णोसपत्तिरपीह संशयो विधेय शईषन्न कदाऽपि कोविदैः ॥ २८ ॥ 
श्यानाभिधभनन्थिसञुवोऽस्थ्न यङत्यथो ष्लीयधिफुष्ुसं हदि । 
संदश्यते तस्सफुटनं ततश्च तथा च तत्र स्फुटितेऽथ रूढे ॥ २९॥ 
सुद्वेस्सौत्रिकतन्तुता तद्‌ गदेऽ्र थोषिस्स्वपि ग्भपातः । 

आदौ भवेश्च कमतस्वतः स विरम्बतो हर्यत एव ोके ४३० ॥ 
तदन्वपातश्च ततोऽर्पजीविनः शिोर्भवेदु्रव एव सर्वथा ॥ 
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ततः क्रमेण दपदंशषरोगिणश्रिरायुषो बारुजनस्य जन्म ॥ ३१ ॥ 
प्रज्ञायते प्रायश्च एव चैषा रीतिभिषम्भिसुंवनेऽनुमूता । 
ततस्तु तद्वारगतो वश्यं सदोपदं्ञः सहजः स वोध्यः ॥ ३२॥ 
इस रोग में शरीर जदं -जहों श्यान-ग्रन्थियां ( युमा ) होती है वहां का वणं मास्त अथवा 
ताम्र के समान दिखा देता है । बे ग्रन्थि प्रायः शरीर के दोनों पावो में समान रूप से उत्पन्न 
होती दै। जब वे बहुत सी एकत्र मिल जाती हं तब उनका आकार मण्डल की भोति हो जाता 
है। साथमे मन्द ज्वर, कण्ठ मे पाक, रक्त की न्यूनता, इन्द्रलुघ्र ( बाल इना ), रत्र मँ सिरर्मे 
पीडा ओर अस्थि में चो के साथ-साथ भधिक पीडा होती ह मुख, नाक, मोठ, शु तथा 
योनिगत इलेष्मल कला मे विशेषतः बण उत्पन्न हो जाते है । इयान-परन्थियाँ ( गमा ), अस्थ, 
यजत, ष्ठी, फुषरुस, इदय इन स्थानो मे उत्पक्च होकर पट जाती दै तथा जब वे मर जातौ 
ह तब उननें सौतरिक तन्तु उत्पन्न हो जाते है ( ओर श्न अंगों म संकोच आदि अनेक निकार 
उत्पन्न दो जाते है )। इस रोगे जियो को प्रारम्भ म जल्दी-जल्दी गभेपात होता है फिर धीरे र 
ग्भपात बन्द होकर कुश्च दिन तक भल्पजोवी बाङक ओर अन्त मे बहुत दिनो के बाद दी्ंजीवी 
मी उत्पन्न होने लगते है । उन बालकों म जन्मसे ही जो उपदंश होता है, वह्‌ तज उपदश्च" 
कहलाता हे ॥ २५-३२ ॥ 
अत्रोपद्रवाः-- 
संकोचमावो इयधिफुष्ुसं वा यकृत्यथो ष्टीड्थपि पक्षातः। 
अपस्ख्तिमंष्छंनमप्यवश्यसुन्मत्तता माङुतजा गदाश्च ॥ ३२ ॥ 
एते यदा इ्ययुपदंशरोगसुपद्रवा वे्वरे विक्ष्य 1 
संकीक्तितास्तेन युतः स खद्‌ मी रोगी रमेतान्तकखोकवासम्‌ ॥ दे७ ॥ 
फुषफुस, यकृत्‌ ओर प्लीदा मे संकोच, पक्चाघात, अपस्मार, मूच्छ, उन्माद भौर भन्य वातिक. 
सोग जब उपदंश्च रोगी को उत्पन्न होने लगते दै तव वह असाध्य होकर रोगी का प्राण लेता है ॥ 
अथ सहजोपदंशनिदानम्‌ 
जीवाणुयोगयुतश्मोणितश्क्रहेतुजातो पवश उदितः सहजाभिधो हि । 
शके तथा रजति दुष्ट ृोपदंशजीवाणुभिः सति तयोरवमेरनाद्वे ॥ १ ॥ 
ज्ञायेत कश्चन कदाचन देवयोगाद्रममः स नाश्षमरपि नूनमवाप्ठुया् । 
किंवा छल्निश्वमभिनवेऽपि फिरङ्गरोगो नेवोरवेस्सुजृतितोऽय च गर्भपातः ॥ २४ 
एवं च जातुचन बारुकजन्म चेत स्याव मदेधृन्दुपरिभाषित एव छोके । 
नूलं षैः स सहजेन गदेन चोपदंशेन पीडिततनुनंलु बोघनीयः ॥ द ॥ 
ककि चोपदशषवश्षगा यदि गर्भिणी स्यात्‌ तब्रोदधवं स्वधिगतः कि्यरप््वश्यस्‌ । 
खां रमेण कठितः स इ्ोपदंशेनामापितो बुधजनैरपि वेदुनीयः ॥ ४ ॥ 
जीवाणु ( के विष ) से धुक्त रज-वीयं के होने पर जो सन्तान होती है उसमे जो उपदंश होता 
ह बह “स्टज उपदंश्च" कलाता है। जब मातापिता के रज तथा वीयं उपदंश के कीाणुभं से 
दूषित होते दै उस समय दोनो का संगम होने से कदाचित्‌ गभं रह जाता है तब उप्त गंका 
निश्चय पात दो जाता है कमी-कमो उपदंश्च रोगीके नवीन ` होने से माग्यवश्च गभंपात नही मी 
होता है किन्तु यदि बह बरवा पैदा होता है तो *सदज उपदंशः से पीडित शरीर वाला होता है, 
यदि गर्भिणी खी को उपदंदा रोग हो जाय तो उसके वच्चे को भी उपदंश होगा किन्तु वह 
सतांसगिक उपदंश कलाता हे ॥ १-४॥ ट 
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सहटजोपदंश्स्य लक्षणम्‌-- 
न जातमात्रे हि शिशौ विलोक्यते गद्स्य किंचित्‌ चिदेव रुचणम्‌ । 
परन्तु सपताहचतुष्टयास्परं तदष्मंणि प्राय अनाबृतेषु वै ॥ ५॥ 
नासामुखादिभ्वखिरेषु चाङ्गेषु पाटलामाः पिदिका भवेयुः । 
परस्परं ता मिक्ता ब्रणस्वं प्रसारिणोऽदा बहुषा हि द्युः ॥ ३ ॥ 
ततस्वमां प्राप्य द्ञामवरयं सङ्कोयमाणाः शिशवः सदेः । 
वरी विशेषाककितानना भ्रुवं विच्ोक्यमाना इह वे भवेयुः ॥ ७॥ 
पतिष्णुत्ता वाऽथ विरूपता भवेच्नखेषु तेषामपि चेन्द्रलु्ता। ˆ 
सुखोष्ठयोवां वरगयुक्छताऽधिकाऽधिनासिकं वा स्वरयन्त्रमध्ये ॥ ८ ॥ 
रङेप्मच्छदेऽति णिता तयोशनुवं नासाऽस्थिमण्ये गङितििशेषाद्‌ । 
मिथो विरम्बेन तथाऽस्थकेन्द्राणां मेनं जायत एव नूनम्‌ ॥ ९॥ 
समुद्रमश्चाय विनाश आशय प्रहरयते बारतनौ रदानाम्‌ । 
तथाऽऽध्ितेष्वप्यथ तेषु यौवनं पुरोदिताया उपदृशजायाः ॥ १० ॥ 
भरायो दक्षाय बहुशस्तृतीयाया रुषणानीह भवेयुरेव। 
अथोपदंशीयगदृणुञष्टयोः पित्रो रजभुकरत धाघ्जन्मसु ॥ ११ ॥ 
किञ्चिष्द्धेु च तेषु नूनं काशय परहश्येत च दुबरस्वम्‌ । 
तथाऽधिकस्वं रयसोऽपि छचयते तदीयदेहस्थितरकणेभुंवम्‌ ॥ १२ ॥ 
नासासेतुधिप्पिटः स्वा तेषां साम्यं क्षीव प्रायशः संभवेद । 
मू्नो रन्भाण्यत्र नूनं चिरेण संम्पूणर्वं संभजन्ते विशेषात्‌ ॥ १३॥ 
उर्व॑स्था ये भेद्कास्ते रदास्तु तीषणाः कौ पम्ययु क्ता भवेयुः । 
चक्राकारा ओष्ठयोः प्रान्तभागे बाह्ये जायेरन्‌ बणाः पूरणरीस्या ॥ १४॥ 
दीर्बास्भ्नां च स्युः शिरांसि प्रकामं स्थूखान्येवं नेत्रयोः शुक्रोगः। 
जायेतायो शोथ पएवोपतारिकायामन्ये चादविरोगा भवेयुः ॥ १५॥ 
त्कार उतपन्न हये शि मे मायः कुद मौ सहजोपदंशच के रक्षण नहीं दिला देते र किन्तु 
चार सप्ताह व्यतीत होने पर बालक के नासिका भौर सुख भादि खुले भङ्गो पर गुलाबीरंगको 
पिडिकायं दिखाई पड़ने लगती -है । ' नो बहत प्रकार से फोलती इद परस्पर मिरकर्‌ रण काल्प 
धारण कर छेती दे । शस दश्चा को पराप्त होकर गारक अत्यन्त क्षीण होने ख्गता है ओर उसके सुख 
पर शरियो दिखा पक्ने ठगी. हे । उसके नख गिर जाते हे अथवा विरूप हो बति है, एवं हन्द्र- 
घ होता दै, यल, भोढ, नासिका तथा स्वरयन्् मे अथवा उनकी इेभ्मिक कलाम अरण हो जति 
है, नासा की भस्थि गल.जाती. है, अतिथयो के केनो काः परस्वर : भिरून मिलम्ब से होता है, 


से अक्त शोने पर जिन गारक का जन्म. होता र उनमे बडे होने पर करता तथा दुवं्ता मा जाती 
दै, वह भवर्भा मे कम होने पर मी अधिक अवस्था प्रतीत होने र्गते है, प्रायः उसका नासावंश्च 
चिषरया ओर शिर सपाट हो जाता है, सिर ढे रन्ध देर भं पूणं होते है, उष्वंस्थ भेदक दत तीणः 
तथा कील के समान हो जाते है, गोष्ठो ॐे बाय पान्त माग भें चक्राकार ब्रण हो जाते है, ठम्बो 
मस्थर्यो के सिरे ( प्रान्त भाग ) स्थूल हो जाते है, नेत्रो भे ` कमौ-कंमी शुक्र रोगं (ला) हो जाता 
ओर उपतारिका मे शोथ तथा अन्य जेत्र रोग मौ हो जाते है ॥ ५-१५॥ 1 
भिषग्भिः परास्तु तश्रादिमं चव वाहाः ॥ ५६ ॥ 
३१ मा० नि० उ० 


४४२ माघवनिदानम्‌- [ वु्षिङाप्रन्थिरोगनिदानम्‌ 


आभ्यन्तरः स्यादपि च द्वितीयो बाद्यान्विताभ्यन्तरसंज्ञकोऽन्स्यः। 
लिङ्गानि चेषामथ संत्रवीमि क्रमेण करस्नं कथितानि वेः ॥ १७॥ 
बाह्यः फिरङ्गो गदितस्तु तत्र विस्फोटतुक्योऽदपरुजाऽन्वितश्च । 
्रहश्यते च स्फुटितो भिषग्भिः प्रायेण रोके बणवत्‌ सुसा्यः ॥ १८ ॥ 
आभ्यन्तरो यः स हइहामवातोपमभ्यथां सन्धि चापि नूनम्‌ । 
होथं विशोषाजनयेत्ततोऽसौ श्यातो भिषग्मिनंजु कष्टसाष्यः ॥ १९॥ 
फिरङ्ग रोग ३ प्रकार का शोता है । पहला बाद्य, दूसरा भाम्वन्तर ओर तीसरा बाह्याभ्यन्तर । 
इनमे “वाद्य फिरङ्ग' विस्फोट के तुल्य एवं अल्प पीडा वाटा होता है ओौर तरण की तरद्‌ पूटता 
है तथा साध्य? है । भाभ्यन्तर संशचक दूसरे फिरङ्ग रोग मे आमवात के समान सन्धयो मे 
विशेष रूप ते शोथ उत्पन्न होता है, यह “कष्टसाध्य है ॥ १६-१९ ॥ 
नासाभङ्गो वद्िमान्धं च काश्यं ्षोषश्चासथ्नां वक्रता वा फिरङगे । 
तूषदु्यो भाषिता वै बस्य दीणस्वं चैतादृ्ायुर्िदग्रवैः ॥ २० ॥ 
नासाभङ्ग, अग्निमान्ध, कृशता, अस्थिशोष, भस्थिवक्रता तथा ब की क्षीणता ये सब फिरङ्ग 
रोग के उपद्रव कहलाते है ॥ २०॥ 
उपद्वमैरेभिरनन्वितो यो गदः फिरङ्गोऽभिनवो बहिर्भवः । 
भवेत्‌ स साण्योऽथ च कषटसाष्य आभ्यन्तरोऽयं बहशो मिषग्भिः ॥ २१ ॥ 
क्ीणजनस्योपद्रवसहितो भ्याप्तो बहिरन्तःस्थङ उदितः । 
भवेदसाध्यः फिरङ्गरोगः कथयय्येतद्ेधपुरोगः ॥ २२॥ 
बा्यसंशक फिरङ्ग रोग यदि नवीन तथा उपद्रवरदित हो तो वह साध्य ोता हे भौर आभ्य- 
न्तर संशचक फिर रोग कष्टसाध्य होता है तथा क्षीण मनुष्य का उपद्रवयुक्त, सवत्र व्यात्त, बाद्या- 
भ्यन्तर संक फिरङ्ग रोग असाध्य होता है ॥ २१-२२ ॥ 
विमक्ष पूर्वोक्त दोनों प्रकार के उपदंश का स्पष्ट भौर विस्तृत वणेन ग्रन्थ के ऽत्तराषै (पष्ठ 
२२५ भौर १२७ से १३० तक ) मँ भी देखिए । 


अथ चुक्निकामन्थिरोगनिदानम्‌ 
भस्य प्रिचयः-- . 
ग्रीवायां स्वरयन्त्रसंनिषिमवो यश्युद्धिकानामको 
भ्रन्धिः स्यात्‌ किर तस्ससुष्थिलरसो देहेऽतिरामपदः। 


सस्य दौ गदितौ गवौ गद्रहस्यज्लानिभिः कोविदे- 
स्तश्रा्नो रसषृद्धिरेतुजगदः संकीरतितः सव॑था ॥ १ ५ 


अप्यस्माभिरिह कमेण विधिवत्संपाद्यते सांप्रतं 
चल्‌ प्रीत्या रखह्द्धिहानिजगदाना स्वं समाकणंय ॥ द ४ 








परिशिष्टम्‌ ४६१ 

रीवा में स्वरयन्तर के समीप रहने वाली जो चुिका* नाम को यन्धि होती है उत्से जो रख 

निकलता रहता है बह शरीर के ख्य अत्यन्त लामप्रद होता है । रोग के रहस्यवेन्ता लोग उक्त 

अन्धिसंबन्धौ दो रोगों का वणैन करते है । उसमे रस को बृद्धि के कारण होने वाला प्रहला रोग 

वदिनेत्र गलगण्ड'? नामक होता है ओर दूसरा रस की कमी से होने बाडा रोग तीन प्रकारका 

दता है -१. इैष्मिकाद्रश्ोथ,3 २. वामनता* ( बौनापन ) ओर ३. गलगण्ड^ । इनमे अन्तिम 
जो शलगण्ड' रोग है उसमे सव्रते मधिक चुछिरम्थि की बृद्धि दिखारं पड़ती हे ॥ १-३ ॥ 

बहिरनत्रगरगण्डनिदानम्‌-- 


चिन्ताज्ञोककरोधभोतिप्रकषादुष्णप्रायेष्वेव देशेष्वसौ स्यात्‌ । 
भूम्ना त्रातीव सम्येषु चेवं प्रायः पुंसोऽपेया ख्ीषु रोगः ॥ ४॥ 
आपञ्दशक्षरद्वथो विं्षतिवरषांण्यमिम्याप्य । जायेत हि बहिनत्रगरगण्डास्यो विशेषेण ॥ 
चिन्ता, शोक, क्रोध तथा भय की भधिकता से उष्णप्राय देशो मे यह रोग मभिकतर सम्य 
लोगो मे १५ वधं की अवस्था से केकर २० वषं पौ अवस्था तक ॒विदोषतः उत्पत होता है, उनमें 
मौ पुरुषो फी भपेक्षा सियो मेँ भिषेष रूप से होता है ॥ ४-५॥ 
अस्य संप्रा्तिः- 
अन्तरा्धिषं चापि विरीय पीडोपेस्योपदृक्कद्वितये निरन्तरम्‌ । 
भर्ोभयेश्नन्विह पिङ्गलायाः सवं सिरायाः किर चक्रवालम्‌ ॥ ६॥ 
ततो बहिर्नेतरपदान्वितोऽयं प्रजायते वै गरूगण्डरोगः ॥ 
संमालिरिव्थं गदिता भिषग्भर्निदानविद्धिवंहुशो विविच्य ॥ ७॥ 
अन्तर से विष विलीन होकर दोनों उपवृो मे विकार उतपन्न कर पिङ्गला नाडीमण्डलं को 


भ्श्वभित कर देता है जिससे "बहिन त्रगरगण्ड' रोग उत्पन्न हो जाता है ॥ ६-७॥ 
अस्य स्वरूपम्‌-- 


श्रमो मानसः चो एवं कदाचिद्‌ रुजा चाधिका जातुचिद्‌श्टस्कर्पः । 
अथो चद्धम्युदासस्तथा कामश्च हासः ॥ ८ ॥ 
इतीमे विकाराः सञुद्‌ भूय ननं नरान्‌ पीडयेयुगंदेऽस्मिन्‌ विशेषात्‌ । 
अतो यज्ञतः सश्च एवावलोष्य क्रिया रोगनारिन्यवशयं विधेया ॥ ९ ॥ 
अम, मानलिक क्लोम, पीड़ा, इत्कम्प, चुचठिकागमन्थि की इद्धि, आंखो का बाहर आनाना 
तथा मलिक हास ये सव बिकार शस बहिर्नवगरूगण्ड रोग मे त्पन्न होकर मनुम्यो करे 
पीडति करते हे । श्सण्यि घ्र चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८-९॥ 


अस्य साध्वास्ताध्यत्वम्‌- 
वृक्षायां ख्दौ चास्य रोगस्य नलं मवेस्स्वस्थवाऽगद्परं सव॑दव ! 
तथा तीव्रतामास्थि्तायां व वरदयादेव पञ्चत्वमेतीह रोगी ॥ १० ॥ 
श रोग कौ द अवस्था होने प्र ९ वषं के बाद रोगौ. स्वस्थ हो जाता दै जीर रोग कौ तीव 
अवस्था होने. प्र दो वषं के बाद मर जाता है ॥ १० ॥ 
पिन ऋ 
बहिनत्युकते गदे यदा ग्गण्डामिषे रोगिदेहे कदाचित्‌ 
्रश्येत शचं यस्याधिकस्वं तदाऽरिष्टमस्यरथमदधाः ऽवगश्डेत्‌ ॥ ११ ॥ 
इस 'वहिर्ननगङगण्ड" नामक रोग मे रोगी के शरीर यदि सक्ति का अधिक व्यय होता हो 
तो उसे भरिष्टसूचक समक्षना चाहिये ॥ ११॥ 





१. दणृष्णत २. गृभो ्ुणप्ठर ३. 1२०९९९०४ ४, ऊल्पमाऽय ५. अण ` 


एध्य्‌ माषबनिवानम्‌- [ रलैष्मङ्द्रंोयनिदानम्‌ 
शरेभ्मिकादंशोयनिदानम्‌ 1 १) जि 


तस्य परिचयः- 
गदे शठेम्मिकाद्रास्यद्षोये विशेषाद्‌ मवे्युदिरकाभन्थिज्ातस्य नूनम्‌ । 
रसस्याधिका हीनताऽथो स्वचायां तथा श्ेप्मरायां कराया नरेषु ॥ १२॥ 
अपि स्थूकता गौरवे चेन्द्रलपोद्धवो मानसस्यापि कायस्य शीघ्रम्‌ । 
क्रियायां शकं मन्दता मन्दमाग्यादितोमानि चिद्धानि संकेतः स्युः ॥ १६॥ 
इकैष्मिकादर शोथ ( 1४०९१९०० ) रोग मे चुका मन्थि के रस की अधिक हानि 
होती है ओर त्वचा तथा इेष्मल कला भे स्थूलता तथा गौरव होता है एवं शन्द्रलप क उत्पत्ति 
तथा शारीरिक भौर मानसिक क्रियाओं मे अत्यन्त मन्दता उत्पन्न हो नाती है ॥ १२-१२ ॥ 
तस्य च कारणम्‌- 
अवेत्‌ कारणं शरेप्मिकाद्राख्यक्षोथामयस्योद्धवे दश्यमानं विशेषात्‌ । 
परं चुश्धिकाग्रन्थिनिष्कासनं वे स्वयं नाश एवाथवाऽस्या जकस्माद्‌ ॥ १४ ॥ 
तथा पूरुषापेशया स्ीषु सक्षगुणाधिक्यवद्‌ दश्यते रोगजनम्म । 
मिषग्मिश्च कैश्रिन्मतोऽयं कुरोर्थस्तयैति प्रकास्ं खश प्रौढतायाम्‌ ॥ १५॥ 
चु्ठिका अन्यि का एक दम निकारु देना या स्वयं उसका अकस्मात्‌ नष्ट शो जाना इरेष्मिकाद्रं 
श्लो नामकरोगके दिषेष कारण है । यह रोग पुरूषो की भपेष्ठा क्यों मे ७ गुना अधिक 
होता है ॥ १४-१५॥ 
विमर्ष -क् विद्वान्‌ शते कुलज मानते है । यह रोग प्रायः प्रौदावस्था ( २०-५० वषं ) मे 
ही प्रकट होता है। । 
तस्य संप्राप्तेरवतारः-- 
अन्तःस्था रसकारकाः प्रकथिता ये चुदिरुकाया भुवं 
भागा म्रन्थिभवास्त एव हि गदे गच्छन्ति च छीणताम्‌ । 
शकेष्मा यस्स्वगघः स्थितोऽपि च भवेत्‌ सोऽष्यन्तज्द्धि स्वियात्‌ 
तस्मास्वक्‌ प्रविरोक्यते भ्रहृतितः स्थूका करा श्ऊेष्मखा ॥ १६ ॥ 
अ्नन्थि के अन्तःस्थित रसकारक भवयव इङेष्मिकाद्र्ोय में क्षीणता को प्रातो 


जाति है मौर त्वचा के नीचे जो द्ेष्मा ( मेद ) रता है वह्‌ अत्यन्त बृद्धि को प्राप्त हो जाता है ` 


जिससे त्वचा गौर इडेष्मल कठा स्यू दिखाद पड़ने ख्गती है ॥ १६॥ 
तस्य रक्षणम्‌- 
गदारम्भकाके सदैवावसावो शह मानसे ष्टताऽपि स्यतेश्च । 
वतः सर्वशाखासु पीडो्वोऽथो भवेद्‌ गौरवं वहमंनो मण्डलेऽपि ॥ १० ॥ 
स्वचा स्थूरमावं गता चातिग्युष्का खरस्परसंयुका प्रहश्येत 
विहृत्याऽन्विताः स्थौक्यमाक्ा विश्ष्काः परिभरंषिनश्चापि केशा भवेयुः ॥ १८ ¢ 
ततोऽतिभ्र्दधे गदे रो गिदेे गुरतं च मूठरवसुस्पथतेऽदवा । 
सुखं चायतं स्थूकता दीघंताऽपि प्रजायेत दन्तच्छवहवन्द्रमध्ये ॥ १९॥ 
तथा गण्डयो रक्तिमा कणपाङ्यां गुव च रोम्णां परिद्धीणताऽपि । 
अथ स्थूरुवा हस्तयोः पादयोश्च द्विजानां तु पातो मतेर्मन्दता स्यात्‌ ॥ २० ॥ 
अवेदिन्दियाणां हदः चीणताऽपि प्रजाते शं दारुणेऽस्मिन्‌ गदे तु । 
^":  " तनुस्थोवितापरस्यःमानस्य तद्वत्‌ षो मन्दभावोऽपिः मून विवन्धैः ॥ २४1. 








रोग कौ प्रारम्मावस्या मे मन मे अवसाद ओर स्मरति का अंशो जाता है शके वादं 
सभी शाखाओं ( हाथ-पैरो) में पीड़ा होने लगती है गौर पलकों मे मारीपन हो जाताहै। 
त्वचा मोरी शकर अत्यन्त शुष्क तथा खर स्प युक्त दिखाई पड़ने लगती है । केश विङ्कत, स्थूक, 
स्क मौर परतनशीर हो जाति है । रोग के अधिक बद्‌ जनि प्र शीर म गुरुता भौर मूढतां 
उत्पन्न हो जाती है एवं रोगी का मुल चौढा ओर ओट मोरे तथा बडेहोनातेहे। कपो पर 
रक्तिमा, कणंपराली में गुरुता, रोमो को क्षीणता, हाथ-पैरो की स्थूरता, दातो का गिरना, शडि 
कौ मन्दता भौर श्न्द्रयो तथा हृदय की क्षोणता दोती है । इस रोग कौ दारुण अवस्था होने 
प्र छरीर का स्थायी तापमान तया भू दोनो मन्द हो जाते है मौर विबन्ध ( बदधकोऽता ) 
शे जाता है॥ १७-२१॥ ; 

उग्रदक्षायामस्य गदस्य बन्ध्यार्वं योपिष्सु विशिष्य । 
सर्वत्रैवं बहुशो द्टं तस्मादेथेरिह निर्दिष्टम्‌ ॥ २२ ॥ 
र्यो मे श्स रोग की उग्रता होने पर अधिकतर बन्ध्यापन हो जाताहै॥ २२॥ 
वामनरोगनिदानम्‌ 
` तस्यं पररिचियः-- 

रीरमानहीनता तथाऽतिदुद्धिमन्दत।। उपस्थसूषमता भवेत्‌ सदा गदे तु वामने ॥ २३॥ 

शरोरकी लम्बा मे कमी, बुद्धि को मत्यन्त मन्दता, जिङ्गेन्द्रिय का द्योयाद्योना ये प्रषान 
लक्षण वामन ( 0न्लौणभ्य ) रोग मे होते है ॥ २३॥ 

तस्य कारणनिरदेशः-- 
अआजन्मनो मवति यस्य न सुद्ञिकाख्यो अ्रन्थिस्तनावथ च तञ्जवदुबंकत्वम्‌ । 
लस्मि्नरे नियमतो. चनु वांमनस्वं तस्माजनिमित्तत इहोदितमेवः विद्यात्‌ ॥ २४ ॥ 


अपि देशविशेषस्य वे जनने स्याव्‌ सहकारि कारणम्‌ ॥ २५ 
जिसके शरीर मे जन्म से ही चुछिका नामक यन्थि ची होती किक वह द्बे होती है उस 
मनुष्व मे बामन रोग नियमतः उत्पन्न होताः है । इस रोगर ओँ गलगण्ड रोगसे कुल केवीजर का 
इषित शेना भोर भानूपादिविशिट देश की विशेषता ये दोनों सदकारिकारण होते ह ॥२४-२५॥ 


तस्य लक्षणम्‌- 

गदे श्टेभ्मिकादा्यकलोये तु यानि सुरोकछान्यशेवाणि कषमाणि लानि ! प 
विशेषाविह सयवं बामनस्वे मिष्यकिमासानि बिदन्मतानि ॥ २९॥ ::; 
सदा मेदसा गरभितानीड सर्वाणि चाङ्गानि इस्वानि जून भवेयुः । 
नश्ात् वैसिष्टथमामाति यत्तत्‌ समस्तं मया साग्धतं कष्यतेऽये ॥ २७ ॥ 
भवेजङ्घयोवंकृता वापि बाुदधयेऽघोवरे पूर्णरीत्या गुरुत्वम्‌ । २ 
सरश्पशंयुक्ाऽतिलोथिङ्यमापता तथा -्थोरुयवत्यत्र जायेत च स्व्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रश्ने च नासापुटे वत्तं वे भवेदाननं नासिका चायवाऽपि । 
रां विशार तथेवौषयुग्मं सदा पीवरं पीवराऽथो रखक्ता ॥ २९ ॥ 
मतेमेन्दता प्रायशश्च प्रणाशः स्यतेरेवसुप्र्वमाते गदे सु 1 
प्रमदः स्वरस्यात्र मेद्ःससुस्थः भरजोस्पत्तिकारीन्दरिय्वीणता च ॥ ३० 
तथा जायते कामराकेशच मान्ये विशोषाहरदे वामने नूनमेवं । 

पृं मे शटभ्मकाद्रे सोथ नामङ़ रोग के जितने र्षण कदे दवे हे, वे हौ सद वामन रोग भँ 
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भी व्यक्त होते ह । विदषतः शसम समी भङ्ग मेद से मरे हये तथा छोटे २ हो जाते है भौर दोनों 
जोर्ो तथा बाहुं मेँ टेवापन तथा उदर मँ अत्यधिक गुरुता, त्वचा खर स्प्च॑वाली, अत्यन्त 
शिथिल तथा स्थूल, दोनों नथुने फूले हुये, मुख गोलाकार, नाक चौढी, लार चिपटा, दोर्नो 
ओठ जौर जिह्वा मोरी होती है बुद्धि को मन्दता मौर स्मृति का नाद्यहो जाता, श्सरोगकी 
च्यत होने पर मेदोज स्वरभेद हो जाता है (पू. ¶. ३०४) । सन्तान को उत्पन्न करने वाली इन्द्रिय 
मँ क्षीणता तथा कामह्रक्ति की मन्दता विक्ोष रूप से श्स रोग में उत्पन्न होती है ॥ २६-३० ॥ 
गलगण्डविषये कथनम्‌-- 
गरगण्डगदो गदितो सुनिभिय॑त एव ततोऽस्य च रूपमटम्‌ । 
अवबोभ्यमिहाखिरसुक्तमतो न हि किचन तुल्यतया तु मया ॥ ३१ ॥ 
पूवं मे जो गलगण्ड रोग का रक्षण कहा गया है उसी से इस गख्गण्ड का मी लक्षण समञ्च लेना 
चादिये । याँ पर दोनों गलगण्डों की समानता होने से लक्षण का निदेशचन नदीं किया गया है ॥ 
विमशं--गलगण्ड रोग गौर चुद्िका ग्रन्थि के विकारो का वणन उत्तरां षठ ६२ एवं ६४ पर 


भी देखिए । 
अथ मस्तिष्करोगनिदानम्‌ 
शीषंकम्पस्य निदानम्‌-- 
यदा भवेन्भूष्न्य॑मिघात उस्चकेस्तदा तदीयायुगुणैः स्वचणैः । 
सुरक्यमाणः खल शीषंकम्पामयो भवेद्रेधयजनाभिमाषितः ॥ १ ॥ 
जिस समय मस्तक भं भारी गाधात हो जाता है उस समय आधातानुरूप लक्षणों से युक्त 
श्चीषंकम्प रोग होता है॥ १९॥ मिः 
कम्पस्य लक्षणम्‌- 
इद्चासमृष्छे वमनं जडत्वं चित्तस्य चाञ्चसर्यमतीव वेपथुः । 
स्यास्कणंनादो मछिना्यता च प्रविस्वृतिनेत्रकनीनिकायाः ॥ २ ॥ 
माङ्धास्तया स्पन्दनमङपमात्र स्यं तनोुंबंरताऽधिकाऽपि । 
वाचो विकारः खलु पचहानी रोगे भ्रजायेत हि शीषंकम्पे ॥ ३ ॥ 
हास ( उबकार ), मूच्छ, वमन, ढता, चिन्त की चञ्नलता, अत्यन्त कंपकपी, कणंनाद 
( कणं मे शचम्द सुनार देना), सुख की मलिनता, नेत्र की कनीनिका की अधिक निस्तृति, नाडी के. 
स्पन्द की स्वल्पता, शरीर की शीतलता, धिक दुता, वाणी मे विकार, पक्षाषात ये सब लक्षण 
श्लीषकम्प रोग मे उत्पन्न होते है ॥ २-२ ॥ प 
विमश्चं-देखिये पूर्वा १४ २३१ 
भथ मस्तिष्कचयापचयनिदानम्‌ 
तत्र मरितष्कचवस्य निदानादिकमाह-- 
प्रायः शिशूनां छचिदेव यूनां दुर्माग्यतोऽजचखरमपि स्वभावात्‌ । 
कपारूमस्यथंमुपैति बृद्धि मरितभ्कनरद्धौ खलु मस्तुलङ्गः ॥ ¶ ॥ 
~= समाना यदि मस्तुलुङ्गकपारगा स्याद्धि तदा तु तत्र । 
भ्रायेण काचिन्न विकारजाता भीतिर्भिषग्मिः फविदूहनीया ॥ २ ॥ 
स्वाभाविकी चेदथवाऽरस्ववस्था छचिस्कपार्स्य तथा च बृद्धिः। 
मस्तिष्कमभ्ये तु तद्‌ऽतिघोरा उपद्रवाः सन्तु तदीयपीडनात्‌ ॥ ३॥ 
भावः चिद्यो के भौर कमी-कमी युवकों के कपाक को दुर्भाग्यक्रशच या समावतः बृद्धि होती 
है भोर उक दधि होने पर मस्तु की मौ बढि दोतौ दै। यदि सौमाग्यवदा मसतुख्ग तथा 


=-= 8. 
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कपाल की दद्धि समानरूपसे हो तो किसी प्रकार के विकार काभय नदीं समञ्चना चाहिये । 
विन्तु यदि केवर कपाल की ओर कभी केवल मस्तिष्क क हो वृद्धि हो तो मस्तिष्क के पीडित 
होने से अत्यन्त घोर उपद्रव होते है ॥ १-३ ॥ 
उपद्रवानाह-- 
क्िरोऽत्तिभ्रमो मूष्छंनं पदना्ञो बलस्यापि हानिस्तथाऽऽदेपरोगः। 
वथाऽन्तेऽति शषयुश्च मस्तिषकबद्धाबुपदरुत्य एता भिषग्मिरविभाग्याः॥ ४ ॥ 
सिर में पौडा, भम, मूच्छ, पक्षाघात, वड को हानि, आक्षेप रोग गौर अन्त म मृत्यु ये सव 
उपद्रव मसितिष्क-वृद्धि होने प्र होते है ॥ ४॥ 
मस्तिष्कहासम।ह-- 

वृद्धिस्तु मसितिष्कभवा यथा स्याद्‌प्रासस्तयैवाप्ुपजायते हि 1 

हासोऽपि मस्तिष्कगतः कपाले प्रवद्धंमानेऽतिभयङ्करः स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

इासो यदा स्याश्छचिदेकपाश्रं सदय भवेन्नैव तदाऽऽतुरस्य । 

चेन्मस्तुखङ्गस्य समन्ततो वा हाखस्तव्‌1ऽऽश्वसतु मृतिस्तदीया ॥ ६ ॥ 

स्यान्मस्तु ङ्गस्य सदेव बरद्धिहां सोऽपि नूनं मरणाय लोके । 

ब्य्थों भवेदन्र यद्प्युपायस्तथाऽपि रासायनिको विधेयः ॥ ७॥ 

जिस प्रकार मस्तिष्क की वृद्धि होती है उसी प्रकार हास भीद्ोता है। हासभी यदि 

मस्तिष्क काहो कपाल कीश्दधिहोतो वह अत्यन्त मयद्कुर होताहै। ओौर जब कमी एक 
पाशवम मस्तिष्क का शात हो तो उसे रोगी कौ मृत्यु नदीं होतो । किन्तु यदि चारो तरफ से 
मस्तुलङ्ग का हास हो तो अवश्य मृत्यु हो जातौ है । मस्तुलङ्ग की वृद्धि गौर हस दोनों ही सदा 
खृतयुप्रद होते है । शस समय रासायनिक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५-७॥ 


अथ शीषोम्बुरोगनिदानम्‌ 
सीर्षस्बुरोगस्य निदानसंपराप्त्यादिकमाह-- 
दु्ग्बुपानादतिकषष्यतो वाऽनत्रेषु क्रिमेरुद्रवतोऽभिघातात्‌ । 
असास्म्यभोऽयाक्चनतः सुराया अष्य्थपानाव्‌ पवनप्रदोषात्‌ ॥ १ ॥ 
संचीयते यरकमतः शिरःस्थस्नेहस्य भूमौ बहुं जरं हि । 
तदेव वेधेगंदितस्तु शी्षामबुरोग एषोऽस्स्वतिदुश्रिकिःस्यः ॥ २ ॥ 
प्रायः शिशूनासुपजायतेऽसो बाल्ये वयस्येव गदो विशेषात्‌ । 
दन्तोद्मेऽनेकविधाहितानां निषेवणात्सद्भिषजं मतेन ॥ ३ ॥ 
दूषित जल के पने से, भवत्यन्त शीत रूगने से, ओंतों मे क्रिमि उत्न्न होने से, अभिषात से, 
भसात्म्य ( प्ङृतिविरुद् ) भोजन से; मघ के अभिकं पीने से, वायु के प्रकोप से, शिरःस्थित 
स्नेह के स्थान में क्रमशः बहुत सा जल एकत्र हो जाता है, उसी को शीर्षाम्बुरोग कहते है 
यह्‌ अत्यन्त दुश्चिकित्स्य होता है । यह रोग प्रायः बाल्यावस्था मे बच्चो को हो जाता है। जब 
किं वे दत निकलने के समय अनेक प्रकार के भदितकर पदाथा का सेवन करते हेः ॥ १-३ ॥ 
शौर्षाम्बुरोगस्य पूव॑रूपम्‌-- 
जिह्वाऽदृता गाढपुरीषताऽथो दौवरुयनिद्राऽधिकते तथा च । 
निःश्वासमभ्येऽपि च पूतिगन्धः शीर्बाम्बुरोगेऽस्स्विति पूवं रूपम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिह्वा कै ऊपर मल का जम जाना, निष्ठा का गाढा होना, दुबंरता, अधिक निद्रा कां होना 
भौर निश्वास के अन्दर पूतिगन्ध होना ये सब लक्षण जीर्षाम्बुरोग के पूर्वरूप के है ॥ ४.॥ र 
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ज्ीषाम्बुरोगस्य लक्षणम्‌- 
तीव्रा भ्यथा सिरसि हृष्ण पुरीषताऽथो मूत्रा्पता श्वतिगताऽचिण च तीक्णता स्यात्‌ ॥ 
वेगं समाश्रितवती धमनी स्वचायां रूकतोष्णते च वमनं विषमाऽदितारा ॥ ५ ॥ 
कण्डू रद्च्छव्गताऽपि च नासिकाया लो्ित्यमदियुगरे च विवर्णताऽऽस्ये । 
आचेपकः भ्ररुपनं खड पठनाशः सीषाम्बुरोग इति रदम विभावनीयम्‌ ॥ ६॥ 
तिर मे तीत्र पीड़ा विष्ठा का वणं काल।, मूत्र की कमी, भवण तथा दृष्टि की शक्ति का तीक्षण 
शो जाना, नाड़ी की गति वेगयुक्त होना, त्वचा में सूश्चता तथा उता, बमन, ओंल की 
तचो का पिषम हो जाना, ओष्ठ मेँ खुजली, नासिका तथा भंखो का लाल हो जाना, सुखम 
विवणेता, आक्षेपक, प्रलाप तथा पक्षात ये सवर लक्षण “शोरषाम्बुरोग' मे होते है ॥ ५-६॥ 
विमशं-मं्रेजी मे इते "हाश्दोकेफलस' ( छ.5१००८९१०7८5 ) बहते हे । मसितष्क का 
संकोच, बृद्धःवस्था, इता एवं रत्तच्नाव भादि कारणो से मस्तिष्क भौर कपाखास्थियों के बीच द्रव 
सन्य होने प्रर शते ब्य" ( त.2>॥67005 ) एवं मस्तिष्क के विभिन्न कोष्ठो मे ब्ह्मवारि ( 0.8, 
एाप0 ) के सन्चय से उत्पन्न होने प्र भाभ्यन्तर' ( प. 1१०७ ) कहते है । .श्सी को मस्ति- 
ष्कचय भी कहते दै । जौर जवा! प्रकार के कारणों से भथवा कोष्ठगत द्रव की कमी से मसितिष्क 
संकुचित हो जाता है तो उत्ते मस्तिष्काप्चय ( णण ०६ एश ) कहते है । 
अथ योनिकण्डूनिदानम्‌ 
योनौ प्रायः श्केष्मवेगुण्यहेतोरर्शःको पाद्कस्तिजतेऽदुदेऽपि । 
योनिस्थानां संप्रसारा्सिराणां कि वा नारीणां विकाराजरायोः ॥ १ ॥ 
पुंखा साद्धं सवं दाऽप्रिसङ्गात्‌ प्रायः काठे चात्तंवस्य प्रवृत्तेः । 
गस्य प्रागुज्वे वातरर्वाद्‌ योनेः कण्डूर्जा यते योनिमध्ये ॥ २॥ 
एवं नारीब्रद्धतातो विशेषा्पोक् बयो निकण्डूनिदानम्‌ ॥ ३ ॥ 
कफ कौ विगुणता, अङं के कोप एवं नहित में भद रोग से, योनिगत किरारभो के प्रसार, 
जरायु में विकार, अति नुन, आतत-परवृत्ति का काठ, नुत्क्त गभं के दबाव से वाताधिक्य होने 
प्र भौर विशेषतः सी दी ,बृदधावस्या भाने , पर योनि मे जली होती हे, इते “योनिकण्डू" 
कहते है ॥ १-३॥ 
योनिकण्डूलक्षणम्‌-- 
योनौ कण्डूर्योनिकण्डूगवे स्यात्‌ तोदो रौच्य शुष्कता चोपि नूनम्‌ । 
बृद्धिम्यधिरष्णतातोऽपि कस्याच्छान्तिरकि वै यवर्यैः प्रदिष्टा ॥ ४ ॥ 
योनिकण्डू रोग मे कण्डू मे योनि ( खजरी), सुरं चुभोने नैसी पीड़ा, रूक्षता भौर 
श्ष्कता होती है, उष्णता से व्याधि की दद्धि भौर शीतलता से शान्ति होती है ॥ ४॥ 


अथ योन्याक्षेपनिदानम्‌ 
अनौ यद्‌] विगुणता पवनस्य नूलं स्पशस्य बृदधिरमिता तु तदोदिता स्याद्‌ । 
विक्ेपणं भवति योनिमुसखे च तस्य स्प ऽ्यथाऽपि गहना भरभदाजनस्य ॥ १ ॥ 
एतद्कदेन कछिता न सहेत नारी पुंसा छृतं रतिविषासमथो बलाश्चेद्‌ । 
भता रमेत हि तया सह तर्हि पीडाऽऽकरन्ता भवेत्त तरुणी विलेन्दियाऽदधा ॥ २ ॥ 
भयन्यथाभीतिसमन्विता सा यतो न कान्तं प्रति याति कामिनी । 
ववः भियेणातितिरस्छृता कचित्‌ समीहते मत्तमतीव दुःखिता ॥ ६ ॥ 
\: योनि मे जन बायु की विगुणता होती है तब स्पर्कति ऋ अभित श्दधि होती हे भौर 
१ के छख मे निकषेपण दोता दै तथा, स्प कटने. पर भद्र पीवा दती ै। शस रोग चे 
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भाक्रन्त होने प्र क्ली मैयुन नीं सदन कर सक्ती । यदि उसका स्वामी बलपूवंक उसके साथ 
रमण करता है तो खी षिकल हो जाती है मौर मय से वह स्वामी के पास नहीं जाती । अत एव 
वह स्वामी से भत्यन्त तिरस्कृत होती हरं मारे दुखः के मर जाना चादतो है ॥ १-२ ॥ 
योन्याक्षेपस्य लक्षणम्‌-- 

योन्याकपे वड्धिमान्धं तथा चोद्वेगो निदाऽदपस्वमुक्ं कमेण । 

वस्तौ दाहः पृष्ठदेशो म्यथा च स्यास्सं चारेऽहननिद्वये नाप्यशाक्तिः ॥ ४॥ 

उत्साहस्य शीणता दुवंरस्वं वैवण्यं चेमानि चिह्वानि नूनम्‌ । 

आयुवदक्लानवुद्‌ पैविशेषात्‌ सद्भिः मोक्छानीति विल्तेयमच्र ॥ ५ ॥ 

योग्यक्षेप रोग मेँ अश्रि कौ मन्दता, उद्वेग, निद्रा की स्वल्पत।, वस्ति स्थान मे दाद, पृष्ठदेश 

मे पीड़ा, दोनो पैरों मे चलने की शक्ति का अभाव, उत्सा की क्षीणता, दुब॑लता ओर विवणता 
ये सब लक्षण शोत है ॥ ४-५॥ 


अथ योनिव्यापत्सु बाघकरोगनिदानम्‌ 
बाषकभेदानाद-- 
आधकत्वेन ये छोके प्रजोस्पत्तौ विशेषतः विख्याता बाधका रोगा वषये तान्डणु सादरम्‌ ॥ 
भथमा रकतमाद्री स्यात्‌ वष्ठी नाम्न्यपरा स्षरता । उक्तोऽङ्कुरस्वृतयो वै तुयो जरकुमारकः॥ 
सन्तानोत्पत्त मे रक्तमाद्री, षष्ठी, अङ्कुर मौर जलङ्कमार ये ४ बाधक रोग है ॥ १-२ ॥ 
रक्तमाद्रीलक्षणम्‌- 
कटथां भयथा यदि भवेदथ नाभिदेस्याघःस्यके स्तनयुगेऽपि च पारव॑भागे 1 
नारी तदा तु कलिता ननु रक्तमाद्रीदोषेण किञ्च तत एव एरेन हीना ॥ ६॥ 
मासेकं वा मासयुम्मे कदाचिस्चेशचारीणामाततबच्ाबयोगः 1 ` .; 
तदि स्ुस्ता रकतमाद्वीतिदोेणेव अस्तव्वेन हीनाः फठेन ॥ ४५. . 
कटि, नाभिदेडा क नीचे का माग, दोन स्तनो ौर पाद्वंमयग मे भो यदि स्या हो तो नारी 
रकमाद्री दोष से पदति भौर गमंस्थिति से शल्य शोती है । शस रोग मं कमी-कमी एकया दो 
मास तक आतवस्ताव का संबन्ध बना रहता दै जिसे खी गभस्थिति से हीन रदती है ॥ १२-४॥ 
षष्ठीरक्षणम्‌- सवाद्विरेषाये 
षष्टीरोगम्रस्तनार्यास्तु नेत्रे हस्ते वाखा ऽपि। 
एवं ष्टं खारषाऽप्याततवं तु भोक्त चिदं चेति वैेरभिजतेः ४ ५॥ 
स्याश्चेत षष्ठीवाघ्काश्यामयेनोपेता नारी तहिं परसा। 
स्नायान्मासे चात्तवल्ञावयोगाद्‌ योनिस्तस्या "~ 4 ॥ ६॥ 
षष्ठो रोग से अस्त हरं सो क नेवं तथा शयो भं विरोषतः मग मे ज्वाल सी बनी रती है 
ओर भातत राहा से युक्त रहता है तथा महीने ॐ जन्दर दो बार आात्तवस्लावं ( ऋतुधम ) होता 
हे। सी को धोनि.रक्त की मरिनिता से युक्त होती रै ॥ ५-६ + 


भह्करलक्षणम्‌ -- - 
स्याददेगो गौरवे चापि देहे रक्तखावश्चाधिकरचेत्तरुण्याः । 
शूं नाभेर्निग्नमागे तदा सा ज्ञेया वैचरङकुरेणेव युच्छा ॥ ७ ॥ 
युकाऽकुराख्येन हि वाकेन मासत्रयं मासचतुशटयं वा । 
नारी भवेष्यतुना विहीना करारिघ्रदाहेन युता छृत्ाङ्की ॥ ८ ॥ 
उदेग, शरीर में गुरुता, मधिक रजःल्ञाव भोर नामि के नीचे शूल ये सब क्षण यदि ञी को 
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श्रगट हों तो वह भङ्करसंश्चक धातक रोग से पीडित होती है । उत्त रोग से पीडित खो १-४ मास 
तक ऋतुषमं से रदित दोती है, उसके अङ्ग कृद हो जाते हैँ तथा हाथ-पैतो मेँ जलन मी होती हे ॥ 
जल्कुमारलक्षणम्‌- 

भवतु शूखयुताऽपि च गभिणी यदि हि श॒ष्कतनुस्तनुरक्तिका । 

प्रकटिता कि तस्फलदह्ीनता जलङमारकूदोषतया तद्‌ ॥ ९॥ 

जठकुमारकदोषनिपीडिता कह्यतनुः भमदा खलु पीवरा । 

बडुदिनं च भवेदतुमरयथो गुरुकुचा तजाद्पतयाऽन्विता ॥ १० ॥ 

यदि गर्भिणौ खी द्यूल से युक्त हो, शरीर सू गया हो गौर रक्त थोडा हो तो उसे "जर 

कुमारकः संशक बाधक रोग होने से सम्तान होने मेँ बाषा होती है अर्थात्‌ बह गमं निष्फल हो 
जाता दहै इसरोगसे ङश्च चोर वालोहोतो मोरी हो जाती है, बहुत दिनों पर उसे ऋतुधमं 
होता है तथा उसके स्तन मारी हो जाते है ओर रक्त की कमी हो जाती है ॥ ९-१०॥ 


अथ जरायुरोगनिदानम्‌' 
प्रायेणाधानाद्धि गर्म॑स्य नैरन्त्येणाद्धा ज्ञावतस्तस्य वाऽपि । 
होस्यात्तद्व्चाद्रंभूमौ निवासाद्रोगाद्भ। पापोपदंकाद्विशेषाव्‌ ॥ १ ॥ 
अत्यथं वा मैथुनस्य प्रयोगाव किंवा संगात्पूयमेहार्वितेन । 
संजायेत खीजने वै जरायुरोगस्तस्याकणंयापि स्वरूपम्‌ ॥ २॥ 
निरन्तर गर्भं का आधान तथा छवो जने से, किंवा श्ीतल्ता से, वा मद्रभूमि र्म 
निवास करने से, विशेषतः पापोषदंश्च रोग से वा भत्यन्त मैथुन से वा पूयमेह से युक्त पुरुष के 
साथ संभोग करनेसेश्ी मे जरायु रोग” हो जाता है ॥ १-२॥ 
तस्व स्वरूपम्‌- 
उवरोऽग्निमाम्धं त्रिकतोदनं तथा भ्बथाऽतिनिम्नोद्रम्यगाऽपि । 
अथोप्णता बस्तिगता गुरव सुहु हमूत्रदचिरेष ॥ ६ ॥ 
भगादपि करेद्परिख॒तिस्वथा मरस्य शग्चचच प्रृत्तिरष्यथो 1 
ततोऽवरोधो सुखनीछिमाऽशः खुदुंरुत्वं वमथुः किरोष्यथा ॥ ४ ॥ 
आविरभवेयुर्मिखिखाङ्गनास्वायुरवेवविस्सञ्जनसंमतानि ॥ ५॥ 
ज्वर, अश्रि की मन्दता, त्रिकस्थान में सुरे चुमोने की सी पीड़ा, उदर के नीचे पीडा, बस्ति 
स्थान मे उष्णता, गुरुता, बारंबार मूत्रस्राव, भग से क्लेद का स्राव, मरोत्सगे कौ बारंबार प्रवृत्त 
बा एकाएक रुक जाना, मुख का वणे नीला हो जाना, अञं, दुवेखता, वमन मौर क्षरे पीड़ाये 
सब छक्षण जरायु ( गर्भाशाथ = एष९८३ ) की पिकृति से उत्पन्न जरायुरोग म होते है ॥ ३-५॥ 
अथाण्डाधाररोगनिदानम्‌' 
अतिभ्यवायादतिन्लीतसेवनात्तथाऽभिषाताद्विषभोजनादपि । 
अथो कुपथ्याश्नतो गदोऽण्डाघारः प्रजायेत सदाञङ्गनाघु ५१ ॥ 
अत्यन्त मैथुन से, अत्यन्त श्चीत लगने या शीतर वस्तु के सेवन से, चोट लगने से, विष- 
म्षण करने से, सदा कुपथ्य मोजन करने से, कियो मे अण्डाभार रोग उत्पन्न होता हे ॥ १ ॥ 
तस्य लक्षणम्‌-- 
उरम्यथोरूद्रमभ्यसं स्था कृच्छराकपते मूत्रगते सरता 1 
अरोचक्वं स्वरतिवंलकयो उरश द्वास इहो वेयुः ४२ ॥ 
शै फ ठौ पतत. २. फिन्ण्बड ज [नागन धट. 








४, -- ~ ब 
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द्रा सवेगा धमनी च जिह्वा रक्ोऽज्वला स्यादनिक्षं गदिन्याः। 
बोध्यानि चिद्धानि भिषम्भिरण्डाघारामयस्येति सुभाषितानि ५ ३॥ 
जह्वा तथा उदर के मध्य मे अधिक व्यथा, मूतरकृच्छरूता या मूत्र ङो अस्पता वा रक्त भिथित्त 
मूत्ल्लाब, अरोचक, अरति (बेचैनी ), बल की क्षीणता, ज्वर भौर हास ( उवकारं ) ये सब 
छष्षण अण्डाभार रोग में प्रगर होते दै । इस रोगमे नाटी शुद्र तथा बेगुक्त हो कर निरन्तर 
फड्कती है । निहा ज्ञ्वल रक्तवणं कौ होती है ॥ २-१॥ 


भथ बन्ध्यारोगनिदानम्‌ 

बन्प्याङ्गनानां नवधा प्रभेदाः प्रकीत्तिताः परा्तनवेथवर्येः 1 

तश्रादिबन्भ्या भ्रयमा तु बोध्या तदुद्धवः स्यादतिपापक्म॑मिः ॥ १ ॥ 

रक्तेन वातेन तैव पित्तेन श्रेष्मणा चापि समस्तदोषेः । 

एवं भवेत्‌ पञ्चविधाऽथ तिख्रो भूतेन देवेन तथाऽभिचाराद्‌ः ॥ २ ॥ 

तथा प्रकारान्तरतोऽपि बन्ध्या चखतुविधा संकथित युनञ्च । 

सश्रादिमा बे गदिता तु गर्भल्ञाविण्यथाऽन्या तपुत्निका ष्च ५३॥ 

कन्याप्रषुः स्याच्च मता बृतीया सङृस्परसूयां नियतं चतुर्थी । 

पपैव छोके किर काकबन्भ्या निगद्यते वेधजनेरवश्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

तथैव बन्ध्या भवतीह नारी तथैव बन्भ्योऽपि पुमान्‌ भ्रकीर्ितः । 

तशदुक्रमभ्यस्थितदोषजातेः सर्वं सुधीभिः स्वधियेव योभ्यस्‌ ॥ ५॥ 

बन्ध्या खयो के नव प्रकारके भेर्दोको प्राचीन वैधोंने का है। उसमे प्रथम “आदि 
बन्ध्या" की उत्पत्ति अत्यन्त पाप करमो से होती है 1, शके अतिरिक्त रक्त, वात, पित्त, कफ भौर 
त्रिदोष भेद से ५ प्रकार द्यी भौर भूत, दैव त्तथा अभिचारमेदते तीन प्रकारढी भौर भी 
बंष्यायै होती रै । मतान्तर से गभंलानिणी, सृतपुतरिका, ` कन्याप्रसूता भौर सङृत्मसूता 
( काकबन्ध्या ) ये ४ भेद बौर शेते रै \ जिस प्रकार से सयां बन्ध्या होती है उसी भरक्छर से 
पुरुष भी भप्रने शयुकरगत दोषों से बन्ध्य ( नपुंसक ) होते है ॥ १-५॥ ॑ 
विमलं -योनिकण्ड्‌ जे बन्ध्या पवन्त रोगों का समावेश प्राचनो ने योनिभ्यापदो भ कर 

किया है। कारण एवं रक्षणो मे किञ्चित भन्तर शोने से तन्तान्तरों से भी श्न रोगो का संग्रह यं 
किया गया है,.्मी का संधि किन्तु बन्ध्या का विस्पृत भिवे चन उत्तरां पृष्ठ ३५९ से १६९ 


तक में देख । > 
अथ सोमरोगनिदानम्‌- 


अतिप्रसङ्गास्पमदाजनानामविश्चसादष्यतिसारयोगतः 
तं सरिति मूम्रमागे ल्ियास्ते षः 
स्थानख्युतं त मूग्रम न हि गन्धहीनम्‌ । 
क्तं सितं क्ग्रहितं प्रसन्नं मङेन रिक्तं बहुशः खवेत्तत्‌ २ ॥ 
ततो न शक्नोति तदीयवेगं सुदु बेला धारयित स्वथं सा । 
चिच्च प्राप्नोति सुखं तथाऽर सुखं विशुभ्यस्यपि तालु तस्याः ॥ ३ ॥ 
सवां सौर्यं चातिमानं भलापः शयिर्यं स्यान्मस्तकस्याय मूर । 
जम्भा नूनं भकष्यमोऽ्याश्रपेयेस्कृसि भ्रायो न कविद्िन्दतीह ॥ ४॥ 
अस्यन्त संभोग करने से, विश्राम न करने से, अतिसार होने से, छृत्रिम भिष-सेवनः खे 
सर. त्वन्त शोक करने से सम्पूणे छरीर का जक श्चमितत होकर जपने स्थान -ते च्युतः होकर 
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मूत्रमागे मे जाता है भौर गन्धहीन, शीतल, इवेत, पढ़ा से रहित, स्वच्छ, बहुत अधिक 
मात्रा स्नवित होने खगता है । उसके बाद अत्यन्त दुबल होने से वह कलाव के वेग को सम्माल्ने 
म भस्मं हो जाती है । उसका सुख जौर ताछ मधिक सूखने लगता है मौर त्वचा मे सूक्ता, 


प्रलाप, मस्तक को शिथिलता, मूच्छ, जम्मा तथा अन्न-पानादिसे कभी मी तृक्षिन होना ये 
सब लक्षण सोम रोगर्मे देते ॥ १-४॥ 


विमं - शसका वणन विस्तृत रूप से पूर्वोक्त मूत्रातित्ार रोग मे देखे । 


अथ जरारोगनिदानम्‌ 
पद्लथामतीव गमनेन तथाऽतिक्ञीत-संसेवंनेन च कदुश्चनिदेवणाश्च । 
बृद्धाङ्गनासततसंगमनाच्च चेतो वुःखादुदेति हि जरा समयाश्च नूनम्‌ ॥ १ ॥ 
अभिक पदल चलना, अत्यन्त शोत सेवन, कदन्न भोजन, वद्धा खौ के साथ निरन्तर मेथुन, 
मानस्सिक दुःख तथा मधिकं अवस्था हन सब कारणो से जरा होती है ॥ १॥ 
जरायाः पृवंरूपम्‌- 
खीणस्वमत्र समुदेति शरीरशक्तेरादौ करमेण तदनु स्फृतिनाश् एव । 
ग्छानिस्ततोऽप्यवयवेषु जनिवंरीनां पार्त्यमस्यधिकृतो हि श्िरोश्देषु ॥ २ ॥ 
दन्तस्य चापि शिधिल्वमथ स्वभावे भूयान्‌ विपर्यय इति प्रतिमानवं वे । 
भरायो जराऽऽगमनकारत एव पूरव॑मभ्यक्तमीषयत उपयुंदितं तु खुदम ॥ ३ ॥ 
शक्ति की क्षीणता, स्मृति का नाश्च, ग्लानि, अङ्गो म बली का प्रादुमाव, बां का सफेद 
शेना, दतां कौ शिथिलता भौर स्वभाव मे अत्यधिक परिवत्तंन ये सब लक्षण रत्येकं मनुष्यों मे 
जरा आने के पूव भव्यक्त रूप से प्रगट होते ह ॥ २-२ ॥ 
` जरायाः स्वरूपम्‌- ` 
भ्रागूपसंकथितरुदमचयगप्रकाशो वहश्च मान्धमथ साहसहीनताऽदधा । 
चैय्॑रणाश उरुरण्यति संशथः स्यात्‌ संपादने युवजनो चितङृत्यराशोः ॥ ४ ॥ 
चिन्ता धृणाबहुकता कशताऽतिरोषो बृद्धथा कफस्य हि गले नितरां च सक्तिः । 
निष्ठीवनेन सह तस्य च निगमो वा . हस्ताक्षधरिमध्वगतवेपधुरष्यजसखम्‌ ॥ ५ ॥. 
कम्पोऽधिजिद्धमपि च स्खलनं दू मूष्नंः पादयस्य च घनुवंदुथाम्रतः स्यात्‌ । 
देहस्य चातिनमनं क्यधिवुद्धि बाङ्यं जायेत चातिखरता प्रकृतौ विशेषात्‌ ॥ ६॥ 
बातामयादिकगदा विविधा भवेयुः स्वल्पाऽपि सक्किरवकनिष्यत एव सोढुम्‌ । 
करदा च कंचन कथंचन नेव देहे कासस्तथा श्वसनमप्यतिविस्खृतिश्च ॥ ७ ॥ 
इण्डाश्नयेण गमनं रदहीनताऽऽस्ये चिह्धान्यमूनि गदितानि जरोत्थितानि । 
वेथोत्तमेवंडु विविच्य च यानि तानि क्ेयानि संप्रति जराऽऽहृतिमीप्ुभिं ॥ ८ ॥ 
सस्पभ्यसेवनवश्षादपि यूनि रोगा ये खान्ति चाशु सुखसाण्यदशचामवरयम्‌ । 
ते याप्यतां दति चात्र हि सञ्चिकिस्सानिःशेषपादसमुपस्थितिकार एव ॥९॥ 
जरा के पूवरूप मे जो लक्षण करे र उन्दी सर्गो का पूणं सूप से प्रकट शेना तथा अग्नि की 
मन्दता, सास की हीनता, यैवं का नाञ्च, युवकजनों के योग्य कृत्यो के करने मेँ भत्यन्त संचय, 
चिन्ता, धृणा को अधिकता, ङदाता, अत्यन्त क्रोध, कफ की बृद्धि, गले मँ कफ का भटका रहना 
भौर खखारने प्र भूक के साथ निकलना, हाथ-पैर म निरन्तर कम्प, जिष्ठा मे कम्पन, ्षिर 
भौर पैर का रुदखड़ाना, धनुष. समान शरीर का शुक जाना, रूडको कौ सी बुद्धि हो जाना, 
स्वभाव मं कडोरता, बातरोग भादि विवि रोगों का होना, कि प्रकार के कु भी क्डेश 
सदन करने की. छरीर मे छक्ति का न रदना, कास, शरास तथा भत्वन्त मिस्यृति, दण्डे के सदार 
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चख्ना भौर सुख मे दातो का न रइना इत्यादि लक्षण होते है । युवावस्थामे नो रोग भच्छे प्या 
के सेवन से सुखसाध्य होते है बे ही रोग जरावस्था मे चिकित्सा की उत्तमता होने प्र भी 
याप्याबस्या को धारण करते है ॥ ४-९ ॥ 
अवर साध्यतावणेनम्‌- 

ससाध्ये तथा छच्छरसाध्ये जराऽऽख्ये गदे तज्निडषयै वदुस्पादकानाम्‌ । 

भं वजनं वे निदानबरजानां प्रयोगोऽपि रासायनः शषोभनः स्याद्‌ ॥ १० ॥ 

साध्य तथा हृच्छरृसाध्य जरारोग मे निवृत्ति के लिय उसके उत्पादक कारणों का भलीमोति 
त्याग करना तथा रासायनिक ओषधि करा प्रयोग करना हितकर होता है ॥ १० ॥ 

विमक्षं -यचपि भवस्था कृत «जरां स्वाभाविक है किन्तु पूर्वोक्त कारणो से कुच ोरगो मे यद 
अकार मे ही उत्पन्न हो जाती है एव नियमित आहार करने वा या रसायनरेवौ . व्यक्तियों मेँ 
यह्‌ धिक अवस्था होने प्रर भी जस्दी पास नीं फएटकने पाती रै अतः ससे भीरोगस्पमें 
वणित किया गया है । ^ 


अथ शेरावसंन्यासनिदानम्‌ 
संदूषितस्य जननीपयसोऽतिपानाद्‌ वातातपातिरहिते सततं च शीते । 
दुवा तदूषिततमे गहनान्धकारे गेहे क्षिोरति निवासत एव लोढे ॥ १ ॥ 
बन्तोद्गमामय इह क्रिमिबद्धकोषठम्याभ्योश्च कुक्कुरपदामिधकासरोगे । 
किंवाऽन्यकष्टदगदे विषुरामभिाते भिथ्याऽकशषनाचरणतो बहुदोषजातैः ॥ २ ॥ 
सन्प्रासभ्यअनयुतः कचनामंकशेत्‌ सन्वासरोग उदितो ननु हशषवादिः । 
भरायेण जाककजनस्य निपीडकस्तु जेयो भवेद्‌ गदनिमित्तविदा विशेषात्‌ ॥ २॥ 
माँ के भत्यन्त दूषित दूष पीने से तथा निरन्तर वायु तथा भूप से रदित श्चीत स्थान मे भौर 
दूषित वायु एवं घने अन्धकार से युक्त गृह भं बालक के अधिक निवास करने से शौर दन्त रोग, 
क्रिमि रोग, बदकोष्ठता, दुक्कुर खोसी, भभिषात ( चोट ), मिथ्या भआहार-विहारादि कारणों 
ते यदि कमी कोरं बाककं संन्यास पीदित होता है तो उत ^सैशचवसंन्यास' कहते हे ॥ १-२॥ 
शेशवसंन्यासलक्षणम्‌-- 
उत्तारमच्युगरं सकेषु गात्ेष्वादेपको भवति चेतनताविधातः । 
संकच्यते त इवापतितः स बाः संजायतेऽस्य च इदा खल दन्तपद्धिः ॥ ४॥ 
भयं किशन गदितो हि शेशवाभिषस्तु संन्यासगदो ऽतिबाघकः 1: 
चिकिस्सितं तंत्र विरेचनं भवेद्‌ विक्षेषतस्तस्वणसत्फरपद्स्‌ ॥ ५ ॥ 
शरव संन्यास मे धारक के दोनो नेर शव पतला चह जाती ई । सारे छरीर भं आक्षेप 
दो जाता है। चेतनता न्ट शो नाती दै, जालक युद को मोवि पा रहता है गौर उसके वतो पर 
दत बैठ जाते है उनका उमाईना कठिन हो जाता है! अष्ट रोग भत्यन्त कष्टमरद 'दोशव संन्यासः? 
नामक रोग कदलाता है 1 इसमे तत्कर फर देने बाडो चिकित्सा करनी चादिए ॥ ४-५॥ 
भयांद्चषातनिदानम्‌› 
अंशयुषातकारणम्‌-- 
अभ्नाऽयसुध्ातपहेतुतः सद स्यादंश्षातः खड दुव॑ङादिष । 
उष्णप्रदेशेषु तथेव भूमेराद्॑स्वतः स्थैय॑त एव वायोः ॥ १ ॥ 
उष्णानि कार्याण्यनिशं परकुव॑स्देततमभावान्मुजेषु नूनम्‌ । 
१. 8प्र० 8्र0]८€ ; 1 २ ह 
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भ्ीप्मप्रचण्डांशुनिषेविषूपानदातपत्रादिमनाश्रितेषु ॥ २॥ 
निर्वातकाराल्यमारिथतेषु प्राधान्यतो योद््टजनेष्ववश्यम्‌। 
संजायते प्राणिवपुविमदौं घोरो गदः सद्धिषजां मतेन ॥ ३॥ 
प्रायः दुबल व्यक्तियो मेँ तीव्र भूप लगने से अथवा अत्यन्त गमं या शीत प्रदेश अथवा 
स्थिर वायु में रने से यह रोग हा करता है तथा उप्ण कार्यो को निरन्तर करनेवाङे, भ्रीष्म 
ऋतु के प्रचण्ड धूप में रहने वाके तथा जूता आदि नदीं पहनने वाके ओौर वायुरहित कारागार 
( जेर ) की कोटरियों में रहनेबाले प्राणियों को यह भयद्कर अंश्युधात रोग उत्पन्न होता है ॥१-३॥ 
अंशुघातस्य संप्रा्तिः- 
भवेच्छुरीराणुककोषदिश्केषणं विशेषादतितीघतापात्‌। 
ततः सञुष्पशच विषं प्रकु्याद्ररतं विषाक्त मिषटितं च तेन ॥ ९॥ 
किंवा प्रचण्डाः किरणाः खरांशोननं सुपुम्णास्थिततापदेन्द्म्‌ । 
संकोपयेयुयंत एव कारे स्यादंशघातस्य गदस्य जन्म ॥ ५ ॥ 
अत्यन्त तीन्र ताप से शरीर के कोषाणुवों का विदेषण हो जाने पर एकं प्रकार का पिष उत्पन्न 
होता जो रक्त से मिल कर उसे विषाक्त कर देता दै इसी कारण ते अंश्ुवात रोग का जन्म 
होता है अथवा सूयं की तीक्ष्ण किरणै सपुम्णामूलस्थित ताप केन्द्र को अत्यन्त कुपित कर देती 
जिससे अंश्ुषात रोग हो जाता है ॥ ४-५॥ 
भंशुषातस्य लक्षणम्‌-- 
अस्यांश॒घातस्य गद्य वैयेस्तिखस््ववस्थाः परिकीर्तिता वै । 
ज्लीताऽभिधाऽऽ्या च ततो द्वितीया साधारणी चान्तगता हि तीव्रा ॥ ६॥ 
विरघनस्वक्षीतस्वसमन्विता ष्वग्‌ मूर्वा रमः स्यादथ दुवेङरवम्‌ । 
तीबस्वञुक्कं ननु नाडिकायास्तन्रादिमायां हि र्जो दशायाम्‌ ॥ ७॥ 
अस्यां दक्षाय नहि जातु दूल्युः प्रहश्यते रोगिजनस्य ननम्‌ । 
चिकिस्खया जीवनमेव रोगी इत्का्॑रोधात्त्‌ ख्मेत सदयुम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा द्वितीयां हि दक्षां गतस्यांश्घातिनो मूभ्नि भेदि शूरम्‌ । 
पीडाऽपि श्युष्कत्वमथोष्णता च स्वचो वा ॥९॥ 
छीणस्वमेवं बटु दुबंर्वं इष्टरासयोरप्यतिनिश्चयेन । 
वि अवेयुरत् प्रायेण पूर्वोक्दक्षाखमानि ॥ १० ४ 
पुवं दञ्चामाप्युवतोऽम्विमां च उवरस्तु तीवः श्वसनं प्रकापः । 
अवेद्रदा्॑स्य च व्णनीकता संन्यासरोगो मरणं तथाऽन्ते ॥ ११५ 
वै ने शीता, साधारणी भौर तीत्रा श्स मेद से अंश्ुषातत रोग की तीन अवस्थाय बता है । 
शमे श्षीता' मे त्वचा क्डदयुक्त तथा शीतक रहती है भौर मूच्छ, थकावर, दुंरुता पनं नादी 
की गतिम तीनता ये सब क्षण प्रकट होते है 1 इस दश्चा मे चिकित्सा करने से रोगी को जोवन- 
रश्चा हो जाती है । दूसरी “साधारणी, दक्षा को प्राप्त हए रोगी के सिर मे श, पीडा ओर त्वचा 
भे श्यष्कता तथा उष्णता, नादौ की गति म चपरुती, क्षीणता एवं दु॑लता रहती है भौर इदय तथा 
श्वास श्री मी अत्यन्त दुर्बङता होती है । पदी दश्चा की भाँति स्मे मौ मूच्छां मादि रक्षण 
भर्ते है । तीसरी "तीव्रा" ओ प्राप हुये रोगी की तीतर ज्वर, शवस, प्रलाप, वणं का नीराहो 
जाना भौर्‌ संन्यास ये सव दारण लक्षण होते र जिससे रोगी प्रायः मर जाता हे ॥ ६-११॥ 
असाध्यलश्चणम्‌- 
करद्येऽङि्द्धितये च नीखिमा तया षमन्याः चणर्सता च । 








- परिशिष्टम्‌: शण्द्‌ 

विदेपणं चावयवस्य रोगिर्णोऽशषातिनो सस्युकृते भवन्ति ॥ १२॥ 
दोनों हाय तथा वैरो का नीलवण हो जाना, नाडी की गति क्षणक्षुण भर में लघ हो जाना 
जौर भङ्गो में विक्षेपण, ये सब लक्षण यदि अंशुधात रोगी में प्रकट हों तो असाध्य होता है ॥१२॥ 


अथोपान्त्रशोथनिदानम्‌' 
उपान््रञ्चोथस्य परिचयः- 


प्रतिमानवं विभिन्ना मानेनान्त्रपुटेऽन्तरनित्यरूग्ना 1 


अतएव स्थितिरस्या भवति हि मनुजालुसारिणी नियतम्‌ । 
जाते चात्र श्रदाहे तीव्रा पीडा अजायते नूनम्‌ ५३५ 
हर एक मनुभ्यों मे बिभिन्न मान से भन्वपुट ( रण्डुक.) के पास अन्तर से संबद्ध. एक नलिका 
शोती है जो “उपान्त्रः नाम से विदित है । उसका प्रमाण प्रायः दोः अङ्ग का भौर कदी-कहीं 
उससे अभिक आठ भंगुख तक रोता है । श्सङिए इसकी स्थिति मनुष्यों के. भनुसार्‌ हा करती 
है । शमे प्रदाह होने प्र॒तीत्र पीड़ा निशित रूपे होती है ( भौर शसी को “उपान्त्श्ोथः 
कहते हे । ) ॥ १-३॥ ५ 
अस्य प्रदाह कारणम्‌- 
यदाऽऽहारभागोऽत्र किवाऽन्यदेवाविकशेष्स्तु काठिन्ययुक्तं काचित्‌ । 
तदोपान्तरमभ्ये प्रवाहोऽतिघोरोऽदुभूयेव रोगार्दितेनेव नूनस्‌ ५. ७॥ 
जब आहार का माग या कोर किन वस्तु देवात्‌ उपान्त्र के भन्द्र चलो जाती है तब भत्यन्त 
थोर प्रदाह का भनुभव रोगी करने लगता है ॥ ४॥ 
अस्य संप्राप्तिः- 
उपान्त्रस्य भित्तौ यदा श्ेष्मणो वा कराया भकुयुहि कीटाः श्रश्लोथम्‌ । 
‹ ततो मन्दुमावेन बद्धः - स शोथो रणस्य स्वरूपं तु नूनं सुदभ्यात्‌ ॥ ५॥ 
उपान्त्र कौ भित्ति अथवा दङेष्मिक करा मे जब्र कीटाणु शोथ उत्पन्न कर देते है तब वह शोथ 
रे-रे बदृता इमा ब्रणशोथ का स्वरूप षारण कर केता हे ॥ १५॥ 


उपान्त्रश्लोयस्य स्वरूपम्‌-- र 
इह भोणिदेते रुजा विणे स्याद्‌ जातु देले कपर्दामिषे वा । 
, समुत्प पूवं ततब्ोदरं वै परिष्याप्य सा प्रायसभाग्युदेति ॥ ९ ॥ 
स्थिरा ओणिमण्ये पुनः पूर्णरीत्या ततरचदंनाधिक्वमाटोप उप्र । 
भवेन्मांसपेकशीस्थितः स्पसंनोत्या स्गुप्ाऽप्ुपान्त्रस्य नूनं तदानीम्‌ ् ७ ॥ 
सदु दक्षिणं समिय संकोच्य रोयी स्वपितयतर यस्नादभीचसुः रशान्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
अवेद्‌ द्रथ्तरं तापमानं अवरस्यानिश्षं ्ोकसंस्यं शतं रो गिदेहे ॥ 
विकन्धश्य सेबन्ध एवात्र भूग्ना प्रहययेत वा जातुचिष्चातिसारः ॥ ९ ॥ 
श्स रोग मे दक्षिण भोणि देश मे अत्यन्त पौडा होतौ ह मथवा कौडी प्रदेश मे पके पौडा 
उत्पन्न होकर पश्चात्‌ सारे उदर मे व्याप्त हो जाती है । फिर दक्षिण भणि मे पृण रौति से स्थिर 
~~~ ^, 
१. ^एएलणतिमप्ड ॥ 
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हो कर परीडा बनी रहती द । वमन भौर गोप एवं मां्पेशियो मे स्पञ्चं करनेते उग्र पीडा होती 
है ।रोगी को सदा दक्षिण पैर सिकोढ कर सोने में शान्ति मिलती है। रोगीके हरीर मे १०२ 
डिग्री ज्वर्‌ निरन्तर वना रहता है । इस रोगे अधिकतर विबन्ध वना रहता है कमी-कमी 
अतिसार मी दोता है ॥ ६-९॥ 
मस्य साध्यत्वादिकम्‌-- 
दशायां त॒ साध्यस्य रोगोऽयसुक्तो खदुश् क्रमेण द्वयहाद्वा भ्यहाद्‌ वै। 
कमेतापि च न्युनभावं च तेनामयी मानवः सौख्यमाप्नोति ननम्‌ ॥ १० ॥ 
यदा चाक्रमेदेष रोगस्तु॒शश्वश्नरन्त्वस्य छच्टरत्वमृद्यं तद्‌] तु ^ 
भ्रशस्तैः भरयोगेश्चिकिरसाऽतियः्नाद्विषेयेति स्वैः सुवैयेरिहोक्ता ॥ १\ ॥ 
यदा चात्र योगो भवेद्धिद्रधेवां प्रजायेत विस्फोट एवैतदीयः ॥ 
तथा चोदराच्छादिकायां कलायां भवेच्छोथ संदर्शनं दे वदोषात्‌ ॥ १२ ॥ 
विना क्र्यसंबन्धिनीं सच्चिक्रिस्सामसाध्यस्वमस्येति बोध्यं तदा तु । 
प्रजातेऽत्र योगे शरुवं विद्रधे ऽवरादीनि रूपाणि बृद्धान्यपि स्युः॥ १३॥ 
तथा चोद्राच्छादिकायां कलायां प्रजाते च शोथे भवेत्‌ तापमानम्‌ । 
अपि स्वस्थतुख्यं ऽवरस्याथ शीताङ्गताच्छुदंनादीनि चिह्वान्यपि स्युः ॥ १४॥ 
साध्यदश्ा्मे यहुरोगण्रदुल्पमेंरहताहै जौरक्रमप्तेरयादेदिनकेवाद कमह जाता 
है जिसे रोगी सख प्राप्त करता दै । जव यह रोग मनुष्यको वारंवार बाक्रान्त करे तबदइते 
कृच्छृसाध्य समञ्च कर सदयो से अच्छी चिकित्सा करानी चाहिए । जव शस रोगमें विद्रधि उत्पन्न 
हो जाती ह अथवा उत्पन्न होकर पट जाती है तब उदराच्छादिका कलाम शोथ दो जाता है भौर 
बिना अच्छी ज्ञस्य चिकित्सा के यद असाध्य समन्ला जाता है) शससरोगमे विद्रधिका संवन्ध 
होने पर ज्वरादिक की बृद्धि हो जाती है किन्तु उदरकला्मे शोथदहोने पर ज्वर का तापमान 
स्वस्थ के तुल्य या उससे भी कम दो जाता है भौर शीताङ्गता तथा वमन भादि चि मी प्रकट 
होते है ॥ १०-१४॥ 
विमक्षं--अन्तविद्रधि ( उत्त० ९० ८५) भी देखें । 
अथ स्नायुकनिदानम्‌ 
अस्यन्तदृष्ट्यादिनिमित्ततो यद्‌ सेवेत दुष्टं बहुशो जलं ना । 
शाखासु वोषः कुपितो विसपंवच्छोथं तदा तस्य विधाय भिन्द्यात्‌ ॥ १ ॥ 
सोष्म स्नायुं तस्चते तत्र नूलं संशोष्यायो रवेततन्तुपमं तु । 
बृततं जीवं संविदध्याद्‌ बहिश्च स्वै स्वेरं निःसरेव्‌ स ताश्च ॥ २ ॥ 
ष्यश्डेदाध्िःखते तत्र शान्ति शश्वत्‌ स्थानेऽन्यत्र तस्योद्धवोऽपि। 
एवंरूपः स्नायुको नाम रोगः ख्यातो वीसर्पोदिता च क्रियाऽत्र ॥ ३॥ 
श्रुटथेत बाह्धोयंदि जङ्घयोरवा प्रमादतो यस्य नरस्य जातु । 
तदा तु संकोचमसौ करोति खष्वमद्धा ऋमतोऽपि तस्य ॥ ४ ॥ 
अत्यन्त बृष्टि आदि कारणों से दूषित जल का अभिक सेवन करने पर उप्तते कुपित हआ दोष 
( मथवा उसके द्वारा कोष्ठ मे पहुंचा हुभा क्रिमि ) विसपं कौ भोति हाय-पैरो मे श्लोथ पैदा करके 
उसका भेदन कर देता शै मौर उससे उत्पन्न हुए क्षत मेँ वों की ऊष्मायुक्त स्नायु को सुखा कर 
श्वेत तन्तु के समान गो जीव को उत्पन्न कर धीरे-धीरे त्वचा से बाहर निकालता है । यदि वह 
बीच से कदाचिच्‌ द्र जाता है तो रोग का प्रकोप बद्‌ जाता दै ओर यदि सम्पूणं निकल जातादै 
तोरोगकीखान्तिो जाती दै परन्तु पुनः दूरे स्थानः पर उक्त रीति से निकलना प्रारम्भो 


| परिशिष्टम्‌ ३०५ 


जाता रै । इसको चिकित्सा विसपरं रोग की भाँति करनी चाहिए । जिस मनुष्य को कमो प्रमाद्‌- 


वद बाहु तथा जङ्घा मे बह स्नायुक टूट जाता है तो उस अङ्ग को संकुचित कर॒ रशनैः-शनैः खञता 
को भी उत्पन्न कर देता है ॥ १-४॥ 


वातादिभेदेन तस्व ल्चगमाइ-- 

श्वासो रूशो वायुना चातिपीडायुक्तो नूनं तन्तुकः स प्रदिष्टः । 

पित्तेनाथो नीलिमोपेतपीतोऽवश्यं दाहेनान्वितो दृश्यतेऽपि ॥ ५॥ 

स्थूखः श्वेतः श्केष्मणा स्याद्भरीयान्‌ रोगो नाम्ना स्नायुको दुष्टरोगः॥ ६ ॥ 

स स्याद्ोषाणां त्रयेण त्रिलिङ्गर्चेष्थं रोगः स्नायुसंोऽषटधा तु । 

वैः प्रोक्तः प्राणहारी विशेषाश्नानो पदरस्यन्वितोऽयं भ्रमादात्‌ ॥ ७॥ 

बात दोष से वह तन्तुकं कपिश्च वणं का रूक्ष तथा अत्यन्त पीडा युक्त होता है, पित्त से 

नीलिमा युक्त पीतवणं का तथा दादयुक् होता है, कफ से स्यू, दवेतवणं का तथा त्यन्त युर 
होता है भौर रक्त से भत्यन्त दाहयुक्त, रक्त वणं का होता है तथादो दोषोंस्े दो दोषोके 
रक्षणो ते युक्त भौर तीनां दोर्षो से तीनों दोषों के रक्षणो से युक्त ्टोता है । इस भांति १ बात, 
२ पित्त, ₹ कफ, ४ वात-पितत, ५ वात-कफ, ६ पितत-कफ, ७ रक्त भौर ८ बात-पित्त~कू से 


८ प्रकार का स्नायुक रोग शेता हे । प्रमादवद टट जने से नाना प्रकार के उपद्रवो से युक्त 
विशेषतः प्राणनाश्चक होता है ॥ ५-७॥ 


विमस॑~-यह एक क्रिमिज रोग है । भेमरेजी मेँ शते “दकन्टिपसिस' या शगिनौ वर्मं रोगः 
( एषन्णणडो3 ० हप सण त५९३७९ ) कते है । दूषित जल के दवारा मनुष्व मे शसक 
संक्रमण होता है 1 यह क्रिमि आमाशय मे पचता हे । सगां दोनेपर खन क्रिमि आन्तर का भेदन 
कर त्वचा क नीचे पहुचती रै यदं श्सकी इदि होती रती है भौर यह क्रमशः नीचे कीओर 
गमन करती इं यल्फ-सन्धि या पांव मे पहंवती है1 वँ एक विस्फोट उत्पन्न होता है जो 
जरू के सम्पकं से फूट जाता है । इससे उतपन्न क्षत दवारा खौ क्रिमि अपने सुख द्वारा ( प्रायः उसके 
सम्पूणं शरीर मे व्याप ) गमाश्य को उलट कर उसे ते मण्डो को बाहर जल में फेकती है । शस 
ब्रण दवारा सूत्र रूप में निका हुमा क्रिमि का सुख पकड़ कर सावधानी से सीचा जा सकता है। 
शस खो निमि कौ ह्वार १५ ते ५० शर तक भौर चौडारे कगमग दष्ढन श दोदरी दे श्स 
विस्फोट की उत्पत्ति के साथ हौ ददं, उ्वर+वमन आदि अनेक उपृद्रव ह्यते है। यहु भिस्फोट 
कमी-कमी हाय, पीठ या नितम्ब पर भी होते हे । लोक में इते “नहरभा' कहते है । 

पारदविकारनिदानम्‌' 


अथ 
अदा दोषहीनो भवेत्‌ पारदो वे तदा सोऽत्र खषयुज्वरभ्नः स्खतः स्थात्‌ । 
अतोऽसौ विद्धः सुधासंनिभोऽथो विषामो विशेषादुश्द्धः भ्दिष्टः ॥ १ ॥ 
अयुक्तो रखो रोगमूलं सुुक्तियुक्तो जराभ्याविग्यखम्‌ । 
अतः संभरदिष्टो विशिषटरभिषग्भिस्ततः सेवनीयो यथाविष्यभिज्ञः ॥ २॥ 
विधिवदेष रसो नलु सेवितो हरति लुनियतं सकरामयान्‌ । 
अविधिना स हि भदित एव वे सवि करोति गदान्‌ विविधानिमान्‌ ॥ ३॥ 
नासाभङ्गः पीनसो दन्तपातो रोगजातो विसपंः । 
कोठः कण्ूमंस्तके चातिपीडा श्वग्वेवण्यं नासिकाऽऽदौ चतञ्च ॥ ४ ॥ 
पीडायुक्तमन्थिवच्ोथकाटिन्यं ज्ञायेताप्यण्डकोशदवये "च । 
पच्चाघातो अन्थिवातोऽस्थिदाहोऽसयुभ्रो जाडं चापि चेतोविकारः ॥ ५ ॥ 


१, निल०णरृ [णिऽ०णीणट. 
३२ मा० नि° ० 
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मगन्द्रो नैकूविधानि ङषटोपदंशचिह्वानि शरीरमभ्ये । 
तथाऽपरे हृष्टरतमा. गदाः स्युयंथोचितं मेषजमत्र कठप्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
पारा शोधनादि द्वारा विशद दने पर अमृत क समान युणकारी तथा अशुद्ध होने प्र 
विषतुस्य का गया है । यदि इतका मिधिपूवंक प्रयोग न किया जाय तो रोगो को उत्पत् करने 
का प्रधान कारण बन जाता दै मौर यदी यदि सनिषि प्रवोगर्मे लाया जाय त्ोजराण्वं नाना 
भ्रकारकी व्यापि को दूर करने वाढा होता है । मतण्व श्यका विभिपूवक दी प्रयोग करना चाहिये । 
अविभिपूरवक सेवन करने से नासाभङ्ग, पनस, दतं का गिरना, नेत्र तथा सुख के रोगो का 
उतपन्न होना, वसप, कोठ रोग ,( चकते दोना ), रली, मस्तक म अत्यन्त पीडा, त्वचा की 
विवणेता, नास्तिक! आदि मे क्षत, दोनों अण्डकोरषो के ढपर परीडायुक्त गोठ की. भोति श्योथ, 
पक्षाषात, ग्न्थिवात ( गेठिया ), अत्यन्त उग्र भस्थयो मे दाद, जडता, मानत्तिक विकार, भगन्दर 
-मनेक प्रकार के कुष्ठ, उपदंशे तथा अन्यान्य भी जत्वन्त इच्छराध्य रोगो को उत्पत्ति होती दै । 
-श्नके होने पर यथोचित मौषर्ो का प्रयोग करना चाहिये ॥ १-६ ॥ 
` विमस-मायुद म र्तौषषियो के प्रयोग का बहुदा विान है, श्न रसौष्भियों पर 
भविक पारदयक्त होती दै, ्रमादव् शनम कदाचित्‌ शोधित पारद का योग ष्टो जाने 
-जनेक्‌ विकारो कौ -उत्पर्ति ठौ सकती है । अतः रुक्षेप मे पारदविकारो का उ्लेख कर दिया 
गबा हे । विशिष्ट विवेचन के किए अवाचीन विषतन्व' का गवलोकषन करे। } 
अथ शीतल्ञानिदानम्‌ 
शीतला-परिचयः-- १. 
( शीतर्याऽकान्ता मसूरः सीतला बहिः । ज्वरयेयुयंथा भूतापिषठितो विषमखरः ॥ 
: ताश्च सप्तविधाः श्यातास्तासां मेदाम्‌ भरचचमहे ॥ १ ॥ 
देवी श्चीतला से आक्रान्त मसूरिका शीतला कहलाती है ये शरीर के बाह्म माग मेहोती रै, 


श्म भूताभिषङ्गज विषम ज्वर को भांति उवर शोत दै । ये ७ प्रकार क होती टै ॥.१२॥ 
बरृहतीशीतलाटक्षणम्‌-- ॐ १५५६ 
ज्वरपवां चहतस्फोटेः शीता बृहती मवेत्‌ ॥ २॥  : ` लर चक 
सलाहा्ि्रस्वेव सलाहाव्‌ पूता ्ञेत्‌। ततस्तृतीये साहे श्यति स्लडति स्वयम्‌ ॥३५ 
 . १. उन प्रयम्‌ ददती शीतला व्वरपव॑क बड़ २ स्फ से दुक्त सात दिन मृ निकलती हैभौर 
दूरे साई मे पूणं होकर तीसरे सपना मँ सूख जाती है भौर स्ववं श जाती ॥ २-३॥ ` ` 
' "` ˆ ` + ` कोद्रवशीतलालक्षणम्‌-- ` " ५१ 
वातरलेष्मसमुदूता कोद्रवा को द्रवातिः। तां कथित्‌ प्राह पक्वेति सातु पाकंन गच्छति ॥ 
अरशरुकवदङ्गानि सा विष्यति विकेषतः। सपताहादवा दृशषाहादवा शा त थाति विनौषधम्‌ ॥ 
२. बातत-कफ से.उत्पन्न कोद्रव के भकार की ज श्चीतला होती है उते %कोद्रवश्चीतला" कते 
है । यह पढ़ी हरं सी दिखती है विम्तु वह पाकरावस्था को नीं प्राप होती रै) यह ग्गोको 


जलय से बेभनवत्‌ पीडित करती है । सात अथवा दस दिन प्र बिना भोषपि "ही यद शान्त 
जाती है ॥ ४-५॥ , 2. 


13 प्राणिसदारक्षणम्‌-- ^ ४ 
ऊम्मणा वृप्मजारूपा सकण्डूः सपश्च नमिया । नान्ना पाणिसहा याता स्तादाण्डुष्यतिःस्वयम्‌॥ 
३- ष्मा पते उलन जन्डौरी के समान खुजलाहट पूणं भौर ` जिते स्पशं कृरनाः तेगीःको भिव 


मास पड़ता दै बह पाणिसहा सीतला, कलाती है । यह १ सप्ताह के गाद स्वयं सूख जाती है ॥ 
२1 41 ४ सष्पिकाशीतलारक्षणम्‌-- 


` चतुर्थी सर्वपाकारा 1 नाम्ना सर्षपिका केयाऽयत्मन्र विव ध.७॥ 
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४. जो शीतला पीडे ससो ॐ समान पीडे वणे की होती दै उपे “सपषपिका चीता कहते है, 
शमे तैर का अभ्यङ्ग ( मालिञ्च ) करना बजित होता हे ॥ ७॥ 9 

॥ रानिकाङृतिमसूरिकालक्ष णम्‌-- ` ~ 
ि्निद्ष्मनिमिरेन जायते राजिकाऽअछृषिः। पषा मवति बालानां सुखे स्ति च स्वयम्‌ ५ 

५, किंचित्‌ ङभ्मा के निमित्त से उत्पन्न राई क भांति भाकार वाकी शीतल “राजिकाङृति 
शीतला, कते र । यह बाडकों को होती है भौर स्वयं सुलपूवेक सूख अरौ जाती है ॥ < ॥ 
४ बष्ठी-मसूरिका-रक्षणम्‌- 

,कोठवश्ायते. षष्ठी; छो हितोज्रवमण्डा । ज्वरप्वां भ्ययायु क्ता उवरस्तिषठदिनत्रयम्‌ ॥ 
~ “` ^ .. स्फोटाणं मेरनादेषा बहुर्फोटाऽपि इश्यते ॥ ९॥ 

६. जो मधूरिका कोठ ( चकतते) कौ भांति उत्पन्न होती है भौर देखने मँ र वणं की एवं 
उपर की भोर विस्तारयुक्त मण्डर वालो होती है, जिसमे इ दिन तक ज्वरपूवेक व्यथा बनी 
रहती है वह ठो मसूरिका कहलांती दे । ` बहुत से विस्रो के परस्पर भिक ` जाने से यह्‌ बत 
बद स्फोटे वाशीःमी होती रै ॥ ९॥ } [51 

¡ हत्य सप्तभी-मसूरिका-रक्चषणम्‌-- . 
¦ ; द्कस्फोटा.चं कृष्णा च योदम्या चमंजाऽमिषा ॥ १९ ॥ - 
७, ज एक ( अटत २ मिकीणं ) स्फोटो बाली तथा कष्ण वणे कवी होती हे वह भवमंजा' नाम 
शीतला कहलाती है ॥ १०.॥ क $ \ 

विमं पराचीन चा न श्नका बन मसूरिक नास से किव है । शक प्राचीन भोर 

अर्वाचोन रीति .से,निस्ठृठ बरभ॑न उत्तराषं ( १० ९८२ से २९२ तक ) मे देखे । 
=) :  अथाशीतिवोवजरोगनामानि 

चे चा्ीति्वांतजाता सनीनद्ः साता शोगास्तान्‌ खमस्तान्‌ बरवीमि । 
आद्यायामश्वान्तरायाम उरुस्तम्भो निह्कास्तर्भ उद्गार एड ५१५ 
सकी प्ाघात धादेपकोऽधो मन्यास्तम्भः पङ्कता करोषटशीषैः 1 
्स्यष्टीलाश्ीलिका वामन्वं कम्पः कार्यं श्यावता च प्रलापः ॥ २॥ 

` निद्रानाशः स्वेदनाश्नोऽपि रेठोनासन रेतोऽतिधदृतिश्च तोदुः । 
काश्यं शक्रस्यापि काटिन्यमाप्मानं भीर दुवेरर्वं च कणटूः|॥ ३४ 

; भ्रस्वाभ्मानं स्ीतता रोमहषः स्तम्भो विश्वाची हलुस्तस्भ एव } 

सङ्कोचोऽधो गृध्रसी पाददर्षो मूकत्वं चातीव जम्भा तथा च ५४४ 
धिरोग्रहश्वापि कटीप्रहोऽर्दितस्तथाऽपरतानोऽथ कद्मयसञ्जता । 
बरुचयश्राप्यनव्थितात्मता दसाश्ता भिन्मिनताऽथ कुअजता ॥ ५४ 


+ ::5> > षार शूं वातकण्टोऽङ्गमेदः सोषश्ाङ्गस्यापि विभवा एव ४ ७ ॥ 
ण्डापतानको वातयरबृतिश्चान्तरकूजनम्‌ 1 सिराणां पूरणं तद्त्‌ स्फुरणं बद्धविदकता ॥ ८ ॥ 

खञ्जता रूचता चैवे प्रतितूनी पुराः । भिषग्भिगेदिता एते शेया रोगास्तु कोविदैः ॥९॥ 
¡ प्राचीन शुनोन्द्रो ने निम्न प्रकार से ८० वातज रोगों को कदा है--२ बाद्यायामे, २ अन्तरा- 
याम, १ ऊरस्तम्भ, ४ जिहास्तम्भ, ५ उद्रार, ६ खद्टी, ७ पक्षाधात, ८ आक्षेपक, ९ मन्यास्तम्भः, 
१० पडता, ११ करोष्टञीषे) ९२ -प््यषठीढा, १२ म्टीरिका, १४ वामना, १५ कम्प, १६ कारव, 
( करता ), ९७ इ्यावता, १८ प्रलाप, १९ निद्ाना्च,.२० स्वेदनाश, २१ रेतोनाञ्च ( शुक्रनाशच), 








४०८ माधषनिदानम्‌ [ पित्तरोगनामानि 


२२ रेतोऽतिप्रवृत्ति { श्ुकातिप्रदृतति ), २३ तोद, २४, शुक्रकाश्यं, २५ काठिन्य, २६ आध्मान, 
२७ भीरुत्व, २८ दुररैकत्व, २९ क ट ३० प्रत्याध्मान, ३१ शीतता, ३२ रोमहषं, ३३ स्तम्भ, 
३४ विश्वाची, २५ हनुस्तम्भ, ३६ सङ्कोच, ३७ गृधसी, ३८ पादपं, ३९ मूकता, ४० अतिजुम्मा, 
४१ शिरोग्रह, ४२ करिग्रह, ४३ अदित, ४४ भपतानक, ४५ कलायखज्जता, ४६ वलक्षय, ४७, 
अनवस्थितात्मता ( अनवस्थितचित्तता ), ४८ रसाज्ञता, ४९ मिन्मिनता, ५० कुम्जता, ५१ शब्दा- 
शता, ५२ अपतन्व्रक, ५३ ब्रणायाम, ५४ प्रसुप्ति, ५५ विरसास्यता, ५६ दुक्क्षय, ५७ विग्रह, 
५८ कल्लता, ५९ अपवाहुक, ६० कषायवक्त्रता, ६१ गन्धाज्ञतव, ६२ श्षिप्रमूत्रत्व, ६२ अङ्गशुल, 
६४ तूनी, ६५ अङ्गपीडा, ६६ अङ्गमङ्ग, ६७ पाशव्ूल, ६८ वातकण्टक, ६९ भङ्गभेद, ७० शोष, 
७१ अङ्गवि्रंशा, ७२, दण्डापतानक, ७३ वातप्रवृत्ति, ७४ अन्तरकूजन, ७५ ्सिरापूरण, ७६ स्फुरण, 
७७ बद्धविटकता, ७८ खश्जता, ७९ रूक्षता ओौर ८० प्रतितूनौ ॥ १-९ ॥ 
भथ चत्वारिरासिित्तरोगनामानि 
चचश्वारिशष्संख्यकाः पित्तज्ञाताः ख्याता रोगा ये सुनीनद्ैः पुराणैः । 
संकथ्यन्ते चाघुना सावधानं ्रोतभ्यास्तेऽवश्यमेवाप्यभिक्तैः ॥ १ ॥ 
उष्णाङ्गतवं कण्ठशोषो विदाहो धूमोदवारः कान्तिहानिः छमश्च । 
तिक्कास्यष्वं चाठ्पशचक्ररवमम्छवक्रर्वं चाप्यास्यश्ोषोऽङ्गपाकः॥ २ ॥ 
स्वेदश्नावो ोहगन्धास्यता चावृिश्वाथो पीतविट्कत्वमेव । 
रक्तद्राचोऽथारतिः पीतमूत्ररवं दौ गन्ध्यं पीतगात्रस्वमद्धा ॥ ३ ॥ 
उष्णोच्छाखष्वं च कोपोऽथ गात्रसावुः शीतेच्छाऽङ्पनिद्रस्वमेव । 
तेजोद्धेषो भिश्नविट्कत्वमान्ध्य मूत्रस्योष्णव्वं मङस्योष्णता च ॥ ४॥ 
मतिश्चमोऽङ्गद्रणं तथा पीतावखोकनम्‌ । तमसो दर्शने पीतनखता पीतद्न्तता ॥ ४॥ 
निःसरस्वं तथा पीतमण्डलानां च दुक्ंनम्‌ । अथो हरितवर्णस्वं पीतनेत्रष्वमित्यरम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुनियो ने निम्न प्रकार से पित्तरोग के ४० भद कहै है :-१ उष्णाङ्गत्व, २ कण्टशोष, 
३ विदाह, ४ धूमोद्धार, ५ कान्तिहानि) ६ क्लम, ७ तिक्तास्यता, ८ अस्पञ्चुक्रता, ९ अम्लवकतरता, 
१० आस्यश्ोष, ११ अङ्गपाक, १२ स्वे क्ञाव, ६३ रोष्गन्ध स्यता १४ वृकि, २५ पीतविद्कत्व, 
१६ रक्तद्राव, १७ अरति, १८ प्रीतमूत्रत्व, ९९ दौगंन्ध्य, २० पौतगात्रत्व, २१ उष्णोच्छवाप्तत्व, 
२२ कोप, २३ गात्रसाद, २४ शीतेच्छा, २५ अस्पनिद्रत्व, रद तेनोदेष, २७ भिन्नविट्‌कत्व, 
२८ आन्ध्य, २९ मूत्रोष्णत्व, ३० मलोष्णता, ३१ मतिश्म, ३२ अङ्गदरण, ३३ पीतावलोकन, 
३२४ तमोद शंन, ३५ पीतनखता, ३६ पीतदन्तता, ३७ निःसरत्व, ३८ परीतमण्डल्द दन, २९ इरित- 
वर्णता भौर ४० परीतनेत्रता ॥ १-६॥ शसि 
अथ श्लेष्मरोगनामानि 
ये विक्षतिः श्छेऽ्मसञुदधवा गदा उदीरिता रोगनिदानसंविद्‌। । 
त एव संभरस्यखिला विशेषतस्स्वाकणेनीया ननु सावधानतः ॥ १ ॥ 
सखमाघुयं सेस्यं गौरवमिनिद्रता तन्द्रा । उम्णेच्छु सुखरेपः प्रसेकता ति कामिता चापि ॥ 
श्वेतावरोकनं चाचेतन्यं मन्दबुद्धिताऽतृतिः । श्वेताङ्गवणंताऽथो बड्ूमूच्रस्वं मलाधिकता ॥ 
आलस्यं विण्मून्रशेतस्वं चापि चेतनाविरः । घधंरवाक्यरवं च केया पते गदाः कफजाः ॥ 
‹ रोगनिदान-वेत्ताओं ने निम्न प्रकार से २० प्रकार के कफज रोग करे है:--१ युखमाधुव, 
२ शत्म, २ गौरव, ४ अतिनिद्रता, ५ तनद्रा, ६ उष्णेच्छा, ७ सुखहेप, ८ प्रतेकता, ९ तिक्तका- 
भिता, १० इवेतावलोकन,.११ भवैतन्य, १२ मन्दुदधित्‌।, १२ _अतिदृष्नि, १४ इवेताङ्खवणंता, 
१५ चु मूत्रता, १६ मलाभिकता, ६७ मालस्य, २८ विण्मूत्रस्वेतता, १९ चेतनापिरह ओौर्‌ 
२० घधघेरवाक्यता ॥ १-४॥ 


इति = भाषादीकोपेतं परिशिष्टं समाप्तम्‌ । 





























